प्श्रीः ॥ 
विद्ामतचन रष्ट्रमाषा ग्रन्थमाला 


४९ 
न्यु 


म्राङ्रत सा्ित्य का इतिहास 


( ईंतवी सन्‌ के पर्वं पोतचरवी शताब्दी से हंसी 
सन्‌ की श्रठारहवी शतान्दी तक ) 


डाक्टर जगदीदाचन्द्र जेन, एम ए, पी-एव डी. 
( भूतपूव प्रोफेसर, मरकत जैन क्िचापीट, मुजपपरपुर-बिहार ) 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, रामनारायणा श्डया कलि, बबई 
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मुनि जिनविजय जी 
स्रीर 

मुनि पुण्यविजय जी 
को 


सादर समापित 


भूमिका 


मारत के नेक विद्वकदालयो मे अकत का पठन-पाठन ह्ये 
रहा है लेकिन उप्तक्रा जेषा चाहिये केता ्रालोचनात्यक कमबद 
छ्रध्ययन अभी तक नरह हु्ा। कुल चमय पव हम॑न जैकोबी, 
वेबर्‌, परशल श्र शूतरिय आदि विद्वान ने जेन च्रागमो का ्ध्ययन 
किया था, लेकिन इस साहित्य मे प्रायः जेनध्म सवधी विषयो की 
चर्चा ही शअरधिक थी इसलिये शुष्क श्रौर्‌ नीरसः समस कर इसकी 
उपेता हयी कर दी गह । जमन िद्रान्‌ पिश ने आङ्कत साहित्य की - 
अनेक पाड्लिपियों का च्रध्ययन कर प्राक्त भषाच्रो का व्याकरण 
नामक खोजपूखं मथ जिखकर इस स्तोत्र मे सराहनीय प्रयत क्षिया । 
इधर मुनि जिनविजय जी के सपाद्कत्व मे पधी सीरीज में ग्रङ्त 
साहित्य के नेक श्रमिनवे“ रथ प्रकाशित हृए। मारत के अनेक 
सुयोग्य विद्वान्‌ इस्त दिशा म श्लाषनीय ्रयल कर रहे है भिसके 
फलस्वरूप श्रनेक साररतिरकं रौर टेतिह्यिक महसपूरौ उपयोगी 
गथ प्रकाश्च मे श्राये है। लेकिन जैत्रा ठो कायं सरत साहित्य के 
तेत्र मे, हन्ना है वैसा प्रत त्राहित्यके तेत्र म अमी तक नही 
हुश्रा । इस हटि से प्राक्त साहित्य के इतिहास को करमबद्ध प्रस्तुत 
करने का यह सर्वप्रथम प्रयास है । 

कलिकाल सर्वन्न के नाम से प्रख्यात श्राचार्यं हेमचन्द्र के मता- 
नुयायी विद्रानो श्री मान्यता दहै कि ग्क्त सत क्रा ह्ली चरपभरष्ट 
रूप ह| लेकिन स्द्रट के कान्यालंकार (२२) के रीक्रकार 
नमिघ्राधुने इस संबध में सष्ठ विखा है--“न्याहरण श्रादि के 
सस्कारं से विह्न समस्त जगत्‌ के राशियों के स्वाभाकिकि कचन 
व्यापार को प्रक्ति कहते है; ज्सी से भाक्त बना है । बालक, महि- 
लाश्नो चदि की यह्‌ भाषा सरलता से सममे श्रा सक्तीहै श्रौर 
समस्त भाषाश्रो की यह मूलभूत है! जव क मेधाराके समान 
एकरूप श्रौर देशविशेष या संस्कार के कारण जिसने विशेषता पराप्त 
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की है च्रौर अिस्के सत्‌ सरत श्रि उत्तर बिभेद है उते संखत 
समना चाहिये । आचाय पाणिनि ने वाङ्मय की भाषा करो छन्दत 
च्रौर लोकभाषा को भाषा कहा है, इससे मी अक्त की प्राचीनता 
श्रीर्‌ लोकप्रियता पिद होती है। वेदिक काल से जनत्तामान्य द्रा 
बोली जाती हई इन्हीं ग्रत माषाश्रो मे इद्ध चरर मह्यवीर ने 
साधारण जनता ऊ हितार्थं अपना प्रवचन सुनाया था | 

इद ओर मह्यकीर्‌ के पव जनसासान्य कीगमाषा का क्या स्वरूप 
था, यह्‌ जानने के हमारे पास पर्याप्त साधन नही है । लेकिन इनके 
युग से लेकर ईसवी घन्‌ की ८ वी शताब्दी तक प्राक्त साहित्य 
कै षिकिधि क्षेत ये जो धाक खल्यान, चरति, स्तुति, स्तो, 
लोककथा, कान्य, नाटक, सट्क, प्रहसन, व्याकरण, छद, कोष, तथा 
च्र्थशालर, चीता, वायुद्धिकशाचच आरि शास्रीय साहित्य की, 
रचना हह बह भारतीय इतिहि श्रर साहित्य की हरि से अत्यन्त 
उपयोगी है | 

सरकत सुशिक्तितो की भाषा थी जव कि जनसासान्य की माषा 
ह्येने ते आङ्त को बाल, वड, क्ियोश्ोर ्रनपटद समी समम 
सकते थे | ईंसवी चन्‌ के पूरके ५वी शताब्दी से लेकर इस्त चन्‌ की 
५बी शताब्दी तक जेन श्रागम साहित्य क्रा सकलन ओौर सश्चोधन 
ह्येता रहय । तत्पश्चात्‌ हैसवी घन्‌ की दूसरी शताब्दी सै. छवी 
शताब्दी तक इत साहित्य पर निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी रौर टीकाये 
लिखकर इते समृद्ध बनाया गया । अनेक लौक्षिक चौर धार्मिक 
कथाश्रो जादि कृ हस व्याख्या-साहित्य मे समवे हुच्रा । ¦ 

हेतवी सन्‌ की चौथी शताब्दी से स्वी शताब्दी तक कथा- 
साहित्य सधी श्नेक महच्छपूर्‌। यथो कौ रचना हहं । छवी छवी 
शताब्दं का कालतो विशेष रूपत्ते इस्त साहित्य की उति 
काल रहय । हस समय गुजरात में चलुक्य, मालवा मे परमार तथा 
राजस्थान मे युहिलोत ओर चाहमान राजाश्रो का राव्य था श्रौर 
इन राजान्नो का जेनधसं के प्रति विदेष ्रनुराय था । फल यह हु्ा 
कि रुजरात मे ्ररुहिज्ञपुर पाट्‌, सतरभात, रौर मैच, राजस्थान 
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मे मितरमाल, जाबालिपुर अरर चि्तौड तथा मालवा मे उज्जैन, 
ग्वालियर अर धारा आदि नगर जेन श्रमणो की प्रव्रत्तियों क केन्द्र 
वनं गये | 

हवी सन्‌ की पहली शताब्दी से लेकर श्टकी शताब्दी तक्ष 
गरम श्रीर्‌ शगार से पूं प्राक्त कान्य की रचना हुई । यह साहित्य 
ग्राय* च्रजन विद्वानों द्वारा लिखा गया । मुक्तक काव्य प्रकृत साहित्य 
की विशेषता रही है, र सरछत काव्यशाचर के पंडित शआ्आनन्द्‌- 
वर्धन रादि विद्वानों ने तो सुक्तकों की र्चनाका प्रथम श्रेय सरत 
कोन देकर प्रात को ही दिया है | ग्रेन ओर श॑गारप्रधान यह सरत 
रचना हाल की गाथाप्तप्रशती चे आररम दहेत है| च्रागे चलकर 
जव दक्षि भारत साहियिक ऋत्तियो का केन्द्र बना तो केरलदेश- 
वासी ्रीकंठ रौर रामपाशिवाद आदि मनीषियो ने च्रपनी रचनाम 
से म्रङ्नत साहित्य के मडार को सपत्न पिया | 


हंसी सन्‌ की प्रथम शताब्दी ते श्टवी शताब्दी तफ सरछत- 
नाटक कौ रचना का काल रहय है । इत्र साहित्य मेँ उच वगंके 
पुरुष, राजा की पटरातिर्या" मं्रियीं की कन्याये त्रारि पात्र सरत मे 
तथा सिया, विदूषक, धूते, षिट चौर नौकर-चाकर श्रादि पात्र प्राक्त 
मे संमाषरु करते है। कपूरमजरी अदि सट्क-साहित्य मे तो 
केवल प्राकृतं का ह्री ्रयोय त्रिया गया । हसे यही तिद्ध दह्ेता है 
करि दशको के मनोरंजन के लिये चत्य के अभिनय मे प्रात का यथेष्ट 
उपयोग ह्येता रहा | 

सचत क देखादेखी प्रात मे मी व्याकरण, छन्द शौर कोषों 
की रचना होने लगी । हवी घन्‌ की छठी शताब्दी से छ्व्वी 
शताब्दं तक इत साहित्य का निर्मा हुता । मालुम देतह कि 
वरचि से पहले मी प्राङ्कत व्यार लिखे गये, लेकिन आअआजफल वै 
उपलब्ध नही' है | ऋ्नन्दधधन, घनजय, मोजराज, सस्यक, मम्मट, 
हेमचन्द्र, विधना रादि कन्यशाच्र के दिग्गज पंडितोंने प्राक्त 
माषाश्रो की च्व कनेके साथ-साथ, अपने मंथो मे प्रतिपादित 
रस श्रौर्‌ ्रलकार श्रादि को सष्ट करने के लिप, आहत क्रव्य्रंथों 
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मँ से चुन चुनकर ्रनेक सरत उदाहरख॒ प्रस्त किये । इससे प्राक्त 
कान्य-साहित्य की उक्ष्टता का सहज ही अनुमान किया जा घकता 
है । इन सरस रचनाश्रो मे पारलौकिक चिताश्रों से मुक्त इहलौकिक 
जीवन कौ सरल चर यथाथवादी ्रतुभूतियों का सरस चित्र॒ 
किया गया है । 


हसके अतिरिक्त अर्थशास्न, राजनीति, काशास्त, निर्मित्तशासर, 
छंगग्दिा, ज्योतिष, रत्नपर्रन्ञा, चंगीतश्यास् आदि परभमी प्राक्त 
मे महखपुखं मथ लिखे गये । इनमे से च्रधिकाश लुप्त ह्यो गये है | 


इत प्रकार लगमग २५०० वषं के हविह्यत्त का लेखा-जोखा 
यह प्रस्तुत क्रिया गया है । इस दीधकाल में माङृत भाषा को श्नेक 
अवस्थाश्रों से गुजरना पडा । आहृत के पैशाची, मागधी, चरधमागधी, 
शौरसेनी अर महाराष्ट्री दि ख्य सामने अये । जसे ्राक्त संत 
की शली ्रादि से प्रभात हृं वैसेऽह्ी आकृत भी सस्त को बराबर 
म्रभावित करती रहय । कछलातर मेँ प्रकत भाषाने श्चपम्ररका स्प 
धारसु किया त्रौ ऋपम्रश भाषायंनज, अवर्षा, मगरी, भोजपुरी, 
मेधिली, राजस्थानी, परजाबी जादि बोलियों के उद्धव मे कारण हई । 
ङ्स दशि से प्रहत साहित्य का इतिहास भारतीय भाषाश्रों श्रौर 
साहित्य के श्रभ्ययन में विशेष उपयोगी सिद्ध होगा । 


घन्‌ ०६४५ मेँ जब मैने “जेन श्रामो मँ अरचीन भारत का 
चित्रा" नामव महयनिबध ८ थीसिसत ) लिखकर समाप्त किया तभी से 
मेर इ्च्ा"थी कि प्राकृत साहित्य का इतिहास लिखा जाये | समय 
बीतता गया श्रौर मै इधर-उधर की रत्ति्यो मे जुटा रहा । ईर 
तन्‌ १६५5 से हयी अकृत जन विद्यापीठ मुजपफरपुर [ बिहार | मं 
मेरी नियुक्ति की बात चल रह थी । लगभग दो वषं बाद बिहार 
सरकार ने पनी मूल क सशोधन कर अततः चक्तुबर, ०६५८ मे 
प्रकृत जन विद्यापीठ मेँ मेरी नियुक्ति कर उदारता का परिचय दिया । 
य्य ॐ शात वातावरण मेँ कायं करने का यथेष्टं समय मिला । भगवान्‌ 
महावीर की जन्मभूमि वैशाली की इत पित्र भूमि का आकषण भी 
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कुछ कम प्ररणादायक पिद नही इच्रा । जेन श्रमो को इस क्षेत्र भे 
अपने सिद्धातो का प्रचार करने के लिये अनेकं कष्टो का सामना करना 
पडा था । चचमुच बिहार राज्य की सरकार का मै च्रतीव तन्न ह 
जिसने यह सुश्वक्षर मुभे प्रदान क्रिया | 


पूना कौ शित्त प्रसारक मण्डली द्वारा सचालित रामनारायर 
रृहया कालेज, वंबहे कै अधिकारियो कामी मै अत्यत अआभारी हं 
जिन्होने अवकाश प्रदानकर ममे श्राक्त जेन विापीठ में कार्यं करने 
की श्नुमति दी। 


म्रङ्त चाहित्य क इतिहास जेसी पुस्तक लिखने के लिये एक 
अच्छे पुस्तकालय की कमी बहुत च्खरती है । पुस्तके प्राप्त करने के 
लिये अहमदाबाद श्रादि स्थानो मे दौडना पडा। च्रागम-साहित्य के 
सुप्रसिद् वैत्ता मुनि पुण्यविजद्न जी महाराज की लाह््ेरी का प्या 
लाम मुम भिला। जेन च्रागम श्रौर जेन कथा संब॑धी च्रादि अनेक 
विषयों पर चर्चा करके उन्होने लाभान्वित श्िया। दु्भाग्य चे जेन 
चत्रागम तथा च्रधिकाश प्रकत साहित्य क जैसे श्रालोचनात्मक 
सस्करण ह्येने चाहिये वैसे च्रमीतक प्रकाशित नही इए, इसे 
पाठ शुदि च्रादि की दषस बडी किना का सामना करना 
पडा । इस पुस्तक के कथा, चरित, ओर कान्यभाग को प्राक्त के 
म्रकाण्ड पंडित मुनि जिनविजिय जी को सुनने का तुश्क्सर मिला । 
उनके सुवो का मैने लाभ उठाया। तिषी नेन ग्रथमाला से 
म्रकाशित ह्येनेवालेःग्राककत के बहुत से श्यथोंकी सुदित प्रतिया मी 
उनके सौहद से प्राप्त हुई । साहित्य ऋरकादमी द्वारा पररत दशंन- 
शास के श्रद्वितीय विद्वान्‌ पंडित सुखलाल जी को मी इस पुस्तक के 
कु श्रध्याय मेज दिये थे । उन्होने ्रपना अमूल्य समय देकर उन्हें 
सुना श्रौर बहुमूल्य सुशाव दिये । प्राक्त जेन विद्यापीठ के डाह्रेक्टर 
डाक्टर हीरालाल्न जैन का मुक पर विशेष स्नेह रहय है । विद्यापीठ 
मेँ उनका सहयोगी बन कर कार्य करने का सौभाग्य मुके मिला, 
उन्होने मुक सद्‌ा ओरोत्साहित ही किया । 


( ई \ 


सरत षा के केन्द्र वाराणसी मे पुस्तक छपने चनौर उसके 
गरूफ देले जने के कारण रिते ही स्थानो प्र ्रङ्नत के शन्दां में 
श्रनुस्वार के स्थान प्र वग का संयुक्त पचमीन्तर कप गया है, इसके 
लिए त्तमाप्राथी हू | 

प्राक्त विदापीर के मेरे पर-एन्व० ० के छत्र योगेन्द्रनारायस॒ 
शर्मा, त्रौर एम० ए० के कात्र राजनारायख राय ने शच्लकार-यन्थो 
मे भाक्त पयो कौ सूची बनाने मे सहायता री । च-द्रशेखर सिह ने 
बढी तत्परता के साथ ज्य पुस्तक की पाडलिपि को टकित करिया । 
ग्रोफेसर आद्यामरताद पिह ओर उोक्टर देवैश ठाकुर ने अयुक्रमरिका 
तेयार करने मे सहायता क्री | चौखम्बा प्रस्थान के व्यवस्थापक 
बन्धुद्रय-मोहनदास एवं विद्रलदातत युप्र- ने बडे उत्साहपूवक इस 
पुस्तक का प्रकाशन शिया | इन सब हितंपी मित्रो को निन शब्दो 
मे धन्यवाद दू ? 


मुजप्फरपुर जगदीश्चन््र जेन 


ग्ाङ़्त जेन विद्यापीठ | 
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प्राकरुत सादह्त्म्‌ का इिह्ास 


पहटा अध्याय 
माषा्ओं का वर्भ॑करण 


उपभाषाओ अथवा बोलियो को दछोडकर सारी दुनिया की 
माषाओ की संख्या लगभग दो हजार कही जाती है । इनमे 
अधिकांश भाषाओं का तो अध्ययन हो चुका हे, लेकिन अमरीका, 
अप्रीका तथा प्रशांत महासागर के दुगेम प्रदेशो मे बोली जने- 
वाली भाषाओ का अध्ययन अभी नाममात्र कोदही हआ है । इन 
सव भाषाओ का वर्गीकरण चान्‌ खो मँ किया गया है--अपीका- 
खड, युरेशियाखड, प्रशान्तमदासागरीयखंड ओर अमरीका 
खड । युरेशियाखड मे सेगटिकः काकेशसः, यूराल-अल्टाइक, 
एकाक्षर, द्राविड, आग्नेय, अनिर्चित ओर भारोपीय ( भारत- 
युरोपीय ) नाम की आठ शाखाओ का अन्तमोव होता हे। 
भारोपीय श्ल की भाषाये उत्तर भारतः, अफगानिस्तान, ईरान 
तथा प्रायः सम्पूणे यूरोपमे बोली जाती है। ये भाषाये केटम्‌ 
(लेटिन भाषामे सौ के लिये केटम्‌ शब्द का प्रयोग होता है ) 
ओर शतम्‌ ( संस्कत मेँ सौ के लिये शतम्‌ शब्दै का प्रयोग 
होता हैः) नामके. दो समूहो मे विभक्तं ह| शातम्‌ बगेमें 
इतलीरियन, बाल्टिक, स्लेबोनिक, आर्मैनियन ओर आ्य॑माषाओ 
का समावेश होता है । आये अथवा भारत-ईरानी उपङल की 
तीन मख्य भाषाय है--्रानी, द्रद ओर भारतीय आयेभाषा । 
पुरानी ईरानी के सब से प्राचीन नमूने पारसियो के धमेम्न्थ 
अवेस्ता मेँ पाये जाते है, यह भाषा ऋगवेद से भिलती-जुलती 
है । द्रद भाषा का कतेत्र पामीर ओर पञ्चिमोत्तर पजाब के बीच मेँ 


है । संस्कृत साहित्य मे काश्मीर के पास के प्रदेश के लिये दरद 
का प्रयोग हा दै. । 
८ भ 
भारतीय आयेभाषायं 


भारतीय आयेभाषाओ को तीन युगोँ मे विभक्त किया जाता 
है । पहला युग प्राचीन भारतीय आयेभाषा का है जो लगभग 
१८०० ईसबी पूवं से लेकर ५०० ईस्वी पूव तक चलता है । 
इस युग मँ >दो की भाषा; तत्कालीन बलाल की लोकमाषा 
पर आधारित संस्कृत महाकाव्य की भावया तथा पर्च्छरित 
साहित्यिक संस्कृत का अन्तभोव होता-दैः। दृक्वरा मभ्यकालीन 
मारतीय आयेभाषा का युग है जो ५०० ईसवी पूवे से ११०० 
ईंसवी सम्‌ वक चलता है । यह्‌ युग प्राक्त भाषाओ का युग ह 
जिसमें पालि तथा प्राककत-जिस्भे उस काल की समी जन- 
साधारण की बोलिर्यो आ जाती ह जे फि ध्वनितन्त्व के परिवन्तेन 
अर व्याकरणसबधी भिन्नताये प्राद्धीन भारतीय आयेभाषाओं से 
सुढा एक नद भाषा को जन्म दे रही थी-का अन्तभोव होता 
1 तीसरा युग आधुनिक भारतीय आयेभाषाओ कायुगदहैजो 
१९०० ईसवी सन्‌ से लगा कर आज तक चलता दै । इसमें 
अपश्चश ओर उसके उपभेदों का समावेश हेता है । 


मभ्ययुगीनं भारतीय आ्यैथाषायें 


मध्ययुगीन भारतीय आयभाषाओं को मी तीन भागोंमें 
विभक्त किया-जाता हे । प्रथम भाग मे पालि, शिलाल्ेखों की 
प्राकृतः प्राचीनतम जेन आगमो की अर्धमागधी, तथा अश्वघोष 
के नाटकं की प्राचीन रात का अन्तर्भाव होता है। दुसरे 
मागमे जेनोका धार्मिक ओौर लौकिक साहित्य, क्लासिकल 
सस्छृत नाटकं की प्राकृत, हाल की सतसई, गुणाल्य की 
बृहत्कथा, तथा प्राक्त के काव्य ओर व्याकरणो की मध्यकालीन 
माक्ृत आती है । तीसरे भाग समे अपघंशका समावेश होताः 
है जो ईसनी सन्‌ की पोचवी-छटी शताब्दी से आरंभ हो जाता 


प्राक्त ओर ख॑स्छृत ९ 


दै । अपञ्चशा अपने पूणं विक्लंस पर तभी पर्व सका जब किं 
मध्ययुगीन प्राकृत को वंणकण्णो ने जटिल नियमों मे बोध 
कर आगे बदुने से रेक दिया | पदत्ञे भ्राकत माषयेभी इसी 
प्रकार अपनी उन्नति के शिखर पर्दी थी जब कि बोलचाल की 
भाषाओ ने साहिष्यिक स्स्कृत का खूप धारण कर किया था। 
अस्तु, ईंसवी सन्‌ की , बारहवी शताब्दी मे हेमचन्द्र ने अपने 
प्राछतव्याकरण मँ जो अपश्रश के उदाहरण दिये है उनसे पता 
लगता है कि हेमचन्द्र के पूरं ही अपञ्चश भाषा अपने उस्कर्षं 
पर प्र्हुच चुकी थी | 


प्राकृत ओर संस्कृत 


पहले कतिपय बिद्धानो का मत था कि प्राक्त की उत्पत्ति 
संस्कत से हई है ओर प्राक्त संस्कृतका ही बिगड़ हभ 
{ अपथ्रश ) रूप है, लेकिन अव यड्‌ मान्यता असस्य सिद्ध हे 
नवुकी हे । पहले कहा जा चुका है, आयेभाषा का भाचीनतम हप 
हमे ऋग्बेद की ऋचाओ मे मिलता है । दुभोग्यसे आर्यो की 
बोलचाल का ठेठ शूप जानने के लिये हमारे पास कोद साधन 
नदी हे । लेकिन वेदिक आर्यो की यही सामान्य बोलचाल जो 
ऋग्ञेद्‌ की संहिता की सादिस्यिक भाषा से जुदा दै, प्राक्त 
का मूलरूप दै. । 

$ देखिये हेमचन्द्र का प्राङृतन्याकरण, ( १. १ की, इत्ति )- 

म्रकति सस्छृतस्‌ । तत्र भव तत आगत वा भराक़्तम्‌ । 

२ पिंश ने “प्रङ्त भाषार्भो का व्याकरणः, अनुवादक डटर 
हेमचन्ढ जोश्ची, बिहार-राष्टरमाषा परिषद्‌, पटना, १९५८ ( पृष्ठ ८-९ ) 
भ प्राह्त र वैदिक भाषाओं की समानता दिखा है-त्तण 
( वैदिक स्वन ), स्त्रीखिग षषी के एकवचन का रूप आप (वेदिक आये), 
तृतीया का बहुवचन रूप एहि ( वेदिक एभि. ), आन्ञावाचक होहि 
(त्रैदिक बोधि), ता, जा, एत्थ ८ वेदिकं तात्‌, यात्‌, इत्था ), 
अम्हे ८ वैदिक असमे ), वग्गू्हिं ( वेदिक वग्युभि. ), सद्धिं ( वैदिक 


द प्राङ्कत साहित्य का इतिदास 


भाषा की प्रवृत्ति सरलीकरण की ओर रहती हेः । कठिन 
शब्डो की अपेक्षा मनुष्य सरलता से बोले जाने योग्य शब्दो का 
प्रयोग करना अधिक पसन्द करता दैः । बोलियो पर भौगोलिक 
परिस्थिति ओर आबहबा का असर पड़ता दै । नगरो ओर कोटे- 
कचहरियो मे आकर बोल्ियो का परिष्कार होता है । विदेशी 
भापाओ के शब्दो से भी मूल भाषा मेँ एरिवतंन ओर परिधेन 
होता रहता ह ¦ इन्दी सब कारणो से प्राचीन वेदिक आर्यो द्वारा 
बोली जनेवाली लेकभाषा बरावर बदलती रही ओर स्थानभेद 
के कारण समय-समय पर भिन्न-भिन्न रूपो मे हमारे सामने 
आई | यही भाषा प्राक्त अर्थात्‌ जन-सामास्य की भाषा कहलाई। 
करमशः एक ओर आर्यो द्वार बोली जानेबाली सामान्य भाषा 
उत्तरोत्तर समृद्ध होती रही, दूसरी ओर साहिप्यिकं भाषा 
परिमार्जित ह्योती रही । वैदिक सहिता के पश्चात्‌ ब्राह्मण-अन्थों 
की रचना हई, पदपाठ द्वारा वैदिक सहिताओ को पद के शूप 
मे उपस्थित किया, तथा सधि ओर समासो के आधार पर वाक्य 
के शब्डो को अलग-अलग करिया । प्रातिशाख्य द्वारा संहिताओं 
के परम्परागत उच्चारण को सुरक्षित रखने का प्रयत किया गया । 
तत्पश्चात्‌ वेदिक भाषा के अपरिचित हो जाने पर, निषदुमें 
वेदिक शब्दौ का संप्रह किया गया । यास्क ( ईसवी पूवं पवी 
शताब्दी ) ने निघंटु की व्याख्या करते हुए निघटु के प्रत्येक 
शब्द्‌ को लेकर उसकी व्युसत्ति ओर अथं पर विचार धिया । इस 
समय पाणिनि (५०० ई० पू) ने वेदिककालीन भाषा को 
व्याकरण के नियमं मे बांधकर सुसस्कृत अनाया ओर प्राक्त 
का यह्‌ परिष्कृत; सुमजित ओर युगशिति रूप सस्करत कहा जने 
लगा । पतंजलि (१५० ईे° पू) ने वेदों की रश्षाके किये 
व्याकरण का अध्ययन आवश्यक बताया है । इससे वर्णो के 
लोप; आगम ओर विकारका ज्ञान होना बताया गया हेः। 


सभम्‌ ), विङ ( वैदिक विदु ), धिसु ८ वेदिक श्रस ), स्कंख ८ वैदिक 
रच ) आदि । 


प्राङत ओर खंस्ङत ७ 


व्याकरण से शल्य पुष के सम्बन्धमे कहा है कि वह देखतां 
हुआ भी नही देखता ओर सुनता हु भी नदी सुनता ।१ इससे 
माम होता है कि उ्यकरण का महत्व बहुत बह रहा था | 
फलत. एक ओर सस्छेत शिष्ट जनसमुदाय की माषा बन रही 
थी, ओर दूसरी ओर अनप लोग जनसामान्य दवारा बोलती 
जानेवाली प्राकृत भाषा से ही अपनी आबश्यकताये पूरी कर रहे 
थे |: स्वय पाणिनिभे वाङ्मय की भाषा को छन्दस्‌ ओर 
साधारणजनों की भाषा को भाषा कह कर उद्िखित किया है । 
इनसे भी यदी सिद्ध होता दै किं साहित्यक भाषा भौर जन- 
सामान्य की भाषा अलग-अलग हो गईं थी | संस्कृत; प्राचीन 


१. रक्ताथं वेदानामधभ्येयं व्याकरणम्‌ ! रोपागमवर्भविकारक्लो हि 
सम्यग्वेदान्परिपारुयिष्यतीति । 

उत स्व" पश्यन्त ददं वाचमुत स्व" शण्वन्ञ शणोत्येनाम्‌ । 

महाभाष्य १-१-१, पृष्ठ २०,४४ । पतंजलि ने ८ महाभाष्य, भागंव- 
शाखी, निणयसागर, बंवर, सनू १९५१, 9, पष्ठ ७६, ८५ ) म क्िखा 
हे कि बड़े-बड़े विद्धान्‌ ऋषि भी श्यद्वान., "तद्कान. इन शुद्ध प्रयोगो के 
स्थानम ध्यर्वाण ^तर्वाण. के अशुद्ध प्रयोग करते थे। उस समय 
पराश्च के स्थान पर पराष, मचक के स्थान पर मजक ओर शश के 
स्थान पर षष आदि अशुद्ध शब्दौ का व्यवहार किया जता था। 


२ र्द्रट ङे काव्यार्कार (२.१२) पर टीका सिखनेवारे 
नमिसाधु मे भाङ्त जौर सस्टृत का निन्न रुकण किया है--सकर- 
जराञजन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्क्एरः सहजो , वचनब्यापारः 
मरति" तत्र भवं सैव धा प्राङृतम्‌ । प्राङ्ृत बार्महिरादिसुबोधं 
सककुमाघानिवधनभूतं वचनसुच्यते। मेघनिसुं्तजरुमिवेकस्वरूपं 
तदेव च दैशविरोषात्संस्कारकरणाञज्र सखमासादितविजेषं सस्सस्ृता्ुत्तर- 
विभेदानाप्नोति । --भ्याकरण आदि के सस्कार से विहीन समस्त जगत्‌ 
के प्राणियों के स्वाभाविक वचनव्यापार को प्रकृति कहते । उपेही 
पराक्कत कहा जाता है । बारक, महिका आदि की समश्च मेँ यह सररूता 
से आ सकती हे, जौरं समस्त भाषाओं की यह कारणमत हे । मेधधारो 


9. प्राक्त साहित्य का इतिहास 


भारतीय आयैभाषाओ की कितनी दही बोलियो हमरा समृद्ध हई । 
ये बोलि्यो ऋग्वेद स लेकर पाणिनि ओर पतजलि के काल तक 
शताब्दियो तक चलती रही | सस्छृत प्रातिशाख्य से लेकर 
पतजलि के कालत निरन्तर परिष्कृत होती रदी ओर अन्त मे 

ह अष्टाध्यायी ओर सहाभाय्य के सूत्रो मेँ निबद्ध होकर सिमट 
गई । उधर लेकमाष्ण का अत्रुटित अक्षय प्रवाह शतान्दिया से 
चला आ रहा था जिसके विधिध रूप भिंन्-भिन्न केत ओर काल 
कै जनसाष्िस्य से दृष्टिगेष्वर होते है । महावीर ओर बुद्ध ने 
इसी लोकभाषा को अपनाया ओर इसमे अपना उपदेशामृत सुना 
कर जनकल्याण किया । बस्त॒त. सध्ययुगीन भारतीय आयेभापाओ 
का यह युग अस्यन्त खमृद्ध कलाया । इस युग मे सामाजिकः 
राजनीतिक ओौर धार्मिक चेत्र मे जितनी उन्नति हहं उतनी 
भ्राचीन भारतीय आयंभाषओं के काल मे कभी नही हृदं । अब 
तक राजे-महाराजे ओर महान्‌ नायकी ऊ चस्ति का शिष्टजनो 
की भाषा मे चिच्रण करिया जाता था, लेकिन अब लोकभाषामे 
जन-जीवन का बहूयुखी चित्रण ° किया जाने लगा जिससे 
जनसादहित्य की उत्तरोत्तर उन्नति हुं । 


प्राकृत ओर अपभरत 


क्रमशः प्राक्त का भी परिष्कार हआ ओर उसने भी 
साहित्यिक उशुभूएा धारण की । शिलालेखो, तथा क्लासिकल 
ओर व्याकरणसंबधी प्राकृत-सा्ित्य का अध्ययन करने से 
इस बात का पता लगता दे। बोद्धा के हीनधान सम्भदाय द्वारा 
मान्य च्रिपिटको की पालि तथा जंन आगमो की अध-प्रकृृत 
( अध-मागधी ) प्राङ्कत बोलियोँ फे दही साष्िस्यिकं कूप है| 


के समान शएकरूप जर देश्च-विशेष फे कारण या सस्कार के कारण 
जिसने विरोषता प्राक्त की दहै भौर जिसके सत्‌ संस्छरत आदि उत्तर 
विभेद है उसे संस्छृत कहते है । सरस्वतीकंडाभरण (२.८) भौर 
दशरूपक ( २. ६५ ) में प्राकृत को च्ियों की भाषा कषा है । 


भात अर अपश्च॑शा ९ 


मरकत भाषाओ के साहित्य मँ अभिवृद्धि होने पर संस््रत की 
भोति भक्त को भी सुगटित बनाने कै लिये वैयाकरणो ने 
व्याकरण के नियम बनापे। लेकिन पाक्त बोलो अपने 
अनेक भिन्न-भिन्न रूपों म लेक मे प्रचलित थी। इससे जब 
वररुचि आदि वैयाकरणो ने पाणिनि को आदश मानकर पराकत 
व्याकरणो की स्वनाकीतो संस्कृत कीभोतिप्राद्तनै एक- 
रूपता नही आं सकी । "पहले ते प्राकृत भापाओ के श्रकार ही 
जुदा-ज्ञदा थे । एक माषा के लक्षण दुसरी भाष के लक्षणो से 
सिन्न थे | फिर व्याकरण के नियमो का प्रतिपादन करते समय 
चिविक्रम ओर हेमचन्द्र आदि व्याकरणकासे ने जो श्राय. 
“बहुलः, “क्वचित्‌, श्वा" इत्यादि शब्दो का प्रयोग किया है 
इससे पता लगता हैः कि ये नियम किसी भाषा कै लिये शाश्वत 
रूप से लागू नहीं होते ये। यश्रुति ओर ण-न-सबंधी आदि 
नियमों में एकरूपता नदीं भौ । खलु के स्थानम कदीहुः 
ओर कदी खु, तथा अपि के स्थानमेंकदीपिः कदीति,कहीमि 
ओर कीं अवि रूप का चलन भा । प्राङृत भाषा की इस बहुरगी 
प्रवृत्ति के करई कारण थे । पहले तो यदी कि जेसे-जेसे समय 
बीतता गया बोलियो मे परिवत्तेन होते गये, दृ्रे, व्याकरण- 
संबधी निचये! को बनाते समय स्वयं तरेयाकरण असदिग्ध नही 
थे; तीसरे, जिस साहित्य का उन्होने विश्लेषण किया वह साहित्य 
भिन्न-भिन्न कल का था । अवश्य ही इसमे पाडल्लिपि. के लेखको 
ओर पराछ्ृत प्रथो के आधुनिक सम्पादको का दोष भी छु कम 
नदी कहा जा रकता + 


जो ऊुद्ध भी हो, इससे एक लाभ अवश्य हआ कि प्राक्त 
कुदं व्यवस्थित माबा अन गदर, लेकिन हानि यह्‌ हहं कि जन- 
जीवन से उसका नाता टूट गया ¡ उघर जिन लोकमप्रचलित 


क 


१, देखिये डा० पी० शरु केय द्वारा सिचित भ्िदिक्म के 
मछृतश्ञब्दानुक्चासन की भूमिका, धृष्ट १७-२३ । 


१० प्राङ्त साहित्य का इतिहास 


लोक्य ॐ आधार पर प्राक्त की स्चना हुई थी, वे बोलियां 
निथमोमे बोधी नहींजा सकी । इनका विकास बराबर जारी 
र्दा ओर ये अपध्रंश के नाम से कही जाने लगी । माषाशाख 
की शब्दावलि मे कगे अपथंश अथोत्‌ विकास को प्राप्न भाषा । 
पहल, जेसे प्राचीन भारतीय आयंमाषां के सादहिप्यिक भाषा 
हो जाने से मध्ययुमीन भारतीय आयेभापा प्राक्त को महत्त्वपूणे 
स्थान मिला था, उसी प्रकार उवे मध्ययुगीन भारतीय आय- 
माषाये साहिष्यिक रूप धारण कर जनसामान्य की भाषाओं से 
दूर हो गई तो आधुनिक भारतीय आयेमाषा अपश्चश को महत्व 
दिया गया; जनसाधारण की बोलीकी परपरा निरतर जारी 
रही । आगे चलकर जब अपश भाषाभी लोकभापान रह 
कर साहिस्यषूद्‌ बनने लगी तो देशी भाषाभो-हिन्दी, राजस्थानी, 
पंजाबी, गुजराती, मराटी, बगाली, सधी आदि-का उदय 
हुआ । वास्तव में प्राक्त, अपश्रश ओौर देशी भाषा, इन तीनो 
का आरम्भकाल मे एक दी अर्थं था--जेसे-जेसे इनका सि. 
विक रूप बना, वेसे-वेसे उनका रप भी बदलता गया ।* 


प्रात माषार्ये 


इस प्रकार हम देखते है कि मध्ययुगीन भारतीय आये 
भाषाओं ऊ अनेक रूपये । ये श्वेताम्बर जेन आगमो की 
अर्धमागधीश्राकरत, दिगम्बर जैनो के प्राचीन शाखो की शौरसेनी 
प्राक्त, जैनो की घार्मिक ओर लौकिक कथाओ की प्राक्त संस्कृत 
नाटको मे प्रयुक्त धिषिधशूपवाली प्राकृत, युक्तक काव्यं की 
महाराष्ट भाक्तः शिलालेखो की प्राकृत आदि के रूप मे बिखरी 
हरं पडी थीं । इन सब भाषाओं को सामान्यतया प्राक्त के नाम 
से कहा जाता था; यद्यपि प्राद्रृत के व्याकरणकारो ने इनके 


१, कौव्यारुकार ( पृष्ठ १५) के ठीकाकार नमिसाघु ने भ्राट्तमे- 
वाप्रंशाः छिवकर इसी कथन का समर्थन किया है । 


प्रात भाषाय १९१ 


अलग-अलग नाम दिये है । नाटककारो ओर अलंकारशाख् के 
पंडितो ने भी इन प्राकृतो के विविध रूप प्रदर्शित किये है । द्र- 
असल भाक्त बोलियां के बोलचल की भाषान रह जानेके 
कारण इन बोलियों का रूप नियत करने मे बड़ी कठिनाई ह्ये 
रही थी | विविध शूप में बिखर हए प्राक्त साहित्य को पद्-पद्‌ 
कर ही व्याकरणकार अपने सूत्रो की रचना करते थे । इससे 
बेयाकरणों ने प्राक्त की बोलियो का जो विवेचन किया बह बड़ा 
अस्पष्ट ओर अपूणे रह ग्या । इन व्याकरणो को पद्‌ कर यह्‌ पता 
नही चलता फि कौन से ग्रन्थो का विश्लेषण कर के इन नियमों 
की रचना की गई है, तथा अश्वघोष के नाटक, खरोष्टी क्लिपि 
का धम्मपद, अर्धमागधी के जेन आगम आदि की प्राकृतो का 
वास्तव मे क्या स्वरूप था । अवश्य ही अटारह्वीं शताब्दी मे 
रामपाणिवाद आदि प्राकृत सहित्य के उत्तरकालीन लेखकों ने 
इन व्याकरणों का अध्ययन कर अपनी रचनाये प्रस्तुत की; 
लेकिन ेसी स्वनाये केवल उूालियो पर गिनने लायक हँ । 


मरतनास्यशाख् ( १७-४८ ) मे मागधी, अबम्तिजा, प्राच्याः; 
शौरसेनी, अधंमागधी, बाह्लीका ओर दाक्षिणात्या नाम की सात 
प्राकरत भाषाय गिनाई गई है, यद्यपि इनके सम्बन्ध मे यहो 
बिशेष जानकारी नही मिलती । आगे चल कर संस्कृत के 
नाटककार ने अपने पात्रों के मुह से भिन्न-मिन्न गोलियों कहल- 
वाई है जर व्याकरणकासो ने इन बोलियो का विवेचन करिया 
ह, लेकिन इससे ्यकरतो का भाषाशास्तिय ज्ञान प्राप्त करनेमें 
जरा भी सहायता नहीं भिलती । व्याकरणकारो में प्राकृत बोलियां 
का बिस्तत विवेचन करनेवालो मे वररुचि का नाम सबेप्रथम 
आता हैः । उनके अनुसार प्राङृत ( जिसे आगे चल कर महारष्टी 
नाम दिया गया है ), पैशाची, मागधी ओर शौरसेनी ये चार 
प्राकरेत भाषये हैः ।१ इस सम्बन्ध मे ध्यान देने की बात दैक 


१, राजदहीखर ने कान्यमीमांसा ( बिहार राष्ट्भाषा परिषद्‌, पटना 
से सन्‌. १९५४ मँ अरकारित, प्रष्ठ १४ >) मेँ सस्त, भाक्त, अपञंङ जर 


१२ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


घररुचि के प्राकतप्रकाश फे प्रथम आठ परिच्छेदो मे केवलं 
घराङ्त भाषा का ही धित्रेवन है, पेशाची, मागधी ओर शौरसेनी 
का नदीं । टदीकाकाते ने इन प्रथम आठया नौ परच्छिदं पर 
ही दीकाये लिखी द जिनः वे वररुचिृत मानते थे । इससे भी 
यही सिद्ध होता है कि प्रारंभिक व्याकरणकार सखामान्यरूप से 
भ्राङत को ही मख्य मानते थे, तथा खाद्ित्यिक रचनाओं की यह 
साषा सम्मी जाती थी ।१ राद्रक के सुच्छंकटिक के अनुसार 
सूत्रधार द्वारा भेली जनेवाली भाषाक प्राकृत का गया हे, 
यद्यपि वाद्‌ के वेयाकरणो की शज्डावलि मे यही भाषा शौरसेनी 
बनं गड है 1२ 


 प्रादृत ओर महार 


यररचि ने प्राकृतश्रकाश ( १२०३२ ) मे शौरसेनी के लक्षण 
बताने के पश्चात्‌ शेष मदाराष्टीवत्‌ः लिखा है, इसलिये कु 
लोगो का मानना है कि महाराष्ट,को ही सख्य प्राकृत स्वीकार 
करना चाहिये, तथा शौरसेनी इसी के बाद्‌ का एक रूप है । इसके 
सिवाय; दडी ने भी अपने काव्यादशे ( १.३४) मेँ महाराष्टूमे 
बोली जानेवाली मदाराष्टी को उत्तम प्राक्रत कहा है ( महाराष्ट 
श्रया माषा प्रकृष्ट प्राङ्त विदु, ) । चरहचि के प्राकृतप्रकाश ऊ 


पैशाच नामकी भाषये वताईदहै। इनमे सरक्त को पुरष का यख, 
पराक्रत को बाह अपन्न को जघन शौर पैशाच को पाद्‌ कहाहे। 
लाट देश के ोग संस्छतद्धेधी होतेथे ओरं प्राङ्कत कार्ध्योका वे जडे 
सुचार र्पसे पाठ करतेथे ( पृष्ट ८२)। 


१ राजरोखर ने वारूरामायण ( १ १०) में प्राङ्कत भाषा को श्चव्य, 
दिष्य ओौर ्कृतिमघुर कहा है, तथा अपन्नश्च को सुमव्य ओर भूतभाषा 
( पैलाची ) को सरपवचन बताया है । 

२ एषोऽस्मि भोः कायंवश्ास्रयोगवश्चाच्च प्राकृतभाषी सद्त्त, ( भकं 
१, «बे श्छोक के वाद्‌), डा० षु० एन० उपाध्ये, टीखव्ईकहा की 
भूमिका, प्रष्ठ ७५ पर से । 


भारूत ओर महाराष्ट्री ९.२ 


१२बे परिच्छेद के सम्बन्ध भे पले कहा जा चुका है फि इस 
पर भामह की टीका नदी, इसलिये उसकी प्रामाणिकता पर 
भिश्वास नदी किया जा सक्ता। दडीकी उक्ति के सवंधमे, 
जेसा कि पुरुषोत्तम के प्राकतानुशासन की अपनी पेच मूमिका 
मे" नित्ती डौल्वी महयेदया ते बताया $, दडी उक्त श्लोक द्वारा 
प्राक्त भाषाओ का वर्गीकरण नसी करना चाहता; उसके कने 
का तात्य है कि महाराष्द्‌ मे बोली जानेवाली महाराष्टी को 
इसलिये प्रकृष्ट भाषा कहा ह क्योकि यई सृक्तिरूपी रत्न का 

गर्‌ है ओर इसमे सेतुबध आदि लिखे गये है । यह्‌ पूरा श्लोक 
इस प्रकार है- 


महारष्टाश्रयां भाषा प्रकृष्टं प्राकृतं विदु । 
सागर सूक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ ॥ . 


इससे यही निष्कषे निकलता दै कि शौरसेनी आदि प्राक्तो 
से भिन्न म्ाराष्दी सर्वश्रेष्ठ प्राङत माने जाने के कारण प्राकृत 
नाम से कही जाने लगी थी | वेसे पुरुषोत्तम ने अपने प्राकृता- 
लुशासन ( ११ १) मे महाराष्ट ओर शौरसेनी के षेक्य का 
भरतिपादन किया है । उद्यो्तनसुहरि ने पाय्यभास् ओर मरहट्धय- 
देसी ( भाषा ) को भिन्न-भिन्न स्यीकार किया है| बररुचिनेभी 
जो प्राछरेत फं सम्बन्ध मे नियम दियि द उनका हेमचन्द्र के 
नियमों से मेल नदी खाता । इससे यही माद्यूम होता है कि 
व्याकरणकासे में प्राकृत भाषाशाख के सम्बन्ध मेः -मतेक्य नही 
है । दरभसल बाद मेँ होनेवाले उ्याकरणकरारो ने केवल अपने से 
पूवे उपलव्ध सामाभी"को ही महत्त्व नदीं दिया, बल्कि समय- 


१. देखिये पिक्षर के श्राङ्त भाषा का ग्याकरण' के जामुख में 
डाक्टर हेमचन्द्र जोशी द्वारा इस मुमिका के कु भास का किया इषा 
हिन्दी अनुवाद्‌ ; पष्ठ ३। 

२, देखिये डाक्टर प्‌० एन० उपाथ्ये की खीर्यवदकहा कफ भूमिकः 
परुष ७८ । 


१४ प्रात साहित्य का इतिहास 


समय पर जो साहित्य का निमण होता रहा उसका भी विश््ेषण 
उन्होने किया । इससे प्राकृतो के जितने भी शूप व्याकरणकारो 
को साहित्य के आधार से उपलब्ध हुए उन्दः वे एकत्रित करते 
गये, बोलियौ की विशेषताओं की ओर उनका ध्यान न गया | 
आने चलकर जवं इन एकत्रित प्रयोगो का विश्लेषण किया गयां 
तो इस बात का पता लगना कठिन दहो गया कि अमुक प्रयोग 
महाराष्टी का है ओर अमुक शोरसेनी का । उदाहरण के लिये, 
गादाकोस ( गाथासतशती ) ओर मौडवही को षिद्रान्‌ महाराष्टी 
प्रक्रत की छति मानते हँ, जब कि स्वयं मन्थकतांओं के अनुसार 
( सतवशती २, गौडवहो ६५,६२ ) ये रचनाये प्राक्त की ह | 
सेतुब॑ध के कतां ने अपनी रचना के सम्बन्ध मेँ कुचं नही कहा; 
लेकिन दंडी के कथन से मा्ूम होता है कि यह महाराष्टी प्राक्त 
की स्चना है । लीलावतीकार ने अपनी रचना को मरहट्रदेसी 
भाषा ( महाराष्ट प्राकृत ) मे लिखा हुआ कहा है । ेसी 
हालत मे डाक्टर आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये का कथन टीक्‌ 
ही है कि जबतक प्राकृत की प्रामाणिक रचनाये उपलब्ध नही 
होतीं जिनमें कि उन बोलियो के सम्बन्ध मे विशिष्ट उल्लेख हो, 
तबतक इन बलिँ के रूप का पता लगना कठिन है १ 


प्राक्त भाषाओं के प्रकार 


पाछि ओर अश्षोक की धमेरिपियँ 


बुद्धघोष ने बोद्ध चिपिटक या बुद्धवचन के सामान्य अथं में 
पालि ( पालि = परियाय = मूलपाठ = बुद्धवचन ) शब्द्‌ का 
म्रयोग किया है। इसे मागधी अथवा सगधभाषा भी कहा गयां 
.हे २ मगध मे बोली जानेबाली इसी भाषा मे बोद्ध के त्रिपिटक 


१ बही पृष्ठ ७८-८० । 
२. भरतसिह उपाध्याय, पाकि साहित्य का इतिहास, न्दी 
साहिव्य सम्भेटन, प्रयाग, वि० सं० २००८ । 
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का संग्रह मिलता है । यह्‌ भाषा अपने शुद्ध साहिष्यिक रूपमे 
वदते हए प्रभाव के नीचे दक्षिण-पश्चिम ओर दक्षिण मेँ बृद्धिको 
प्राप्न हुई । दक्षिण-पश्चिम की अशोकी प्राकृत से इसकी काफी 
समानता दैः । मधभ्ययुमीन भारतीय आयंभाषाओ के इस आरभिक 
काल मे प्रियदर्शी अशोक के शिललेखो ओर सिक्तो पर खुदी 
हुई बोलियो का भी अन्तर्भाव होता है। ये लेख ब्राह्ी ओर 
खरोष्ठी लिपियोमे भास्तमे ओर भारतके बाहर लका में 
उपलब्ध हुए ह, जो संस्कृत में न होकर केवल प्राकृत में ही पाये 
जाते हँ । सम्राट्‌ अशोक के बाद्‌ भी स्तंभो आदि के उपर ८०० 
वषं तक इस प्रकार के लेख उत्कीणे होते रहे । 


भारतेतर प्रात 


मारतेतर प्राकृत खरोष्ठी लिपि मेँ लिखि हए प्राक्त घम्मपद्‌? 

का स्थान महक्तवपू्णं है । इसघ्ने १२ परिच्छेद हैँ जिनमे २३२ 
गाथाओं मे वबुद्ध-उपदेश का संग्रह्‌ है । इसकी भाषा पञिमोत्तर 
प्रदेश की बोलियो से भिलतीःूजुलती है । इनसे अनुमान होता 


१, एमिरे सेनार ने इसके ऊच अवशेषो का सग्रह सन्‌ १८९७ में 
प्रकाशित किया था । उसके पश्चात्‌ बभा ओर मित्र ने युनिवर्सिटी 
ओव कलकन्ता की ओर से सनू १९२१ मे नया सस्करण दुपवाया । 

पालि धम्मपद्‌ के साथ भाक्त धम्मपदं की तुख्ना कीना 
सकती दै-- 

्रङ़त- य ज वषशत जतु अगि, परियरे बने. 

चिरेन सपितेरेन दिवरान्र अतद्वितो 1 
एक जि भवितत्मन सुहत विव पुअण 
समेव युयन षेभ य जि बषहात हत ॥ 
पाटि- यो च वस्सत जन्तु अग्गिं परिचरे वने 
एकं च मावितत्तानम्‌ सुहृत्तं अपि पूजये 
सा येव पूजना सेय्यो यंचे वस्ससत हुतम्‌ 1 
पृष्ठ २५। 


१६ प्राक्त साहित्य का इतिदास 


हैः कि खरोष्ठी धम्मपद्‌ का मूल शूप भारत के पञ्िमोत्तर प्रदेश 
मे हीलिखा गया। लिपि के आधार प्र इसका समय दसवीं 
सन्‌ २०० माना गया हेः | 

खरोष्ठी के लेख चीनी तुर्किस्तान मे भी मिले हैः जिनका 
अनुसंधान ओरल रटाइन ने क्रिया है । इन लेखो की माषा का 
सूल स्थान पेशावर के आसपास पश्चिमोत्तर प्रदेश माना जाता 
है । इनमे राजा की ओर से जिलाधीर्शो को आदेशः क्रय-विक्रय- 
स्बंधी पत्र आदि उपलब्ध होते हँ । इन लेखो की प्रछत निया 
प्राङ्त नाम से कष्ठी गई है, इस पर ईरानी, तोखारी ओर मगोली 
माषाओं का पयौघ्र प्रभाव पडा है। ये लेख ईसवी सन्‌ की 
लगभग तीसरी शताब्दी भ लिखे गये हैं । 

प्रस्तुत भ्न्थ म हमे मध्ययुमीन प्राचीन भारतीय आय- 
माषा की आर॑भ-कालीन प्राष्कुत के अन्तगंत पालि अथवा 
अशोक कै शिलज्तेखो की प्राक्त का विवेचन अपेक्षित नदी 
है । हम उसके बाद की प्रकतं का ही अध्ययन यहां करना 
चाहते दैः जो जेन आगसो की अयेमागधी से आरभ होती ई । 


अधेमागधी 


जैसे बौद्ध चिपिटक की भाषा को पालि नामद्धिथा गयादहै 
वैसे ही जैन आगसो की माषा को अधेमागधी कहा जाता दे । 
अधमागधी करो आषं ( ऋषि्यो की माषा) भी कहा गया हे । 
हेमचन्द्र ने अपने प्राक्ृतव्याकरण ( १३) मे बताया दहेः कि 
उनके व्याकरण के सब नियम आं भाषा के लिये लागू नदी 
होते क्योकि उसमे बहुत से अपवाद हँ ( आर्षं हि सव विधयो 

१. ये ङेख बोयेर, रेपसन नौर सेनारं नाम के तीन विदानो द्रा 
सपादित हयोकर सन्‌ १९२० मे कररेण्डन प्रेस, आक्सफोडं से पे हे । 
इनका अंग्रेजी अनुबाद बरो के द्वार राय एञ्ियारिक सोसायटी की 
जेम्स जी० फरोग सीरीज्ञमे सम्‌ १९४० मँ र्दन से प्रकाशित 
हुआ है । 
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विकस्प्यन्ते ) । त्रिविक्रम ने ्राङतशब्दाशासन मै आषे ओर 
देश्य भाषाओं को रूढिगत ( रूढत्वात्‌ ) मानकर उनकी स्वतंत्र 
उत्पत्ति बताते हुए उनके लिये व्याकरण के नियमों की 
आवश्यकता ही नही बताई । इसका यही अथे हुआ कि आष 
माषा की प्रकृतिं या आधार संस्कत नही है, वह अपने स्वतंत्र 
नियमों का पालन करती हेः ( स्वतंत्रत्वाच्च भूयसा )।१ रद्र के 
काव्यालंकार पर टीका लिखते हए नमिसाधु ने आकषे भाषाको 
अधेमागधी कहते हए उसे ठेवो की भाषा बताया है| 
बाल, बरृद्ध॒ ओर अनप लोगो पर अलुकम्पा करके उनके 
हिताथे समदर्शियों ते इस भाषास उपदेश दिया था, ओर 
यह्‌ भापा आय, अनाय ओर पञ्च-पक्षियो तक की सममे 
सकती थी ।* इससे यही सिद्ध होता है कि जैसे बौद्धो ते मागधी 
मापा कोसव भाषाभोका मूल माना हैः“ वेसेी जेनोंने 





१ देश्यमाषं च रूढत्वात्स्वतन्रव्वाञ्च भूयसा । 
रुच्म नापेक्ते, तस्य सम्रदायो हि बोधक ॥ ७, पृ०२। 
२ आरिखवयणे सिद्ध देवाणं जद्धमागहा वाणी (२. १२)। 
३ अम्ह इत्थिबालज्डढअक्खरजयाणमाणाण अणुकपणत्थ स्वसन्त- 
समद्रसीहि अद्धमागहाषए भासाते सुत्त उवदिदट्ठ, त॒ च अण्णेसि पुरतो 
ण पगालिज्ञति ८ आच्वारांगचर्णी, प्र० २५५ ) । 


® अद्धमागहा भासा भासिज्माणी तेसि सव्वेसिं जयरियमणाय- 
रिचाण दुपय-चरउप्पय-मिय-पसु-पक्खिसरिखिवाण जप्पप्पणो भासत्ताएु 
परिणसह ८ समवायांग ३४ ), तथा देखिये श्चोवाइय ३४, प्र १४द्‌; 
पण्णवणा, १.२७। चाग्भटने अरंकारतिरुक(१9 १) मै च्खिा 
हे--सर्वाधंमागधीम्‌ सर्वभाषासु परिणामिणीम्‌ । सार्वीयाम्‌ सर्वतोवाचम्‌ , 
सार्वज्तीम्‌ प्रणिदध्महेः अर्थाव्‌ हम उस वाणी को नमस्कार करते 
जो संब की अर्धमागधी हे, सब भाषाओं मे अपना परिणाम दिखाती हे, 
सच प्रकार से पूर्णं हे जीर जिसके द्वारा सब ऊद जाना जा सकता हे । 

५. देखिये विभंग-अद्टकथा (३८७ इन्यादि ) । यहा बताया 
डे कि यदि बारुकों को बचपन से कोड भी भाषा न सिखाड जाये तो के 


> भरा? सा० 


१८ प्राङ्त साहित्य का इतिहासं 


अधेमागधी को अथवा वैयाकरणो ने आष भाषा को मूल भाषा 
स्वीकार किया है जिससे अन्य भाषाओ ओर बोलियो का 
उद्रम हआ । अर्थमागधी जेन आगमो की भाषा है, सस्कृत 
नाटको मे इसका प्रयोग नही ह । 

यद्यपि भ्वनितनत्व की अपेक्षा अधेमागधी पालि से बाद की 
भाषा है, फिर भी शब्दाघलि, वाक्य्‌-स्वना ओर शेली की 
दृष्टि से प्राचीनतम जेन सूरो की यह्‌ भाषा पालि के बहुत 
निकट हेः । पालि की भोति अधंमागधी भी संस्कृत से काफी 
प्रभावित है। इस खवध भे हरमन जेकोबी ने जो आचाराग- 
सूत्र की भूमिका ( प्रष्ठ ८-१४ ) मे पालि ओर अधेमागधी की 
तुलना करते हए जेन प्रात का एक लघु व्याकरण दिया दहै 
वह्‌ पठने योग्य ह ! पिशल ने अधेमागधी के अनेक प्राचीन हप 
दिये हँ ।१ 

भरत ने नास्यशाद्च ( ९७ ४८ ) मे मागधी, आवंती; प्राच्या. 
शौरसेनी, बाहीका ओर दाक्षिणीत्या के साथ अधेमागधी को 
सात भाषाओ मे गिनाया है| निशीथवुर्णीकार ( १९, प्र 


स्वयं ही मागधी भाषा बोलने कगते हैँ । यह भाषा नरक, तिर्य॑च, मेत, 
मनुष्य ओर देवलोक मे समश्चषी जाती है । 

$ सिप्पामेव ( क्िप्र एव ) गोयमा इ ( गोयमा इति ), पड 
( भ्रतीस्य ), अहा ( यथा ), अण्णमण्णेहि ( अन्यमन्यै. ), देवत्ताए 
( देवत्वाय ), योगसा ट योगेन ), धम्मुणा. ८ धर्मेण ), आहक्खद्‌ 
( आख्याति >), पाउणद ( प्राप्नोति ), ष्वद ( करोति), कट 
,( त्वा ), जंजित्त॒ ( अक्त्वा ), करित्ताणं (कृत्वा), भोन्ना 
( अक्त्वा ), आर्सियाण ( आर्ष्य ) आदि, मआराङृतभाषार्जो कां 
व्याकरण, पृष्ट ३३ । 

२, य्ह का है कि अर्धमागधी, नाटर्को में नौकररो, राजपूतों ओर 
श्रेयो हारा बोरी जानी चाहिये, यद्यपि संस्कृतं नारको म जधमागधी 
नहीं बोरी जाती । 


अधेमागधी १९ 


७३३ साइक्लोस्टाइल प्रति ) ने मगध के अध भागे बोली 
जानेवाली अथवा अठारह देशीमाषाओ" से नियत भाषा को 
( मगहद्धबिसयमासानिबद्ध अद्धमागह्‌ः अहवा अटटाईसदेसी 
भासाणियत अद्धमाग्ह ) अधेमागधी कहा है । नवागी टीककार 
अभयदेव के अनुसार इस भाषा मे कुद लक्षण मागधी के 
ओर कद्ध प्राकृत के पाये जाते है, इसलिये इसे अधंमागधी 
कहा जाता दै ( मागधभाषालक्चणं किचित्‌; किंचिच्च प्राङ्रत- 
भाषालक्षणं यस्यासस्ति सा अधेसागध्याः इति व्युत्पत्त्या ) | 
हेमचन्द्र ने यद्यपि जेन आगमो के प्राचीन सूर को अधंमागधी 
मे लखि हुए (पोरणमद्धमागहमासानिययं हवई सुत्त 
्राक्रतव्याकरण ८४, २८७ बृत्ति ) बताया है लेकिन अधंमागधी 
के नियमो का उन्होने अलग से विवेचन नही करिया । मागधी के 
नियम बताते हए प्रसरवश अधमागधी का मी एकाध नियम 
बतादियादहै। जेसेकिसागधीसेर कालओरस काशहो 
जाता है, तथा पुल्लिंग मे कतांकारक एकबचन एकारान्त होता 
हैः ( जैसे कतरः-कतरे ), अर्धमागधी मे भी कर्ताकारक एक- 
वचनमे ओका णहो जाता हे, लेकिनर ओरसमें यहं 
को परिवितन नही होता । साकण्डेय के मतमे शौरसेनी के 


१, मगध, मालव, महाराद्टू, खाट, कर्णाटक, विड, गोड, विदभं 
आदि देशे की भाषा्जो को देशीभाषा नाम दिया गया हं ( इहर्कल्प- 
भाष्य, २, पू० ३८२ ) + ङवख्यमाखा मेँ + ८शदेश्षीभाषार्ज का स्वरूपं 
बताया गया है, देखिये इस पुस्तक का छटा अभ्याय । 

२. भगवती ५.४, जओवाहय टीका ३४ । 

३. पिश ने प्राङृतमाषार्मो का व्याकरण (प° २८-९) मं 
बताया है कि अधमागधी जौर मागधी का संबंध अत्यन्त निकट का 
नहीं हे । ठेकिन उनके अनुसारं तव शब्द्‌ का व्यवहार दोनो ही 
भाषाओं सें षष्ठी के एकवचन के रूप सें न्यवहतं होता दै, यह्‌ -रूप अन्य 
प्राङ्कत भाषा में नहीं मिलता । 
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पास होने से मागधीकोदही अधमागधी कहा गया हे।१देखा 
जाय तो अधेमागधी का यही लक्षण ठीक मालूम होता है । यह्‌ 
भाषा शुद्ध मागधी नही थी, पश्चिम मे शोरसेनी ओर पूवे मे 
मागधी के बीच के तेत्र मे यह बोली जाती थी, इसीलिये इसे 
अधेमागधी कहा गया है । महावीर जो बिहार करते, 
इसी मिली-जुली भाषा भै उपदेश देते थे । शनेःशाने' ओर भी 
प्रान्तो की देशी भाषाओ का भिश्रण इसमे हो गया । 
जेन आगमो को संकलित करने के लिये स्कंदिलाचायै की 
अध्यक्षता मे मथुरा मे ओर देवर्धिगणि क्चमाश्रमण की अध्यक्षता 
मे बलभी म भरनेवाल्ते साधु-सम्मेलनो के पश्चात्‌ ज्ञेन आगमो 
की अधेमागधी मे अवश्य ही इन स्थानीय भाकतो का रग चदा 
होगा । हरिभद्रसूरि ने जेन आगमो की भाषाको अर्धमागधीन 
कह कर ्राकृत नाम से उक्िखित्‌ किया है ।* हरमन जैकोबी ने 
इसे जेन ्रारेत नाम दिया हे, जी उचित ही है । 


शलोरसेनी 


शोरसेनी शूरसेन (्रजमंडलः मथुरा के आसपास का अदेश ) 
की भाषा थी । इसका प्रचार मध्यदेश ( गंगा-यमुना की उपत्यका ) 
मे हआ था 1 भरत ( ईसवी सन्‌ की तीसरी शताब्दी ) ने अपने 
नाख्यशाख मेँ शोरसेनी का उल्लेख किया दै, जबकि महारा्टी 
का नाम ख नदी मिलता । नाश्यशाख ( १७४६ ) ॐ अनुसार 
नाटकों की बोलचाल म शौरसेनी का आश्रय लेना चाहिये, तथा 
( १७५१ ) महिलाओं ओर उनकी सदहेकियो को इस भाषा ने 
0 
१. शोरसेन्या अदूरस्वादियमेवार्धमागधी (८ १२३८ ) तुख्ना 
कीजिये क्रमदीरवर फे सदिघसार (८५. ९८ ) से ज्यौ अध॑मागधी 
को महाराष्ट्री जर मागधी का मिश्रण स्वीकार किया हे । 
२" बारखीन्रद्धमूखांणां नृणां चारित्रकाक्षिणाम्‌ । 
अनुमरहार्थ त्वन्तः सिद्धान्तः भराक्रतः स्प्रत. ॥ 
( दश्षवेकारिकडृत्ति, प्र० २०३ ) 
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चलना चाहिये । हेमचन्द्र ने आष प्राक्त के पश्चात्‌ शौरसेनी 
का ही उल्लेख किया है, उसके बाद्‌ मागधी ओर पैशाची का । 
साहिस्यदपंण ( ६ १५६.१६५) मे सुशिक्षित श्ियो के अलावा 
चालकः नपुंसक, नीच ब्रहों का विचार करनेवाले स्योतिषी, 
विष्िप्न ओर रोगियो को नाटको मे शौरसेनी बोलने का विधान 
है । माकण्डेय ने प्राक्रतसवेस्व ( १०१) मे शौरसेनी से ही 
आच्या का उद्धव बताया ह ( प्राच्यासिद्धिः शौरसेन्याः ) । लदमी- 
धर ते षड्भाषाचन्द्रिका ( श्लोक ३४ ) मँ कहा है कि यह भाषा 
छद्यवेषधारी साधुओ, किन्दी के अनुसार ज्ेनो तथा अधम ओर 
मध्यम लोगो के यारा बोली जाती थी | बररचि ने सस्कृत को 
शौरसेनी का आधारभूत स्वीकार किया हे (भाकृतप्रकाश १२२), 
ओर शोरसेनी के कद्ध नियमो का विवेचन कर शेष नियमो को 
सहारा्ची के समान सममः लेने को कहा है ( १२३२) । 


ध्वनितन्व की दृष्टि से शौरसेनी मध्यभारतीय आर्यभाषा के 
विकास मे संक्रमणकाल की अवस्था हैः, महाराष्री का स्थान 
इसके बाद्‌ आता है ।* दिगम्बर सम्प्रदाय के प्राचीन शाद्मो की 
यह भाषा हे जो प्राय" पद्यमे दहै, पिशलने इसे जेन शौरसेनी 


१ इस.सम्बन्ध कं वाद्‌ विवाद के छखिये देखिये पिश, प्राकृत 
भाषार्भो का व्याकरण, वृष्ट १८-२५, ६९-४३, कोनो ओौर कानमन, 
कपूरमजरी, पृष्ठ १३९ आदि, एम० घोष का जरनर ओव डिपार्टमेण्ट 
ओव रेट, जिल्द्‌ २३, करुकत्ता, १९३२ मे प्रकाश्चित "महाराष्ट्री 
श्लौरसेनी के बाद्‌ का पः नामक ङेख, ए० एम० घाटे का जरनल 
ओव द्‌ युनिवर्सिटी ओव बबर्ई, जिर्द्‌ ३, भाग ७ मेँ शश्रौरसेनी प्राङ्तः 
नामकार्ेख, एस० के चटी का जरन्‌ ओव डिपारटमेण्ट आवि 
खेटर्स, जिर्द्‌ २९, कलकत्ता, १९३६ मे ष्दुर्टडी ओवि न्यू इण्डा- 
आर्थन' नाम का रेख, एम० ए० घाटे का जरनरु ओव द्‌ यूनिवर्सिटी 
जव षबई, जिर्दं ४, भाग ६ आदिमे प्रकाशित महाराष्ट्री ऊेग्वेज 
पण्ड किटरेचर' नाम का रेख, ए० एन ० उपाध्ये, कसवहो की भूमिका, 
ष २९.४२ । 
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नाम दिया हेः । पिशल के अनुसार बोलियो भे जो बोलचाल की 
भाषाये उ्यबहार मे लाई जाती है, उनमे शौरसेनी का स्थान 
सर्वप्रथम हैः ( प्राकृतभाषाओ का व्याकरण, प्र ३९ ) | दमेन 
जैकोबी ने इसे छासिकल-पूवं ( श्रीहासिकल ) नाम दिया है । 
दुर्भाग्य से दिगम्बर सम्प्रदाय के प्राचीन शास्र की भाति सस्छरेत 
नाटको कै भी आलोचनात्मक सस्करण प्रकाशित नही हूए, किर 
मी अश्वघोष ( ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी ) तथा भास 
( इईसवी खन्‌ की तीसरी शताब्दी ) के नाटको के पद्यभाग में 
जो रूप भिलतेदहवे शौरसेनी के माने जाते हे, महार्री 
के नहीं । इसी प्रकार शुद्रक के मृच्छकटिक ओर सुद्रारा्चस के 
पद्यमाग मँ, ओर कपरमंजरी मे भी शौरसेनी दी रूप उपलन्ध 
होते है ।° इससे शौरसेनी की प्राचीनता पर पयाप् प्रकाश 
पडता है । संस्कत से प्रभाषित होने के कारण इसमे प्राचीन 
छत्रम रूपों की अधिकता पाई जाक्षी हे ।२ 


व्याकरण के नियमानुसार शौरसेनीमें तक स्थानमे द्‌ 
ओौरथके स्थानम धो जाता हैः ( वररुचि १२३; हेमचन्द्र 
४.२६७ , माकंण्डेय ६ २.२०२४ ; रामशमां तकंबागीश २१५) । 
लेकिन जेकोबी आवि विद्वान्‌ इस परिवत्तेन को शौरसेनी की 
विशेषता नही स्वीकार करते! प्राक्त भापार्जो की प्रथम 
अवस्थाओ भ इस परिवन्तेन के चिह्न दष्टिगोचर नही होते | 


क # 


अश्वघोष केः नाटकं मै शौरसेनी का प्राचीन शूप उपलब्ध 


१, इख सम्बन्ध भें &क्टर मनोमोहन घोष. द्वारा सपादित कणषूर- 
मजरी के नये सस्करण की चिद्वत्तापूणं भूमिका देखने योग्य है । 

२. शौरसेनी की विशेषता के द्योतक दाणम्मि (दने), च्व 
८ इव ), जाणित्ता ( ज्ञात्वा ), भविय ( भूरवा ), भोदूण ( भूवा ), 
किच्चा ८ स्वा ), पावदिं ( प्राप्नोति ), सुणदि ( जानाति ) जआदिरूप 
पिक्चर ने आङ्कृत भाषो का भ्याकरण पृष्ठ ३८-३९ मे दिये दै । शौरसेनी 
मं ङ अधंमागधी के रूप भी मिरूते ई । संज्ञा शब्दो के कर्ता एकवचनं 
का रूप य्ह जोकारान्त होता हे । 


शौरसेनी २३ 


होता दहै, लेकिन यहो भी उक्त नियम लागू नहीं होता। 
भासकेनाटकोमे त के स्थानमे दहो जाने के उदाहरण 
( जेसे भवति-भोदि ) पाये जाते है, लेकिन कटी त का लोष 
भी देखने मै आता है ( जैसे सीता-सीञ ) । नास्यशाख के 
पदयो मे भीत के दोनो दही रूप भिलते है| इसी प्रकार 
दिगम्बरो के शौरसेनी के प्राचीन म्रथोमे भी इति के 
स्थान मे इदि तथा अतिशय कै स्थान मे अइसय ये दोनों 
रूप दिखाई देते है । बिद्वानो का मानना है कि शौरसेनी की 
उत्पत्ति होने के वाद्‌ अश्वघोष ओर प्राकृत शिलालेखो ( ईसबी 
सन्‌ की दूसरी शताब्दी ) के पञ्चात्‌ शौरसेनी माषा के सबध मे 
उक्त नियम बना ओर आगे चलकर शौरसेनी का षिकास रक 
जाने पर वैयाकरणो ने इस नियम को शौरसेनी का प्रधान लक्षण 
स्वीकार कर लिया | शौरसेनी ही नदीः महाराध्री प्राकृत भी 
अपनी प्रथम अवस्था में इस नियम से प्रभावित हुर्ई' 


१ डा० ए० एम० धाटगे शौरसेनी भ्राङ्त, जरनरू ओवि द्‌ 
युनिवसिदी ओव ववद, मई, १९३५, डक्टर एण एन० उपाध्ये, 
'ेश्षाची, छऊेगेज एण्ड रिटरेचरः, पएनस्स ओव भांडारकर ओरिटिएल 
इंर्टिटयुट, श्रद्‌ २१, १९३९-४०, लीरा वदईैकहा की भूमिका, पृष्ठ ८३ । 

डाक्टर घाटगे ने शौरसेनी के निम्न लनक्तण दिये है ~~ 

(क) द्‌ ओर धका अपनेमूरु रूपमे रहना ( माकण्डेय के 
अनुसार शौरसेनीमे द का रोप नदीं होता । अश्वघोष नाटकोमेंद्‌ 
भौर ध पाये जाते दै, जेखे हिदयेन, दजि। नाव्यन्ञाख्र के पर्योमें 
मी छादन्ता, विदारिदे आदिमद्‌ का रूप देखनेमे भाताहे)। 
(खः)क्षकाक्ख, (ग) ऋका, (घ)रेकाषए्,(ड)ओकानो 
ह्यो जाताहै। (च) सप्तमी के एक वचन मे एकारान्त अत्यय, 
( द्धं ) पचमी के एकवचन मे जादो, ( ज ) द्वितीया के बहुवचनमेणि, 
( क्च ) भविष्यकारु में स्स, ओर (ज ) क्स्वा प्रत्यय के स्थान पर इअ 
प्रस्यय गता हे, आदि । 

इसके अतिरिक्त (क)न्य, ण्य ओौरक्लके स्थानम ज दोना, 
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भरत के नास्यशाख मे महारा प्राक्त का उल्लेख नही 
ह । अश्वघोष ओर भासके नाटकोमें भी महारा के प्रयोग 
देखने मे नदीं आते । हेमचन्द्रः छ्ुभचन्द्र ओर श्रुतसागर ने भी 
आष प्राकृत का ही उल्लेख किया हे, महाराष्टी का नही। 
चररुचि ने अपने प्राकृतप्रकाश मे शौरसेमी के लक्षण बताने के 
पञ्चात्‌ शेषं महाराष्टीवत्‌ ( १२.३२ ) लिखकर महाराष्ट को 
सुख्य प्राकृत स्वीकार किया है, लेकिन जैसा पहले कदा जा चुका 
है इस अध्याय पर भामह की टीका नही हैः, इसलिये इस अध्याय 
को प्रामाणिक नही कटा जां सकता । महाकवि दंडी ने महाराष्ट्र 
मे बोली जानेवाली भाषा को उत्तम प्राक्त कहा क्योकि इसमे 
सुक्किरूपी रत्नो का सागर है ओर सेतुबध! इसी मे लिखा गया 





(ख) तकेस्थानमेद्‌ होना,(ग) कःग, च,ज कारोपदहोना 
€ अश्वघोष के नारको मे इनका रोप बही पाया जाता । भाक के नारको 
ओर नाव्यशास्चमे देर्नो रूप देखनेमे अति! भागे चलकर इन 
च्यंजनोकेरोपको शौरसेनी का लक्षण मान लिया गया 1 दिगंबर के 
आचीन अर्न्थो में भी इन व्यजनो कै सबंध में कोटं निश्चिन्नग्नियम नही 
पाया जाता )। (घ) खःघ,फ,मकालोप होना ( इन व्यज्ञनोंके 
सम्बन्ध मे भी कोड निशित नियम नहीं पाया जत्ता। उदाहरण के 
सिय अश्वघोष मै सखि आदि शब्द मिलते है )॥ (ड) क्र्वा मस्यय 
के स्थान में^दूण प्रत्यय गना आदि नियर्मो स्ने एकरूपता नहीं पादं 
जाती । इससे यही अनुमान होता है कि शौरसेनी भाषा क्रमश" विकास 
को प्रप्त हो रही थी । देखिये उपर्युक्त जरनरू में चाय्गे का ङेख । 

१ रेकिन सेतुबधके दा, दाव, उदू आदि रूप महाराष्रीकेरूप 
ज मानकर श्ौरसेनी के ही मानने चाहिये, देखिए डाक्टर एण एन० 
उपाध्ये, नर्स जव भाडारकर इर्टिव्युट १९३९-४० मे “पैशाची रगे 
ओर किररेचर' नामक रेख, डाक्टर मनोमोष्टन धोष, कपूरमंजरी की 
' भूमिका, पृष्ठ ७२। 


महाराष्ट्री २५ 


हि । इससे महाराष्ट्री प्राकृत के साहित्य की समृद्धता का सूचन 
होता हे । संस्कृत नाटको मे स्रप्रथम कालिदास के अभिज्ञान- 
शाङ्कन्तल नाटक मे महाराष्दी के प्रयोग दिखाई देते हे १ दडी 
को छोड़कर पूवेकाल ( ईसवी सन्‌ १००० के पूर्वं ) के अलंकार- 
शाञ्च के पडत महाराष्ट से अनभिज्ञ थे ।२ 


भ्वनि-परिवतेन की.-दृष्ट से महाराष्टी भारत अत्यन्त समृद्ध 
ह । डाक्टर पिशल के शब्दो मँ ^न कोई दूसरी भ्राकृत साहित्य 
म कविता ओर नाटकों के प्रयोग मे इतनी अधिक लाई गई हे 
ओर न किसी दूसरी प्राकृत के शब्दो मे इतना अधिक फेरफार 
हुआ हे । तथा महाराष्ट प्राकृत मे संस्कृत शब्दो के व्यंजन इतने 
अधिक ओर इस प्रकार से निकाल दिये गये है कि अन्यत्र कहीं 
यह वात देखने मे नहीं आती । ` ` ये व्यजन इसलिये हटा 

१, प्रोफेसर जैकोबी ने महाराष्ट्री का समय कालिदास का समय 
( ईसवी सन्‌ की तीसरी शताब्दी ) ओर डाक्टर फीथ ने चौथी शताब्दी 
के वाद्‌ स्वीकार किया है । 

२. डाक्टर मनोमोह्न घोष के अनुसार मध्यभारतीय-आयंमाषा के 
रूपमे महाराष्ट कारी समय बाद ( ईसवी सन्‌ ६०० ) स्वीकृत इई, 
कपूरमंजरी की भूमिका, पृष्ट ७६। 

डा० ए० एन० उपाध्येने भी महाराष्रीकोक्ौरसेनीका ही वाद्‌ 
का रूप स्वीकार सिया है, देखिये चन्दरेहा की भूमिका । डाक्टर 
ए० एम० धारे उक्त मत से सहमत नहीं । उनके अजुसार हेमचन्द्र 
आदि वैयाकरणो ने जो प्राक्त का विवेचन किया है, उससे उनका 
तात्पर्यं महाराष्ट्री प्रङ्ृत से ही दहे, देखिये जरनरू ओव युनिवसिटी ओव 
जम्बई, मई, १९३६ में (महाराष्ट रैग्बेज जौर रिटरे्वरः नाम का रेख । 

३ उदाहरण ॐ खये नीचे किख शब्दो पर ध्यान दीज्ि- 

कथ ( कच, छत >), कडू ( कति, कपि, कवि, इति ), काज 
( काक, काच, काय ), मभ ( मत, मद्‌, सय, ग, छत ), 
सुज ( शुक, सुत; श्रत ) । 








२६ भराङत साहित्य का इतिहास 


दिये गये कि इस प्राक्त का प्रयोग सबसे अधिक गीतो मे किया 
जाता था ; अधिकाधिक लालित्य लान के लिये यह्‌ भाषा श्रुति- 
मधुर बनाई गई । हाल की सत्तसई ओर जयवल्लभम का 
वज्नालग्म महाराष्प्री भराकृत के सवेश्रेष्ठ मुक्तक काव्य हँ जिनमें 
एक से एक बदृकर कवियो की स्चनाओ का संग्रह्‌ है । सेतुबध 
ओर गउडवहो जैसे महाकाव्य भी महाराष्ट प्राकृत मे ही लिखे 
गये हे । डाक्टर हरमन जेकोवी ने इसे “जेन महाराष्ट नाम से 
उल्लिखित ष्या है । जेन महाराष्टी के संबंध मे “आवश्यक कथायः 
नामक्‌ ग्रंथ का पहला भाग पर्नेस्ट लोयसमान ने सन्‌ १८६७ मे 
लादप्त्सिख से प्रकाशित कराया था । तत्पश्चात्‌ हरमन जेकोवी 
ने “आओसगेवेल्ते एल्सेलङ्गन इन सदाराष्टीत्सुर आइनप्युरुन 
इन ठास स्टूडिउम डस प्राकृत भामाटिक टेकस्ट बोएरतरुखः' 
( महाराष्ट से चुनी इई कहानियां प्राकृत के अध्ययन मे प्रवेश 
कराने के लिये ) सन्‌ १८८६ मे लद्दप्सिख से प्रकाशित कराया । 
इसमे जेन मदहाराष्टी की उत्तरकालीन कथाओं का संग्रह 
किया गया । 

हेमचन्द्र के समय तक शौरसेनी के बहुत से नियम महा 
राष्ट प्राकृत के किये लागू होने लगे थे । वररुचि ओर हेमचन्द्र 
ने महाराष्दी प्राक्त के निम्न लक्षण दिये द- 

(क) क,ग,च,ःजः, त; द्‌;पःयञओौरवका प्राय. लोप हो 
जाता हैः ( बररुचि २२; हेमचन्द्र १ १७.७ ) | 

(ख) खः घ, ध, थन्फजौरमकेस्थानमे इहो जातादहै 
( बररुचि २ २५; हेमचन्द्र १.१८७ ) । 


१, प्राङ्कतभाषार्ओं का व्याकरण, पृष्ठ १८। 

२. अन्य नियमों के खयि देखिये वरर्चि का प्राह्कतप्रकाश 
(१-९ परिच्छेद), हेमचन्द्र का प्राङृतव्याकरण (८, १-४, सन्न १ २५९), 
रूचमीधर की षड्भाषाचन्द्रिका ( प° १-२७६ ); माक॑ष्डेय का 
भराङकृतसर्वस्व ८ १-८ ) । 


पेशाची २७ 


लेकिन हस्तलिखित प्रतियो में इन नियमो का अक्षरशः 
पालन देखने मे नदी आता । कतिपय आधुनिक सम्पादक विद्रानो 
ने सत्तसई ओर कपूरमजरी आदि के संस्करणो मे उक्त नियमो 
का अकषरश" पालन करने का प्रयत्न किया हे, लेकिन इससे लाम 


के बदले हानि दी अधिक हई है । 
, पेश्चाची 

पशाची एक बहुत प्राचीन प्राक्त बोली है जिसकी गणना 
पालि, अधेमागधी ओर शिलालेखी प्राक्तो के साथ की जाती 
है । चीनी तुर्किस्तान के खरोष्टी शिलालेखो मे पेशाची की 
विशेषताये देखने म आती है ° जाजं भिियसंन ऊ मतानुसार 
पैशाची पालिका हीएक रूप है जो भारतीय आयमाषाो ऊ 
विभिन्न खूपो के साथ भिधित दहो गई है। वररुचि मे प्राक्त 
प्रकाशा के दसवे परिच्छेद भै पेशाचीं का विवेचन करते हृष 
शौरसेनी को उसकी अधारभूत भाषा स्वीकार कियादहै। सद्र 
के काव्यालकार (२१२) *की टीका मेँ नमिसाधु ने इसे 
पेशाचिक कहा है । हेमचन्द्र ने प्राकृतव्याकरण ८ ४ ३०३-२४ ) 
मे पैशाची के नियमो का वर्णन किया ड । त्रिविक्रम ने प्राकृत 
शब्दानुशश्वन ८३ २.४३ ) ओर यिहराज ने प्राक्रतरूपावतार के 
बीसवे अध्याय मे इस भषा का उल्लेख किया है । माकण्डेय ने 
प्राक्रतसवेस्व (प्रर) मे काचीदेशीय, पाड्य; पाचालः 
गोड, मागधः, बाचड, दाक्षिणात्य, शौरसेनः केकय, शाबर ओर 
द्राविड नाम के ११ पिशाचज ( पिशाच देश) "बताये है। 
रसे माकैण्डेय ने केकय, शौरसेन ओर पांचाल नाम की तीन 
पैशाची ओलिया का रक्ञेख किया है । रामशमौ तकैवागीश ने 
प्राक्रुतकल्पतर ८३३) मे कैकेय, शौरसेन, पांचाल, गौड, 





१. देखिये डाक्टर हीरालाछू जेन का नागपुर युनिवर्सिटी जरनर, 
दिसम्बर १९४१ मे भरकाशित '्पेशाचची द्रेदस इन द रम्बेज अवद 
खरोष्री दर्करप्शन्स भोम चादनीज्ञ तुकस्तान' नामक ङेख । 


२८ पराकृत साहित्य का इतिहास 


सागघ ओर त्राचड पशाच का बिवेचन फिया हेः । लच्मीधर की 
षडभापाचन्द्रिका ( श्लोक ३५) के अनुसार पेशाची ओर चूलिका 
पेशाची राश्चस, पिशाच ओर नीच व्यक्तियों दारा बोली जाती थी | 
यहो पांड्य, केकय, बाह्लीकः सिंह (? सद्य); नेपाल; कुन्तलः सुषेष्णः 
भोज; गांधार, हैवक; (?) ओर कन्नौज की गणना पिशाच 
देशोमेंकीगई है। इन नामो से पता चलतादहे किपेशाची 
भारत के उत्तर ओर पश्चिमी भगो मे बोलती जाती रही होगी । 
भोजदेर मे सरस्वतीकंठाभरण (२ प्रष्ठ १४४ ) मे उच्च जाति 
केलोगो को शद्ध पेशाची बोलने के लिये मना कियाहे। 
द्डी ने कान्यादशे (१३८) में पेशाची भाषाको भूतभाषा 
ताया ह । ॥ 

पैशाची ध्वनितक्तव की दृष्ट से सस्कृत, पालि ओर पल्लवधंश 
के दानपरो की भाषां से मिलती-जुलती है । सस्कृेत के साथ 
समानता होने के कारण इसमे श्तेषालंकार की बहुत सुविधा 
हैः । गुणाल्य की ब्रहत्कथा पैशाची की सबसे प्राचीन कृति हे । 
दुभौग्य से आजकल यह उपलब्ध नही है । चुधस्वामी के 
चहत्कथाश्लोकसग्रहः तेमेन्द्र की ब्रहस्कथामजरी ओर सोमदेव के 
कथासरित्सागर से इसके संबंध मे बहुत सी बातो का परिचय 
परार होता हे । प्राक्रतज्याकरण ओौर अलकार के पड्त्नाने जो 
थोडे-बहुत उदाहरण या उद्धरण दिये दहै उनके उपर से इस 
भाषा का कु ज्ञान होता हेः ।* 

१ वररुचि ने प्राङतप्रकाश के दसवे परिच्छेद मे पेशाची के निन्न 


रुक्तण दिये हँ ~ 
(क) पेश्चाचचीमे वंके तृतीय ओर चतुर्थं अत्तरयोके स्थाने 


क्रमशः प्रथम ओर द्वितीय अक्षर हो जते है (गगन-गकन, मेघ-मेख), 
(ख) णकेस्थानमेंन हो जाता है ( तरणी-तल्नी), (ग) 
के स्थानमेंसटहोजाता है ८ कष्ट~-कसट),(घ) सन फे स्थान मे सन 
हो जाता हे ( स्नान~-सनान), (ड) न्यकेस्थानमें न्ञहो जाता 
हे ( कन्या-कन्जा ) । 

च्वड ( प्राक्तरुकण ३, ३८ ), हेमचन्द्र ८ प्राङ्कतव्याकरणम 


मागधी २९. 


हेमचन्द्रः चिविक्रम ओर लद्मीध॑र ने पेशाची के साथ 
चूलिका-पेशाची का मी विवेचन किया हे । 


मागधी 


मगध जनपद ( बिहार ) की यह भाषा थी। अधंमागधी, 
शौरसेनी, महाराघ्री ओर पेशाची की भोति इस प्रात मेँ 
स्वतच्र रचनाये नदी पाई जाती, केवल संस्कत नाटको मे इसके 
प्रयोग देखने मँ आते हैँ । पृष्व ओर पश्चिम के वेयाकरणों मेँ 
मागधी के सम्बन्ध मे काफी मतभेद पाया जाता है| 
माकैण्डेय ने प्राक्ृतसवेस्व ८ प्रष्ठ १०९) मे कोहल का मत दिया 
है जिसके अनुसार यह्‌ प्राकृत राक्षस, भिक्षु, शपणक ओर 


४, ३०३-२४ >) शौर नमिसाधुभने भी खट के काव्यारुकार की दीका 
( शष्ठ १४) मे पैशाची भाषा र नियम दिये दहै । कवि राजरोखर ने 
काव्यमीमांसा (पृष्ठ १२४) द्धं कहा है कि अवन्तिका, पारियात्र 
जओौर दद्युर आदि के कवि भूतभाषा ( पैशाची ) का प्रयोग करते ये । 
कल्हण की राजतरगिणी मेँ दर्दर भौर म्लेच्छों के साथ भो को 
गिनाया गयु है । इन रोर्गो को पीतवर्णं का बताया दै जिससे ये मंगोल 
नस्क ॐ जान पडतेडै।! पैशाची की तुखना उन्तर-पश्चिमी सीमामभरान्त 
मे बोी जाने बाली पश्तो भाषास कीजा सकती है। देखिये डाक्टर 
हीरारार जेन का उपयुक्त रेख । 

१ देमचन्द के अनुसार इस भाषा मे-~ वर्म के तीरे ओर चौथे 
अक्षर क स्थान मे कमश वर्गं के परे भौर दूसरे अक्षर हो जते 
( जैवे गिरि-किरि, धूरी-थूरी, भगवती-फकवती ) ओर र के स्थान 
मरूहो जाता है (जसे रूद-छदः हर-हर ) । चूल्कि, चूक 
अथवा शूजिकों का नाम तुखार, यवन, पहुव ओर चीन के रोर्गोके 
साथ गिनाया गया है । बागची के अनुसार यह भाषा सोगड्यिन रोगो 
द्वारा उन्तर-पश्चिम मे बओखी जाती थी । देखिये, डाक्टर हीरारार जेन 
का उपयुक्त रेख । 


२० प्राक्त साहित्य का इतिहास 


चेटो आदि द्रवाय बोली जाती थी | मरत के नात्यशाख्च ( १५. 
५०) ५५५६ ) के कथनानुसार अन्त"पुर मेँ रहनेवा्लोः सेध 
लगानेवालो, अश्वरष्ठको ओर आपत्तिप्रस्तनायको द्वारा मागधी 
बोली जाती थी । दशरूपककार (२६५) का कहना है कि 
पिशाच ओर नीच जातियों इस भाषा का प्रयोग करती थी। 
रा्रक के मृच्छकटिक मे सवाहकः, शकार का दासं स्थावरकः 
वसन्तसेना का नौकर कुभीलक, चादत्त क्न नौकर वधमानकः 
भिष्ु तथा चारुदत्त का पुत्र रोहसेन ये छह ( टीकाकार प्रथ्वी- 
धर के अनुखार ›) मागधी मे बोलते है । शङ्खन्तला नाटक में दोनो 
प्रहरी ओर धीवर तथा शङ्कन्तला का दधोटा पुत्र सबेदमन इसी 
भाषामे बात करते है । सुद्राराक्षस मे जेन साधु; दूत तथा 
चांडाल के वेश से अपना पारं खेलने वाले सिद्धाथेक ओर 
समिद्धार्थक मागधी म दी बोलते दहै । वेणीसंहार मे राक्षस ओर 
उसकी खी इसी प्रात का प्रयोग करते है । पिशल के कथना- 
लुसार सोमदेव के लक्लितविभ्रहराजनाटक मेँ जो मागधी प्रयुक्त 
कीगई है बह बैयाकरणो के नियत्षी के साध अधिक मिलती 
है । यदो भाट ओर चर मागधी मे बात करते है ।' 

वररुचि ओर हेमचन्द्र ने मागधी के नियमों का वणेन कर 
शेप नियम शौरसेनी की भाति सममः लेने का आदेश "किया हे । 
जान पड़ता हैः शोरसेनी से अस्यधिक भ्रभाषित होनेके कारणदही 
इम प्राक्त का रूप बहुत अस्पष्ट डो गया 1२ 


१ ग्रकतभाषार्जी का व्धाकरण, पृष्ठ ४५ । 

२ पिश्रूका कहनादहै कि मागधी में सवके अधिक सचा के 
साथ हेमचन्द्‌ के ४,२८८ नियम का पान हुजा है । इसके असुसार स 
केर्थानमेश्च भौररके स्थानमें ङ ( विराष-दिाश्च, नर-नल)) हो 
जाताहै। इसी तरह ४. २८७ नियम का भी पाड्न इभा दहै। इसके 
अनुसार पु्िंग ओर नपुंसकलिंग भकारान्त शर्ब्दो का कर्ता एकवचन 
मे एकारान्त रूप होत्ाहै ( नरः~-नरे)। हस्फे अतिरिक्त वरश्चि 
(११. ९) लौर हेमच््‌ ( ४.२३०१ ) के भनुसार मागधी मे बहके 


मागधी ३१ 


पुरुषोत्तम ने प्राकृताचुशासन { अध्याय १३-१५) मे मागधीं 
भाषा के अन्तगेत शाकारी, चाण्डाली ओर शाबरी भाषाओ का 
उल्लेख किया है । यहो शाकारी को मागधी की बिभाषा,१ 
चाण्डाली को मागधी की विकृति ओर शाबरीर को एक प्रकार 
की मागधी ( मागधीषिशेष ) कहा गया है! चाण्डाली सें 
मराम्योक्तियो की बहुलता पाई जाती है | 

पिशल का कथन हः “कि मागधी एक भाषा नहीं थी, बल्कि 
इसकी बोलियो भिन्न-मिन्न स्थानो मे प्रचलित थी। इसीलिये 





स्थानपर हगे हो जाताडे, कमी वयके स्थान परमभीदहगेही होता हे। 
वररुचि ( ११ ४,७ ) तथा हेमचन्द्र (४ २९२ ) के अनुसार य ससे 
कातेखा रहताष्टै मौर जके स्थानपरमभीयहोजतादहे। द्य, यं भौर 
जके स्थान परय्य होतादै, रेकिन यह नियम छ्लितविग्रहराज् के 
सिवाय अन्यत्र कीं नही मिरुता ।श्राङ्कत माषार्थो का व्याकरण, पष्ट ४५। 
वररुचि ८ ११वां परिच्छद्‌ ) नर हेमचन्द्‌ ( ४ २०७-३०२ ) 
के अनुसार मागधी के कुं नियमश्निन्न प्रकार से है - 
(क) जकेस्थानर्मेयदहो जाता है ( जायते-यायदे )। 
(ख) यं जौर्जके स्थानें य्वदहो जाता हे ( कार्यम्‌-कय्ये, 
कुज नः-दुख्यणे ) । 
(ग) क्षकेस्थानर्मेस्कहो जाता है ( राच्स~-रस्कशे )। 
(घ) न्य, ण्य, ज्ञ, जज, के स्थान में ज्ज हो जाता है ( जभिमन्वु- 
अहिमन्नु, युण्यवन्त.-पुन्धवन्ते, प्ज्ञा-पन्ना, अञ्जली 
लन्जी ) ।* 
(ड) क्स्वाकेस्थानमेंदाणि हो जाता है ( कृत्वा-करिदाणि )। 


१ माकंण्डेय ( पृष्ठ १०५ >) नेभीक्ाकारीको मागधीकाही रूप, 
बताया है-- मागध्या" शाकारी, सिध्यतीति शेष । 

र मार्क॑ण्डेयने वांडीको मागधी भौर शौरसेनी का मिश्रण 
स्वीकार किया है ८ पृष्ट १०७ ) 1 शारी को उसने शांडाद्टी से 
शाविभूत्त माना ड ( ण्ट १०८ ) । 


३२ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


क्ष के स्थान पर करीं हक, कही श्क, थे के स्थान पर कदी स्त 
ओर श्त, ष्क के स्थान पर कही स्क ओर कदी श्क लिखा जाता 
है । इसलिये मागधी मे बे सब बोलियों सम्मिलित करनी 
चाहिये जिनमे ज के स्थान परय) रके स्थानपर ल, सके 
स्थान पर श लिखा जाता ह ओर जिनके अ से समाप्र होतेवाल्ते 
सज्ञा शब्दां के अन्त मे अ के स्थान पर ए जोड़ा जाता हे। 





१. प्राङ्कतमाषानो का व्याकरण, पृष्टं ४८ । 


दसरा अध्याय 


जेन आगम साहित्य 


जेन आगम ( $सवी सन्‌ के पूवं धवी शताब्दी से 
लेकर ईंसवौ मन्‌ की भ्वी शताध्टी तक ) 


जेन आगमो को श्रुतज्ञान अथवा सिद्धांत के नामसेभी 
कहा जाता है । जेन परम्परा के अनुसार अर्हत भगवान्‌ ने आगमों 
का प्ररूपण किया ओर उनके गणधर ने इन्द सूत्रूप मे निबद्ध 
क्रिया ।१ आगमो की संख्या ४& ह ।२ 





१ अव्थं मासद्‌ अरहा, सुत्त गथति गणहरा निडण । 
सासणस्स हियद्‌ढाए्‌, तञो सुत्त ॒पवत्तेह ॥ 
° -मदरबाहु, जावश्यकनियुक्ति ९२ । 
२ ८४ आगमो के नाम निन प्रकार सेहे ( जैनयथावलि, श्रीलैन 
श्वेताम्बर कान्फरेन्स, सुम्बहं वि० क्षं १९६५, प° ७२ )- 
११ अग, १२ उर्पांग, ५ देदसूत्र ( पचकप्पको निकाकर ), 
५ मूरसूत्र (उन्तरञछ्चयण, दसवेयाङ्िय, आवस्सय, नंदि, षणुयोगदार ), 
< अन्य ग्रन्धं ( करपसूत्र, जीतकहंप, यत्तिजीतकरप, भाद्धजीतकस्प, 
पाच्चिक, क्षामणा, वंविन्तु, ऋषिभाषित) भौर निन्नकिखित ३० प्रकी्णकः- 


१ चतु-शरण ११ जीवकर्प २१ पिंडनियुक्ति 

२ भआतुरप्रस्याख्यान १२. गच्छाचचार २२ सारावछि 

३ मक्तपरिज्ता ९३ मरणसमाधि “° २३ पर्य॑ताराधना 

४. संस्तारक १४ सिद्धप्राश्चत २४ जीवविभक्ति 

५. तदुलवेचारिक १५. तीर्थोद्धार २५ कवच 

६. चद्रवेभ्यक १६. आराधनापत्ताका २६. योनिप्राश्चत 

७ देवेन्द्रश्तवं १०. हवीपसागरप्रज्तप्षि २७ अगचूखिया 

< गणिविद्या १८. उयोतिष्करण्डक २८ वंगचूकिया 

९. .महयश्रस्याख्यान १९. भगविध्या २९. चुद्वतुःकारण 
१०. वीरस्तव २०. तिथिप्रकीणंक ३०. जंदृपयन्ना 


य प्रा० सा 
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१२ अंग--आयारंगः सूयगडयः ठाणांग, समवायांग; बिया- 
हपण्णत्ति ( भगवती ), नायाधम्मकङाओ, उवासगदसाओः 
अंतगडदसाओ, अगुत्तरोववाइयदसाओ, पण्डवागरणाईइ, विवागसुयः 
दिद्धिवाय ( विच्िन्न )। 

१२ उपाग-ओववाइय, रायपसेणदय, जीवाभिगमः पन्नवणा; 
सूरियपण्णत्ति, जवबुदीवपण्णत्ति; चन्द्पण्णत्ति, निरयावलियाओः 
कप्पवडसियाओः पुष्फियाओ, पुप्फचूलियौओ, वण्डहिदसाओ । 


१२ नियुक्तिर्याँ- 


१. भावश्यक ५, सूनत्र्ताङ्ग ९ कहूपसूत्र 

२. दक्षावेकाख्कि ६. ुषव्कलप १०. पिंडनि्य्ति 

३ उत्तराभ्ययन ७ व्यवहारं ११. ओघनियुंक्ति 

४, भाचाराग ८. दश्यत ५२ ससक्तनियुंक्ति 


( सूर्यपरजषपिनियुंक्ति ओर ऋषिभापितनियुक्ति अनुपरुन्ध दं ) । 
ये खव मिरखुकर “२ आगम होते ईह। इनमे जिनमद्रगणिचमाश्रमण 
का विेषावश्यक महाभाष्य जोड़ने क ८४ हो जाते है । 

श्वेताम्बर स्थानङूवासी ३२ आगम मानते है । 

नन्दीसूत्र ( ४३ टीका, पृष्ठ ९०-९५ >) के अनुसार श्वत के दो मेद्‌ 
बताये गये ई--अंगचाद्य ओर अंगप्रविष्ट । प्रश्न पृष्ठे त्रिना सर्थंका 
म्रतिपादन करनेवारे श्चुत को अङ्ब्रा्य, तथा गणधर्रो के प्रश्न करने पर 
ती्थ॑कर हाय अरहिपादित श्चुन को अंगप्रविष्ट कहते दै । अंगवाह्चकेदो 
मेद्‌ ई-- आवश्यक जौर आवर्यकव्यतिरिक्त। सामयिक भादि जावश्यक 
के छह भेदै । जवश्वैफञ्धतिरिक्त कालिक, भौर उत्कालिक मेदस 
दो प्रकारकादहै। जोद्विन ओौररान्निकी प्रथम ौर अन्तिम पोर्लिी 
मे पदा जाये उसे कालिक आओौर जो किली कारविरोषम न पडा जये 
उति उत्कालिक कहते हँ । कालिक्रि फे उन्तराभ्ययन आदि २१ ओौर 
उस्कालिक के दुकशवेकारिक आदि २८ सेद! अंगप्रविष्ट के घाचाराग 
आदि १२ मेदे! विस्तार के ल्यि देखियं मोहनकरार, वुङीचन्द्‌, 
देखाई, जेनक्नाहिस्यनो इतिष्टास, भ्रीजेन शेना कौ^फरेन्स, बम्बई, १९३३, 
पृष्ट ४०-४५ । आगमो के विशेष परिचय के स्यि देखिये स्मवायांग, 


ज्ञेन आगम 9: 


१० पडना-चउसरण, आउरपच्चक्खाणः; महापञचच्खाणः 
भत्तपरिण्णा, तदुलवेयालियः सथारगः, गच्छायारः गणिविज्नाः 
देविदत्थय, सरणसमादही । 

६ द्येयद्ुत--निसीहः महानिसीहः, बबहारः दसादुयक्खंध 
( आयारदसाभो ), कप्प ( बंहत्कल्प ); पचकप्प { अथवा 
जीयकप्प ) | 

४ मूलसुत्त--उत्तरञभयण, दसवेयालिय, आवस्सय, पिड- 
निञ्जुत्ति ( अथवा ओहनिञ्जुत्ति ) । 

नन्दी ओर असुयोगदार । 

श्वेताबर ओर दिगवबर दोनो ही सम्प्रदाय इन्ह आगम कहते 
है । अन्तर इतना ही हैः कि दिगबर सम्प्रदाय के अनुसार काल- 
दोषसेये आगम नष्ट हो गये है जब फि श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
इन्हे स्वीकार करता है । 

प्राचीन काल मे समस्त श्चतज्ञान १४ पूर्वो मे अन्तर्बिहित 
था । महावीर ने अपने ११ गणधर को इसका उपदेश दिया | 
शने. शनं कालदोष से ये पूवं नष्ट हो गये, केवल एक 
गणधर उनका ज्ञाता रह्‌ गया, आर यहु ज्ञान दह्‌ पीह्यो तक्‌ 
चलता रहा | 


प 
पक्खिय शौर नन्दिसून्न । लिनप्रमसूरि ने काव्यमाला सप्तम गुच्छुक से 
प्रकारित "सिद्धातागमस्तवः मे स्तवनके रूपमे नागर्मोका परिचय 
दिया है 1 तथा दैल्िये प्रोफेसर वेबर, इण्डियन रेटीकवेरी ८ १७-२१ » 
मे प्रकाशित "सेकरेड लिटरेचर अव द्‌ जेन्घः नीमिक ठेख, मोकषेखर हीश- 
छार, रसिकदास्त कापडिया, हिस्टरी जव द कैनोनिकर छिटरेचर अवि दं 
जैन्स, आगमोनु दिग्दर्चन, जगदीरचन्द्र जेन, छाफ इन रेशियेण्टः 
इण्डिया एेज डिषिक्टेड इन जेन फनन्स, पृ ३१-४२ । 

१. चौदह पूर्दो के नास--दस्पादवू्ं, अग्रायणी, वीर्यप्रवाद्‌, भरित- 
नास्तिप्रवाद्‌, जानप्रवाद्‌, सस्यप्रवाद्‌, अआास्मश्रवाद्‌, समयप्रचाद्‌, अग्या- 
ख्परानप्रवाद्‌, विद्याुप्रवाद्‌, अवन्ध्य, अगावाथ, श्ियाविश्याङ ओर 
बिन्दुसार । 





\. भ्राङ्त साहित्य का इतिहास 


तीन वाचनाय 


जैन परंपरा के अनुसार महावीरनिवोण? के लगभग १६० 
वषं पश्चात्‌ ( ईसवी सन्‌ के पूवं लगभग ३६७ में ) चन्द्रगुप्त 
मौय के काल मे, मगध मे भयकर दुष्काल पड़ा जिससे अनेक 
जेन भिष्चु भद्रबाहु के नेद मेँ समुद्रतट की ओर प्रस्थान कर 
गये । बाकी बचे हए स्थूलभद्र ( स्वजेगमन महावीरनिर्वाण के 
२१६ वषं पश्चात्‌ ) कै नेतृत्व मे बही रहे । दुष्काल समाप्तो 
जाने पर स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र मे जेन श्रमणो का एक सम्मेलन 
बुलाया जिसे श्रुतज्ञान को उ्यवस्थित करने के लिये खंड-खंड 
करके ग्यारह अंगों का संकलन किया गया । लेकिन दृष्िवाद 
किसी को याद्‌ नही था इसलिये पूर्वो का संकलन नहीं हो सका । 
चतुदश पूवेधारी केवल भद्रबाहु थे, वे उस समय नेपाल 
मे थे। सी हालत मे सघकी ओर से पूर्वो का ज्ञान-सपादन 
करने के लिये कु साधुओ को नेपाल भेजा गया । लेकिन इनमे 
से केवल स्थूलमद्र ही टिक सके,° बाकी लोट आये । अब स्थूल- 
भद्र पूर्वो के ज्ञातातो हो गये किन्तु किसी दोष के प्रायशिचित्त- 
स्वरूप भद्रबाहु ने अन्तिम चार पूर्वो को किसी को अध्यापन 
करने के लिये मना कर दिया । इस समय से शनेःशने पूर्वो का 
ज्ञान नष्ट होता गया । अस्तु, जो कं भी उपलब्ध हआ उसे 


# 


१. महादीरनिर्वाण का कार सुनि कर्याणविजयजी ने बुद्ध 
परिनिर्वाण" के १४ वषं कद्‌ ईसवी पूर्वं ५२७ मेँ स्वीकार क्रिया हे, "वीर- 
निर्वाण संवत्‌ भौर कारुगणना?, नागरीप्रचारिणी पच्निका, जिहद्‌ १०-~ 
११ । तथा देखिये हरमन जेकोबी का बुद्ध उण्ड महावीराज्ञ निर्वाणः 
आदि ङे जिसका गुजराती अवाद्‌ भारतीय विद्या, सिघी स्मारकं 
छपाहे, तथा कीथ का बुरेटिन स्कर ओव ओरिषण्टेक स्टडीनज्ञ ६, ८५९- 
८६६; शूव्िग, दी रष्टरे डर जेनाज्ञ, पृष्ठ ५, २०; डग्टिर हीराङार जेन; 
नागपुर युत्िवर्षिरी जरनरू, दिषम्बर, १९४० में “डेट जव महावीरान्‌ 
निवांणः नामकं लेख । 


तीन वाचनं २७ 


पाटलिपुत्र के सम्मेलन मे सिद्धातके रूप मे संकलित कर 
लिया गया । यही जेन आगमो की पाटकिपुत्र वाचना कही 
जाती हेः ।° 

ङ्च समय पश्चात्‌ महाबीरनिवीण के लगभग ८२७ या 
८४० बषे बाद ( ईसवी सन्‌ ३००-३१३ मे) आगमो को 
सुव्यवस्थित रूप ठेने के लिये आयस्कंदिल के नेवृत्व मै मथुरा 
मे एक दूसरा सम्मेलन हभ । इस समय एक बड़ा अकाल पड़ा 
जिससे साधुओं को भिक्षा मिलना कठिन हो गया ओर आगमो 
का अभ्यास छूट जाने से आगम नष्टपराय हो गये । दुर्भिक्ष समाप्त 
होने पर इस सम्मेलन मे जो जिसे स्मरण था उसे कालिक ध्रुत 
के रूपमे एकत्रित कर लिया गया । इसे माथुरी बाचना के 
नाम से कहा जाताहे। छं लोगों का कथनदहै कि दुर्भ्ष 
के समय श्रुत का नाश नही हृ, किन्तु आयेस्कंदिल को 
छोडकर अनेक मुर्य-मुख्य अदुयोगधारियों को अपने जीवन से 
हाथ धोना पड़ा ॥ 

इसी समय नागाज्ञेन सूरि के नेतृत्व मँ बलभीमें एक ओर 
सम्मेलन भरा । इसमे, जो सूत्र विस्मृत हो गये थे उन्हः स्मरण 
करके सूत्राथं की सघटनापू्ेक सिद्धांत का उद्धार किया 








9१ भावश्यकचू्णीं र, पृष्ठ १८७ । तथा देखिये .हरिमदर का 
उपदेश्चपद :- । 
ज्ञाओ अ तम्मि"समयेदुक्ारोदोय दसम वरिसाणि । 
स्वो साहुसमूहो गभो तभो जरूहितीरेसु ॥ 
तदुवरमे सो पुणरवि पाडरित्ते समागभो विहिया । 
सघेणं सुरविसया चिता कं कर्व स्येति प्र 
ज जस्स आसि पासे उदेसञ्छयणमाहसंवडिड। 
तं स्वं पएक्कीरय अंगद तदेक उवियाहंध 
२. नन्दीचुर्णीं शृष्ट ८ । 


2३८ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


गया] आगमो की इस वाचनां को प्रथम वलभी वबाचनां 
कहते हं 1* 

इन दोनो बाचनाओं का उल्लेख व्योतिष्करडकटीका आदि 
ग्र॑थो मे मिलता ह । ज्योतिष्करडकटीका के कन्तां आचाये 
मलयागिरि के अनुसार असुयोगहार आदि सूत्र माथुरी बाचना 
ओर अयोतिष्करडक वलभी वाचना क आधार से सकलित 
किये गये है । उक्त दोनों वाचनाओ के पश्चात्‌ आयेस्कंदिल ओर 
नागाञ्ैन सूरि परस्पर नदी मिल सके ओर इसीलिये सूत्रोमे 
बाचनाभेद स्थायी बना रह्‌ गया ।२ 


तत्पश्चात्‌ लगभग १५० वषे बाद, महावीरनिवोण के लगभग 
६८० या ६६३ वषे पश्चात्‌ ( ईसवी सम्‌ ४५३-४६६ में ) बलमी मे 
देवर्धिंगणि क्षमाश्रमण के नेदृत्य म चौथा सम्मेलन बुलाया 
गया । इस सघसमवाय भे विविध पाडन्तर ओर वाचनाभेद्‌ 
आदि का समन्वय करके माधुरी बाचना के आधार से आगमो 
को संकलित कर उन्ह लिपिवद्ध दह दिया गया । जिन पागेका 
समन्वय नही हो सका उनका वायणान्तरे पुणः, नागाञजनीयास्तु 
एवं वदन्तिः इत्यादि रूप मे उल्लेख किया गया ।3 दृष्टिवाद्‌ 
पिर भी उपलब्धन हो सका, अतएव उसे व्युच््रिन घोषित 
कर दिया गया । इसे जैन आगमो की अंतिम ओर द्वितीय बली 





जन 


१. कषावदी, २९८,० सुनि कंल्याणविजय,. वीरनिर्वांण ओर सेन- 
कारगणना, पृष्ट १२० शादि, सुनि दएुण्यविजय, भारतीय जेन श्रमण 
परंपरा अने ङेखनकखा, पृष्ठ १& टिष्पण । 

२ ञ्योतिष्करंडकटीका, पृष्ठ ४१, गच्डाचारशुत्ति २, जवृष्टीष- 
प्रक््षिसून्र १७ टीका, पृष्ट ८७ । 

३. देखिये मुनि कक्याणविजय, वीरनिर्वाण ओर जेन कारुगणना, 
पृष्ट ११२-११८ । 


आगमो की भाषा ३२ 


वाचना कहते दै । शेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा मान्य वर्तमान 
आगम इसी संकलना का परिणाम है 1 


आगमा की भाषा 


महावीर ने अधेमागधी भाषा मे उपदेश दिया ओर गणधरों 
ने इस उपदेश के आधार पर आगमो की स्वना की । समवायाग, 
व्याख्याप्रज्ञपि ओर प्रज्ञपना आदि सूयो मे भी आगमो की 
भाषाको अधमागधी कहा है! हेमचन्द्रने इसे आं प्राक्त 
अथोत्‌ प्राचीन प्राकृत नाम दिया है ओर इसे प्राचीन सूत्रो की 
भाषा माना दै ।२ गणधरो हारा गृहीत जेन आगमो की यह्‌ 
भाषा अपने बतेमान रूपमे इमे महावीरनिवीण के लगभग 
१००० वषं बाद उपलब्ध होती है । दीधकाल के इस व्यवधान 
मे समय-समय पर जो आगमो की वाचनाय हृदं उनमें आगम- 
मन्थो में निश्चय दही काफी परिवितेन हो गया होगा । आगम के 
टीकाकारो का इस ओर ल्य गया हे । टीकाकारो के विवरणो मे 
विविध पाठातरो का पाया जाना इसका प्रमाण है । उदाहरण फे 
लिये राजग्रश्नीय के विचरणकार ने मूल पाठ से भिन्न कितने ही 
पाठातर उद्धूत श्ये हे । शीलांकसूरि ने भी सूत्रकृताग की टीका 
मे लिखाडै कि सूत्रादर्शो मे अनेक प्रकार के सूत्र उपलब्ध 
होते है, हमने एक ही आदशे को स्वीकार कर यह विवरण 
लिखा है, अतएव यदि कदी सो सँ विसवाद्‌ दृष्टिगोचर हो तो 
चित्त मे व्यामोह नही करना चाहिये रेसी हालत में 


१, बौद्ध न्रिपिरक की तीन सगीतियों का उर्रेब बौद्ध अर्थों 
आता हं । पदी सगीति राजगृह मे, दृसरी वेक्लाली मे भौर तीक्षरी 
समाट्‌ अज्ञोक के समय बुद्ध-परिनि्ांण के २६६ वषं बाद पाटदिपुत्र 
मे इद । इनी समय से बौद्ध आगम टि पिबद्ध क्रिये गये । देखिये कन, 
मैवअरू वि इण्डियन बुद्धिङम, पृष्ठ १०१ इस्यादि 1 

२. देखिये इसी पुस्तक का पहर अध्याय । 

३. सूत्रह्र्ताय २,२-३९ सूत्र की टीका। 








० प्राकृत साहित्य का इतिहास 


टीकाकारो को सूत्राथं स्पष्ट करने के {लिये आगमो की मूल भाषा 
मे काफी परिवत्तेन ओर सशोधन करना पडा हे । इन मन्थोमेँ 
भ्राक्रतव्याकरण के शूपो की विविधताये दृष्टिगोचर होती ह । 
उदाहरण के लिये, कल्पसत्र की प्राचीन प्रतिय मे कदी य श्चति 
मिलती है ८ जेसे तिस्थयर ); कदी नही भी मिलती है (जेसे 
आअअणं ), कही य श्चति के स्थानमेका प्रयोग देखनेमे 
आता है ( जेसे चय के स्थान पर चइ, करीं हस्व स्वरका 
भ्रयोग (जसे गत्त); ओर कही हस्व स्वर के बदले दीघं 
स्वर का प्रयोग देखा जाता है (जैसे गोत्त) । क, ग, च, ज, त; द्‌; 
प,य ओरव का प्राय लोपदहो जाता हेः (सिद्धहेम, ८ ९ १५७ ); 
तथाख; धः ध, ओरमकेस्थानमेह हो जता दहै (सिद्धहेम 
८.१ १८७), इन नियमों का भी पालन प्राचीन प्राक्त भर्न्थोमँ 
देखने मे नही आता ।* कितनी ही बार बाद भे होनेवाले 
आचार्या ने शब्दो के प्रयोसो मे "अनेक परिवर्तन कर डाले । 
भ्राचीन प्राकृत के साथ इनका सबंध कम हो गया, एेसी हालत 
मे अपने वक्तव्य को पाठको अर्था श्रोता को समभन के 
लिये उन्हे भापा मे फेरफार करना पड़ा। अभयदेव ओर 
मलयागिरि आदि टीकाकारो की दीकाओ मेँ भाषासम्बन्धी 
यह फेरफार स्पष्ट लक्षित होता हे ।* जेन आगमो की न्मधेमागधी 
भाषा ओर बौद्धस्‌त्रों की पालिमाषा के एक ही प्रदेश ओर काल 
१. सुनि ुण्यविजय जीसे ज्ञात हूभादहे कि भगवतीसूत्र भादि 
की हस्तरिखित प्राचीन प्रियो मे महावीरे के स्थान पर मधानीरे भौर 
देवेष के स्थान पर देवेर्भि घादि पाठ मिते दै । 


२. मुनि पुण्यविजयज्ी ने आगमो की भाच्चीनतम हस्तर्खित 
भ्रतियो मे माषा भौर प्रयोग की प्रचुर विविधताये पाये जाने का उद्वेल 
हस्करपसूत्र, छट भाग की प्रस्तावना, पृष्ठ ५७ पर क्रिया हे । तथा 
देखिये उनकी कद्पसूत्र ( साराभाई मणिराक नवा, अहमदाबाद ) 
ङी प्रस्तावना पृष्ठ ४-६, उन्हीं की जगविना की प्रस्तावना, एष्ट ८~११। 


आगमो का महत्व ७१ 


की उपज होते हए भी दोनो म इतना अन्तर कैसे हो गया, 
यह एक बड़ा रोचक विषय है जिसका स्वतत्र रूप से अध्ययनं 
करने की आवश्यकता हे । जो कुदं भी हो, आचारागः स॒त्रकृताग, 
उत्तराध्ययन, दशषेकालिकः निशीथ, व्यवहार ओर ब्रहत्कल्प- 
स॒च्र आदि आगमो मे भाषाका जो स्वरूप दिखाई देता देः 
बह काफी प्राचीन हे । दुर्भाग्य से इन सूत्र के सशोधित 
संस्करण अभीतक प्रकाशितं नहीं हुए, एेसी दशा मे पाटन ओर 
जेसलमेर के प्राचीन भंडारो मे पाई जातेवाली हस्तलिखित 
प्रतियोमे भाषाका जो श्प उपलब्ध होता है बही जेन 
आगमं की प्राकृत का प्राचीनतम रूप समभना चाहिये ।२ 


आगमो का मह 

इसमें सन्देह नही कि महावीरनिर्बाण के पञ्चात्‌ १००० वषं 
के दीघकाल मँ आगम साहित्य काफी क्षतिभस्त हो चुका था । 
दष्िवाद्‌ नाम का बारहर्बो अग लप्र हो गया था, दोगिद्धदसा, 
दीहदसा, बधदसा;, संखेषितदसु ओर पण्डवागरण नाम की 
दशाये व्युच्छिन्न हो गई थी, तथा कालिक ओर उक्कालिक श्रत 
का बहुत सा भाग नष्ट हो गया था। आचाराग सूत्र का 
सहापारण्णां अध्ययन तथा महानिशीथ ओर दस प्रकीणेको का 
चहुत-सा भाग ॒विस्मृत क्रिया जा चुका था।उ जंबृह्रीपप्रज््तिः 


१. ज्हर्कतपभाष्य की विक्रम सवत्‌ की १२बीं शताब्दीकी छिद्ी 
इदे एक हस्तटिखित प्रति पाण के भडार में मोजूद्‌दहै। दस सूचना 
के रिये पुण्यविजयजी का जामारी ह । 

२, विन्टरनीज्‌ आदि विद्वानों ने आचाररंग, सूत्रह्कतांग, उत्तराभ्ययन 
भौर दश्वेकाटिक आदि प्राचीन जेन सूत्रं की प्याव्मक भाषा की 
धम्मपद्‌ आदि की भाषा से तुरना करते ह्‌, ग्यात्मक माषा की जपेकञा 
उसे अधिक प्राचीन मान हे । देखिये प्राङ्ृतभाषार्ओं का व्याकरण, पृष्ठ २९। 

३, अनुपरुन्ध भागमा की एक पाथ दी इदे सूची के लिये देखिये, 
प्रोपोतर हीराररू रसिकदास कापया, भागमोनुं दिग्दश्ंन, 
थृष्ठु १९८ २०६ । 
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प्रशनन्याकरणः, अन्तकृदशाः अनुत्तरोपपातिकदशा; सूयेभ्ज्ञपि ओर 
चन्द्रभक्ञघ्रि मे आमूल परिवत्तेन हयो गया था, तथा ज्ञातृधर्मकथा, 
ठ्याख्याप्रज्ञपनि ओर विपाकसुूत्र आदि के परिमाणमें हास हो 
गया था | तासपयं यह दै कि अनेक सूत्र गलित हो चुके थे; बद्ध 
सम्प्रदाय ओर परम्पराये नष हयो गई थी तथा बवाचनाओ में इतनी 
अधिक विषमता आ गईथी कि सूत्राथं का स्पष्टीकरण कठिन 
हो गया था । आगमो के नामो ओर उनकी सख्या तक मेँ मतभेद 
हो गये थे । रायपसेणदय को कोई राजप्रश्नीय, कोद राजगप्रसेन- 
कीय ओर कोई राजप्रसेनजित्‌ नाम से उचस्लिखित करते थे । 
सम्प्रदाय के विच्छिन्न हो जाने से टीकाकार वल्ली ( वल्ञी = 
लिच्छवी) का अथे इन्द्र॒ ( वज्र अस्य अस्तीति ), काश्यप 
( महाबीर का गोत्र ) का अथं इष्ुरस का पान करनेवात्ते ( काश 
उच्छ तस्य विकार, कास्य. रस' स यस्य पान स काश्यपः ) ओर 
वेशालीय ( वेशाली के रहनेवाल्धे महावीर ) का अथे विशाल- 
गुणसपन्न ( वेसालीएः गुणा अस्य विशाला इति बेंशालीयाः ) 
करने लगे थे । वणेन-पणाली म पुनरुक्ति भी यहो सू पाई 
जाती है, 'जावः ( याबत्‌ ) शब्द स जर्हो-त्हो इसका दिग्दशंन 
कराया गया हेः ।१ 

लेकिन यह सब होते हृए भी जो आगम-साप्ित्य अवशेष 
वचा है, बह किसी भी हालत मे उपेक्षणीय नदीदहे। इस 
विशालकाय साहित्य मे प्राचीनतम जेन परम्पराये, अचुश्चतियाः 
लोककथाये, तत्कालीन रीति-रिवाजः धर्मोपदेश की पद्धतियोः 
आचार-षिचार, सयम्नपालन की विधियां आदि अनेकानेक विषय 
उल्ञिखित हैँ जिनके अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक; धार्मिक 
ओर राजनीतिक अवस्थाओ पर प्रकाश पड़ता दे, तथा जेनधम 
के विकास की त्रुटित खलाय जोड़ी जा सकती हैँ । उदाहरण के 
लिये, व्याख्याप्रज्ञ्ि मे महावीर का तच्तवज्ञान; उनकी शिष्य- 


ज 





जानम मकनन = 


१ पाि-त्रिपिरक में जाव के स्थानं में पेय्यारुः ( पतं भक ) 
दब्द्‌ का प्रयोग किया गया दे। 
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परपरा; तत्कालीन राजे-महाराजे तथा अन्य तीर्थिकों के 
मत-मतान्तरो का विवेचन है । कल्पसूत्र मेँ महावीर का विस्दृत 
जीवन; उनकी विहारचयां ओौर जेन श्रमणो की स्थविरावली 
उपलब्ध होती हे । कनिष्क राजा के समकालीन मथुरा के जैन 
शिलाेखो मेँ इस स्थविराबली के भिन्न-मिन्न गण, कुल ओर 
शाखा का उल्लेख किया गया हे । ज्ञाठृधर्मकथा मे नि््रथ- 
प्रवचन की उद्ोधक अनेके भावपूणे कथा-कदानियों, उपमाओ 
ओर दान्तो का संग्रह है जिससे महावीर की सरल उपदेश- 
पद्धति पर प्रकाश पडता है 1 आचारागः, सूत्रकृताग, उत्तराध्ययन 
ओर दशवेकालिक सूत्रो के अध्ययन से जेन युनियो के सयम- 
पालन की कटोरताका परिचय प्राप्न ह्येता है । डाक्टर बिन्टरनीजं 
ने इस प्रकार के साहित्य को श्रमण-काव्य नाम दिया हे जिसकी 
तुलना महाभारत तथा बौद्धा के धम्मपद्‌ ओर ॒सुत्तनिपात आदि 
से की गई है। राजघ्रश्नीय, जीवाभिगम ओर प्रज्ञापना आदिं 
सूत्र मे वास्तुशाख, सगीत; नास्य; विविध कलाय, प्राणिविज्ञानः 
वनस्पतिविज्ञान आदि अनेक विषयो कां विवेचन मिलता हैः । 
छेदसूत्र तो आगमसाहित्य का प्राचीनतम महाशाख है जिसमे 

नि्रेन्थ श्रमणो के आहार-विहारः, गमनागमन, रोग-चिकित्सा, 
विद्या-मत्र; स्व्मध्याय, उपसगे, दुर्भिक्ष, महामारी, तप, उपवास, 
प्रायश्चित्त आदि से सम्बन्ध रखनेवाली बिपुल सामभरी भरी पडी 
हैः जिसके अध्ययन से तत्कालीन समाज का एक सजीव चित्र 
सामने आ जाता है । ब्रहत्कल्पसूत्र मे उल्लेख हैः कि श्रमण 
भगवान्‌ महावीर जब साकेत के सुभूमिभाग उदयान मेँ विहार 
कर रहे थे तो उन्दने अपने भिक्षु-मिष्चुणियो को पप्र दिशामे 
अंग-मगध तकः दष्िण मे कौशांबी तकः पश्चिमम थूणा 
( स्थानेश्वर ) तक तथा उत्तर मँ कुणाला ( उत्तरकोसल ) तक 
बिहार करने का आदेश दिया) इतनेदी त्तेत्रको उस समय 
उन्होने जैन श्रमणो के विहार करने योम्य मान कर आय तेत्र 
घोषित किया था । निस्सन्देह इस सूत्र को महावीर जितना 
ही भाचीन मानना . चाहिये । भाषाशा की दृष्टि से भी प्राक्त 
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माषा का यह्‌ प्राचीनतम साहित्य अस्यत उपयोगी ओर 
महत्त्वपूणे हैः 


आगमो का कार 


महावीर ने अपने गणधर को आगम-सिद्धात का उपदेश 
दिया, अतएव आगमं के कुड अश को महावीरकालीन मानना 
होगा । अवश्य ही यह कहना कठिन है कि आगम का कोन-सा 
अश उनका साक्षात्‌ उपदेश है ओर कोन सा नही । बहुत-कु्छ 
तो मौलिक आधारे को सामने रखकर अथवा देश-कल की 
परिस्थिति को देखते हए बाद मेँ निर्मित किया गया होगा । 
आगमो का कोई आलोचनात्मक सस्करण न होने के कारण यह्‌ 
कठिना अौर बढ़ जाती है । वस्तुत आगमो का समय निधोरिति 
करने के लिये प्रत्येक आगम मेँ प्रतिपादित विषय ओर उसकी 
वर्णन-दौली आदि का तुलनात्मकअभ्ययन करना आवश्यक है । 
आगमो का अतिम सकलन ईसबी सन्‌ की पोचवी शताब्दी मे 
निधारित हा; अतएव इनका अतिम समय यही स्वीकार 
करना होगा । इस साहित्य मेँ सामान्यतया अगः मूलसूत्र ओर 
छदसूत्र विषय ओर भाषा आदि की दृष्ट से प्राचीन माद्ध्म होते 
है, तसश्चात्‌ उपांग, प्रकीणेकः तथा नदी ओर अन्तुयोगद्रार का 
नामोल्लेख किया जा सकता हैः । ईंसवी सन्‌ की १बीं शताब्दी 
तक इन, भ्रन्थो पर अनेकानेक दीका-रिप्पणियां लिखी 
जाती रहीं । 


द्रादक्नाग 


जेन शासो मे सबसे प्राचीन भ्रन्थ अंगद । इन्द वेद भी 
कहा गया है ( ब्राह्यणो के प्राचीनतम शाख भी वेद कहे जाते 
है) ये अंग बारह है, इसलिये इनं यादशाग कहा जाता है । 
द्वादशांग का दुसरा नाम गणिपिटक है ( बौद्धो के प्राचीनशासख् 


१. दुवालखगं वा प्रवचनं वेदो ( लाचाराँगचुर्णी, ५, १८५) । 
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को तरिपिरक कदा गया है ) । ये अंग महाबीर के गणधर सुधमी 
स्वामीरचित माने जाते ह । वारहवे अंग का नाम दृ्टिवाद है 
जिसमें चौदह पूर्वो का समावेश है । यह लप्र हो गया दै, 
इसलिये आजकल ग्यारह ही अंग उपलब्ध ह । इन अंगों के 
विषयों का वणन समवायाग ओर नन्दीसूत्र मे दिया हुआ है । 


आयारंग ( आचारांग ) 


आचारांग सूत्र का द्वादश अगो मे महत्तवपूणं स्थान हे 
इसलिये इसे अंगो का सार कहा हैर । सामयिक नामसे भी 
इसका उल्लेख किया गया है ।3 निभैन्थ अरर निप्रन्थिनियों के 
आचार-बिचार का इसमे षिस्तार से बणेनदहै। इसमे दो 
्रतस्कध ह । प्रथम श्र॒तस्कध मे नौ अध्ययन है जो वंभचेर 
( बह्यचयं ) कहलाते हे । इनमें ४ उहेशक द । दितीय श्रतस्कध 
मे १६ अध्ययन हँ जो तीन चूलिकाओ मे विभक्त है । दोनोके 
विषय ओर बणेनशेली देखकर जान पडता है कि पहला श्रत- 
स्कध दूसरे की अपेक्षा अधिक मौलिक ओर प्राचीन दहै । मूल 
मे पहला ही श्ुतस्कध थाः बाद मे भद्रबाहु दारा आचाराग पर 
नियुक्ति लिखते समय इसमे आयार ( चूलिका ) लगा दिये 
गये । आचाखशग की गणना प्राचीनतम जेन सू्रोमे की जाती 
है । यह्‌ गद्य ओर पद्य दोनो में घ्म गाथाये अवुष्टुप्‌ छद 
में ह । इसकी भाषा प्राचीन प्राक्त का नमूना हे । इस सूत्र पर 
भद्रबाहु ने नियुक्ति, जिनदासगणि ने चू्णीं ओर शीलांक ( ईसवी 
सन्‌ ८७६ ) ने टीका ज्िखी है । शीलाक श्री रीका रधहस्ति 
छत शख्परिज्ञा बिबरण के अनुसार लिखी गई है । जिनहस 


१, नियुक्ति धौर श्ीखाक की टीका प्रहित आगमोद्य समिति द्वारा 
सन्‌ १९३५ मे प्रकाशित । इसका प्रथम श्ुतस्कध वार्टर शूविग दारा 
संपादित होकर लिण्ज्ञग में सन्‌ १९१० में प्रकाशित इषा । 

२, अंगा किं खारो ? भायार । जारांग १.१ दी भूमिका) 

३. नायाधम्मकषहाभो, अध्ययन ५ । 
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ने इस पर दीपिका लिखी है । हर्मन जैकोबी ने सेकरेड बुक्स 
ओं द्‌ ईस्ट के ररवे भाग मे इसका अपरेजी अलुबाद कियादहै 
अर इसकी खोजपूणं प्रस्तावना लिखी है । 

शख्परिज्ञा नाम के प्रथम अध्ययन यं प्रथ्वीकाय आदि जीवों 
की हिसा का निषेध है । लोकविजय अध्ययन मे अप्रमाद, अज्ञानी 
का स्वरूपः धनसमरह का परिणाम, आशा का स्थाग, पापकम 
का निषेध आदि का प्रतिपादनदहै। मृत्युस हर कोई डरता हे 
इल सम्बन्ध में उक्ति हे - | 

नस्थि कालस्स णागसो । सन्मे पाणा पियाउया, सुहसाया, 
दुक्खपडिकरूला, अप्पियवहा, पियजीविणो जीविउकामा । सव्बेसिं 
जीषिय पिय । 

--सृत्यु का आना निश्चित है । सब प्राणियों को अपना- 
अपना जीवन भिय है, समी स्ख चाहते है, दुःख कोई नदी 
चाहतः, मरण सभी को अध्रिय दै, सभी जीना चाहते ह| 
परस्येक प्राणी जीबन की इच्छा खता है, सबको जीवित रहना 
अच्छा लगता ह| 

शीतोष्णीय अध्ययन मेँ विरक्त युनि का स्वरूपः सम्यकदशीं 
का लक्षण ओर कषाय-त्याग आदि का प्रतिपादन ह| युनि ओर 
असनि के सम्बन्ध मेँ कहा हे - 

सत्ता अग्ुणी, सया सुणिणो जागरंति । 
अर्थात्‌ अभुनि सोते दँ ओर युनि सदा जागते ई । 

१. मिढाहये थेरगाथा ८ १९३ >) के साथ- 
न ताव सुपितं होति रत्तिनकत्तमाछिनी । 
परिरजमितुमेवेषा रत्ति होति विजानता ॥ 
--नन्तन्ना से भरी यह रात सोते के छियि नही । ज्ञानी के लि यह्‌रात 
जागकर ध्यान करते योग्य द । 

इतिबुत्तक, ज्ञागरियशुत्त ( ४७ ) जौर भगवद्धीता ( २-६९ ) 

भी देखिये । 





आयारंगं ॐ 


+> 


रति ओर अरति में समभाव रखने का उपदेश देते हृए 
कहा हैः- 
का अरईं ? के आणंदे ? इत्थपि अगहे चरे । 
सव्वं हासं परिच्नज्ञ आलीनरात्तो परिव्वए ॥ 

--क्या अरति है ओर क्य आनन्द है? इनमे आसक्तिन 
रख कर संयमपूवेक विचरण करे । सब प्रकारके हास्यका 
परित्याग करे, तथा सन, वचन ओर काया का गोपन करके 
सयम का पालन करे | 

सम्यक्त्व अध्ययन मेँ तीथंकरमाषितधमे, अहिसा, देहदमनः 
सयम की साधना आदि का विवेचन है । यहो देह को श करने, 
मांस ओर शोणित को सुखने तथा आत्मा को दमन करने का 
उपदेश है । 

लोकसार अध्ययन मे इुश्ील-त्याग; सयम मे पराक्रमः 
चारित्र, तप आदि का प्ररूपण ह्‌ । बाह्य शष्रुओ से युद्ध करने 
की अपेक्षा अभ्यन्तर शत्रु सेग्जूभना दी श्रे बताया हे। 
इन्द्रियो की उ्तेजना कम करने के लिये रूख-सूखा आहार 
करना, भूख से कम खाना, एक स्थान पर कायोत्सगे से खड 
रहना ओर दुसरे गोव मे विहार करने का उपदेश इै। 
इतने पर मी इन्द्र्यो यदि वशमेनद्योतो आहार का सवथा 
त्याग कर दे, किन्तु शियो के प्रति मन को च॑ंचत न होने दे । 

धूत अध्ययन मे परीषह-सहन, भाणिदिसा, घरमे मँ रति 
आदि विविध विषयों का बिमरचन है। श्ुनिको उषधि का 
त्याग करने का उपदेश देते हए कहा है किजो मुनि अल्प 
वञ्च रखता है अथवा स्वेथा बवद्धरहित होता है, उसे यह 
चिन्ता नहीं हेती कि उसका वख जीणे हो गया हे, उसे 
नया बखर लाना है। अचेलमुनिको कभी वृण-स्पशं का कष्ट 
होता है, कमी यर्मी-सर्दी काओौर कमी दंशमशक का, लेकिन 
इन सब करटो को वह यही सोच कर सहन करता है कि इसे 
उसके कर्मो का भार दलका ह्यो रहा है । 


७८ प्रारूत सादित्य ऋ इतिहास 


महापरिज्ञा नामक अभ्ययन व्युच्छिन्न ह, इसलिये उपलब्ध 
नही हे । विमोक्ष अध्ययन में परीषह्‌-सहनः वख्लधारी का आचारः 
वस्त्याग मेँ तप, संलेखना की विधि, समाधिमरण आदिका 
प्रतिपादन दहै। परीषह सहन करने का उपदेश देते हुए कदा 
है कि यदि शीतसे कांपते हुए किसी साधु को देखकर कोई 
गृहस्थ पृष्धे--हे आयुष्मन्‌ । आपको काम तो पीड़ा नदी देता ¢ 
तो उत्तर भ साधु कहता है-्युञ्चे काम पीड़ा नही देता, 
लेकिन शीत सहन करने की मुकफमे शक्ति नदी दहै।' एेसी 
हालत मे यदि गृहस्थ उसफे लिये अग्नि जलाकर उसके शरीर 
को उष्णता पर्टुचाना चाहे तो साधु को अग्नि का सेवन 
करना योग्य नदी । आहार करने के संबंधमे अदेशदहैः कि 
भिक्षु-मिष्चुणी भोजन करते हए आहार को बाये जबड़े से दाये 
जबड़े की ओर, ओर दाये जबड़े से बाये जबड़ेकी ओरनते 
जाये, बल्कि बिना स्वाद लिये हृए ही उसे निगल जाये। 
यदि दंशमशक आदि जीव-जन्तु साधु के मांस ओर रक्तका 
शोषण करे तो साधु इन्दं रजीहरण आदि दयार दूर न करे। 
एेसे समय यही विचार करे किये जीव केवल मेरे शरीर 
को ही हानि पर््वाते है, मेरा स्वतः का कुदं नही बिगाड़ 
सकते । 


उपधान-श्रुत अध्ययन मेँ महावीर की कठोर साधना का 
वणेन हे लाद्‌ देश मे जब वे वजभूमि ओर सुब्भभूमि नामक 
स्थानों मे बिहार कररहे थे तो उन्दः अनेक उपसर्ग सहन 
करने पड़- 


लाढेहि तस्युवस्सग्गा बहवे जाणबया दसि । 
अह छहदेसिए मत्ते कुक्कुरा तत्थ हिसिंसु निवहंसु ॥ 
अप्पे जणे निवारेड छूसणए सुणए दसमाणे । 
ह्ुच्छुकारिति आंसु समणं क्रा दसंतु त्ति ॥ 
लाद देश मे विचरते हए महावीर मे अनेक उपसग सहे । 
वरहो के निवासी उन्षटुं मारते ओर दतो से काट लेते । आहार 


आचारंग ४२ 


भी उन्द रूखा-सूखा ही मिलता । वहो के कुत्ते उन्हे बहुत कष्ट 
देते ।* कोई एकाध व्यक्ति दी छन्त से उन्दः वचाता । दू करके 
वे कत्तं को काटने के लिये महावीर पर छोडते | 
फिर- 

उवसंकमतमपडिन्नं  गामन्तियम्मि अप्पत्तं | 

पडिनिक्खमिन्त दूसिसु एयाओ परं पतेहित्ति ॥ 

हयपुव्वो तत्थ क्ंडेण अदुवा सुद्धिणा अदु इन्तफलेण 

अदु लेज्ञणा कवात्तेण इन्ता हन्ता बहवे कंदिसु ॥ 

मंसाणि चिन्नपुव्वाणि उद्ुभिया एगया कायं | 

परीसहाईं लंचिसु अदुवा पंसुणा उवकरिसु ॥ 

उच्चालिय निहणिञ्ु अदुबा आसणाड खलदसु । 

वोसटकाय पणयाऽसी इक्खसहे भगवं अपडिन्ने ॥ 
-भोजन या स्थानके लिये अति हए महावीर जब किसी 
आम के पास पर्वते तो भरामवासी गोव से बाहर आकर उने 
मारते ओर बो से दूर चज्ञे जने के लिये कहते । वे लोग 
डंडे, मुष्टि, भाले की नोक, भिं के ठेल्ते अथवा कंकड्-पत्थर से 
मारते ओर बहुत शोर मचाते । कितनी ही वार वे उनके शरीर 
का मास नोच लेते, शरीर पर आकमण करते ओर अनेक प्रकार 
के कष्ट देते*। वे उनके ऊपर धूल्ल बरसात, उपर उद्धालकर 
उन्दै नीचे पटक देते ओर आसन से गिरा हेते । लेकिन शरीर की 
ममता छोडकर सहिष्णु महावीर अपने लदय के ति अचल 
रहते | 

दवितीय श्र॒तस्कंध के पिदेषणा अध्ययनं से भिष्ु-भिश्षुणियो 

के आहार-संबंधी नियमो का षिस्तृत बणेन है ¡ पित्रभोजनः 
इन्द्र॒ आदि महोर्सव अथवा संखडि ( भोज )` के अवसर पर 





१. आज्ञकरू भी छोटा नागपुर डिवीजन जौर उक्षके आसपास के 
भरेर्शो मे त्तो का बहूत उपद्रव है । 

२, संखडि के छ्य देखिये बहस्कह्पमाष्य ३, ३१४८, पृष्ठ ८८१ 
८९१, जगदी श्चन्द्र जेन, राद इन रपेशियेण्ट इण्डिया पेज डिपिक्टेड 


४ भरा० सा० 


९५० प्राक्त साहित्य का इतिहास 


उपस्थित होकर साधरुओ को भिषा अहण करने का निषेध हे | 
माग मे यदि स्थाणु, कटकः, कीचड़ आदि पड़ते हो तो भिक्षा के 
लिये गमन न करे । बहूत अस्थिबाले मास ओर बहुत कटेवाली 
महली के मक्षण करने के संध मे चचो की गई है। शय्या 
अध्ययन मे वसति के गुण-दोपो ओर गृहस्थ के साथ रहने 
मे लगनेवाज्ते दोषो का बिवेचन है| ईयां अध्ययन मे मुनि के 
विहारसंबधी नियमो का प्रूपण हे । भिष्चु-भिष्ुणी को देश 
की सीमा पर रहनेवात्ते अक्रालचारी ओर अकालभक्षी दस्युः 
म्लेच्छं ओर अनार्यो आदि के देशों मे` बिहार करने का निषेध हे । 
जहो कोद रजा न हो, गणराजा ही सब कु हो; युवराज राञ्य 
का संचालन करता दहो, दो राजाओ का राञ्यहो, परस्पर 
विरोधी राव्य रहो, वहाँ गमन करनेका निषेध हैः। नाव पर 
बैठकर नदी आदि पार करने के संबंध मँ नियम बताये है । 
नावम यात्रा क्रते समय यदि यात्री केकि इस साधसे 
नाव भारीह्यो गई है, इसलिये इसे पकड़ कर पानी मे डाल 
दो तो यह सुनकर साधु अपने* चीवर को अच्छी तरह बोधकर 
अपने सिर पर लपेट ले । उनसे कटे कि आप लोग ञ्चे इस तरद्‌ 
सेन फेके, मै स्वयं पानी मे उतर जाञगा। यदिवे फिरभी 
पानीमे डालदही देशतो रोषनकरे। जल केेतेर कर पार 
करने मे असमथदहो तो उपधि का स्याग कर कायोत्सगे करे, 

अन्यथा .किनारे परं पर्व कर गीले शरीर से बैठा रदे । जल 
यदि जंघासे पारक्रियाजा सकता तो जल को आलोडन 
करता हआ न जये । एक पैर को जल मै रख ओर दूसरे को 
ऊपर उछाकर नदी आदि पार करे । 





इन जेन केनन्स, पृष्ठ २२९-२४० ! मश्श्चिमनिकाय (१,४४८ 2) महते 
संखति का है । 


१. अवारिथ जातक ( २७६ ) पृष्ठ २३० इत्यादि मेँ भी इस तरह 
के उष्टेख पाये जति है । 


सृत्ररूतांग ५१ 


भाषाजात अध्ययन म भापासबंधी आचार-विचा्यो का 
वणेन दहै । वञ्ेषणा अध्ययन मेः मुनियों के वख्संबंधी नियमों 
का उल्लेख हे । भिष्ु-मिष्घुणी को उन्दी वख की याचना 
करना चाहिये जो फेकने लायक हँ तथा जिनकी श्रमण, 
बराह्मण; बनीपक' आदि इच्छा नही करते । पात्रैषणा अध्ययन 
मे पात्रसंबंधी नियमो का विधान हैः । अव्रहप्रतिमा अध्ययन 
में उपाश्रयसंबंधी नियम बताये है । आम, गन्ना ओर लहसुन के 
भक्षण करनेके संबंधमें नियमो कां विधान दहैः। ये सात 
अध्ययन प्रथम चूलिका ( परिशिष्ट ) के अंतगेत आते ह | 

दूसरी चूलिका मे भी सात अध्ययन हे | स्थान अध्ययन मे 
स्थानसंवंधी, निशीथिका अध्ययन मे स्वाध्याय करने के स्थान- 
संबंधी; ओर उच्चारण-प्रश्रवण अध्ययन में मलमूत्र का त्याग 
करनेसबंधी नियमो का बषिधान हैः । तत्पश्चात्‌ शब्द; रूप 
ओर परक्रिया ( कमेबंधजनक्‌ श्या ) सबंधी नियमों का विवेचन 
है । यदि कोई गृहस्थ साधुकेपैर साफ़करेःपैरमें से कोटा 
निकाले, चोट लग जाने पर मल॑हम-पटरी आदि करेतो साघुको 
सबवेथा उदासीन रहने का उपदेश है । 

तीसरी चूलिका मे दो अध्ययन हँ | भावना अध्ययन मे 
महावीर के जरित्र ओर महाव्रत की पोच भावनाओं का वणेन 
है । महावीरचसिरि का उपयोग भद्रबाहु के कल्पसूत्र मे किया 
गया है । बिभुक्ति अध्ययन में मोक्ष का उपदेश दै । 

घूयगडंग ( घत्रकतांग ) 
सूत्रकृतांग को सूतगरड, सुत्तकड अथघ्रासूयगड नाजर से भी 
कहा जाता दहै । स्वसमय ओर परसमय का सेद्‌ बताये जने 


१ आहार भादिके लोभी जो प्रिय भषण आदि द्वारा निका 
मँगिते है ( षिडनियुंक्ति, ४४४-४४५ ), स्थानांग सूत्र (३२३२ अ) में 
श्रमण, ब्राह्यण, कृपण, अतिथि भौर श्वान ये पाच वनीपक बताये गये हे। 

२. नियुक्ति तथा शीरखछक की टीका सहित भागमोदय समिति, 
खव दवारा १९१७ मं प्रकाकशित। मुनि पुण्यविजयजी नियुंकिद्द, 
चूणीं सहित दलका सपादक कर रहे है । 
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के कारण ( सूचा छतम्‌ इति स्वपरसमयाथसू चक सचा साऽस्मिन्‌ 
कृतम्‌ इति ) इसे सुश्क्ृतांग नाम से कह गया है । इसके दो 
श्रतस्कंध ह--पहले मे सोलह भौर दृखरे मे सात अभ्ययन ह| 
पहला श्रवस्कध एक अध्ययन को छोडकर पद्यमें हे ओर दूसरा 
गद्य-पद्य दोनो में । अनुष्टुप , बेतालिक ओर इन्द्रवज्रा छन्दो का 
यहो प्रयोग किया गया हैः | सुयगड पर भद्रवाह ने नियुक्ति लिखी 
है; इस पर चूर्णी भी ह । श्ीलाकने वाहर्गिणि की सहायता 
से टीका लिखी है । हषङकुल ओौर साधुरग ने दीपिकाओकी 
रचना कीदहै। हमेन जैकोबी ने सेकेड बुक्स ओव द्‌ ईस्ट के 
४५ वे भागमेँ इसका अभ्रेजी अवाद कियाद भाषा अर 
बिषय-प्रह्पण की शेली को देखते हए इस सूत्र की गणना भी 
प्राचीनत्तम सूत्रों कीजाती हे । 


प्रथम श्ुतस्कध के समय अध्ययन मे स्वसमय ओर पर- 
समय का निरूपण किया गया ह । यहो पचभूतवादी, अद्रैत दी, 
जीव ओर शरीर को अभिन्न स्वीक्रार करनेवाले; जीव को पुण्य- 
पाप का अक्त माननेबाल्तेः पोच मूते क साथ आस्माको 
छठा भूत स्वीकार करनेवाले तथा किसी क्रियाके फलमें 
विश्वास न करनेवात्ते मतबादियो के सिद्धातो का षिवेचनदेः। 
यहो नियत्तिवाद्‌, अज्ञानवाद्‌, जगत्कठेखवाद ओर लोकवाद का 
निरसन किया है । वेतालीय अध्ययन मे शरीर की अनित्यता; 
उपसगे स्न; काम-परिस्याग ओौर अशरणत्व आदि का प्ररूपण 
द । उपस्रगं अध्ययन.म श्रमण धमं को पालन करने मे भानेवाज्ते 
उपसर्गो का विवेचन है- 
एव सेदेषि अष्पुटे भिक्खायरियाअकोविए । 
सूर मण्णति अप्पाणं जाब दृह न सेवए ॥ 
जया हेमंतमासंमि सीत फुसह सव्वग । 
तत्थ मदा विसीयति रल्नदीणा ब खत्तिया॥ 
पुटठे गिम्हाहिजावेण पिमणे सुपिवासिषए । 
तत्थ मदा बिसीयति मच्छा अप्पोदए जहा ॥ 
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अप्पेने खुधिय भिक्खु सुणी उसति छसए । 
तत्थ मदा विसीयतिं तेखपुद्धा ब पाणिणो ॥ 
अष्पेगे बड जुजति नशिणा पिडोलगाहमा | 
गुडा कड्ूविणरठगा उल्ला असमाहिता ॥ 
पटुः य दसमखणएहि तमफासमचादहया | 
नसे दिष्ठे परे लोए जह पर मरणं सिया। 
अप्पेरो प्यते सि चारो चोरे त्ति सुन्वयं | 
बधंति भिक्ुयं वाला कसायवयणेहि य ॥ 
तस्थ दडेण नदीन मुष्धिणा अदु फलेण वा । 
नातीणं सरती बाले इस्थी बा कुद्धगामिणी ॥ 


--भिक्षाचय मे अकुशलः, परीषहों से अद्धूला अभिनव 
श्र्रजित शिष्य अपने आपको तभीतक शुर समना हैः जब तक 
कि बह संयस का सेवन नदी करता । जब हमत ऋतु मे भयकर 
शीत सरे अंग को कैपाती दै, तब मद शिष्य राञ्यश्चष्ट क्षत्रियो 
की माति विषाद्‌ को प्राप्न हैते ह। भीष्म ऋतु के भीषण 
अभिताप से आक्रात होने पर वे विमनस्क ओौर प्यास से उयाङ्ुल 
हो जनि है । उस समय थोडे जल में तड्पती हुई मद्छली की भाति 
वे विषाद्‌ केम प्राप्र होते ह यदि कोई त्ता आदि कूर प्राणी बुभुक्षित 
साधु को काटनेलगे तो अग्निसे जले हूए प्राणी की भांति मन्द्‌ 
शिष्य विषाद्‌ को प्राप्रहोतेह। कोद लोग इन के.साधुभ को 
देखकर प्राय. तिरस्कारयुक्त वचन कहते है-- “ये नगे हे, परपिड 
के अभिलाषी हे, मडित ई, खुजली से इना शरीर गल्ल गया हे, 
इनके पसीने से बदबू आती है ओौरये कितने बीभत्स ह 1” 
डोस-मच्छर से कष्ट पाता हु ओौर वृण-स्पशे को सहन करने 
मे असमथं साधु के मन मे कदाचित्‌ यह बिचार आ सकता हे 
कि परलोक तो मने देखा नही, इसलिये इस यातना से छुटकारा 
याने के लिये सरण ही प्रेयस्कर दै । कुद अज्ञानी पुरुष ( अनाय 
देशबासी ) भ्रमण करते हए सिष्ठुक को देखकर सोचते दै 
"यह गुप्रचर है, यह चोर है,” ओौर फिर उसे बोध देते ई, ओर 
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कटुवचन कहकर धिक्षारते ह । इडे, धसे, तख्ते आदिसे वे 
उसकी मरम्मत करते है, ओओौर तब क्रोध मे भाकर घर से निकल्ल 
कम्‌ भागनेवाली सखी की भति उस भिश्चु को बार-बार अपने 
स्वजनों की यादं आती है| 


ल्लीपरिज्ञा अध्ययन मँ बतायादहै कि साधुओको किस 
प्रकार ख्ीजन्य उपसगं सहन करना पडता दहै । कभी साधुके 
किसी खी के बशीभूतदहोजनि पर शली उस साधुके सिर पर 
पादप्रहार करती दै, ओौर कहती है कि यदित मेरी जेसी सुन्दर 
केशोवाली खी के साथ विहार नही करना चाहता, तोमैभी 
अपने केशो का लोच कर डा्धगी । बह उसे अपने पैरो को रचने, 
कमर दववाने, अन्न-जल लाने, तिलक ओर आंखो मँ अजन 
लगाने के लिये सलार तथा हवा करने के लिये पला लाने 
काच्यादेश देती है। षच्चे के खेल्िने के लिते खिलौने लनेको 
कहती हे, उसके कपडे धुलवाती है, भौर गोद मे लेकर उसे 
खिलने का आदेश देती दै । नर्द विमक्ति अध्ययन मे नरक के 
घोरदु'खो का बणेन है। वीरस्तुति अध्ययन मे महाबीरको 
हस्तिर्यो मेँ ठेराबणः मृगो मै सिह नदविर्यो मे गगा ओर पक्षियों 
मे गरुड की उपमा देते हए लोक मे सर्वोत्तम बताया-हे । कुशील 
परिभाषा अध्ययन मे कुशील का वणेन है । वीयं अध्ययन मेँ 
वीयं का भ्रङूपण है । धमं अध्ययन मे मतिमान्‌ महावीर के धमं 
का प्ररूपण है । समावि अभ्ययन मे दशन, ज्ञान; चारित्र ओर 
तप शूप क्षमापि को^खपदेय बताया े। मागं अध्ययने 
महाबीरोक्त मागे को सर्वशरेद् प्रतिपादन करते हुए अहिसा आदि 
धर्मो का प्ररूपण है| समवबसरण अध्ययन मै च्छया, अक्रिया, 
विनय ओर अज्ञानवाद का खण्डन दैः । याथातभ्य अध्ययन मँ 
उत्तम साघु आदि के लंक्तण बताये हैँ । भ्रथ अध्ययन में साधुं 
के श्राचार-विचार का वर्णन है। जेसे पक्षी फे बच्चेको टैक 
दि मांसाहारी पक्षी मार डालते है, उसी प्रकार गच्छसे 
निकले हए साधु को पाखडी साधु उठाकर जे जाते हँ भोर अपने 
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मे मिला लेते हँ । आदान अध्ययन मँ खी-सेवन आदि के त्याग 
का विधान है| गाथा अध्ययन मे माहण ( ब्राह्मण ), भ्रमण, 
मिषु ओर निमरन्थ की व्याख्या है | 


दवितीय श्रतस्कंध में सात अध्ययन हं । पुण्डरीकं अध्ययन 
मे इस लोक को पुष्करिणी की उपमा देते हुए तञ्जीवतच्छरीर, 
पंचमहाभूत; ईशर ओर नियतिषादियो के सिद्धांतों का खडन 
कियाद) साधु को दुसरे के लिये बनाये हूए, उद्गम, इस्पाद्‌ 
ओर एषणा दोषो से रहित; अग्नि हयार शुद्ध; भिश्चाचरी से प्राप्तः 
साघुवेष से लाये हए, प्रमाण फे अनुकूल, गाडी को चलाने के 
लिये उसके धुरे पर डालते जानेबले तेल की भति तथा घाव 
पर लगाये जानेबाल्ते जेप के समान, केवल सयम के निबाह के 
जयेः जिल मेँ प्रवेश करते हुए सांप की भाति, स्वाद्‌ लिये बिना 
ही, अशन, पान, खादय ओर स्वादय को रहण करना चाहिये । 
श्ियास्थान अभ्ययन मे तेरह क्रियास्थानों का वणेन है । यहो 
मोम; उत्पाद, स्वप्न, अतरीश्चु आग; स्वरः लक्षणः व्यजन, 
खी-लक्षण' आदि शाखो का उल्लेख है । अनेक प्रकार के दडो 
का व्रिधान ह । आहारपरिज्ञान अध्ययन मे वनस्पति, जलचर 
ओर पक्षियों आदि का वणेन है। प्रत्याख्यानक्रिया अभ्ययन सें 
जीवहिसा हौ जाने पर प्रत्याख्यान की आवश्यकता बताई गहं 
है । आचारश्चुताध्ययन मे साधुओ के आचार का प्रूपणहे। 
पाप, पुण्य, बन्ध, सोश्च, साधु, असाधु, ओर लोक, अप्लोक आदि 
न स्वीकार करने को यहो अनाचार कहा है | छटे अध्ययने 

गोशाल, शाक््यभिष्चु; ब्राह्मण, एकदडी "ओर हस्तितापसोर के 

१. दीधनिक्राय ( १, ०९) में अग, निमित्त, उप्पाद, सुपिन 

खीर रक्षण आदि का उज्ञेख है । सनुस्खति ८ ६-५० ) मे मी उष्पात, 


निमित्त, नश्त्र भौर अविद्या का नाम जाता) 
२. ये रोग जपने बाण द्वारा हाथी को मारकर मीनो तक उसके 


माप्त से अपना पेट भरते थे । इनका कहना था छि इस तरह हम अन्य 
जीवो की हस्या से बच ज्ञाते दै । देखिये सूत्रहृताग २.६! यहां ठीका- 
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साथ भद्रक मुनि छा सवाद दै! बणिको (वनीपको) के सबध 
मे गोशाल के मुख से कलाया गया दै-- 

वित्तेसिणो मेहणरापगाढा ते मोयणहा वबणिया बयंति । 

बय तु कामेसु अञ्फाववन्ना अणारया पमरसंसु गिद्ध ॥ 

--बणिक्‌ ( वनीपक ) चन के अन्धी, मैथुन भे अत्यन्त 
आसक्त ओर भोजन-प्रा्चि क ज्िये इधर-उवर चक्कर मारा करते 
है। हम तो उन्हुं वममासकत. प्रेमस्स के प्रति लालायित ओर 
अनायं कहते ह । 

सातवे अध्ययन का नाम नालन्दीय है । इस अध्ययन मैं 
णित घटना नालन्दा मै घरिन हई थी, इसलिचे इसका नाम 
नालन्दीय पड़ा । गोत्तसम गणधर नालन्दामे लेप गहपति के 
हस्तियाम नामक बनखडमे ठहर हृए थे । वहां पाश्येनाथ के 
शिष्य उदकपेढाल्ञपुत्र के माथ $नका वादृ-विवाद्‌ हुआ ओौर 

त भे पेढालपुत्रने चातुयौम धमे स्याग कर पच महात्रत 
स्वीकार किये । 


राणांग ( स्थानां) 


स्थानांग सूत्र मै जन्य आगमो की भाति उपदेर्शो.का सकलन 
नरह, बल्कि यहो स्थान अथात्‌ संख्याके क्म से बौद्धोके 
गुत्तरनिकाय की सोति लोक मे प्रचलित एक से द्र तक 
वस्तुएं गिनाई गह ह ।` इस सूत्र मेँ दस अध्ययनो मे ७८३ सूत्र 
है । इसके टीकाकार" हं अमयदेवसूरि (. ईसवी सम्‌ १०६३ ), 





कार ने बौद्ध साधुजो को हस्तितापम कहा है। रूडितविस्तर (प° २४८) 
म हस्तित तपस्विर्यो का उ्ञेख हे । 

१, दीघनिकाय (३, पृष्ठ ४८ हत्यादि) मेँ चातुर्याम धम का 
उक्ञेख है। मञिक्षमनिकाय > चृरुसङकलुदायिचुत्त म निगण्ठनाट- 
पुत्त भौर उनके चातु्याम संवर का उज्ञेख भिता है । 

२. दूसरी भत्ति, सन्‌ १९३४७ मे भदमदाबाद से प्रकाित । 


स्थानाय ५७ 


१५ 


जिन्होने आवाराग, सुत्रकृताग ओर दृष्टिवाद को दछधोडकर शेषं 
नो च्गमो पर टीकायेलिखी है, इसलिये वे नकांगवृत्तिकार के 
जाते है । अभयदेव के कथन से माद्टूम होता है कि सम्भरदाय 
केनष्ट होजानेसेः शाखो के उपलब्धन होने से, बहूत-सी 
बाते को भूल जाने से, वाच्नाओ ऊ भेद से, पुस्तक अशुद्ध 
होने से, सूत्र कै अति गभीर होने से वथा जगह जगह मतसेद्‌ 
होने क कारण विषयवस्तु के प्रतिपादन मे बहुत-सी त्रुटियों रह्‌ 
गई ह ।१ फिर भी द्रोणाचायं आदि के सहयोग से उन्होने इस 
रथ कीटीकारचीहै | नारषिने इस पर दीपिका लिखी है। 


4; 


प्रथम अध्ययन म एक सख्याबाली उस्तुर्जो को गिनाया हे । 
आत्मा एक है ( एगे आया ) । दूसरे अध्ययन में श्रुतज्ञान के 
अमगवाह्य ओर अगप्रविष्टठ नामकदो भेदो का प्रतिपादन हेै। 
चन्द्र स्यं ओर नक्ष के सूबरूप का कथन हे । जम्बूष्रीप 
अधिकार मेँ जम्बृद्रीप का स्वरूप है । तीसरे अध्ययन मेः दास; 
शतक ओर साद्चेदार ( भादल्गू ) की गिनती जघन्य पुरुषो मे 
कीं है । माता-पिता, मत्तौ जओौर धमाचायं के उपकारो का बदला 
देने को दुष्कर कहा है | मगधः वरदाम ओर प्रभास नामक 
तीर्थो अर तीन प्रकार की भ्रबरज्या का उल्लख है । निम्र ओर 

49, 





१ सत्सप्रदायदहीनत्वाव्‌ सदूहस्य वियोगत' । 
सर्वस्वपरशाखाणामद््टेरस््नेश्च मे ॥ 
वाचनानामनेकस्वात्‌ पुस्तकानामशद्धितु । 
सूत्राणामतिगामीर्यान्मतमेदाच्च कुत्नतित्‌ ॥ 
च्ूणानि संभवन्तीह, केवर सुधिवेकिंभि. । 
सिद्धान्व॑ऽजुगतो योऽथः स्लोऽस्मादु आद्यो न चेतर" ॥ 

--( पष्ठ ४९९ अ आदि ) 


२. इस सब मेँ धम्मपद अद्धकथा (२३. ३, माग ४, ० ७-१३) 
क एक माभिक कथा दी है जिसके हिन्दी अनुवाद के चयि देखिये 
जगदीश्षचन्द्र जैन, ्राचीन मारत की कहानिर्योः ४० ५-९ । 


५८ प्राङत साहित्य का इतिहास 


निग्रथिनियो के तीन प्रकारके वख ओर पात्नांका उन्ञेख दहेः) 
वेदिक शाश्चो मे ऋण्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेद भौर कथाओं मेँ 
अथं, धमे भौर काम की चचाँ हैः । पंडक ( नपुंसक ); वातिकः 
क्लीव, ऋणपीडित, राजापकारी, दास आदि को दीक्षा के अयोग्य 
बताया हे ।१ चौथे अध्ययन मेँ सवेप्राणातिपातवेरमणः, सवयषा- 
बादवेरमण, सबंअदत्तादानवेरमण, सबेबहिद्धादानवेसमणः को 
चातु्यांम धमं कहा हैः । चार पञ्नत्तियो मेँ चंदपन्नत्ती, सूरपन्नत्ती, 
जवुदीव पन्नत्ती ओर दीवसागरपन्नत्ती का तथा चार प्रकार के 
हाथी; चार नौकर, चार विकथा ( खी, भक्त देशः; राज ) ओर 
चार महाभ्रतिपदाओ ८ चेत्र, आषाद्‌, आश्विन ओौर कार्तिक की 
प्रतिपदा ) का उल्लेख है । आजीवकों के चार प्रकारके 
कटोर तप^ का ओर चार हेतु में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर 
आगम का उल्लेख हे । तत्पश्चात्‌ चार तीर्थिकः चार भ्रतरस्या, चार 


१ विनयपिटक के अन्तगंत महावश्ण मे उपसपदा ओौर प्रवञ्य 
के प्रकरण मे नपुमक, दास भौर छऋण्धारी आदिको ददा कं अयोग्य 
कहा दे । 

२ बहिद्धा- मैथुन परिमरहविशेष जादान च परिग्रह. तयोदधन्दर- 
कटवमथवा आदीयन दइस्यादान-परिग्राह्य वस्तु तच्च ॒धमोपकरणमपि 
भवतीष्यत आह--बहिस्तात्‌ धर्मोपकरणाद्‌ बदियंदिति, इह च मेथुन 
परिग्रहेऽन्तमंवति । ४. 9 टीका। 

३. हाथियों के च्यि देखिये सम्मोहविनो दिनी अकथ, प° ३९७। 

४. यात्तवस्क्यस्कि ( प्रकरण १४, प्र०,२४९ ) मे अनेक प्रकार 
ॐ दासो का उल्लेख है ! गरियसंन ने बिहार पेज्ञेन्ट राइफ ( प्र०३१५ ) 
म मजूर, जन, बनिहार, कमरिया, कमिर्यँ, चाकर, बहिया ओर चरवाह 
ये नौकरो के प्रकार बताये दै । 

५, उभ्रतप, घोरतप, धृतादिरसपरित्याग ( रसनिञ्जृहणया ), 
भौर जिडधन्द्रियप्रतिसखीनता । जैनोके तपसे इनकी तुल्नाकीजा 
सकती है) बौद्धो के नंगुहजातक म मी जीवको की तपस्या 
का उरुरेख द । 


स्थ्नाग ५९ 


कृषि, चार संध, चार बुद्धि, चार नास्य, गेय, माल्य भौर अलकार 
आदि का कथन है । पांचवे अध्ययन मेँ पोच महाव्रत अौर पोच 
राजचिहं का उल्लेख हे । जाति, कुल, कर्म, शिल्प ओौर लिग 
कै भेदसे पोच प्रकारकी आजीषिकाका प्ररूपणदहै। गगा, 
यमुना, सरयु, एरावती ( राप्री ) ओर मही* नामक महानदियों 
के पार करने का निषेध है, लेकिन राजभय, दुर्भिक्षः नदीमें 
फक दिये जाने पर अथवा अनार्यो का आक्रमण आदि होने पर 
इस नियम मे अपवाद्‌ बताया ह । इसी प्रकार बघांकाल मे गमन 
का निषेध है, लेकिन अपवाद अवस्था मे यह नियम लागू नदीं 
हेता । अपवाद अवस्था मे हस्तक्म, मेथुन, रात्रिमोजन' तथा 
सागारिक ओर राजपिड रहण करने का कथन है । स्मधारणतया 
निम्र॑ंथ ओर निग्रन्थिनियो को साथ मे रहते का निषेध है; लेकिन 
निभ्राथनियो के क्षिप्रचित्त अथद्ा यक्षाविष्ट अवस्था को प्राप्तो 
जाने पर इस नियम का उल्लघन कियाजा सकतादहे। इसी 
प्रकार निम्र॑थिनी यदि पञ्चः पक्षी आदि से सत्रस्त हो, गड्ढे 
दि मे गिर पडे, कीचड़ मे फैंस जाये, नाब पर आरोहण करे 
या नाव पर से उतरे तो उस समय अचेल निभ्रथ सचेल 
निभ्रथिनी को अबलबन दै सकता दै । आचाय या उपाध्याय 
द्वारा गण कौ होकर जाने के सम्बन्ध मे नियमो का उल्लेख 
है। निभ॑थ श्मौर निप्रथिनियों के पोच प्रकारं के बख् ओर 
रजोहरण का उल्लेख है । अतिथि, कपण, नाद्यण; ^श्वान ओर 
श्रमण नाम के पोच बनीपक गिनाये गये दै । बास, तीथकरों 
मे से वासुपूज्य, मल्ली, अरिषटिनिमी, पाश्वं ओर महावीर के कुमार 





१, यह नदी सारन ( बिहार ) जिर मे बहकर सोनपुर मँ गडक 
मे मिरु जाती है। भाठ महीने यह सुखी रहती है । विनयपिटक के 
चुल्लवग्ग ( ९, १. ४ ) तथा भििन्वपण्ह ( हिन्दी अनुवाद, धर ५४४; 
४६८ ») भे इनं नदिर्यो का उक्केख है । 

२. मञ्श्चमनिकाय के ुकुरिकोपमसुत्त मे विकार भोजन कौ निषेध दे। 


&० पाङ़त साहित्य का इतिदास 


प्र्रजित होने का उल्लेख दै ° यञुना, सरयू, आरी ( एराब्ती 
अथवा अचिरावती ), कोसी ओर मही नामक नदिर्यो गगामेंः 
तथा शतद्रु बिपाशा? वितस्ता, एरावती ( रावी ) ओर चन्द्रभागा 
सिन्धु नदी मेँ भिलती ह । छटे अध्ययन में अवष्ठ, कलद, वेदेह, 
वेदिग, हरितः चंचुण नामक छह आयं जातियो; नथा उत्र, मोग. 
राजन्य; इद्वा; णाय भौर कौरव नामक छह आयंङ्कलो का 
उन्तेख है । सातवे अध्ययन मे काव, गोतमः, वच्छ, कोच्छुः 
कोसिय, मडव जौर वासिह इन सात मूल भोप्रो का कथन है । 
इन सातो के अवान्तर येद बताये गये हँ । मात मूल नय, सात 
स्वर, सात टडनीति ओर सात रत्नों आदि का उल्लेख है । 
महाधीर बज्रषेभनाराय सहनन अर समचतुरख सस्थान से युक्त 
थे तथा सात रचणी (मद्री बव कर एक हाथ का माप) ऊचे 
थे । उनके तीथं मे जमाल्ति, तिष्छगप्र, आषा, अश्वमित्र, गग, 
षट्ूलकः रोहशुप्र ओर गोष्ठामदहिल नामक सात निह्वयो की उत्पत्ति 
हुईं । आठ अध्ययन मे चऋठ क्षक्रियावादी, आर महानिमित्त 





१, भावश्यकनियुंक्ति ( २४३-२४४ ) मे कथन है- 
चीरं भरने पास् मक्धिच वाघुपुज वच 
एष्‌ मोत्तूण निणे जवसेल्ला जासि रायाणो ॥ 
रायङ्करेषु पि जाया विसुद्धवषेसु खत्तियङ्करेसु । 
न य इर्थियाभिसेया(१) कमारवास्मि पच्चहया ॥ 
सुनि युण्विञ्य जी अपने २०-९-१९४२ के पनम सूचित करते 
द कि यहां इरिद्ियाभितेया पाठ दै, अर्थात्‌ इन तीर्थकरों ने अभिषेक 
की दच्छा नदीं ढी । स्वय आचायं मलयगिरि ने इसक्रा अथं “ईप्सित 
अभिषेकः क्रिया हे । 


२ गोत्रो के स्यि देखिये अगविजा ८ अध्याय २५), मनुस्छत्ति, 
< पृष्ट ३९९, शोक ८-१९, ३२-९, ४७-६ ), याक्षुवर्कयरश्ति 
( भ्रकरण ४, पृष्ठ २९, शोक ९१-९५ )। 


समवा्यांग दश 


रोर आट प्रकार के आयु्ैद्‌, का उल्लेख है । महावीर द्वारा दीधित 
आढ राजाथ भौर करष्ण की जाट अग्रमहिषियो का नामोस्लेख 
हेः । नो अध्ययन मेँ नवनिधि ओर महावीर के नौ गणो- 
गोढास, उत्तरबलिस्सखह, उषटेह्‌, चारण, उहवातित, बिस्सवातित, 
कामडिढियः माणव ओर कोडित के नाम द| उसे अध्ययन मे 
दस प्रकार की प्रत्रस्याका प्ररूपण है| स्वाध्यायन करने द 
कालका निरूपण किया गया है । दस महानदियो, तथा चपा, 
मथुरा; वाराणसी; श्रावस्ती, साकेत, हस्तिनापुर, कांपिल्य, 
मिथिला, कौशांबी ओर राजगृह नामकी दस राजधानियोः ङे 
नाम गिनाये गये दैः । दस चेतव्य वृक्षो मे आसत्थ, स्तवन; 
सामलि, उबर, सिरीस, दहिषन्न, बज्जुल, पलास, बप्प ओर 
कण्णियार को गिनाया हैः । दष्िवाद सूत्र के दस नाम गिनाये हं । 
दस दशाओं मे कम्मविबागः, उबासगः, अतगड, अशुत्तरोबवाय, 
आयार, पण्हबामरणः; वधः, दौगिद्धिः दीह ओर स्खेविय को 
गिनाया ह, इन आगसो के अवान्तर अभ्ययनो का नामोल्लेख हे | 
अतगडः, अशगुत्तरोववायः, आचार, पण्हवागरणः, दोगिद्धि तथा दीह 
आदि दशाभो मे ये अध्ययन इसी रूप मेँ उपलब्ध नदीं होते; 
जिसका यख्य कारण टीकाकारने आगमो मेँ बाचना-मेद्‌ का 
होना बताघ्राहे। दस आश्चर्यो मे महावीर क गसंहरण की 
घटना ओर द्लीका तीथकर होना गिनाया गया हे'। 


समवार्यांग 


जेसे स्थानागसमे एक से लगाकर दस्र तक जीवं आदि के 
स्थानो का ्रह्पण है, इसी प्रकार इस सूत्रम एक से लगाकर 





१, कुमारश्चस्य, कायचिकङिरखा, शाराक्य, शल्यहत्या, जमोली 
( विषविधाततन्न ), भूतविद्या, ारतत्र ( वाज्ञीकरण ), रसायन । 
तथा देखिये अगतिजा, भध्याय ५० । 

२. दीघनिकाय के महापरिनिष्वाण सुत्त मे चपा, राजगृह, श्मवरती, 
साकेत, कौशषावी भौर वाराणस्ती नाम के महानगरों काः उज्ञेड है । 


६२ प्राङ्त साहिव्य क्रा इतिहासं 


कोडाकोडि सख्या तक की वस्तुओ का सप्र ( समवाय ) है । 
बारह अग ओर चौदह पूर्वो के विषयों का वणेन तथा ब्राह्मी 
आदिं अठारह लिपियों का ओर नन्दिसुत्र का उस्लेख यहां 
मिलता है। मष्धम हयोताहै किद्वादशाग के सूत्रबद्धदहोने के 
पश्चात्‌ यह्‌ सूत्र लिखा गया हे । अमयदेव सूरिने इस पर दीका 


लिखी हे'। 


एक वस्तु मे आत्मा, दो मेः जीव ओर अजीव राशि, तीन 
म तीन गुपि, चारमें चार कषाय, पोच मेँ पच महाव्रत, छह 
मे छह जीषनिकाय, सात में सात सयुद्धात; आठ मे आट मद, 
नौ में अचरांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कघ के नौ अध्ययन; दस 
मनै दस प्रकार का श्रमणधमै, दस प्रक्रार के कल्पवृक्ष, ग्यारह में 
ग्यारह उपासक प्रतिमा, म्यारह्‌ गणधर, बारह मे बारह भिक्षु" 
प्रतिमाः तेरह मे तेरह क्रियास्थानः, चौदह मे चतुदंश पूः 
चतुदश जीवस्थान, चतुदश रत्न, "पन्द्रह मे पनरह प्रयोग, सोलह 
मे सूत्रक्ृताग सूत्र के प्रथम श्र॒तस्कध के सोलह अध्ययन, सत्रह 
मे सत्रह प्रकार का असयमः; सश्रह प्रकार का मरण, अटरह 
मे अठारह प्रकार का ब्रह्मचयं ओर अटारह ज्िपियों आदि का 
प्ररूपण किया गया है । अठारह ल्िपियों मे बभी ( जाह्लीर ); 
जबणी ( यवनानी ) दोसाउरिया, खरोष्िया (-खरोष्ठी ) 
खरसाबिया ( पुक्खर्सारिया ), पहरादया, उच्चत्तरिया; अक्खर- 


क कपय पी 1 1 पाक कवा 


१. अहमदाबाद से पन्‌ १९३८ मं प्रकार्ित । 

२. श्यारुयाप्रज्ञपति सूत्र के आरम्भ मेँ बाह्मी लिपि को नमस्कार 
किया गया है । ऋषमदेव की पुत्री ब्राह्मी ने श्छ लिपि को चरखायाथा। 
हंसवी पूवं ५०० ३०० तक भारत की समस्त हिपि्यौँं ब्रह्मीके नाम 
से कदी जाती थीं! सुनि पुण्यनिजय, भारतीय जेन अरमण संसृति 
अने लेखनकरा, पष्ठ ९। 

३. देसी पूवं थ्री श्रताब्दी में य हिपि अरमद्क स्पिमेसे 
निकी हे, ञ्नि दएण्यधिजग, ची, पृष्ठ ८ । 


समवायांग दिदे 


पुद्धिया, भोगबयता, वेणडइया, णिस्हदया, अंक, गणिय, गधष्व, 
आद्स्स, महेसर, दामिली भौर पो्तिदी लिपि्योँ गिनाई गई 
हे ।* उन्नीस वस्तुओं स नायाधम्मकद्ाओ के प्रथम श्रतस्कष 
के उन्नीस अध्ययन गिनाये ह । चौबीस तीथकरो मे महावीरः 
नेमिनाथः पाश्वं, मल्लि भौर बापुपूज्य को छोड़ कर रोष उन्नी स 
तीथकरों को गरहस्थ प्रत्रजित कहा है । तत्पश्चात्‌ बीस असमाधि 
के स्थानः इक्कीस शबल चारित्र, बाईेस परीषह; दष्टिवाद के 
बाहंस सूत्र आदिक्राप्ररूपणहै। दृष्टिवाद्‌ के बाईस सूत्रम 
कुं सूत्रा का त्रैराशिकः । गोशालमत) सूत्र परिपाटी के 
अनुसार क्ियि जाने का उल्लेख दहै । सूत्रकृताग के 
द्वितीय श्रुतस्कव के तेईंस अध्ययन; चोवीस देवाधिदेव 
( तीथकर ); प्चीस भावनाय, सत्ताईस अनगार के गुण, 
उनतीस पापश्रुत प्रसंग आदि का प्ररूपण है । पापश्रुतों मे भौमः 
उ-पात, स्वप्न, अतरीक्ष, आगः स्वर, व्यजन ओर लक्षण इन 
अष्टांग निमित्तो को गिनाया ह| सूत्र, वृत्ति ओौर वार्तिक के मेद्‌ 
से इन श्रतोँ के चौबीस सेद्‌ बताये हैँ ।2 इनमे विकथादुयोग, 
विद्याजुयोग, मन्नानुयोग, योगायुयोग ओर अन्य तीर्थिक-प्वृत्ता- 
सुयोग के मिला देने से उनतीस मेद हयो जते है । तत्पश्चात्‌ 

१, छिपिरयो के लिये देखिये पञ्चवणा (१, ५५ अ ), विकेषावश्यक- 
भाष्य ( ५. ४६४ ), हरिभद्र का उषपदेश्चपद्‌, राबवण्यसमयगणि, विमल- 
भरबध ( पृष्ठ १२२ ), रुचमीवज्ञभ उपाध्याय, कलटपसुन्न टीका, रुछित- 
विस्तर ( प° १२५ हृश्यादि ), सुनि पुण्यविभ्नयः, चित्रकर्प, पृष्ठ 8; 
भारतीय जेन भ्रमण संस्कृति अने रेखनकलरा, पृष्ट ६-७, रुङ्ितदिस्तर 
( पृष्ठ १२५ ) म &४ ल्पि्यो का उज्ञेल हे । 


२. कट्पसूत्र के बनुसार भार्यं महागिरी के शिष्य ने त्रेरारिक 
मत की स्थापनाकी थी। 


३, इससे निमित्तसक्षधी श्चाख के विच्ठ्त खाषहिष्य होने शा पता 
र्गता हे । ष्टंग महानिभित्त साख को पूर्वो का शंग बताया है । 


द राङ्ृत साहित्य का इतिहास 


मोहनीय के तीस स्थान, इकतीस सिद्ध आदि गुण, बत्तीस 
योगसब्रहः तेतीस याशातना, चौतीस बुद्धां ( ती्थ॑करो) के 
अतिशय बताये गवे ह । अधेमागधी भाषा का यहो उन्नेख 
ह । यह्‌ भाषा आयं; अनाय तथा पञ्च पक्नियो तक की समम सें 
आ सकती थी । पतीस सत्य वचन के अतिशय, उत्तराध्ययन कै 
छत्तीस अध्ययन, चालीस ऋषिभाषित अध्ययन; टृष्िवाद सूत्र 
के द्वियाल्ीस माचकापदः व्राह्मीलिपि के दियालीस मातृका 
अक्षर, चौवन उत्तम पुरुष, अतिम रात्रि मे महावीर द्वारा उपदिष्ट 
पचपन अध्ययन; बहनत्तर कला ओर भगवती सूत्र के चौरासी 
सहस्र पदां का यहं उल्लेख है । द्ादशांगमे वर्णित विषय का 
कथन किया हे । दृष्टिवाद्‌ सूत्र मे आजीबिक ओर तरैराशिक सुतर 
परिपाटी से उद्िखित सूत्रो का कथन हैः जिससे आजीविक 
मतानुयायियो का जेन आचार-षिचार के साथ घनिष्ठं सबध ह्येने 
की सुचना मिलती है ।3 किर ती्थकयो के चैत्यक आदि का 
उल्तेख हेः । 


१. मक्खलिगोक्षार को वौदधसूर्रो मे पूरणकस्सप, अज्ञितकेसकचरशी, 
पकुधक्रच्चायन, संजय बेरुद्टिपुत्त भौर निगंखनाटयपुत्त के साथ यन्ञस्वी 
तीर्थकरों ने गिनाया गया है । सोशारमत ॐे अनुथायी, जनो की मति 
प॑चेन्दिय जीव भौ छह रेश्या्भो के सिद्धान्त को स्वीकार करते ई। 
वे रोग उदुंबर, पीपर, नड़ जादि फर्छो बौर .कदमूक का भक्षण नहीं 
क्रते, तथा अगारकमं, वनकर्म, दाकटकमं, मादक, स्फोटककमं 
दंतवाणिञय, लाच्चावागिञय, केज्ञवाणिज्य, रक्तवागिञ्य, विष ्राणिञ्य, 
"यंश्रपीरनकमं, निर्खद्धुनकमं, दवाश्चिदापन, सरोवरद्रह सौर ताराव 
का क्ञोषणं तथा अक्ततीपोषण ईन १५ कर्मादार्नो का व्याग करते । 
सैन भागम मे गोक्चाक्क के अचुयायियो हारा देवगति पाये जानेका 
उर्रेख है । उयाख्याप्रज्ञि के अनुसार गोशारु मर कर दवरोकमें 
उर्पन्न इभा तथा भविष्य मे वह मोच का चधिष्ठारी होगा । 


वियाहषण्णतस्ति देथ 


वियाहपण्णत्ति ( व्याख्याप्रज्ञप्ि ) 


व्याख्गराप्रजनप्नि को भगवतीसूत्र भो कडा जाता है" प्रजञप्नि 
का अथं दः प्ररूपण । जीवादि पदार्थो की व्यारूणओं का प्ररूपणं 
होने से इसे व्याख्याप्रज्ञपि कहा जाता इ । य व्याख्याये प्रश्नो- 
त्तर हप में प्रस्तुत की गई हं । गोतम गणधर श्रमण मगवान्‌ 
महावीर से जेनसिद्धांततिषयक प्रश्न पूट्धते है ओर महावीर 
उनका उत्तर देते हँ । इस सूत्रम कद इतिहास-संबाद भी है 
जिनमें अन्य तीथिकों के साथ महावीर का वाद्‌-विवाद उद्धत 
है । इस सूत्र के पुने से महावीर की जीवन-सववी बहुत-सी 
बातों का पता चलता है महावीर को य्य वेसालिय 
( बेशाली के रहनेवाज्ञे) ओर उनके श्राषरको को वेसाज्ियसाबय 
( वेशालीय अथौत्‌ महाधीर के श्रावक ) क्‌! गया है । अनेक 
स्थलों पर पाश्वेनाथ के शिष्य के चातुर्यासिथम का त्याग 
कर महावीर के पंच महाव्रतं को अंगीकार करने का उल्लेख है 
जिससे महावीर क पूवं भी नि््रन्थ प्रवचन का अस्तित्व सिद्ध 
होता हैः । गोशालक के कथानक से भहावीर ओर गोशालक 
के धनिष्ठ सबध पर प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त आयं 
स्कद्‌, कात्यायन, आनद, माकदीपुत्र, वञ्जी बिदेहपुत्र ( कूणिक ) 
नी मल्लकी ओर नौ लेच्छकी, उदयन, सगावती, जयन्ती जदि 
महानीर के अनुयायियों के सबध मेँ बहुत-सी बातों की जानकारी 
मिलती हे । अग, बग, मलय) मालवयः अच्छ, बच्छ, कोच्छ्‌ 
पौद्, लाद, वलिः मोलि, कासी, कोसल; अवाह ओर " सभुत्तर 
( सुद्योत्तर ) इन सोलह जनपदो का उल्लेख यहो भिल्तता है | 
इसके सिवाय अन्य अनेक एतिहासिक, धार्मिक एवं पौराणिक 


१. अभयदेव की दीक्षित जागमोदय समिति द्वारा सन्‌ १९२१ 
मेँ प्रकाश्चित, जिनागमप्रचार खभा अहमदाबाद की रसे वि० सण 
१९७९-१९८८ मे प° बेचरदास ओर ॒ प० भगवानदास के गुजरातो 
अयुवाद्सषिति चार भार्गो सें प्रकाक्ितं | 


५ प्रा० सा० 


६६ प्रात साहित्य का इतिहास 


विषयों की च्वौ इस वब्रहत्‌ घ्रन्थ मे पाई जाती हेः । पन्नवणा, 
जीवाभिगम, ओववाइय; रायपसेणडय ओर नन्दी आदि सूत्रो 
का बीच-बीच मेः हवाल्ला दिया गया हेः। विषय को समाने 
के लिये उपमाओ अर दन्तो का यथेष्ट उपयोग किया हे | 
कही विषय की पुनराबृत्तिभीदहा मई हे। किसी देशक का 
वर्णेन बहुत विस्तृत दै, किसी का बहुत सक्षिप्त | विषय के 
वर्णन मै अमबद्धता मी नदी मालूम होती, ओर कई स्थलों 
पर विषयकः स्पष्ठीकरण नहीं होता । चुर्णीक्रार तक को अर्थं 
की सगति नहीं बेठती । सब मिलाकर इस सूत्र मे ४१ शतक 
ह, प्रत्येक शनक अनेक उदेशको में विभक्त हे । अभयदेवसूरि 
ने इसकी टीका लिखी है जिसे उन्होने विक्रम संवत्‌ ११२८ में 
पादटण मै लिखकर समाप्र सिया था। टीकाकारके कालमें 
आगमों की अनेक परपराये विच्छिन्न हो चुकी थी, इसलिये 
चूर्णी" भौर जीबाभिगम-वृत्ति आदि की सहायता से खंशयग्रस्त 
मन से उन्होने यह टीका लिखी । बाचना-भेद कै कारण भी 
कम करिनाई नदी हुई । अभय्ठेव के अनुसार मगवतीसूत्र में 
३६ हजार प्रश्न दहै ओर २ लाख ८८ हज्रार पद । लेकिन 
समवायांग ओर नन्दीसूत्र के अनुसार पदों की सख्या कम से 
८४ हजार भौर १ लाख ४४ हजार बताई गद | इस पर 
अवचूर्णीं भी है । दानशेखर मे लघुवत्ति कौ सचना की है ¦? 
पह शतक मे दस उदेशक है । इनमे कमे, कमेप्रङृति, शरीर, 
लेया, भंशाख, भूषा भादि का बिवेचन हे, ओर तीधथिको के 
मतो का उल्लेख हे । जाह्मी लिपि को यहो नमस्कार किया दहे ।3 








१. सुनि पु्यविजयजी से पता र्गा कि व्याखूयाप्रज्ञपि की एक 
भति रघु चूर्णी प्रकाशित होने वारी दै। 

२. भाषाक्ञाख के अध्यथनकी श्टिसे पिशरने हससूत्रकी 
सकचा लौर धातुरूपो के अध्ययन को महस्वपूणं बताया हे । प्राह्तभाषान्न 
क्रा श्याकङण, पू० ३४। 

३. बहुत संभव है कि जेन लागमों की यह छ्पिरहीष्टो। 


वियाहपण्णत्ति - 


महावीर ओर भआयंरोह मँ लोक-अलोक के संबंध मे प्रश्नोत्तर 
होते है । अडे ओर मुर्मी मे पहले कौन पैदा हुभा ? इस प्रश्न 
कै उत्तरम कहाहैः कि ठोनों पहले भी ह ओौर पीठे भी) 
महावीर के शिष्य भौर पाश्वे के अनुयायी आयं कालासवेसिययुत्त 
मे प्रश्नोत्तर होते है भौर कालासवेसियपुत्त चातुयीम धर्म का 
त्याग कर पंच महाव्रत स्वीकर करते है। दुसरे शनक भी 
दस उदेशक है । यहो कात्यायनगोत्रीय आर्य॑स्कंदक परिनाजक 
के आचार-तरिचारो का विस्तृत बणैन है! यह परिव्राजक चार 
वेदो का सांगोपांग वेत्ता तथा गणित, शिक्षा, आचार, व्याकरण 
छंदः, निरुक्त ओर ञयोतिषशाख का पंडित था । श्रावस्ती के 
वेशालिकश्रावक ८ महावीर के श्रावक ) पिंगल अौर स्कंडक 
परिव्राजक के बीच लोक भादि के संबंध भः प्रश्नोत्तर होते है । 
अन्त मेँ स्कदक महावीर के पान जाकर श्रमणधर्मसे दीक्नाले 
लेते है, ओर बिपुल परत पर सलेखना द्वारा दे त्याग करते ह । 
तुंगिका नगरी के श्रमणोपासर्का क्रा बणेन पट्िये- 


तत्थ णं वंगियाए नयरीए बहवे समणोवासया परिवसति 
अड्ढ, दित्ता, विस्थिन्नविपुलमवण-सयणाखण-जाण बाहणाइण्णाः 
बहूुघण बहूुजायकूब रयया, भआयोग-पयोगसंपउन्ताः विच्छ ड्यविपु- 
लभत्त-पाणा, बहुदासी-दास-गो-महिस-गवेलयप्पभूयाः बहूजणस्स 
अपरिभूया, अभिगयजीवाज्ीवा, उवलद्धपुण्ण-पावा, आसच-सवर- 
निज्नर किरया ऽदहिकरणबध-मोक्खजुसला, असहेञ्जदेवाधुरनाग- 
सुवरण-जक्ख-रक्छस-ङ्गिन्नर-किपुरुस-गरल-घव्व - महोर्गाईंएहि 
देवगणेहि निगगथाओ पाबयणाओ अणतिश्चमणिल्ञाः णिग्ंथे 
पावयरो निस्सकिया, निद्ध॑खिया, निषितिगिच्छा, लद्धल्ाः गहियडाः 
पुच्ियह्ा, अभिगयद्ा, बिणिच्ियटा, अद्िमिजपेमाुर- 
गरत्ता, भयमाऽसो ! निग्गथे पावयणे अट्‌टठे, अयं परमट्ठे, सेसे 
अणट्ठे, असियफलिह्य, अवरुयदुवारा, चियत्ततेउरघरप्वेसा 
बहूहि सीलव्वय-गुण-वेरमण-पश्चक्खाण-पोसहो-बवसेहि चाउदस- 
हयु-दिह-पुर्णमासिणीसु परिपुण्ण पोसदं सम्म अगणुपालेमाणा, 
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समणे निगंथे फासु-एसणिन्जेणं असणपाणखादम-साहमेणं, 
वरथ-पदिग्गह कंबल-पायपुद्धणेण;, पीट-फलग-सेज्ासथारणएणं; 
ओसह्‌ भेसञ्जेणं पडिलाभेमाणा अदहापडिग्गदहिएषि तबोकम्मेष्ि 
अप्पाण भावेमाणा विरति | 


--तुगिया नगरी मे बहत से भमणोपासक रहते थे | वे 
धनसम्पश्र ओर वैभवशाली ये। उनके भवन विशाल ओर 
विस्तीणे थे, शयन, आसम, यान; वाहन से वे सम्पन्न थे, उनके 
पास पुष्कल धन ओर चांदी-सोना था, रुपया ठयाज्ञ पर चटाकर 
वे चहूत-सा धन कमात थे । अनेक कलाओं मे निपुण थे । उनके 
घरो मे अनेक प्रकार के भोजन-पान तैयार किये जाते थे, अनेक 
दास-दासी, गाय, भैंस; भेद आदिसेवे समृद्धये। वे जीव- 
अजीव के स्वरूप को मला भोति समते ओौर पुश्य-पापको 
जानते थे, आखव, सत्र, निजया, शिया, भयिकरण, वध भौर 
मोक्ष के स्वरूप से अवगत थे । देव, असुर, नागः, स्ुबणे, यक्षः 
राक्स, किन्नर, किंपुरुष; गरुड, गध्र, महोरग आदि तक उन्हं 
निर््रन्थ प्रवचन से डिगा नदीं सकते थे । नि््न्थ प्रधवन में 
वे शकारहित, आकांक्षारहित ओर विचिकिरसारहित थे) 
शाख के अथं को उन्होने प्रहण किया था, अयिगते किया 
था ओर समम वूमकरर उसका निश्चय किया था। निभरन्थ 
प्रवचन कै प्रति उनका प्रेम उने रोम-ेममँव्याप्रथा। वे 
केषत्त एक निप्रन्थ प्रवचन को छोडकर बाकी सबको निष्भ्रयोजन 
मानते थे । उनकी उदारता के कारण उनका द्वार सबके लिये 
खुला था। वे जिखक्रिस्ीकेषरया अन्तःपुरमें जते बहो 
प्रीति ही उल्पन्न करते । शीलन्नरत, गुणत्रत, बिर्मण, प्रत्याख्यान, 
प्रोपध ओर उपवासो के हारा चदश, अष्टमी, अमावस्न भीर 
पूणमासी के दिनि वे पूणं प्रोषध का पालन करते। भ्रमण 
निरन्थों को प्रासुक भीर प्राह्म अशनः प्रन, खाद्य, स्वाय, बख, 
पात्र, कबल, पाद्प्रौद्न ( रजोहरण ), आसन, फलक (सोने के 
लिये काठ का तख्ता ); शय्या, सस्तारक, भौषध भौर भेषज से 
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भ्रतिलाभित करते हृए वे यथा-मतिगरहीत तपकम द्वारा अ, त्म 
ध्यान मे लीन विहार करते थे । 


प्रश्नोत्तर की शेली देखिये :- 
तहाखूव णं भते । समण बा माहणं बा पञ्ज गसमाणस्स वा 
किफला पञ्जुबास्णा ? 


गोयमा ! सवणफला । 

से णं भते 1 सवणे कि फले ! 

णाणपफले | 

सेणभते! णणे किं फले? 

विन्नाणफलते | 

सेण भते! विन्नाणे कि फले ? 

पश्चक्खाणफले | 

से ण भते ! पश्चक्खाशे किं फले ! 

सजमफले । 

सेणभते! सयमे किफल्ञे ? 

अणरहयफले । 

एषं अणर्हये ए 

तवफले | 

सवे 

बोदाणफले । 

सेणम्ते! नोदणे किं फलते? 

( बोदाणे ) अकिरियाफले | 

से णं भते! अकिरिया कि फला! 

सिद्धिपञ्जवसाणफला पन्नत्ता गोमा । 

“द मगवन्‌ ! श्रमण या ब्राह्मण की पयुंपासना करने श्च 
क्या फल होता हे ¢? 

“ह गोतम । ( सत्‌ शाखं का) श्रवण कमना उसका 
फल हः 27 

“श्रवण का क्षया फल होता है ?" 
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“न्ञान | ११ 

(ज्ञान का क्या फल होता है ?" 

“विज्ञान । 

“विज्ञान का क्या फल होता हे ?" 

°'प्रत्याख्यान 1: 

“प्रत्याख्यान का क्या फल है ?" 

( "सूयम्‌ ] ११ 

(सयम का क्या फल हे ?" 

““आखबरदहित होना ।” 

''आसखरबरहित होने का क्या एल हे ? 

(मतुप ]; ४, 

“तप का क्या फल हेः ?" 

“कमेरूप मल का साफ करन ।” 

“कमेरूप मलत को साफ करने का क्या कल है ? 

“निष्यते ॥ । 

(निष्करियत्व का क्या फल है ? 

"सिद्धि 12 

इसी उदूदेशक (२५) मे राजगृह में वेभारपवेत के महातपो- 
पतीरपरभ नामक उष्ण जल के एक षिशाल -कुरण्ड का 
उल्लेख हेः ।१ 

तीसरे शतक में दस उदुदेशक दै । यहो ताम्रलिपि (चामद्क) 
के निवासी मोरिययपुत्र तामली का उल्लेख है । उसने मुडित 
होकर प्राणामा प्रतरज्या स्वीकार की। अन्त मे पादोपगमन 

अनशन दाय देह का त्याग किया । सबर, बठ्बर, टकणः आदि 


१. बौद्ध साहित्य मँ इसे तपोदा कहा गया है ( विनयपिरक ३, 
पृष्ठ १०८, दीघनिकाय अहकथा १, पृष्ट ३५ ) । भाजकरू यह तपोत्रन 
के नाम से प्रसिद्धै 

२. टंकण म्ठेष्ु उत्तरापथ के रहने वर थे | ये व्डे दुलेयये भौर 
जब भयु शादि से युद्ध नीं कर पते थे तो भागकर पर्व॑त की हरणः 
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म्लेच्छं जातियो का यहो उल्लेख हे । फिर पूरण गृहपति की 
दानामा प्रत्रज्या का वणन है। सक्तेखना द्वारा क्त-पान का 
त्याग करके उसने देवगति प्राघ्र को। इस प्रसग पर देवेन्द्र 
अर असुरेन्द्र के युद्ध का वणेन किया गया है । असुरेन्द्र भाग 
कर महावीरकी शरणमे गया भौर देवेन्द्रे अपने वज्र का 
उपसंहार ।कया ।* तीसरे उद्देशक मे समुद्र मे अवार-भारा 
भने के कारण पर प्रकाश डाला गयाहै। चौथे ओर पोचवे 
गतकोंमे भी दस दस उद्देशक हैँ । पांचवे शतक मे प्रश्न 
किया गयाहेछिक्या शक्रदूत हरिशेगमेषी गभेहरण करनेमें 
समथे है? देवो द्वारा अर्ध॑मणधी भाषामे बोले जाने का 
उल्लेख है । फिर उद्योत ओर अंधकार के कारण पर प्रकाश 
डाला गया है । सातवे शतश के टे उदूदेशक मँ अवसर्पिणी 
काल के दुषभा-दुषमा काल का चिस्तृत वणेन है। महाशिला 
कटक ओर रथयुशल सप्रामशछ उन्लेखदहै। इन समामोंनें 
बल्जी विदेहपुत्र क्रूणिक की जीत हई ओर ८ गणराजा हार 
गये । अठबे शतक के पोचवें उद्देशक मे आलजीविकों के प्रश्न 
भरस्तुत किये हे । आजीविक सम्प्रदाय के आचार-विचार का यहो 
उल्लेख ह । नोवे शतक के दृसरे उदु देशक मे चन्द्रमा ऊे प्रकाशा 
के सबध मे चचा है। बत्तीसवे उदृदेशक मे बाणियगाम 
( बनिया ) के गागेय नामक पाश्वौपत्य द्वारा पृञ्धि हुए प्रश्नोत्तसे 
की चचीदहै। गांगेय अनगारने अन्नम चातुर्याप्न धमका 





र्ते थे। तथा देसे सूत्रकृनांग ( ३.३.१८ ), जावश्यकचूर्णी, 

पृष्ठ १२०, वसुदेवहिण्डी ( इम पुस्तक का चौथा जध्याय ), 
बृहत्कथाकोशच (३२), महाभारत (२,२१.४४, ३,१४२.२४ 
इस्यादि ), जरनेख जव द्‌ यू० पी° हिस्टोरिकलर सोसायटी, जिर्द १७; 
माग 5, पृष्ठ ३५ पर डाक्टर मोत्तीचन्द्‌ का रेच) 


१, टीकाकारका इश्त संबधमे कथन है कि य्ह ङ भाग चू्णीकार 
को भी जवगत नहीं, फिर वाचनामेद्‌ कं कारण भी अथंका निश्चय 
नहीं हो सका । 
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त्याग कर पोच महाव्रत स्वीकार क्रिये । तेतीसवे उद्देशक में 
माहण ( बभण ) कुडग्गाम के ऋषभदत्त ब्राह्मण ओर देवानद्‌। 
न्राह्यणी का उल्लेख हे । महाबीर के माहणछुडग्गाम मे समवक्सन 
होने पर ऋषभदत्त ओर ठेवानंदा उनके दशन के किये गवे । 
महायीर को देखकर देषानदा के स्तनो मसे दूधकी धारा 
अहने लगी । यहं देखकर गौतम ने इस संबध से प्रशन किया | 
महावीर मै उत्तर दिया कि देवानंदा उसकी असली माता है ओर 
वे उनके पुत्र है, पुत्रको देखकर माता के स्तर्नोमे दूध 
श्माना स्वामाषिक है । अन्तं मेँ दोनों ने महावीर के पास दीस 
ग्रहण की । माहणकुडग्गाम फे पश्चिम मे खत्तियक्कुडग्गाम थ। | 
यदहो महावीर की अये भगिनी सुदशना का पुत्र ओर उनको 
कभ्या प्रियदशंना का पति जमातल्ि नाम का क्षत्नियज्कमार रहता 
थां! बह महावीरके दशन करने गया ओर उनके मुख से 
निभ्र॑थपरषचन का श्रवण कर माता-पितो की अनुमतिपू्वैक उसमें 
भत्रज्या हण कर ली। कदं समय भाद्‌ महांशीरके साथ 
उसका मतभेश्‌ हो गया भौर ईनसे अलग होकर उद्लमे अपना 
स्वतंत्र मते स्थापित किया । ग्यारह शतक मे अनेके वनस्पतिर्यो 
की चचौदहेः। हस शतक के नौं उदुदेशक मे हस्तिनापुर के 
शिवराज्िं का उल्लेख हे । इन्धने दिशाप्रोक्षक. तापसो की 
दीक्षा प्रहण की थी, आगे चल्लकर महावीर ने इन्दः अपना शिष्य 
बनाया । ग्यारह शतक मे रानी प्रभावती के वासगृहं का 
सुद्र बणेन हे । रानी स्वप्न देखकर राजा से निवेदन करती हे । 
राजा अक्षंगनिमिन्तयहरी स्वप्नलक्षण-पादक को बुलाकर उससे 
स्वप्नां का फल पृषता हैः । उसे प्रीत्तिदान से लाभान्वित करता 
हैः । तत्पश्चात्‌ नौ मास व्यतीत होने पर रानी पुत्र को जन्म 
देती है राञ्य मे पुत्रजन्म उत्सव बड़ी धृमधाम से मनाया 
जाता हैः । बारह शतक के दूसरे उद्देशक मे कौशाबीके 
राजा उदयनं की माता मृगावती ओर जयंती आदि श्रमणोपा- 
सिकाओं का उल्लेख है । म्रगावत्ती ओर जयंती मे महावीर के 
पास उनका धर्मोपदेश श्रवण किया । जयंती ने महाबीर से अनेक 


वियाहपण्णत्ति ७ 


श्न किये । उसका प्रश्न था--सुप्तपना अच्छा हे याजागृत- 
पना ९ भग्वान्‌ ने उन्तर मे कहा-- कु लोगों का सुप्रपना अच्छा 
है, कं का जागृतपना ।” छठे इदूदेशक मे राहु द्यारा चन्द्र 
के भसित होने के संबधे प्रशनदहे। दसत्रे शतक मे आस्मा 
को कथचित्‌ ज्ञानस्वषप ओर कथचित्‌ भज्ञानस्वरूप बताया 
हः । तेरहवेँ शतक क छठे उदूदेशक मेँ वीतिमयनगर ( भेरा 
पंजाबमे) के राजा उद्रायण की दीक्षा का उल्लेख हेः । चौदहवे 
शतक के सातवे उदुदेशक मे केवलज्ञान की अप्राप्ति से खिन्न 
हए गौतम को महाबीर आश्वासन देते हँ । पन्द्रह शक में 
गोशाल की विस्त कथादी हुदै जो बहूत मह्त्र दहे । 
यहो महावीर ॐ ऊपर गोशाल द्वारा वेजोलेश्या धोड़े जाने का 
उल्लेख हेः जिक्चके कारण पित्तञ्वर से महावीर को सून के दस्त 
होने लरो । यह देखकर सिंह अनगार को बहुत दुख हुआ! 
महावीर ने उसे मेंडिय॑मामवाभषी रेवती के घर भेजा, ओर 
कहा- “उसने जो दो कपोत वैयार कर रक्ते ई; छन्दं मै नदीं 
श्वाहता, बहो जो परसा फे दिन भन्य मार्जौरृत इुकषछुटमांस 
रक्ख। है, उसे लै भाओ" ( दुवे काबोयसरीरा उवेक्खडियौ 
तेहि नो अद्रो । अत्थि से अन्ने पारियासिए मञजारकडए कुक्कुढ- 
म॑सए तमाहराहि ) + सत्रहम शतक के पहले उदुदेशक में 





१, भमयदेकसूरि ने इस पर टीका करते इष्‌ हिखा दहै-- इत्यादे. 
शूयमाणमेवार्थं केचिन्मन्थन्ते ( कं तो भूयमाण अथं भथति मासपरक 
अर्थंको दी स्वीकार करते हं ) । अन्ये व्वाहु.--पोतक-परदितिशेषस्त- 
द्‌ ये फर वर्णसाधम्यात्ते कपोते--दऽमांडे, इस्वे कपोते कपोतके, ते च 
शरीरे वनस्पतिजीवदेहस्वात्‌ कपोतकश्चरीरे, अथवा कपोतकशषरीरे इव 
धूसरबणंसाधम्थोदेव कपोतश्चरीरे कष्माडफरे एब ते उपसस्कृते--सस्ट्रते 
{ ऊषु का कथन दे कि कपोत का अर्थं य्टौँ कुभ्मादड-ङग्हका कना 
चाहवे )। तेद नो अद्धो" त्ति बहू पापस्वात्‌ । श्पारिभासिश्नत्ति पारि- 
वाधितं दयस्तममिस्यथः , *मज्यारकडए' इस्थादेरपि केचित्‌ श्वमराणमेवा्थं 
मन्यन्ते ( ^माननारहत' का मी कद शोय भूवमाण जथ ही मानते हे ) । 


७४ पाक्त साहित्य का इतिहास 


उदायी हस्ती का उल्लेख है । अटारहवं शतक के दसबे उदुदेशक 
मे' बाणिञ्यप्ाम के सोमिल नामक ब्राह्मणने महावीर से प्रश्न 
किया कि सरसो ( सरिसिब ) भच्य है या अमच्तय ? महवीरने 
उन्तर दिया--मच्य भी है, अभक्ष्य भी। यदि सरिसव का अथं 
समान वयव्राले मित्र लिया जाये तो अभय दहै, ओौर यदि 
धान्य जिया जाये तो भच्यहे। फिरआत्माको एक खूप,दो 
रूप, अक्षय, अल्यय, अवस्थित; तथा अनेक; भूत, तेमान 
च्मौर भावी परिणामरूप प्रतिपादित किया है। बीसवें शतक सें 
कमभूमि, अकर्म॑मूमि आदि तथा विद्यांचारण आरि की चचां हे । 
पश्चीसपे शतक ॐ छठे दददेशक मे निग्रथो के प्रकार बताये 
गये हँ । तीसवें शतक मे क्रियावादी, अक्जियावादी, अज्ञानबादी 
ओर बिनयबादी की च्वौ हेः । 
नायाधम्मकदाओ, ( ज्ञात्धमेकथा ) 

ज्ञातधमंकथा को णाहधम्मकहा अथवा णाणधम्मकहा भी 
कहा गया है ।° इसमे उदाहरण ( नाय ) के साथ धमेकथाभो 
( धम्मकहा ) का वणेन है, इसलिये इसे नायाधम्मकहाओ कहा 
जाता हैः | ज्ञातपुत्र महाबीर की धर्मकथाओं का प्ररूपण होने से 
भी इस अंग को उक्त नाम से कहा है । ज्ञाठधरमकथा जेन आगमो 
का एक प्राचीनतम अग है। इसकी बणैनरौली एक षिशिष्ट 
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अन्ये त्वाहु~--मा्जांरो वायुविशेष, तदुपश्मनाय कृत संस्कृतं माजार- 
करत ( ङ्का कथन है कि मार्जार कोटं वायुविज्ञेष है, उसके उपश्मन 
के छ्यि जो तेयार किय गथा हो वह “मार्जारङृतः है ) । जपरे सवाहुः- 
माजञारो चिरारिकाभिधानो वनस्पति विशेषस्तेन कतं-भावित यत्तत्तथा । 
कि तत्‌ ? इत्याह दुकुटकमांस बीजपूरक कटाहम्‌ ( दूस के अनुसार 
मार्जार का अर्थं डे विरालिका नाम की वनस्पति, उससे भावित बीजपूर- 
बिजौरा ) 1 'आहरादिशत्ति निरवद्यस्वात्‌ । ० ६१९२ अ । तथा देखिये 
रतिरारु पुम श्ञाह का भगवान्‌ महावीर अने माल्ताह्ार (पारण, १९५९), 
सुनि न्यायविज्यज्ी, भगवान्‌ महावीर जु भौषधयहण (पारण, १९५९.) 

१. आयमोदय समिति द्वारा सन्‌ १९१९ मे प्रकाशित । 


नायाघम्मकहाओो ७० 


प्रकार की है। विभिन्न उदाहरणो, दान्तो ओर लोकं मे प्रचलित 
कथाओं के हारा बड़ प्रभावशाली ओर रोचक ढग से यहां सयम, 
तप ओर त्याग का प्रतिपादन किया है! ये कृथाये एक-एक बात 
को स्पष्ट सममाकर शने" शनेः आगे बढती है, इसलिये पुनरावृत्ति 
मी काफी हुई है। किसी बस्तु अथवा प्रसगविशेष का वणेन 
करते हुए समासात पदावलि का भी उपयोग हूं हेः जो सस्दछ्रत 
लेखको की साहिष्यिक इरा की याद दिलाता है। इसमदो 
श्रुतस्कंध हँ । पहले श्रुतस्कंध मे १६ अध्ययन है ओर दूसरे मेँ 
१० बमं ह । अभमयदेव सूरि ने इस पर दीका क्िखी ह जिसे 
दरोणाचाये ने संशोधित किया है! इस अग की बिषिध वाचनाभो 
का उल्लेख अभयदेव ने किया है । 
पहला उर्िकषप्र अध्ययन है । राजगृह नगर के राजा श्रेणिक 
का पुत्र अभयज्कमार राजमत्री के सद पर आसीन था एक बार 
कीवातदहैकफिरानी धारिणी गभेवती हई! उसने एक शुभ 
स्वप्न देखा जो पुत्रोत्पत्ति का सूचक था । कुं मास व्यतीत 
होने पर रानी को दोहद हुआ कि बह हाथी पर सवार होकर 
वेभार पर्व॑त पर विहार करे । दोहढ पणं होने पर यथासमय रानी 
ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मेघङ्कमार रक्खा गया | 
नगर में खुं खुशियो मनाई ग । बालक के जातकमे आदि 
सस्कार संपन्न हए । देश-षिदेश की धाधरियो की गोद्‌ मँ पलकर्‌ 
बालक बड़ा होने लगा । आठ वषं का होने पर उसेभ्कलाचायं 
करे पास पठने भेजा गया ओर ७२ कलाः मं वह्‌ निष्णात हो 


१ किमपि सफुरीकतमिह स्फुटेऽप्यथत । 

सकष्टमतिदेश्षतो विविधवाचनातोऽपि यद्‌ ॥ 
नायाधम्भकहाभ की प्रश्रित । 

२ ७२ कला्भोकेलियि लिए देल्िये समवार्यांग, पष्ठ ७७ अ, 
ओवादहय सूत्र ४०, रायपसेणियः सूत्र २११ जम्बुद्रीवपन्नत्ति दीका 
२, पृष्ठ १६६ हस्यादि, पड़त बेचरदास, भगवान्‌ महावीर नी धमं 
कथान्नो, पृष्ठ १९३ हइस्यादि । 


दि प्राकृत साहित्य का इतिहास 


गया 1 युवा होने पर अनेक राजकन्याओ के साथ उसका पाणि- 
ग्रहण हुआ । एक बार श्रमण भगवान्‌ महावीर राजगरह मे पधार 
ओर शुणशिल चेत्य ( गुणावा › मे ठहर गये । मेघङ्कमार महावीर 
के दशनाथं गया, ओर उनका धमे श्रवण कर उसे प्र्ञ्या लेने 
की इच्छा हुं । मेघककमार की माता ने जब यह समाचार सुना 
तो अचेत होकर बह प्रथ्वी पर गिर पड़ी | होश मे आने पर उसने 
मेघकुमार को निग्रथ धमे की कठोरता का प्रतिपादन करने बाले 
अनेक हृष्टंत देकर प्रब्रच्यां रहण करने से रोका, लेकिन मेघ- 
कमार ने एक सुनी । आखिर माता-पिता को प्रत्ज्या महण करने 
की अनुमति देनी पड़ी । मेघकुमार ने प्र॑चसुष्टि लोच क्रिया भौर 

अब वे सुनित्रतों का पालन करते हए तप ओर संयम म अपना 
समय यापन करने लगे ¦ साघ्रु जीवन व्यतीत करते समय, कभी 
किसी अन्य साधु के आते-जाते हूए न्द्रं हाथ-पेर सिकोडने 
पड़ते, ओर कभी किसी साधु का पैर छन्द लग जाता, जिससे 
उनकी निद्रा मे बाधा होती । यह्‌ देखकर मेघङ्मार को ब्रहुत 
बुरा लगा । उन्होने अनगार धमं दोडकर गृहस्थ धमे मे चरापिस 
लौट जाने की इच्छा प्रकर की | इस पर्‌ महावीर भगवान्‌ मे 
मेषङ्कमार के पूवेभव की कथा सुनाई जिसे सुनकर षे धम्मे 
स्थिर हुए । अन्त मेँ विपुल पबत प्रर आरोहण कर मेधङ्कमार 
ने संज्ञेखना धारणा की ओर भक्तपान का स्याग कर वे कालगति 
को प्राप्र द्वप । 


कथा फे बीच मरं शयनीय; व्यायामशाला, स्नानगृह, उप- 
स्थानशाला, बषोऋतुः देश-बिदेश की धार्यो राजभवनः, शिषिका 
ओर हस्तिराज आदि के साहित्यिक भाषा मेँ युदर वणेन दिये 
हैः । इस प्रसंग पर मेघङ्कमार ओर उनकी मातीके बीच जो 
संवाद हज, उसे घुनिये- 

माता-नो खलु जाया । अम्हे इच्छामो खणमवि विष्पोगं 


स्िततए । तं भुञ्जा ताव जाया । विपुले माणुसस्स कामभोगे 
जाब ताव वयं जीवामो । तञ पच्छा अम्हेहिं कलग परिण- 


नायाघम्मकषाभो ७ॐ 


यवये बुडडियज्कुलवसततुकञ्जंमि निरवणक्खे समणस्स अंतिए 
मंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्दस्ससि । 

तए णं से मेहे मारे अम्भापिङहि एवं वृत्ते समाणे अम्मा- 
पियरो एवं बयासी- 

तदेव णं तं अम्मो । जहेव णं तुमे ममं एवं वयह, तुमं सि 
णं जाया ! अम्हं एगे पुत्ते तं चेव जाव निरवएक्े समणस्स जाब 
पञ्बदस्ससि ।' एवं खलु अम्मयाओ 1 माणुस्सए भवे अधुवे 
अणियए असासए वसणसउवदवाभिमू्‌ए षिर्जुलयाचंचले अणिचे 
जलबुच्छुयसमाणे इसगगजलर्बिदुसन्निमे समब्भरगसरिसे सुषि- 
णदसणोषमे सडणपडणविद्धंसणघम्मे पच्छा पुरं च णं अवस्स- 
विप्पजदहणिञ्ञे । से के ण जाणड अम्मयाओ ! कै पुव्वि गमणाष 
के पच्छा गमणाए ? तं इच्छामि णं अम्मयाओ ! तुग्भेहि अन्भ- 
गुन्नाए समाणे समणस्स जाब पृव्वइत्तए | 


तए णं मेहं मारं अम्मापियये एवं बयासी- 

इमाओ ते जाया 1 सरिसियाओ सरित्तयाओ सरिन्वयाओ 
सरिसिलावण्णरूबजोव्वणगुणोबवेयाओ सरिसेहितो रायङ्कलेहितो 
आणियक्लियाओ भास्याओ । त भुंजाहि णं जाया । एयाहिं सद्धिं 
विरले मागुस्सए कामभोगे । पच्छा अुत्तभोगे समणस्स जाव 
पव्वद्स्ससिं । 


तए ण से मेहे कुमारे अम्मापियरं एव वयासी-- , 

तदेव णं अम्मयाओ ! जं णं तुडभे ममं एवं बयह-- इमाओ 
ते जाया ! सरिसियाओ जाब पव्वहस्सिं। एवं ख्तु अम्म- 
याओ 1 मागगुस्सगा कामभोगा असुं असासया वतासवा पित्ता- 
सबा खेलासवा सुक्छसवा सोणियासवा दुरुस्सासनीसासा दुरूव- 
मुत्तपुरीसपूयबहुपडिपुण्णा उच्चारपासबणखेलसिघाणगवंतपित्त- 
सक्रसोणियसभवा अधुवा अणियत्ता असासया सडणपडणविद्धः 
सणधम्मा पच्छा पुरं च णं अवस्सविप्पजदणिजञा । सेके णं 
अम्मयाओ ! जाव पठ्वहत्तए । 

--माता-हे पुत्र । हम कणभर के लिये मी तुम्हारा वियोग 
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नही सह सकते । अतएव हे पुत्र । जब तक हम जीवित रह 
विपुल मानवीय कामभोगो का यथेष्ट उपभोग करो । तत्पशात्‌ 
हमारी मृत्यु होने पर, परिणत बय मे, तुम्हारी वंश ओौर कल- 
परपरा मे ब्रद्धि होने परः संसार से उदासीन होकर तुम श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के समीप मंडित दह्ये गृहस्थ धमंको त्याग 
अनगार धमं मे प्रत्रज्या रहण करना । 

मेघक्कमार-तुमने कहा है कफि संसार से उदासीन होकर 
प्र्ञ्या रहण करना; लेकिन हे माता 1 यह मनुष्य भव अधव 
है, अनियत दहे, अशाश्वत दहै, सेकड़ो दुख ओर उपद्रवो से 
आक्रान्त है, विद्युत्‌ के समान चंचल दै, जल के बुदूुदे के 
समानः कुश की नोक पर पड़े हूए जलबिदु के समान, संध्या- 
कालीन राग के समान ओौर स्वप्नदशेन के समान त्तणभगुर हैः 
विनाशलील है, कमी न कभी, इसका त्याग अवश्य ही करना 
पडेगा । एेसी हालत मे हे अम्मा । कौन जानता है कौन पहले 
मरे ओर कौन बाद मे ? अतएव आप लोगो की अनुमतिपूवक मै 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के पादमूल मे भ्रत्रञज्या ग्रहण करना 
नवाहता हू । 

माता-पिता-देखो, ये तुम्हारी पलिनियो है । ये एक से एक 
बढुकर लावण्यवती तथा रूपः यौवन ओर गुणों की अगार हः 
समान राजघ्लो से ये आई दहै। अतएव इनके साथ विपुल 
कामभोगों *का यथेष्ट उपभोग करः उसके पश्चात्‌ प्ररञ्या 
ग्रहण करना । 

मेघङ्कुमार--आपने कहा हैः कि एक से एक वदुकर 
लावण्यवती पलिर्यो के साथ उपभोग रने के पञ्चात्‌ प्रत्रञ्या 
महण करना, लेकिन दहे माता-पिता । ये कामभोग अद्युचि हेः 
अशाश्वत है, बमन; पित्त, शले, शुक्र, शोणितः मूत्र; पुरीप; 
पीप आदि से परिपूणे हे, ये अघर हैँ, अनियत है, अशान्त दहै, 
तथा बिनाशशील दै, इसलिये कभी न कभी इनका स्याग अवश्य 
करना होगा । फिर हेः माता-पिता ! कौन जानता है कि पहले 
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कौन मरे ओर कौन वाद में ? अतएव आपकी अलमतिपू्ेक मे 
 श्रत्रन्या स्वीकार करना चाहता हूं । आपलोग अनुमति दे । 

निप्रंथप्रवचन की दुधेषेता बताते हुए कदा हे- 

अदीव एगतदिद्टीएः खुरो इव एगतधाराए, लोहमया इव जवा 
चावेयव्वा, वालुयाकबल्े इव निरस्साएः गंगा इव महान 
पडिसोयगमणाएः महासमुद्टो इव थुयाहि दुत्तरे, तिक्खं 
चकमियव्व, गरुअ लबेयव्व, असिधाराव्वय चरियव्व | 

--इस प्रवचन मे सपं के समान एकांतरष्टि ओर छ्ुरे के 
समान एकांत धार रखनी होती है, लोहे के जो के समान इसे 
चाना पडता है । बाद्धू के मास के ससान यह नीरस डैः 
महानदी गंगा के प्रवाह के विरुद्ध तेरने तथा महासमुद्र को 
भुजाओं द्वार पार करने की भोति दुस्तर है, असिधारात्रत के 
समान इसका आचरण दुष्कर ह । ( कायरः कापुरुष ओर क्लीबो 
का इससे काम नदी है )| 

दूसरे अध्ययन का नाम संघाट हे । राजगृह नगर मे धन्य 
नामका एक साथवाह रहता था । भद्रा उसकी भायां थी । देवदत्त 
उनका एक बालक था जिसे पंथक नामक दासचेट खिलाने के 
लिये बाहर ले जाया करता था । एक बार पथक राजमागं पर 
देवदन्त को खिला रहा था किं इतने में विजय चोर बालक को 
उठा ज्ञे गयां । बहत ढ्दने पर भी जब वालक का पतान लगा 
तो नगररश्वकों को साथे धन्यने नगर के पासके जीणं 
उद्यान मे प्रनेश किया ] बहा पर बालक क्रं शव एक इए में 
पड़ा मिला । नगर-रक्षको ने चोर का पीदा किया ओर उसे पकड 
कर जेल मे डाल दिया । संयोगवश किसी अपराधके कारण 
धन्य को भी जेल हो गई ओर धन्य को भी उसी जेल मे रक्ला 
गया । धन्य की खरी भद्रा अपने पति के वास्ते जेल मेँ रोज खाने 
का डिव्बा ( भोयणपिडग ) भेजती, उसमें से विजय चोर ओर 
धन्य दोनो भोजन करते । कु समय बाद धन्य रिश्वत आदि 
देकर जेल से दट गया ओर विजय चोर वहीं मर गया । 
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तीसरे अध्ययन का नाम अडक्‌ ह । इसमे मयूरी के अं 
के दृष्टान्त द्याया धर्मोपदेश दिया ह । देवदत्ता नामकी गणिका 
का यहो सरस बणेन है । मयूरपोषक मोर के बच्चो को दत्य की 
शिक्षा दिया करते थे । 

करूमं नाम के चौथे अध्ययनमे दो कष्कुओ के दृष्टान्त द्रवाय 
धर्मोपदेश दिया हे । 

पांचवे अध्ययन का नाम रौलक है । इसमे मद्यपायी राजर्षिं 
लक का आख्यान है । द्वारका नगरी के उत्तर-पथिम मे स्थित 
रैवतक पर्वत का वर्णन है । इस पर्व॑त के समीप नदन नामका 
एक सुन्दर वन था जहो सुरभ्रिय नामका यक्षायतन था। 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि का आगमन सुनकर कृष्ण वासुदेव अपने 
दल-बल-सहित उनके दशन ॐ लिये चले । थावच्चापुत्त ने 
अरिष्टनेमि का घमं श्रवण कर दीक्षा ग्रहण की | उधर सोगधिया 
नगरी मे शक नामका एक परि्राजक रहता था जो ऋग्वेद 
यजुर्वेद; सामवेद, अथवेवेद, षष्ठितत्र ओर साख्यसिद्धांत का 
पंडित था । शोचमूलक धमं का वह्‌ उपदेश देता था । इस नगरी 
का सुदशैन ्रेष्ठि शुक परि्राजक का अनुयायी था। बादमे 
उसने शुकं का शौचमूलक धमं त्याग कर थावच्चापुत्त का बिनय- 
मूलक धमे अगीकार कर जिया । शुक परिव्राजक ओर थावचापुत्त 
मै वाद-बिवाद हआ ओर शुक भी थावच्चापुत्त के धमे का 
अलुयायी चरन गया । कुद समय बाद सेलगपुर कै शेलक राजा 
ने अपने मंत्रियो के साथ शुक के समीप जाकर श्रमणदीक्षा 
ग्रहण की । लेकिन °रूखा-सूखा, ठढा-बासी भौर स्वाद्रहित 
विकाल भोजन करने के कारण उसके सुखोचित सुकुमार शरीर 
भे असद्य वेदना हदं । इस समय अपने पुत्र का आमंत्रण पाकर 
बह उसकी यानशाला मे जाकर रहने लगा । वेद्य के उपद्रेश से 
उसने मद्य का सेवन फिया । अन्त मेँ बोध प्राप कर के पुंडरीक 
पर्व॑त पर तप करते हए उसने सिद्धि पाईं । 

छठे अभ्ययन मेँ तुंबी के इष्टन्त से जीव की ऊष्वेगति का 
निरूपण किया हे । 
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सातवे अध्ययन का नाम रोहिणी ह! राजग्रह नगर के धन्यं 
साथवाह के चार पतोहूर्णे थी जिनके नास थे--उञ्िका, 
मोगवती, रश्चिका ओर रोहिणी। एक वार धन्य ते उनकी 
परीता ली ओर उनकी योग्यतादुसार उन्हं घर का काम- 
काज सौप दिया । उञ्फिका को घर के फाडने-पोने, भोगवती 
कोषघरकी रसोई बनाने, स्शिताको घर के माल-खजनेकी 
देखभाल करने का काम सौपाओररोहिणीको सारेघर की 
मालकिन बना दिया |° 


आठवें अध्ययन य मल्ली की कथा है । मल्ली बिेहराजा की 
कन्या थी । पूवे जन्म मे उसने ची नामगोत्र ओर तीथकर 
नामगोत्र कमं का बध किया था जिससे उसे तीथकर पदकी 
प्राचि हई । यहो तालजंघ पिशाच का विस्तृत वणेन किया गया 
डे । लोग इन्द्रः स्कघः, रद्र, शिव. वेश्रमणः, नाग, भूत, यक्ष; 
अल्ना, ओर कोटकिरियाः की पूजाउपासना शिया करते थे । यहो 
सुबणेकार श्रेणी ओर चित्रकार श्रेणी का उज्ञे है। चोक्खा 
नाम की परिव्राजिका शौचमूलक धमं का उपदेश देती थी । 
अगडददुर ( कूपमंडूक ) ओर ससुद्छदुंर का सरस संवाद दिया 
गया है | महली ने पंचमुष्टि लोच करके श्रमण-दीक्षा स्वीकार की 
ओर संमेदशोल ८ आधुनिक पारसनाथ हिल ) शिखर पर 
पादोपगमन धारण कर सिद्धि पां । 

नौवे अध्ययन में जिनपालित ओर , जिनरक्ित. नामके 
माकंदीपुत्रो की कथा है ! ओधी-तूफान आने पर समुद्र मे जहाज 
के डबने का उग्ेक्ाओ से पूणे सुन्दर वणेन है । नारियल के 





१. फेर र्मीपमन ने श्पनी जर्मन पुरतक बुद्ध ओौर महावीरः 
( नरसिहभाईं दश्वरमाद्ं परर द्वारा गुजराती सँ जनूदित ) में बाहविर 
की मेथ्यु घौर शयूक फी कथा के साथ हसी चुरुना की हे । 

२. विस्तार के छिए्‌ देद्धिये जगदी श्चन्द्र जेन, खाहफ इन ृशियेण्ट 
इण्डिया, पष्ठ २१५-२२५ । 


६ प्रा० स्ा० 
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तेल का उल्लेख दहै । रस्नद्रीप मे अश्वरूप-धारी एक यक्ष 
रहता था । 

दसवे अध्ययन से चन्द्रमा की हानि-चद्धिका दृष्टान्त देकर 
जीवो की हानि-वद्धि का प्ररूपण किया हे । 


ग्यारहवे अध्ययन का नाम दाबदव है । दाबहब एक प्रकार के 
सुन्दर वक्षो कानामदहै जो ससुद्रतट पर होते थे। कावा 
चलने पर इस व्रश्च के पत्ते फड़ जाते थे । वृक्ष के दृष्टान्त द्वारा 
श्रमणो को उपदेश दिया राया द्‌ | 

बार हवे अध्ययन मै परिखा के जल के दृष्टान्त से घमका 
निषूपण किया है । चातुयीम धमे का यदी उल्लेख है । 


तेरहवे अध्ययन मे वदुर (मेंढक) की कथा दै । राजगृह 
नगरमे नंद नामका एक सणिकार ( मनियार ) श्रेष्ठी रहता 
था । उसने वभार पंत के पास एक पुष्करिणीः खुदवाई आर 
उसके चारों ओर चार बगीचे श्लगवाये । पूवं दिशा के बगीचे 
मे उसने एक चित्रसभा, दक्षिण दिशा के बगीचे मँ एक 
महानसशाला ( रसो्शाला ); पश्चिम दिशा के बगीचेमे एक 
चिकित्सालय ओर उन्तर दिशा के बगीचे मेँ एक अलंकारियसभा 
( जहो नाई हजासत आदि चनाकर शरीर का अलकार करते 
हो-सेद्धून ) बनवाई । अनेक राहगीर, तृण ढोने बाले, लकड़ी 
ढोनेवाल्ते, अनाथः, भिखारी आदि इन शाला से पयौप्र लाभ 
उढाते ॥ एक बार नद श्रेष्ठी बीमार पड़ा ओर अनेक ओषधोपच्छर 
करने पर भी अच्छानहुआ। मर कर वह उसी पुष्करिणी में 
मेंढक हुञा । इष दिन बाद राजगृह मे महावीर का समवशग्ण 


षः भक 


आया ओर यह्‌ मँढक उनके दशनाथ चला । लेकिन मार्मसें 


१ मिराद्पे वकाहस्स जातक ( १९६ ) के साथ । दिष्यावदान मे 
भी यह कथा भाती है। 

२ विहारं का प्रदेक्ञ भाजकरु मी पुष्करिणि्यो ( पोखर) से 
सम्पन्न है, पोखर खुदरवाना यहौँ परम धर्मं माना जाता है । 
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राजा श्रेणिक के एक घोडे के पोष के नीचे आकर कुचला 
गया । मर कर बह स्वगं मे गया । 
चौद्हवे अध्ययन का नाम तेयली ह । तेयलिपुर मेँ तेयलि- 
पुत्र नामका एक मंत्री रहता था | उसी नगरमे मूषिकारदारक 
नाम का एक सुनार था। पोद्टिला नामकी उसकी एक सुन्दर 
कन्या थी । तेयलिपुत्र ओर पोष्टिला का विवाह ह्यो गया । कृष 
समय बाद तेयल्िपुत्र को अपनी पत्नी प्रिय न रही ओर वह 
उसके नाम से भी दूर्‌ भारने लगा। एक वार तेयलिपुरमे 
सुत्रता नामकी एक आयां का आगमन हआ । पोष्िला ने उसस 
किसी वशीकरण मत्र अथवा चृणे आदि की याचना की; लेकिन 
आयौ ने अपने दोनो कानो को अपनी उगलियो से बन्द्‌ करते 
हुए पोष्टिला को इस तरह की बात भी जवान परन लाने का 
आदेश दिया । पोष्टिला ने श्रभ्मणधमे मे म्रतभ्या म्रहण कर 
देवगति प्राप की। 


पन्द्रहवे अध्ययन का नाम नंदीफल हे । अहिच्छत्र नगरी 
( आधुनिक रामनगर, बरेली जिला ) मे कनककेतु नाम का 
राजा राज्य करता था। एक बार वह्‌ बिधिघ प्रकार का माल- 
असबाब अषनी गाडियो मे भर कर अपने साथे के साथ बनिज- 
व्यापार के लिये रवाना हुआ । मागे मे उसने नदीफल वृ देखे । 
कनककेतु ने साथेके लोगोको उनब्ृक्षौसे दूर हीर्टने का 
आदेश दिया । फिर भी छद लोग इसकी परघ्ना न कर उन वृक्षो के 
पास गये ओर उन्हे अपने जीवन से बचित होना पड़ा । 


सोलहवे अध्ययन का नाम अवरकंकादहे। चंपा नगरीं 
तीन बाह्मण रहति थे । उनकी दियो के नाम थे करमशः नागसिरीः 
भूयसिरी ओर जक्खसिरी । एक बार नागसिरी ने धमेघोष नास 
के स्थविर को कड्बी लौकी का साग बना कर उनके भिष्षापात्र 
मे उल दिया जिसे भक्षण कर उनका प्राणान्त हो गया । जब 
उसके घर के लोगो को यह्‌ ज्ञात हू तो नागसिरी पर बहुत डाट- 
फटकार पड़ी ओर उसे घर से निकाल दिया गया | मर कर वहं 
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नरक मेँ गई । अगले जन्म मे उसने चम्पा के एक सार्थवाह के 
घर जन्म ग्रहण किया । सुङमालिया उसका नाम रक्खा गया | 
बडी होने पर जिनदत्त के पुत्र सागर से उसका बिबाह हये गया 
ओर सागर घर-जमाईं बन कर रहने लगा । लेकिन इद्धं ही समय 
बाढ सागर सकमालिया के अगरपशे को सहन न कर राकने के 
कारण उसे द्धड्‌ कर चला गया । अन्त मे सुडुमालिया ने 
गोपालिका नामकी आयौ के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्था 
अमीकार कर ली । कालक्रम से सु्कुमालिया मना किये जानि पर 
भी अपने संव सं अलग रहने लमी । वह पुन युन अपने हाथ 
पोव, अंह, सिर आदि धोने मे समय-यापन करती । मर कर वह्‌ 
स्वभ सै देवी हुई । अगले जन्म मे वह द्रपद्‌ राजा के घर द्रौपदी 
के रूप मे पेदा हृ । उसका स्वयवर रचाया गया ओर पोच 

डवा कै साथ उसका धिवाह्‌ हु । उशते पंड्सेन को जन्म 
द्िया। अत्त में द्रोपदी ने प्रत्रज्या रहण की ओौर ग्यारह अगो 
का अध्ययन करती हृद, त॑प-उपवाख मे समय व्यतीत 
करने लगी | 


सच्रहवे अध्ययन मे कालियद्वीप के° सुंदर अन्धो का बणेन 
है । अश्वकेटृ्टांत द्वारा धर्मोपदेशदेते हए काह कि साधु 
स्वच्छन्दविहारी अश्वो के समान विचरण करते हँ । जेसे शब्द्‌ 
आदि से अआषृष्ट न होकर अश्व पाशबधन मे नदी पकड़े 
जाति, उसी तरह बिपयो के प्रति उदासीन साधुभी कर्मो द्वारा 
नही धति । 

अटारहवें अध्ययत मेँ सुसुमा की कथा है । एक बार विजय- 
नामक चोरसेनापति सुमा को उठाकर ले गया | नगर-रक्षको 
ने उसका पीडा किया । लेकिन चोर ने सुञुमा का किर काटकर 
उसे ऊष मे फक दिया ओर स्वय जगलमे माग गया । सुदुमा 
का पित्ताभी अपने पुत्राँके साथ नगररक्ष्को फे साथ आया 


00 


१ उक्र भमोतीचन्द्‌ ने इसकी पचान जजावार से की, 
साथवाह, प° १७२ । 
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था । भूख-प्यास के कारण जब बह अत्यंत व्याङ्कल होने लगा 
ओर चलने तक म असमथ हो गया तो अपनी मृत पुत्री के 
मांस का भ्ण कर उसने अपनी षछुधा शान्त की! | 

उन्नीसवे अध्ययन मेँ पुडरीक राजाकी कथां है| पुंडरीक 
के छोटे भाईैका नाम कंडरीक था। कडरीक ने स्थविरोसे 
धर्मोपदेश सुना ओर प्रत्रज्या महण कर ली | लेकिन कडरीक 
रूखा-सूखा मोजन करने ओर कठोर चत पालने के कारण 
अनगारधमे मे न टिक सका; ओर उसने पुन. गृहस्थाश्रम 
स्वीकार कर लिया | 


उव्रास्गदसाभो ( उपासक्दज्चा ) 


उपासकदशा के ठस अध्ययनो मे महाबीर के दस उपासको 
के आचार का बणेन है; इसलिये इसे उवासगदसाओ भी कहा 
जातादहै।* बणेनमे बिविधत्ती कम है । धर्म से उपासको की 
श्रद्धा-भक्ति रखने के किये इस अग की रचना की गई है। 
अभयदेव ने इस पर टीका लिखी 


पहले अध्ययन मे बाणियगामः के धनङ्कुबेर आनद्‌ उपासक 

की कथा है । वाणियगाम के उत्तरपरश्चिम मे कोल्लाक संनिवेश 

( आधुनिक कोल्हुभा ) था जहां आनन्द्‌ के अनेक सगे-सबधी 

रहा कसते थे । एक वार बाणियगाम.मर- महावीर का आगमन 
हआ । आनन्द ने उनकी बदना कर बारह त स्वीकार किये | 
उसने धन, धान्य, हिरण्यः; सुबणे, खाद्य, गध; वख आदि 


9 दंयुकत्तनिकाय (२, प° ९७ ) मे मी खत कन्याकेमास्षको 
भक्षण करॐे जीवित रहने का उद्धे है । 

२. धागमोद्यस्मिति बब द्वारा १९२०्मे प्रकाशित । होपएनंङ 
ने इते -बिब्लोधिक्रा इंडिक्रा, कलकत्ता से १८८५-८८ मं भग्रेजी अनुवादं 
के साथ प्रफारित किया है। 

३. इसकी पहचान भुजफफरपुर जिर मे बसाद ८ वैश्षाली ) के 
पास के अनिया नामक गौव से की जाती है। 


अनेक वस्तुओं के भोगोपभोग का किंचित्‌ परिमाण किया; 
तथा अंगारकमे, बनकमे, दतवाणिज्य, विषवाणिञ्य, य॑त्रपीडनकमं 
आदि पन्द्रह कमेदानो का त्याग किया अन्य तीर्थिकों का 
सम्मान करना ओर भिक्षा आदि से उनका सप्कार करना छोड 
दिया । अपने व्येषठ पुत्र को छुटुब का भार सौपकर वह कोज्ञाक 
सन्निवेश की ज्ञातृष्षत्रियो की पौषधशाला मे जाकर भ्रमण 
भगवान्‌ महाबीर के धमे का पालन करने लगा । तपश्चर्या के 
कारण उसका शरीर कृश दये गया ओर भक्त-पान का प्रत्याख्यान 
करके संलेलनापू्वेक वह समय यापन करने लगा । गृहस्थ 
अवस्था मेँ दही आनन्द को अवधिज्ञान की प्राप्नि हृई। सर 
कर वह्‌ स्वगे मे देव हुआ । 


दूसरे अध्ययन में कामदेव उपासक की कथा है । यहो एक 
पिशाच का बिस्तठृत बणेन है जिसने कामदेव को अपने जत से 
डिगाने के लिये अनेक प्रकार के उपद्रव किये ।! जब वह अपने 
उदेश्यमे सफल न हआ तो कामदेव की स्तुति करने लगा । 
महावीर भगवान्‌ ने भी कामदेव की प्रशंसा की ओर उन्होने 
श्रमण निग्रंथों को बुलाकर उपसर्ग को शां तिपूवैक सहन करने 
का आदेश दिया | 


॥ 


१, आज्ीचिक मतानुयायिर्यो के सिये भी इनके त्याग का विधान 
है इस सुम््रदाय की विशेष जानकारी के च्थि देखि दोएनंरुका 
एनसाहृच्छोपीडिया आव र्लीजन पण्ड एथिक्स (जिक्द्‌ १, प्र॒ २५९-६८) 
मे "भज्ञोरविंछाज" नामक. रेख, डटर वी एम -चर्भा, द्‌ आजी विकाजः, 
'्री-चुद्धिस्ट इण्डियन पिरासफी' पृष्ठ २९७ ३१८, डक्टिरं बी सी राहा, 
हिस्टीरिकलरू ग्डीनींग्ज्‌, पष्ठ ३७ इत्यादि, ए एरु वाकशम, हिस्ट्री एण्ड 
दोकटीन्स नोव द्‌ जाज्ीविकाज्‌, जगदी शचन्द्‌ जेन, रु1दफ इन पंशियेण्ट 
इंडिया रेज डिपिक्टेड इन जैन कौनन्स, पृष्ठ २०७-११, जगदीश चन्द्र जेन, 
संपूर्णानन्द्‌ भभिनन्दन मंथमें मंखटिपुत्र गोशाल जर ज्ञातृषुत्र महावीर 
नामक रेख । 


तीसरे अभ्ययन में वाराणसी के चुलणीपिता गृहपति की 
कथा ह । चुलणीपिता को भी देवजन्य उपसर्ग सहन करना 
पड । चुलणीपिता अपना ध्यान भग कर उस पिशाच को 
पकड़ने के लिये दौड़ा । इस समय उसकी माता ने उसे समभोया 
ओर भग्न रतो का प्रायधित्त करके फिर से धमेभ्यान मे लीन 
होने का उपदेश दिया । 

चोथे अध्ययन मँ सुरादेव गृहपति की कथा है। य्होभी 
देव उपसगे करता है | 

पांचवें अध्ययन मेँ चुष्वशतक की कथा हे । 

छठे अध्ययन म कुंडकोलिक श्रमणोपासक की कथा है| 
मखलिगोशाल की धमेभ्रज्ञप्चि को महावीर की धमेप्रज्ञधि की 
अपेश्चा श्रेष्ठ बताया गया, लेकिन ऊंडकोलिक ने इस बात को 
स्वीकार न किया | 

सातवे अध्ययन मेँ पोलासपुर के आजीविकोपासक सदहालपुत्र 
कुभकार की कथा हैः! नगर के बाहर सदालयपुत्र की पांच सो 
दुकाने थी । बह महावीर के दशनाथे गया ओर उसने उन्हे 
निमित किया । गोशाल के नियतिवाद के संब॑धमें दोनोँमें 
चचां हद जिसके फलस्वरूप सदालयपुत्र ने आजीविकों का धमं 
त्यागकर महावीर का धमं स्वीकार कर लिया । सदालयपुत्र की 
भायो ने भी महावीर के बारह तो को अगीकार किया। 
बाद म मखलिगोशाल ने महावीर से भेट की! महावीर को 
यहो महाब्राह्मण, महागोप, मदहासार्थवाह, महाधमकथक ओर 
महानियमिक शब्दो दारा सबोधित किया ह| 


आशवे अध्ययन में महाशतक गृहपति की कथा हे । महाशतक 
के अनेक पलिर्यो थी । रेवती उनमें अुख्य थी । रेवती अपनी 
सौतो को मार डालने के षडयत्र मे सफल हई । बह बड़ी 
मासलोल्लुप थी । महाशतक का धमेध्यान मे समय बितानां 
उसे बिलकुल पसन्द न था, इसक्तिये वह प्रायः उसकी धमं- 


परवत्ता मे बिष्न उपस्थित किया करती । लेकिन महाशतक 
अन्ततक अपमे बत से न डिगा। 


नवे अध्यायमे न॑दिनीपिता ओर दस्वे मे सालिहीपिता 
की कथा डेः 


अन्तगडदसाओ ( अन्दद्दशा ) 


संसार का अन्त करनेवाले केवलियों का कथन होते से 
इस अग को अन्तष्दशा कटा गया है । जैसे उपासकदशा में 
उपासको की कथाये द, वैसे दी इसमे अर्हतो की कथाये ह । इस 
अंग की कथाये भी प्राय एक जैसी रौली मे लिखी गई । 
कथा के ङु अंश का बणेन कर शेष को 'वण्णओ जाबः ( वणेक. 
यावत्‌ ) आदि शब्दों दारा व्याख्याप्रज्ञप्ि अथवा ज्ञाठृधमेकथा 
आदि की सहायता से पूणे करते .के लिये कहा गया है । कृष्ण- 
वासुदेव की कथा यहो आती है | अञ्जैनक माली की कथा रोचक 
हे । उपासकदशा की भोति इस अंग मे भी दस अध्ययन होने 
चाहिये, लेकिनर्है इसमे आठ वग ( अध्ययनो के समूह ) | 
स्थानांगसूच्र मे इस अग के विषय का जो वणेन दिया है उससे 
प्रस्तुत बणेन विलककुल भिन्न है । अभयदेवसूरि ने इस पर टीका 
लिखी हेः । 


पहले वर्गं मे दस अध्ययन द, जिनमे गोयम, समुदः सागर 

५ शै दः # # द्‌ 

आदि का पणन है । पहले अध्ययन मे सिद्धि प्रप्र करनेवाले 
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गोयम की कथा है । द्वारका नगरी के उन्तर-पूवं मे रेवतक नामः 

का पवेत था, उसमें सुरगप्रिय नामक एक य॑क्चायतगं था | हारका 





१, एम डी. दारनेटने इसे जीर अणुत्तरोववाहय को १९०७ मं 
अंभेजी अनुवाद क साथ छदन से प्रकारित किया है, एम, सी. मोदीका 
अनुवाद लहमदाबाद से १९२ मे भ्रकाश्रिन हणा है । अचखिरूमारतीय 
श्वेता्बर स्थानकवासी जेन शाखोद्धारक समिति राजकोट से १९५८ मे 
हिन्दी-गुजराती भनुवाद्‌ सहित इसका एक जौर सस्करण निकरा ह । 


सें कृष्णवासुदेव राञ्य करते थे । अंधगवण्डी भी यहीं रहते थे 
उनके गोयम नाम का पुत्र हुआ जिसने अरिष्टनेमि से दीक्षा 
म्रहण कर श्चुञ्ञय पवेत पर सिद्धि प्राप्त की । 

दूरे बगं मे आठ अध्ययन हँ । तीसरे बं के प्रथम अध्ययन 
मै अणीयस का आख्यान दै । भद्विलपुर नगर ( हजारीबाग 
जिल्ते मे इलहा पहाडी के पास भदिया नाम का गोव ) मे नाग 
गृहपति की सुलस्षा नामक भाय से अणीयस का जन्म हभ 
था । शत्रुंजय पवेत पर जाकर उन्होने सिद्धि प्राप्त की। नौषे 
अध्ययन मेँ हरिणगमेषी द्वारा सुलसा के गभपरिवतेन किये जाने 
का उल्लेख हे । देवकी के गजघुङुमाल नामक पुत्र का ऊन्म 
हआ । उसने सोमिल ब्राह्मण की सोमभ्री कन्या से विवाह किया । 
कुठ समय बाद गजसुङ्कमाल ने अरिष्टनेमि से श्रमणदी्षा रहण 
केर ली । सोमिल ब्राह्मण को यह अच्छा न लगा । एक बार गज- 
सुककमाल जब श्मशान मे ध्यानावैस्थित हो कायोत्सगे मे खड़े थे 
तो सोमिलने क्रोध मे आकर उनके शरीर को जला दिया। 
इससे गजसुुमाल के शरीर सें अत्यन्त वेदना हुः किन्तु बड़े 
शान्तभाव से उन्हेनि उसे सहन किया । केबलज्ञान पराप्त करके 

उन्होने सिद्ध गति पाद | 

चौथे शौर पांचवे वर्गो मे दस-दस अध्ययन है | पांचवे वगं 
के पहले अध्ययन मे पद्मावती की कथा है । द्वीपायन ऋषि के 
केपके कारण द्वारा नगरी के विनष्ट द्यो जाने पर जब कृष्ण- 
वासुदेव दक्षिण मे पाडमथुरा ( आधुनिक मदुरा) की ओर 
प्रस्थान कर रहे थे, तो.सागे मे जराङ्कमार *के बाण से आहत 
होने पर उनकी मृत्युहो गई ओर मर करवेनरकमे गये। 
रानी पद्याघती ने अरिष्टनेमि के पास दीश्चा महण की । 

छठे बगे मे सोलह अध्ययन है । राजगृह मे अजुनक नाम का 
एक मालाकार रहता था । उसकी माय का नाम बन्धुमती था | 


१ धटजातक मे वासुदेव, बरूदेव, कण्हदीपायन भौर इारवती 
क्री कथा जाती है । 


९. 


नगर के बाहर पुष्पो का एक सुन्दर बगीचा था, जरह मोग्गरपाणि 
( सुदूणर हाथमे लिये हुए ) यक्ष का एक आयतन था । इसमें 
हाथ म लोहे की एक मुद्गर धारण किये हुए मोगरपाणि यक्ष की 
काष्ठमय प्रतिमा थी । अञ्जैनक प्रतिदिन पुष्पाराम से सुन्दर पुष्प 
चुनकर अपनी टोकरी मे लाता । सबसे पहले वइ यक्षायतन मे 
जाकर पुष्पों द्वार यक्ष की अचेना करता, फिर राज्ञमागं पर बेठ 
कर पुष्पो को बेचता। एक बार बह अपनी भायां के साथ बगीवे 
म पुष्प चून रहा था कि नगर की गोष्ठी के छह गुण्डो (गोष्टिल) 
ने उसकी भायौ को पकड लिया ओर उसके साथ दुष्कमे में 
रवतत हो गये । अजनक को जब यह्‌ पता लगा तो उसे बडा दुख 
हभ किं मोगगरपाणि यक्ष की मौजूदगी मँ मेरी खी के साथ टेसा 
दुष्छृत्य किया गया । उसे यक्ष के ऊपर बड़ा गुस्सा आया । वह्‌ 
यक्ष को लकड़ी का टर्‌ ठसात्र कहकर उसका अपमान करने 
लगा । उसके बाद यक्ष अञ्जुनक क शरीर मे प्रविष्ट हो गया ओर 
अजु नक नगरवासियो को अपनी लोहे की मुदूगर से मारता-पीटता 
श्रमण करने लगा । अन्त मे अङ्नक ने श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के पास पर्हुचकर प्रत्रञ्या अंगीकार कर सिद्धि पाई । अदस॒त्त- 
कुमार ने बाल्य अवस्था मे प्रध्या ग्रहण की। आच्वे वगेमे 
अनेक त्रत, उपवास ओौर तपो का उल्लेख हे । 


अणुत्तरोबवाहयदसाओ ८ अुत्तरोपपातिकदश्चा ) 


अनुत्तर षिमानोँ मे उत्पन्न होनेवाले विशिष्ट पुरुषो का 
आख्यान होने के कारण इस अग को अलुत्तरोपपातिकदशा कहां 
है । उपासकदशा ओर अन्तक्दशा की भोति इसमे भी प्राचीन 
काल मेँ दस्र अध्याय थे, लेकिन अव छल तीन बगे रू गये हँ । 
सवत्र एक ही शेली मे प्राय" पादोपगमन द्वारा किसी पवत पर 
देह ॒स्यागकर सिद्धि पाते का उल्लेख है । ये उक्त तीन दही 
आगम साहित्य आदिकी दष्टिसे सामान्य कोटिमें आतेदहैं। 
अभयदेव ने इस पर टीका लिखी है । पहले वगं मे दसः दृसरे 
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मे तेरह ओर तीसरे मे दस अध्ययन हँ । तीसरे वग के प्रथम 
अध्याय में धम्य अनगार की तपस्या का बणेन है- 

घण्णो ण अणगारे ण सुक्केण पायजघोरुणा; बिगयतडिक- 
रलेणं कडिकदाडेण पिडिमस्सिएणं उदरभायणेणं, जोइल्माणेहि 
पासुलियकडाणएद्िः अक्खसुत्तमाला षिव गणेज्माणेहि पिदिठकर- 
डगसधीदहि, गगातरगभूएण उरकडगदेसभाएण, सुक्छसप्पसमाणेहि 
बाहाहिः सिदिलकडाली विव लबतेहि य अगह्थेर्हि, कपसाण- 
वाइए विव वेवमाणीए सीसघडीए; पव्वायवयणकमले उड्भडघ- 
सुद उनच्छुडडणयणकोसे, जीवंजीवेण गच्छ्‌, जीवंजीवेण 
चिद्धइ, भासं भासिस्सामि ति गिलाईः से जहानामरए इगालसगडिया 
इ वा (जहा खंदओ तहा ) (जाव ) हृयासणे इव भासरासिप- 
जिच्छण्णे तवेणं तेएणं तवतेएसिरीए उवसोभेभाणे बिड । 
--उसके पाद, जघा ओर ऊरु सूखकर रूक्ष दये गये थे, पेट पिचक 
कर कमरसे जा लगा था ओर ठोनों ओर से उठा हुआ विकराल 
कदा के समान हो गया था, पसलि्यो दिखाई ठे रही थी, 
पीठ की हङड्ि्यो अक्षमाला की यंति एक-एक करके गिनी जा 
सकती थी, वक्षःस्थल की हड़यां गंगा की लहये के समान 
अलग-अलग दिखाई पड़ती थी, भुजाये सूखे हए सपं की भोहि 
क्रुश हो गई थी, हाथ घोड़े के मुंह पर बोधने के तोबरे की माति 
शिथिल होकर लटक गयेथे, सिर बातरोगी के समान कोप 
रहा था, सुख मुरफाये हए कमल की भति म्लानदहयो गयाथा 
ओर घट के समान खुला हआ होने से बड़ा विकराल प्रतीत 
होता था, नयनकोश अन्दर को धस गये थे» अपनी अत्मशक्ति 
से ही वह्‌ उठ-बेठ सकता था , बोलते समय उसे मृच्छ आ 
जानी थी, राख से आच्छन्न अभि की भोति अपने ततप ओर तेज 
द्रारय बह शोभित हो रहा था ।! 

१ मज्िक्निनिकाय के महाप्तीहनादंसुत्त में बुद्ध भगवान्‌ ने इसी 
प्रकार की अपनी पूतं तस्या्जो का वर्णन किया है, तथा दैदधिये वोधिराज- 
कुमारसुत्त, इीघनिकाय, कस्सपसीहनादसुत्त । 


९२ प्राक्त साहित्य का इतिदासख 


पण्टवागरणाई ( प्रस्नव्याकरण ) 


प्रशनव्याकरण को पण्हवागरणदस्ा अथवा बागरणदसा ऊ 
नामस भीकहा गया है।१ प्रभौ के उत्तर ( वागरस्ण) शपरस 
होने के कारण इसे पण्डवागरणाडं नाम दिया गया हेः, यद्यपि 
वतेभान सूत्र मै कदी भी प्रश्नोत्तर नदी हैः केवल आस्रव ओर 
संवर का बणेन मिलता है। स्थानांग ओर नन्दीसूत्रमे जो 
इस आगम का विषय-वणेन दिया है, उससे यह्‌ बिलकुल भिन्न 
हे । नन्दी के अनुसार इसमे प्र; अप्र्च, प्रभाप्रभ ओर विद्या- 
तिशय आदि की चचह जो यहोंनदहीदहै। स्पष्टैः कफिमूत 
सूत्र विच्छिन्न हो गया है । इमे दो खड दै । पहले मे पोच 
आसरवहयर अर दूसरे मे पाच सवरद्रारो का वणेन ह । अभयदेव 
ने इस पर टीका लिखी है जिसका संशोधन नित्रेतिकुल के 
द्रोणाचायै ने किया था । नयविमलने मी इस पर टीका लिखी है । 

पहले खण्ड के पहले दार मेँ प्राणवधं का स्वरूप बताया हे । 
त्रस-स्थावर जीवो का बध करते से या खन्द कष्ट पर्ट्ैवाने से 
हिसा का पाप लगता है। हिसंको मे शौकरिक (सूअरका 
शिकार करनेवाले ); मच्छबध ( मच्छीमार ); शाकुनिक 
( चिडीमार ); व्याध, वागुरिक (जाल लगाकर जीव-जन्तु 
पकड़नेवाले ) आदि का उल्लेख है । शक, यवन; क्ञ्वर, मुरुड; 
पक्षणियः पारस, दमिलः पुलिदः, डोब; मरहट आदि म्लच्छः 
जातियों के नाम भिनाये ह| फिर आयुधो के नामदहं। दूसर 
द्वार सै मृषावाद का भिवेचन है। श्रपावादियो मे जुआरी; 
गिरी र्खनेबाल्ञे, कपटी, बणिक्‌, दीन-अधिक तोलनेवाले, नकली 


१ अमयदेव की टीकाके साथ १९१९ मे आगमोद्रय समिधि द्वार 
अब से प्रकाशित; भमूल्यचन्द्रसेन, ए क्रिरिकक इन्टरोडक्शन इ दं पण्ह- 
वागरणम्‌, बुजंवगं, १९३६ । 

२. इन ज्तिर्यो के लिये देखिये जगदीशचम्दर जेन, काषफ हन 
रंशियंट इंडिया पेज डिपिक्टेड इन जैन केनन्स, पृष्ठ ३५८-६६ । 
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मुद्रा बनानेवाल्ते, ओौर कपटी साघुओ आदि का उल्लेख है । यहो 
नास्तिक्वादी, वामलोकवादी, असद्धाववादी आदि कमतो ब्म 
विवेचन है । तीसरे अदत्तादान नामक द्वारमे बिनादी हई 
स्तु के महण करने का भिवेचन है । हस्तलाघव (हाथकी 
सफाई ) को अदत्तागान का एक प्रकार कहा गयाडै। चोरी 
करनेवाले मेँ तस्कर, साहसिकः भ्रामघातकः ऋणभजक ( ऋण 
नही चुकानेवाज्ञे ), राजदुष्टकारी, तीथेभेठकः गोचोरक आदि का 
उल्लेख है । सभाम तथा अनेक प्रकारके आयुधो के नाम 
गिनाये गये है| परद्रव्य का अपहरण करनेवाज्ञे जेलो में 
विविध बधनो आदि हारा फिस प्रकार यातना भगे हे, इसका 
विस्तृत वर्णन है । चौथे द्वार मे अब्रह्मका विवेचन है। इसे 
म्रामधरम भी कहा है । अब्रह्मसेवन करनेवाले षिषयभोगो कं 
तष्नि हए बिना ही सरणधम के प्राप्त करते हैँ । यहो सोगोप्मोग- 
सबधी हाथी, घोडा, बहुमूल्य वद्धः सुगन्धित पदाथः, आभूषणः 
वराय, मणि, रत्न आदि राजग्रेभव कछ वणेन है। तत्पात्‌ 
माडलिक राजा व युगक्तिको का वणेन किया गया है | सीता, 
द्रौपदी, रुक्मिणी, पद्मावती; तारा; काचना (कुच लोग रानी 
चेलना को ही काचना कहते है ); र्तसुभद्रा, अहल्या आदि 
कियो की प्रीरि के ज्लिये युद्ध किये जाने का उल्लेख है । पोचवे 
दवार मे पस्मह का कथन है । परिह का सचय करने के लिये 
लोक अनेक प्रकार के शिल्प ओर कलाओं का अध्ययम्‌ करते हुः 
असि, मसि, वाणिञ्य, अथंशाख ओर घलुरबद्या का अभ्यास करते 
ह ओर वशीकरण आदि वि्याये सिद्ध करते ह । लोभ परिम्रह 
का मूल है । 


. दूरे खंड के पहले ह्वर मे अदस्य का विवेचन दै । अदिसा 
को भगवती कषा दहै । यहो साघु के योग्य निदोष भिषा के 





१. मञ्न्तमनिराय के सदादुक्खसखध मे दड के अनेक प्रकारं 
बताय ई । 
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नियम बताये गये हँ । अर्हिसात्रत की पोच मावनाओं का 
विवेचन है । दूसरे दयार मेँ सत्य की व्याख्या हे । सत्य के प्रभाव 
सेमनुयसमृद्रको पारकर लेता अओरञअभिभी उसे नही 
जला सकती । सत्यव्रत की पांच भावना का विवेचन है। 
तीसरे द्वार से दत्त-अनुज्ञात नामके तीसरे सवर का विवेचन 
हे । पीठ, पाट, शय्या आदि ्रहण करने के सवध में साधुओं 
के नियसा का उल्लेख हे । व्रत की पोच भावनाओं का विवेचन 
हः । दशमशक के उपसग के संबंधमे कहा है कि दशमशक 
के उपद्रव से साधु को ष्वुव्ध नही होना चाहिए ओर डत 
मच्छरो को मगाने के लिये धूर्जो आदि नही करना चाहिये | 
चौथे द्वार म ब्रह्मचये का विधान है। इसत्रतका भग होने 
पर व्रती धिनय, शील, तप ओर नियमो से च्युत दहो जातादैः 
ओर ठेसा लगता है जैसे कोई न्वडा मनघ्नहो गयाहो, दहीको 
मथ दिया गया दहो, आटे का बुरादा बन गया हो, जैसे कोई 
कों से बिध गयाहो, पवत की शिला टूटकर गिरपड़ीहो 
ओर कोई लकड़ी कटकर गिर गई हो । ज्ह्यचयं का प्रतिपादन 
करने के लिये बत्तीस प्रकार की उपमाये दी गई हैः । ब्रह्मचयं 
त्रत की पोच भावनाओ का िवेचनदहै। चियाके ससगेसे 
सवेथा दूर रहने का विधान है । पोचवे द्वार मे अपसिह्‌ का 
विवेचन है । साधु को सवे पापों से निवत्त होकर मान-अपमान 
ओर हषे-बिषाद मे समभाव रखते हुए कसे के पात्र की भोति 
स्नेदरूप जल से दूर, शख की भोति निमेल-चिन्त, कष्ुए की 
भोति गप्र, पोखर मे रहनेवाले पद्मपत्र की भांति निर्लेप, चन्द्र 
की भोति सौम्य, सूये की भोति प्रदीप्र ओर मेरु पवत की माति 
अचल रहने का विधान है | 


विचागसुय ( विपाकश्चुत ) 
पापओरपुण्यके विपाक का इसमे वणेन होने से इसे 
विपाकश्रुत कहा गया हे ।* स्थानाग सूत्र मे इसे कम्मविवाय- 


1, त भ म 


१ भभयदेवदी टीका सहित वि.सं १९२२ में बक़ोदासे प्रकाशित 
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ठसाओ नाम से कहा दै । स्थानागसूत्र के अनुसार उवासग 
दसाओ, अतगडदसाभो, अगत्तरोववाइयदसाओ ओर पण्ड्वागरण- 
दसाओ की सोति इसमे भी दस अध्ययन होने चाये, लेकिन 
है इसमे बीस । इसमे दो श्रुतस्कध है-दुखविपाक ओर 
सुखविपाक । देनो मे दस्दस अध्ययन हँ । गौतम गणधर 
हृत से दुखी लोगों को देखकर उनके सबध मे महावीर से 
प्रशन करते द ओर महावीर उनके पृर्ेभवो का वणेन करते हँ । 
अभयदेव सूरि ने इस पर टीका लिखी है । प्रदयुम्रसूरि की भी 
टीका हे। 
प्रथम श्रतस्कंघ के पहले अध्ययन मे मियापत्त की कथां हेः | 
मियापुत्त विजय क्षत्रिय का पुत्र था जो जन्म से अन्धा, मूरा 
अौर बहरा था, उसके हाथ, परः कान; आख ओर नाक की 
केवल आक्रतिमात्र दिखाई देती थी । उसकी मो उसे भौतले में 
भोजन खिलाती थी । एक बार गौतम गणधर महावीर की अनुज्ञा 
लेकर भियापुत्त को देखने के लिये उसके घर गये । तत्पश्चात्‌ 
गौतम के प्रभ करने पर महावीर ने भियापुत्त के पूवंभव का 
चणंन किया । पूबेजन्म मे मियाघ्रत्त इकाई नाम का रदरकूड 
( राटौर ) था जो भ्रामबासियो से बडी दूरता से कर आदि वसूल 
कर उन्हुं कष्ट देता थाः! एक घार बह व्याधि सं पीड़ित हुआ | 
एक से एक बदकर अनेक वेदयो ने उमकी चिकित्सा की; किन्तु 
कोईलाभ न हआ । मर कर उसने षिजय त्रिय के घर 
जन्म लिया । 
दुसरे अभ्ययन में उञ्िय की कथा हे । उञ्िय वाणियगाम 
के विजयमित्र साथवाह का पुत्र था। गोतम गणधर वाणियगाम 
मे भिक्षा के लिये गये । बहो उन्होने हाथी, घोडे ओर बहत से 
पुरुषो का कोलाहल सुना । पता लगा कि राजपुरुषं किसी की 
मुश्के बोध कर उसे मारते-पीटते हृए लिये जा रह हँ । गोतम के 
प्रोफेखर पु, टी. उपाध्ये ने शगेजी अनुवाद किया है जो बेकर्गविसे 
१९३५ म प्रकाशित हणा है । 
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मर्र करने पर महाबीर ने उसके पूवेभव का वणेन किया | 
हस्तिनापुरमे भीमनामका एक कूटमराह ( पश्चमओ का चोर) 
था । उसके उत्पला नाम की भायां थी । उत्पला गर्भवती हुई 
क्षीर उसे गायः बेल आदि का मास भक्षण करने का दोहद हआ । 
उसने गोघ्रास्र नामक पुत्र को जन्म दिया । यदी गोत्रास वाणिय- 
गाम मे बिजयमित्र के घर उञ्ञिय नाम का पुत्र हज । उञ्मिय 
जव बड़ा हुआ तो उक्षके माता-पिता मर गये ओर नगर-रक्षकं 
ने उसे घर से निकाल कर उसका घर दृसरो को दे मया एसी 
हालत मेँ वह्‌ यूतगृहः वेश्यागरृहं ओर पानागारो ( मगरो ) में 
मटकता हआ समय यापन करने लगा । कामञ्मया नाम की 
वेश्या के घर वह्‌ आने-जाने लगा ! यह्‌ वेश्या रजा को भी श्रिय 
थी । एक दिन उञ्मिय वेश्या के घर पकड़ा गया ओर राजयपुरषो 
ने उसे प्राणदण्ड दे दिया । 


तीसरे अध्ययन मे अभग्गसेण की कथा है| पुरिमतालं 
( आधुनिक पुरुलिया, दक्षिण विहार ) मे शालाटवी चोरपल्ञी में 
विजय नाम का एक चोर-सेनापति रहता था ¡ उसकी खन्दसिरी 
नामकी खी ने अभग्गसेण को जन्म दिया। पूवेभव मेँ बह 
निन्नय नाम का एक अंडोँ का व्यापारी था । वह्‌ कबूतर, सूर्मी 
मोरनी आदि के अंडो को आग प्रर तलता; भूनता ओर उन्हें 
वेच कर अपनी आजीविका चलाता । कालक्रम से विजय चोर 
के मर जाने पर अभग्गसेण को सेनापति कै पद पर बैठाया 
गया । ऋभगगसेण एरिमताल ओर उसके आसपास गाधो को. 
दूट-खसोट कर निवोह्‌ करने लगा । नगर के राजा ने उसे पकड़ने 
की बहुत कोशिश की मगर अभग्गसेण हाथ न आया । एक बार 
राजा ते अपने नगर मे कोई उत्सव मनाया । इस अवसर पर 
उसने अभगगसेण को भी निमव्रण दिया ओर धोखे से पकड़कर 
उसे मार डाला । 

चौथे अभ्यायमे सगड की कथा है! सगड साहजणी के 
सभद्र नामक साथेवाह का पुत्र था । पहले भव मे वह छणिय 
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नाम का एक गडरिया ( छागलिय ) था । माता-पिता की मरत्यु 
हो जाने पर राजपुरुषो नै उसे घर से निकाल दिया ओर उसका 


घर दूसरों को दे दिया । सगङ़ एक अवारे का जीवन बिताने 
लगा । सुसेण मत्री ने उसे प्राणद्ण्ड की आज्ञा दी । 

पोचवे अध्ययन मे वहस्सददन्त की कथा है । बहस्सहृदत्त 
कौशाबी के सोमदत्त पुरोहित का पुत्र था। पूर्रेभव मे बह 
महेः्रदत्त नाम का पुरोहित था जो राजा की बलचृद्धिके लिये 
ब्राह्मणः क्षचिय, वेश्य ओर शुरो के बालको को मारकर शान्तिहोम 
करता था । महेश्रढ्त को रासा कै अन्त पुर म आने-जानेकी 
द्ूट थी । किसी समय रानी से उसका सम्बन्ध हो गया | 
दुश्चसिि का पता लगने पर रजा ने उसके बध की आज्ञा दी। 


छठे अध्ययन मे नन्दिवद्धण की कथा है । वह श्रीदाम राजा 
का पुत्र था। पूबेभव मे बह राज्य का चारगपालय (जेलर) 
था । जेल मे चोर, परदारसेवी, गेठकतरे, राजापकारी, कैदार, 
बालघातकः, जुभारी आदि बुत्‌ से लोग रहते थे । वह उन्हे 
अनेक प्रकार की यातना्ये दिया करता था ¡ नन्दिविद्धण अपने 
पिता को मारकर स्वयं राज-सिहासन पर बेठना चाहता था । 
उसने किसी नाई ( अलकारिय ) के साथ मिलकर एक षडयंत्र 
र्चा । पताग्लग जाने पर नन्दिवद्धण को प्राणदण्ड की 
आज्ञा दी गहं | 

सातवे अध्ययन मे उम्बरदत्त की कथा है| बह खागरदत्त 
साथवाह का पुत्र था। पूंभव मे वह अष्टाग आयुर्वेद मे शल 
एक सुप्रसिद्ध वेद्य था । रेगियो को मत्स्य-मांस के भक्षण का 
उपदेश देता हुआ वह उनकी चिकित्सा करता था । अनेके रोगो 
से पीडित हो उसने प्राणो का व्याग किया। 

आर्षे अध्ययन मे सोरियदत्त की कथा दहै । सोरियदत्त 
ससुद्रदत्त नाम के एक महु का पुत्र था । पूवेमव में बह किसी 
राजा के घर रसोडये का काम करता था ¡ वह्‌ अनेक पडयु-पक्षी 
जओर मस्स्य आदि का स्वादिष्ट मांस तैयार करता ओर राजाको 


 , . ७ पार्या० 
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खिलाता। एक बार मत्स्य का भक्षण करते हए सोरियदन्त के 
गलते मे मद्धली का कांटा अटक गया ओौर बह मर गया । 

नौबे अध्ययन मे देवदन्ता की कथा ह । देबदन्ता दत्त नाम के 
एक गृहपति की कन्या थी । देसमणदन्त राजा के पुत्र पूसनन्दि 
के साथ उसका षिवाह हो गया । पूसनन्दि बडा माव्ृमक्त था | 
बह तेल की मालिश आदि ढारा अपनी माता की सेवा-शुश्रषा मेँ 
सदा तत्पर रहता था । देबदन्ता को यह बात पसन्द न थी । एक 
दिन सचि के समय उस्ने अपनी सोती हृद सास की हत्या कर 
दी । राजा ने देवदत्ता के वध की आज्ञा दी । 

दसवे अध्ययन से अंजू की कथा है । अजू धनदे साथवाह 
की कन्या थी। विजय नाम के राजा से उसका विवाह हभ । 
एक बार बह किसी व्याधि से पीडित हई ओर जब कोई वैद्य उसे 
अच्छा न कर सक्रा तो बह सर गई । 

दूसरे श्रुतस्कध मे सुखविपाक की कथये हँ जो लगभग एक 
ही शेली मे लिखी गई हे । 

दिटिहबाय ( इष्टिवाद ) 

टृष्टिवाद द्वादशाग का अन्ति बारहो अंग है जो आजकल 

व्युच्छिन्न है ।» विभिन्न दष्टियां ( मत-मतांतसों ) का प्रह्पण 


दिगम्बर घाम्नाय के अनुसार शष्टिवाद्‌ के ऊद अरो का उद्धार 
षटखडागम जर कषायप्रा्त म उप्छब्ध है । अग्रायणी नामक द्वितीय 
पूर्वं के १४ अधिकार ८ चस्तु ) बताये गये है जिनमे पवि भधिकार का 
नाम चुयनङ्न्धि है इल धिकार का चौथा पाहृङ्‌ कम्मपयडी,या 
महाकम्मपयडी कषा जाना है । इमी का उद्धार पुष्पदंत शौर भुतग्रङि 
ने सुत्ररूप से षट्‌खंडागम मे क्रिय। है । इसी तरह ॒क्ञानप्रवाद्‌ नाम के 
पाचके पूवं का उद्धार शुणधर अगचार्यने किया दै ज्ञानप्रवाद्‌ के १२ 
अधिकारे मे १०बे शथिकारके तीसरे पाह का नाम "पेज, चपेजदोसः 
या (कष्तायपाहृड है । इनका गुणघर आच्रा्थं ने १८० याथा 
विवरण क्रिया है। दिये डंक्रटर हीराराकरु जेन, षट्खंडागम की 
प्रस्तावना २, पृष्ठ ४९-६८ । 





विदटिबाय ९९, 


होने कै कारण इसे दृष्टिवाद कहा गया हे । विशेषनिशीथचू्णिं 
के अनुसार इस सूत्र मँ द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग; धमौनुयोग 
ओर गणितानुयोग का कथन होने के कारण, खेदसूत्रो की भोति 
इसे उत्तम-श्रत कदा है । तीन वषं के प्रत्रजित साधु को निशीथ 
ओर पोच वषं के प्रत्रजित साधुको कल्प ओर व्यवहार का 
उपदेश देना बताया गया हैः लेकिन दृष्टिवाद के उपदेश क लिये 
बीस वषे की प्रनञ्या आवश्यक है । स्थानांगसूत्र ( १०७४२ ) 
म चष्िवाद कै दस नाम गिनाये है--अगगुजोगगत 
( अनुयोगगत ); तच्चावात ८ तन्त्ववाद ); दिद्िवात ८ दृष्िवाद ), 
धम्माबात ( ध्मंवाद्‌ ), पुव्यगत ( पवैगत ), भासाविजत 
( भाषाषिजय ); भूयवात ( भूतवाद्‌ );सम्मावात ( सम्यग्बाद ); 
सखव्वपाणभूतजीवसन्तसुहाबह ( सवे प्राणभूतजीवसन्त्वद्युखावह ) 
ओर हेउवात ( हेतुबाद )। , 


दृष्िवाद्‌ के व्युच्छिन्न होने के सम्बन्ध मेँ एक से अधिक 
परंपराये जेन आगमो मेँ देखने भः आती हैँ । एक बार पाटलिपुत्र 
म १२ वषे का दुष्काल पडा। भिका के अभावमें साधु लोग 
समुद्रतट पर जाकर रहने लगे । सुभिक्ष होने पर फिर से सव 
पाटलिपुत्र सँ एकत्रित हए । उस समय आगस का जो कोई 
उहेश या खंड किसी को याद था, सव ने मिलकर उसे सग्रहीत 
करिया, आर इस प्रकार १९ अग सकल्ित किये गये । लेकिन 
दृष्िवाद्‌ किसी को याद्‌ नही था । उस्र समय चतुदेशं पुवेधारी 
सद्रबाह नैपाल मे विहार करते थे। सवने एक. सघाटक 
( साधुय॒गल ) को उनके पास दृष्टिवाद का अध्ययनं करने के 
लिये मेजा । संघाटक ने नेपाल पर््वकर संघ का प्रयोजन 


१ कीं पर दष्टिवाद्‌ मे केवर द्भ्याुयोग की चचंको प्रधान 
घताया गया हे । अन्यन्न इख सुत्र म नेगम आदि नय जीर उसके मेद्‌- 
प्रभेदो की प्रखूपण्य सख्य बताई गह ह ८ भावस्यकनियुंक्ति-७६० ) । 

२. चृहत्कल्पमाष्य ४०४ । 


९०८० प्राङ्कत साहित्य का इतिहास 


निवेदन किया । लेकिन भद्रबाह ने उत्तर दिया--दुर्भिक्ष के 
कारण नै महाप्राण का अभ्यास नही कर सका था, अब कर 
रहा ई, इसलिये दृष्टिवाद की वाचना देने मे असमथ हू । यह 
बात संघाटक ने पाटलिपुत्र लौटकर सघ से निवेदन की । संघने 
फिर से सधाटक को भद्रबाहू के पास भेजा ओर पुद्धवाया कि 
संघ की आज्ञा उल्लघन करनेवाले को कया दड दिया जाए ¢ 
अन्त मे निश्चय हा कि किसी मेधावी को भद्रबाहु के पास 
मेजा जाये ओर वे उसे सात वाचनाये दे ।* स्थूलभद्र को बहुत से 
साधुओ के साथ भद्रबाहु के पास मैजा गया । धीरे-धीरे वरहो 
से सब साधु खिसक आये, अकेले स्थूलभद्र रह गये । महाप्राण 
त्रत किंचित्‌ अवशेष रह जाने पर॒ एक दिन आचाय ने स्थूलभद्र 
से पृदछा-“कोई कष्ट तो नदी है ? स्थूलमद्र ने उत्तर दिया-- 
“नही ।” उन्होने कहा--“तुम थोड़े दिन ओर ठहर जाओ, फिर मै 
तुम्हें शेष वाचनाये एक साथ ही दे दूंगा ।” स्थूलभद्र ने प्रश्न 
किया--“कितना ओर बाकी रहा है ९ आचायं ने उत्तर दिया-- 
“अठासी सूत्र ।> उन्होने स्थूलमद्र को चिन्ता न करने का 
आश्वासन दिया ओर कहा कि थोडे ही समय मे तुम इसे समाप्र 
कर लोगे । ऊद ॑दिनि पश्चात्‌ महाप्राण समाप्र हो जाने पर 
स्थूलभद्र ने भद्रबाहु से नौ पूवे ओर दसवे पूवे की दो वस्तुओं का 
ज्ञान प्राप्त कर लिया । इसके बाद्‌ वे पाटलिपुत्र चले गये । 
आगे चलकर भद्रबाहु ने उन्दै शेष चार पूर्वं इस शतं पर 
पद्ये कि वे इनका ज्ञान ओर किसीको प्रदानन करे। उसी 
समय से ईसवे पूवं की अन्तिम गे बस्तु तथा बाकी के चार पूष 
व्युच्छिन्न हुए माने जाते है । 


१, १ भिक्षाचर्या से जये इष्‌ को, २ दिवसाधं की काष्वेरा र्मे, 
३ सक्ता का उष्सगं करणे जाये इए को, ४ विकारु मे, ५-८ आवश्यक 
की तीन प्रतिष्च्छा | 

२ भावश्यकसूत्र, हरिभद्रटीका, पृष्ठ ६९३ भ-६९८; हरिभदः 
उपदेश्चपद्‌ जौर उसकी टीका, पृष्ठ ८९। 





दिट्टिवाय १०९१ 


दूसरी परपरा के अनुसार आयेरक्चित जब पाटलिपुत्र से 
सांगोपारा चार वेदो ओर चतुदंश विद्यास्थानो* का अध्ययन कर 
के दशपुर लौटे तो बहो उनका बहुत जोरशोर से स्वागत किया 
गया । जब वे अपनी माता के पास पर्हुचे तो उसने पृष्धा-“बेटा ! 
तुमने दष्िवाद का भी अध्ययन किया या नीं ९ आयेरक्चित ने 
उत्तर दिया--“नही | उनकी मों ने कहा, “देखो हमारे इष्ुगृह 
मे तोसलिपुत्र आचाय ठरे हए हैँ । तुम उनके पास जाओ; 
वे तुम्हु पठा देगे ।* यह सुनकर आयेरक्षित इ्चुषर मेँ पर्ुचे । 
वे सोचने लगे-मुश्चे दृष्टिवाद्‌ कै नौ अंग तो पद्‌ हीलेने 
चाष्िये, दसो तो समस्त उपलब्ध है नही] उसके बाद 
वे आचाये तोसलिपुत्र के समक्ष उपस्थित हुए । उन्दने पृद्ा- 
“क्यों आये हो ?” आयेरक्षित ने उत्तर दिया-“दष्टिवाद का 
अध्ययनं करने । आचाये ने कदा-^लेकिन बिना दीक्षा दिये 
दृष्टिवाद हम नही पदाति 1” आयेरक्षित ने उत्तर दिया--“"्दीक्षा 
हण करते के लिये मै तैयार हूं ।» फिर उन्होने कदा--“यह्‌ 
सूत्र परिपादी से ही पढना पडता है ।” आयैरक्षित ने उत्तर 
दिया-“उसके लिये भी मेरी तैयारी है 1” तत्पश्चात्‌ आयेरक्षित 
ने आचाये से अन्यत्र चलकर रहने की भ्राथना की । बहा पर्हुच 
कर आयरश्चित ने दीक्षा म्रहण की ओर ग्यारह अगो का अध्ययन 
किया । तोसलिपुत्र को जितना दृष्िवाद का ज्ञान था उतना 
उन्होने पठा दिया 1 उस समय युगप्रधान आयव ( वंजस्वामी ) 
-उल्यिनी मे विहार कर रहेथे। पता चदा किवे दृष्टिवाद्‌ के 
बड़े पडत है । आ्यरक्षित उज्यिनी के किये रवाना हो गये । 
आयेबज्र के पास पर्ुवकर उन्होने नौ पूर्वो का ज्ञान प्राप्त किया | 
दसर्वो उन्होने आरंभ कियाहीथा कि इतने में जायेरक्षिति के 
लघ भ्राता फल्गुरश्चित उन्हे ज्ििवाने आ गये । आयेरक्षित ने 
फल्शुरक्िति को दीष्ठित कर लिया ओर वह भी बही रहकर 





१, शिक्षा, श्याक्ररण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, कलप ( इह अंग ); 
चार वेद्‌, मीमांखा, न्याय, पुराण भीर धममश्चास् । 


१०२ प्राक्त साहित्य का इतिद्ास 


अध्ययन करने लगा। एक दिन पदते-पदते आयेरक्ित ने आयैवख 
से प्रर किया-“महाराज । दसषे पूवं का अभी कितना भाग 
बाकी है १ आयेन ने उत्तर दिया - “अमी केवल एक बिंदुमात्र 
पुणे हज है, समुद्र जितना अभी बाकी है ।” यह्‌ सुनकर 
आ्येरक्षित को बड़ी चिन्ता हई । षह सोचने लगे कि एेसी हालत 
मे क्या मै इसका पार पा सकता ह ? तत्पश्चात्‌ आ्येरक्षित वरहो 
से यह कहकर चले आये किं मेरा लघु भ्राता आ गया हे, अब 
कपा करके उसे पदादये । आयेबज्रने सोचा कि मेरी थोडी ही 
आयु अवशेष है ओर फिर यह्‌ शिष्य लोट कर आयेगा नदीं, 
इसलिये शेष पूर्वो का मेरे समय से ही व्युच्छेद सममना चाद्ये । 
आर्येरक्षित दशपुर चसे गये ओर फिर लौटकर नही आये ।9 
नन्दीसूत्र मे दृष्िवाद के पांच विमाग गिनाये है--परिकमे, सूत्र; 
पू्वेगत ( १४ पूरेः ); अनुयोग ओर चूलिका । परिकम के द्वारा 


१, भावश्यकसूज्, हरिभद्रदीका, पष्ट ३२००-३०३ । 

२. पूं इृ्िवाद्‌ काही एक मागहि। द्चाशुतस्कन्धचूर्णीं के 
भवुसार भद्रबाहू ने शिवाद्‌ का उद्धार असमाधिस्थान नामक प्रश्ठत 
ॐ आधार से छिया दै । आवश्यकमाष्य के भनुक्षार आसय महागिरिं 
के शिष्य कौडिन्य जौर उनके शिष्य, दुसरे निद्धव के प्रतिष्ठाता, लश्वमिन्र 
वि्यानुवादं नामक पूवं कै अन्तगंत नेपुणिक वस्तु मे पारञ्जत थे । पूर्वौ 
भ से अनेक सूत्र तथा जभ्ययन भादि उद्धत किये जाने के उज्ञेख जागो 
की टीकाभो मं पाये जते ह । उदाहरण के लिप्‌, भस्मिप्रवादुपूवं में से 
दशवेकाङिक सूत्र का धम्मपण्णत्ति ( षद्जीवनिकाय ), कमप्रवादरमेसे 
पिरेसषणा, स्ष्यश्रवाद्‌ मे से वक्छसुद्धी नामक अध्ययन त्था देष भभ्ययन 
रस्याख्यानपूवं छी तृतीय वस्तु से उद्धृत है ! जोघनियुक्ति, इदस्करप, 
दशाशुतस्कन्भ, निशीथ ओर व्यवहार को मी भरर्यार्यानप्रवादुमेंसे 
उद्ुत बताया है । उत्तराभ्ययन के टीकाकार वादिदेताक क्ातिसूरि के 
नुसार उ्तराभ्ययन का पंरिषह नामक अध्ययन शिवाद्‌ से लिया 
गवा हे । महाकटपश्चल आ इसी से उद्धत मामा जाता है । 


दिद्धिवाय १०३ 


सूत्रों को यथावत्‌ समभने की योग्यता प्राप्न की जाती है । इसके 
सात भेद हँ । समबायाग के अनुसार इनमे से प्रथम हः भेद 
स्वसमय अथोत्‌ अपने सिद्धांत के अनुसार है ओर सातो भेद 
( च्युताच्युतभ्रेणिका ) आजीषिक सम्प्रदाय की मान्यता के 
अनुसार है । जेन चार नर्यो को स्वीकार करते है इसलिये वे 
चतुष्कनयिक कहलाते ह, जब किं आजीविक सम्प्रदायवाले वस्तु 
को त्रि-आत्मक ८ जंसे जीव, अजीव, जीवाजीव ) मानने के कारण 
त्ेराशिक के जाते ह । परिकमेशाख अपने मूल ओर उत्तरभेदों 
सहित नष्ट हयो गयादहै। सूत्र विभागमे तीर्थिको के मत- 
मतांतरो का खंडन है । इसके दिन्नच्छेद, अच्िन्रलेद, त्रिक 
ओर चतुर्‌ नाम के चार नयाँ की अपेक्षा बाईस स्रौं के असी 
भेद होते हैँ । चार नयो मे अच्छिन्नन्छेद ओर त्रिकनय परिपाटी 
आजीविको की, तथा चिन्नच्छेदं ओर चतुर्नय परिपाटी जेनो 
की कही जाती थी । इन चार नयो का स्वरूप नन्दी ओर सम- 
बायागसूत्र की टीका मे समम्कया गया है । पूवे विभाग मँ 
उत्पादपूवं आदि चौदह पू्ेग्रथो का समावेश होता है । तीथे- 
प्रबतेन के समय तीथकर अपने गणधरो को सवेग्रथम पूर्वंगत 
सूत्राथे का ही विवेचन करते ई, इसलिये इन्हं पूवं कहा जाता 
दै । पूरः नाम से भरख्यात विक्रम की लगभग पोचवीं शताब्दी 
के आचाय शिवशमेसूरि ने कम्मपयडि ( कमेभ्रकृति ) ओर सयग 
( शतक ) की रचना की है । अयोग अर्थात्‌ अनुकूल सबंध । 
सूत्र दारा प्रतिपादित अथं के अनुकूल सचध्रं को अनुयोग कहा 
जाता है । इसके दो अद है-मूल भ्रथमानुयोग ओर गंडिका- 
लुयोग । मूल प्रथमादुयोग में तीथकर आदि महान्‌ पुरषो के 
पूवैभवो का बणेन है । चूलिका अर्थात्‌ शिखर । दष्टिवाद का जो - 
विषय परिकमे, सूत्रः पूवं ओर अदयो मे नहीं कदा जा सकाः 
उसका संमह चूलिका मे किया है । प्रथम चार पूर्वो की दी चूलाये 
बताई गई दह । ये सब मिलकर बत्तीस हती ह । 


बृहत्कल्पनियक्ति ( १४६) में तच्छं स्वरमाववालीः बह 


२०४ प्रात सास्य का इतिष्टास 


अभिमानी, चंचल इन्द्रियौबाली ओर मन्द्‌ बुद्धिवाली सब यो 
को द्वाद ( भूयावाय ) पद्मे का निषेध किया हे ।* 


दादा उपग 


दिक भरथो मँ पुराण, न्याय ओौर धर्मशाख को उपाग कहा 
है। चारवेदोफेभीश्मग ओर उपाग होते ह। शिक्षा, कल्प; 
व्याकरण, हद, निरुक्त ओर उ्योतिष ये छह अग हँ, तथा पुराण, 
न्याय, मीमासा ओर ध्शाख्च उपाय । बारह अंगोकी भोति 
बारह उपागी का उल्लेख भमी प्राचीन आगम भ॑थो मे उपलब्ध 
नही होता । नंदीसूत्र (४४ ) मे कालिक ओर उत्कालिक रूप 
मे ही उपांमो का उल्लेख मिलता ह । अगो की स्वना गणधरो 
नेकीहेओौर उपागोंकी स्थवियेने, इसलिये भी अंगो ओर 
उपांगों का कोई संबंधविशेप ^ सिद्ध नही होता। यद्यपि छदं 
आचार्योने अगो ओर उपांगो का संबंध जोड़ने का प्रयन्न किया 
है, लेकिन धिषय आदि की हृष्टि से इनमें कोड संबंध प्रतीत 
नहीं होता । 


उववाहय ८ ओववाइय-ओपपातिक ) 


उपपात अथोत्‌ जन्म-देव-नारकियो के जन्म, अथवा सिद्धिः 
गमन का इस उपांग मै बणेन होने से इसे ओपपातिक कहा 
है ।* विन्टरनीज के अनुसार इसे ओपपातिक न कहकर उप- 


१ प्रन किया गयाहे क्रि यदि दिवाद्‌ म सब कु अन्तग॑त हो 
ज्ञाताहे तो फिर उसीका प्ररूपण क्रिया जाना चाहिये, अन्य आगर्मोका 
नहीं । उत्तर मेँ कषा हे कि दुक्खद्धि, अल्पायु तथा नर्यो भादि को छ्चय 
करके अन्य आगमो का प्रख्पण किया गयादहै। दश्टिवादु की मति 
शरुणोपपात घर्‌ निन्लीथ भादि के लण्ययन की भी चयो को मनाई 
है । देखिये भावश्यक्चूर्णीं १, प° ३५; बहस्कर्पभास्य १,१४३, ०४६। 

२, इस अथ का पहरा सस्करण करकन्ते से सन्‌ १८८० मेँ प्रका- 
दित हुभाथा । फिर भागसोद्य समिति, भावनगर ने हसे प्रकारित 


उववादय १०५१ 


पादिक ही कहना अधिक उचित है । इसमे ४३ सूत्र है । अभयदेव- 
सूरि ने भराचीन ठदीकाओ के आधार पर बृत्ति लिखी है, जिसका 
संशोधन अणदहिलपाटण के निवासी द्रोणाचायं ने क्रिया । प्रथ 
का आरंभ चम्पा के वणेन से होता है- 

तेणं कालेणं तेणं समणएणं चंपा नाम नयरी होत्था; रस्डिस्थि- 
मियसमिद्धा पसुहयजणजाणवया आइण्णजणमणुस्सा हलसयस- 
हस्ससंकिदविकिट्लटपण्णत्तसेउसीमा ङुक्कुडसंडेअगामपडरा 
उच्छुजवसालिकलिया गोमदिसगवेलगप्पभूता आयारवंतचेइयञ्ुव- 
इधिविहसण्णिषिट्टबहुला उक्षोडियगायगंठिमेयगभडतक्रखंडरक्ख- 
रहिया खेमा णिरवहवा सुभिक्खा वीसस्थसुहावासा अणेगकोडि- 
ङडंबियाङण्णणिव्वुयसुहा णडणद्रगजल्लमल्लमडधियेलंबयकहगपवग- 
लास्गआओइक्खगलखमंखतूणदल्लतुंबवीणियअणेगतालायरारएुचरिया 
आरामुजाणअगडतलागदीहियवप्पिणिगुणोवत्रेया नदणचणसधिभ- 
प्पगासा । उच्िद्धविउलगंभीरखायफलिहा चक्छायमुसुंदिजओोरोहस- 
यग्धिजमलकवाडघणदुप्पवेसा , धणगुुकुडिलवकपागारपरिक्खित्ता 
कविसीसयबह्रयसंखियधिरायमाणा अद्रलयचरियदारगोपुरतोरण- 
उण्णयसुषिमत्तरायमग्गा देयायरियरइयदढ फएलिहइदकीला । बिव- 
णिवणिच्छत्तसिप्पियादण्णणिव्वुयसुहा सिघाडगतिगचडउक्छचञर- 
पणियावणविविहबल्थुपरिमंडिया सुरम्मा नरवइपविद्ण्णमहिवई- 
पहा अणेगवरतुरगमत्तङ्कुजररहपहकरसीयसदमाणीयादइण्णजाणुगगा 
विउल्णबणल्िणिसोभियजला पडरबरभवणसण्णिमण्टेया उत्ता- 
णणयणपेच्छंणि्ञा पासादीया द्रिसणिजञा अभिरूबा पडिरूवा । 


--उस काल मे, उस समय मे चम्पा नाम की नगरी थी । वह्‌ 
ऋद्धियुक्त, मयवर्बित ओर घन-धान्य आदि से समृद्ध थी । यहां 


किया । तीखरा संस्करण पडत भुराराल कालिदास ने वि० स० १९१४ 
मे सूरत से प्रकाशित क्रिया। असिरूमारत्तीय श्वेताम्बर स्थानकवापी 
जेनशाखोद्धारसमिति, राजकोट से सन्‌ १९५९ मे हिन्दी-गुजराती अदुवाद्‌ 
कषित हसा एक जर सर्करण निकर है । 


¶०द प्राक्त साहित्य का इतिहासं 


कै लोग बड़े आनन्दपूबक रहते थे । जमसमूह से यह आकीर्णं 
थी । यहाँ की सीमा सैकड़ं-दजारो इलां से खुदी हुई थी, ओर 
बीज बोने योग्य थी । गाव बहुत पास-पास थे। यहां ईख, 
जौ ओर धान की प्रचुरं खेती होती थी । गाय, मैस, ओर भेड्‌ 
भरचुर संख्या मे थीं । य्ह सुंदराकार चैत्य ओर वेश्याओं के 
अनेक सन्निवेश थे । स्थितखोर, गेटकटे;, चोर, डाकू ओौर कर 
लेनेवाले शुल्कपालो का अभाव था । यह्‌ नगरी उपद्रवरहित थी, 
यहो पर्याप्र भिक्षा मिलती थी ओर लोग विश्वासपूवेक आराम 
से रहते थे । यहो अनेक कौ दुंबिक बसते थे । इस नगरी में अनेक 
नट, नतक, रस्सी पर खेल करनेवाले, मल्ल, मुष्टि से प्रहार करने. 
वाले, विदूषक, तेराक, गायक, ज्योतिषी, बोस पर खेल करनेवाले, 
चित्रपट दिखाकर भिक्षा मांगनेबल्ते, तृणा बजनेवाे, बीणा- 
वादक ओर ताल देनेवाले लोग "वसते थे । यह नगरी आराम, 
उद्यान; तालाब; बावडी आदिं के कारण नंदनवन के समान 
प्रतीत होती थी । विशाल ओर .गंभीर खाद से यह्‌ युक्त थी | 
चक्र, गदा, युंसुढि, उसेह ( छाती को चोर पर्हुचानेवाला ) शतध्नी 
तथा निश्च्छिद्र कपाटों के कारण इसमे शत्रु प्रवेश नदी कर 
सकता था । यहो वक्र प्राकार बने हुए थे । यह गोल कपिशीषेक 
( केगूरे ), अटारी, चरिका ( घर ओर प्राकार के बीच का मागं ); 
दारः गोपुर, तोरण आदि से रम्य थी। इस्र नगर की अगला 
( मूसल ) शौर इन्द्रकील ( ओट ) चतुर शिल्पियो द्वारा निर्मित 
करिये गये थे । यर्हो के बाजार ओर हाट शिल्पियो से आकीणं 
थे । म्गाटंक, धिक, चतुप्क अओौर चत्वर विक्री के योग्य वस्तुओ 
ओर दूकानो से मंडित थे । राजमामै राजाओ ॐ गमनागमन 
से आकीणे थे । अनेक सुदर घोडे, हाथी, रथ, पालकी, गाडी 
आदि यहां की परम शोभा थी। यहो के तालाब कमल्लिनियौं 
से शोभित थे । अनेक सुन्द्र भवन यो बन हए थे । चम्पा 
नगरी बड़ी प्रेक्षणीय, दशनीय ओर मनोदारणी थी । 


चम्पा नगरीं क उत्तर पूवे मे पृणेभद्र नाम का एक सुप्रसिद्ध 


रायपसेणश्य १०७ 


चैत्यथाजो एक वनखंड से शोभित था! इस बनखंड में 
अनेक प्रकार के वृक्ष लगे थे । चंपा में राजा भंभसार (बिबसार) 
का पुत्र करूणिक (अजातशत्रु ) राज्य करता था । एक बार श्रमण 
भगवान्‌ महावीर अपने शिष्यसमुदाय के साथ विहार करते 
हुए चंपा म आये ओर पृणेभद्र चैत्य मे उदरे । अपने बातौ- 
निवेदक से महावीर के आगमन का समाचार पाकर कूणिक बहुत 
प्रसन्न हआ ओर अपने अन्तपुर की रानियो आदि के साथ 
महावीर का धमं श्रवण करने के लिये चल पड़ा ! महावीर ने 
निभ्रथ प्रवचन का उपदेश दिया । 


उस समय महावीर के अयेष्ठ शिष्य गौतम इन्द्रभूति वहीं 
पास में ध्यान मँ अवस्थित थे। महावीर के समीप उपस्थित 
हो उन्होने जीव ओर कमे के संबध मे अनेक प्रश्न कयि । इन 
भरश्नँ का उत्तर देते हुए महावीर न दण्ड के प्रकार, विधवा श्ियोः 
ब्रती ओर साधुओं, गंगातट पर रहनेवालते वानप्रस्थी तापसो, 
श्रमणो, नाद्यण ओर कषत्रिय परित्रीजको, अम्मड पंरि्ाजक ओर 
उसके शिष्यो, आजीधिक तथा अन्य श्रमणो ओर निहवो का 
विवेचन किया । जन्म-संस्कारो ओर ७२ कलाओं का उल्लेख 
भी यदो किया गया है । अन्त मे सिद्धशिला का बणेन हे । 


रायपसेणइय ( राजग्रहनीय ) 


राजप्रश्नीय की गणना प्राचीन आगमं मे की जाती है'। 
इसके दो भाग ह जिनमे २१७ सूत्र हैँ । * मलयगिरि. ( ईंसवी 
१, नन्दीसूत्र मे इशे रायपसेणिय कहा गथा है । मल्यगिरि ने 
रायपसेणीभ नाम स्वीकार छ्ियादहे । डाक्टर विंटरनीज्न के ननुसार 
मूल मे इस आगम में राजा प्रसेनजिद्‌ की कथा थी, बाद मे प्रसेनजित्‌ 
के स्थान में पएश् ख्गाकर प्रदेश्षी से इसका सम्बन्ध जोद्ने की कोशिश 
की गयी । जागमोदयसभिति जे इते १९२५ मं अरकाक्षित क्ियाथा। 
ुजराती शनुवाद्‌ के साथ इसका सम्पादन पंडित बेचस्दास जी ने 
किया हे ज्ञो वि० खवद्‌ १९९४ मं अहमदाबाद से प्रंकाक्षि्त डा हे । 


१०८ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


सन्‌ की श्वी शताब्दी ) ने इसकी टीका लिखी है । पहते भाग 
मे सूथोमदेव के विमान का विस्ठत वणेन हे । सूयोमदेव अपने 
परिवारसहित महावीर के दशंनाथं जाता है, उनके समक्ष 
उपस्थित होकर चव्य करता हे ओर नाटक रचाता है । दुसरे 
भाग मे पाश्वनाथ के प्रमुख शिष्य केशीङमार ओर श्रावस्ती 
के राजा प्रदेशी के बीच आत्मासबधी विशद चच की गई है |° 
अन्त में प्रदेशी केशीकुमार के मत्त को स्वीकार कर उनके धर्म 

का अचुयायी बन जाता हे | 

ओौपपातिक सूत्र की भोति इस म्रन्थ का आरभ आमलकप्पा 
नगरी के वणेन से होता हे इस नगरी के उत्तर-पू् में 
आघ्रशालवन नाम का चैत्य था, जिसके चारो ओर एक सुदर 
उद्यान था | 

चपा नगरी मे सेय नाम फा राजा राज्य करता था। एक 
बार महावीर अनेक श्रमण ओर श्रसणिर्यो के साथ विहार करते 
हुए आमलकप्पा पधारे ओर आश्रशालवन मे ठहर गये । राजा 
सेय अपने परिवारसषित महावीर के दशेनाथं गया । महावीर 
ने धर्मोपदेश दिया । 

सौधम स्वगं मे रहनेवाल्ञे सूयाभदेव को जब महावीर के 
आगमन की सूचना भिल्ली तो बह अपनी पटरानियों आदि के 
साथ बिमान मे आूद्‌ हो आमलकप्पा जा पर्वा । सूयोभदेव 
ते महाबीरसे कु भ्रश्न किये ओर फिर उन्दः २३२ प्रकारके 
नाटक दिखाये । न्रिमान की स्वना कै प्रसंग मे यहो वेदिका; 
सोपान, प्रतिष्ठान, स्तभ, फलकः, सूचिका, तथा प्रे्षागरृह, वाद्य 
ओर नाटको के अभिनय आदि का बणन दहै जो स्थापत्यकला 
सगीतकला ओर नास्यकला की दृष्टि से महत्त्वपूणे द ।* इस 

१, मिखाहये दीघनिक्ाय के पायास्िसुत्त के साथ । 

२. यष्टौँ वर्णित इहाश्ग, श्ूषभ, घोडा, मनुष्य, मगर, पदी, सर्पं, 
किन्नर, शरभ, चमरी गाय), हाथी, चनल्ता ओर पश्मक्ताङे मोटि 
( अभिभाष्य ) ईखवी सच्‌ की परी -दुसरी शताब्दी की मधुरा की 


रायपसेणदय १०९ 


प्रसंग मे यहाँ पुस्तकस्तबंधी डोर, गोठ, दावात ८( लिप्पासन); 
द्धन; श्याही, लेखनी अओौर पद्ध ( कंविया ) का उल्लेख हेः । 

दूसरे माग मँ राजा प्रदेशी ओर छमारभ्रमण केशी का सरस 
संवाद आता है । सेयविया नगरी मँ राजा प्रवेशी नामका कोई 
राजा राञ्य करता था। उसके सारथी का नाम चित्त था | चित्त 
शाम, दाम, दण्ड ओर भेढ मे कुशल था, इसलिये म्रदेशी उसे 
बहुत मानता था । एक बार चित्त सारथी श्रावस्ती के राजा 
जितशत्रु के पास कोई भेट लेकर गया । बर्हो उसने पाश्वेनाथ 
के अनुयायी केशी नामक कुमारथ्रमण के दशेन क्रिय । केशी- 
कुमार ने चातुर्याम धमं ( प्राणातिपातविरमण, ूषावादषिस्मणः 
अदत्तागानविरमण ओर बहिद्धादानविरमण ) का उपदेश दिया | 
क्च समय बाद जब चित्त सारथी सेयविया लौटने लगा तो उसने 
केशीक्कमार को सेयविया पधारने का निमत्रण विया । 


समय बीतने पर केशीक्कमार विहार करते हए श्रावस्ती से 
सेयविया पधारे । अवसर पाकर, चित्त सारथी किसी बहाने से 
राजा परदेशी को उनके दर्शन के लिये लिवा ले गया । राजा अ्रदेशी 
तरे जीव ओर शरीर को एक सिद्ध करने के लिख बहुत-सी युक्तयो 
दी, केशीङ्कमार ने उनका निराकरण कर जीव ओर शरीर को 


सिन्न सिदध किया- 


तए णं केसी कमारसमणे पएसि रायं एव बयासी-, 

८'पएसी, से जदहानामए कूडागारसाला सिया दुहओलित्ता 
गत्ता, गुत्तदुआरा निवायगांभीरा । अहं ण के शुरिसे भेरि.च दण्डं 
च गहाय कूडागारसालाए अन्तो अन्तो अगएुपविसईइ । असणुपवि- 





स्थापत्य का मे चिन्नि ह । वाचो के सम्बन्ध भे काफी गडबड मालम 
होती हे । मूरुपार मे इनकी संख्या ४९ कही राद ह, रेकिन वारतविक 
संख्या ५९ हे । बहुत से वार्थो का स्वरूप अस्पष्ट हे । टीकाकार के 
अनुसार नाव्यविधिर्यो का उज्ञेख चौदह पूर्वौ के भन्तगंत नाव्यविधि 
नामक प्रात मै मिता ह, ङेकिन यह प्रात विच्दन्न हे । 


११० प्राटकत साहित्य का इतिहास 


सित्ता तीसे कूडागारसालाए सव्बओ समन्ता घणनिचियनिरन्तर- 
निच्दिङं दुबारवयणादं पिद । तीसे कूडागारसालाए बहुम- 
उमदेसभाए चिञ्चा त मेरि दण्डएण महया-महया सरेण ताक्ञेजा । 
से नूण पएसी, से सहे ण अन्तोर्हतो बिया निरगच्छंइ्‌ ९” 


“ह॒न्ता निग्गच्छंड्‌ |" 

(अत्थि ण पएसी, तीसे कूडागारसालाए केड लिड वा जाव 
राई वा जओ ण से सहे अन्तोहितो बहिया निग्गए ? 

“नो इणङ्टं समहं 1" 

('एवामेव, पएसी, जीवे वि अप्पडिहयगई पुटवि भिच्वा सिलं 
पव्वय भिश्चा अन्तोहितो बिया निगगच्छइ । त सदहाहि ण तुमं; 
पएसी, अन्नो जीवो अन्न सरीरं; नो तं जीवो तं सरीरं ।” 


--कुमारश्रमण केशी ने राजा प्रदेशी से कहा- 

“परदेशी । कल्पना करो कीर कूटागारशाला दोनो ओर से 
लिपी-पुती है, ओर उसके द्वार चारो ओर से बन्द है, जिससे 
उसमे वायु प्रवेश न कर सके |" अव यदि कोर पुरुष सेरी ओर 
बजाने का डडा लेकर उसके अन्दर प्रवेश करे, ओर प्रवेश करने 
के बाद द्वारो को खूब अच्छी तरह बन्द्‌ कर ले, फिर उसमे 
बैठकर कोर-जोर से भेरी बजाये, तो क्या हे प्रदेश । वह शब्द 
बाहर सुनाई देगा ?" 


“ह बह शब्द्‌ बाहर सुनाई देगा 1" 
“क्या कूटागारशाला मँ को चिद्र है जिससे शब्द निकल 
कर बाहर चला जाता है ? 


“नही, एेसी वात नदी हे 1 

“इसी प्रकारः हे प्रदेशी ! जीघ की गत्ति कोर नही रोक 
सकता । बह प्रथ्यी, शिला ओर पवेत को भेदकर बाहर चलां 
जाता है । इसक्तिये तुम्हें इस बातत पर विन्वास करना चाये 
करि जीव भिन्न है ओर शरीर भिन्न दहै, तथा जीव ओर शरीर 
एक नदीं हौ खकने |" 


जीवात्रीवाभिगम १११ 


यो क बोजदेश के घोड़ो, क्षिय, गृहपति, बराह्मण ओर ऋषि 
नाम की चार परिषद्‌, कला, शिल्प ओर धमे आचाय नास के 
तीन आचाय, शाख, अग्नि, मत्र जओौर विष द्वारा मारण के उपाय 
तथा ७२ कलाओं का उन्लेख हे । 


जीवाजीषाभिगम 


पक््खिय ओर नदीसूत्र मे जीवाजीवाभिगम की गणना 
उक्ातिय सुरो मे की गई है। इसमें गौतम गणधर ओौर महावीर 
के प्रश्न-उत्तरकेखूप मे जीव ओर अजीव के भेद्-परभेदोका 
विस्तृत वणेन है ।१ 

प्राचीन परपरा के अनुसार इसमे बीस पिमाग थे । मलय- 
गिरिने इस पर टीकालिखी है। उनके अनुसार इस उपागमे 
अनेक स्थतो पर वाचनामेद हँ ओर बहुत से सूत्र विच्छिन्नहो 
गये है । हरिभद्र ओर देवसरि नं इस पर लघु वृत्तिर्या लिखी है । 
इस सूत्र पर एक-एक चूण भी है जो अप्रकाशित है । प्रस्तुत सूञ्च 
मे नौ भ्रकरण ( प्रतिपत्ति ) ह जिनमे २७२ सूत्र हँ । तीसरा 
प्रकरण सबसे बड़ा है जिसमे देवों तथा दीप ओर सागसं का 

विस्तृत वणेन हेः । इस प्रकरण मेँ रत्र, अद्ध, घातु, मद्य; पत्र; 


१ मख्यगिरि की टीका सहित देवचन्द्‌ रारुभादह, निर्णयसागर, 
खम्बहै से सन्‌ १९१९ मे प्रकाशित । 

२ यहा चन्द्रप्रमा ( चन्द्रमा के समान रंगवारी ); सणिक्ञाका, 
वरसी, वरवारणी, एकनिर्यांससार ( फलों के रस से तेयाद्‌ की इदं ), 
पत्रनिर्यात्तसार, पुष्पनिर्याससार, चोयनियांखसार, बहत द्या को भिरा 
कर सैयार की इद, सभ्या के समय तेथार हो जानेवारी, मधु, मेरकः, 
शिष्ठ नामक रत्न के समान वर्णवाङी, दुरधजाति (पीने में दूधकं 
समान छगनेवारी ), प्रसन्ना, नेद्धक, प्रतायु ( सौ बार शुद्ध करने पर 
भी सैली की तैसी रहनेवाखी ), खजरसार, शृद्धीकासार ( दारास्व ), 
कापिश्चायन, सुप्र शौर रोद्रस ( हंस के रस को पाकर तेयार ९ 
इई ) नामक मर्यो के भ्रक्ार बताये गये ह । रामायण जीर महाभारत 


११२ प्राङ्त साहित्य का इतिहास 


आभूषणः भवन, बखर, मिष्टान्न, दासः, त्योहार, उत्सव, यानः कलह 
ओर रोग आदि के प्रकारो का उल्लेख हे । जम्बूद्रीप के बणेन- 
प्रसंग मे पद्मवरवेदिका की दहलीज़ (नेम ), नीव ( म्रतिषएठान ); 
खभे, परिये, सां धे, नली, छाजन आदि का उल्ञेख कियाद जो 
स्थापत्यकला की दृष्टि से महन्त्वपूणे है । इसी प्रखग मे उद्यान 
वापी; पुष्पकरिणी, तोरणः, अष्टमगलः कटलीघरः प्रसाधनघर, 
आदशघर, लतामडप, आसनः शालभंजिकाः सहासन ओर 
सुधमां सभा आदि का वणेन है । 


पन्रवणा ( प्रज्ञापना ) 


रज्ञापना में २४९. सूत्र हँ जिनमें भ्ज्ञापना, स्थान, लेस्या; 
सम्यक्त्व, सयुद्धात आदि ३६ पदो का प्रतिपादन है! ये पद 
गौतम इन्द्रमूति ओर महावीर के प्रभोत्तरो के रूपमे प्रस्तुत 
किये गये है । जेसे अगो मे भगवतीसू्रः वैसे ही उपांगोमे 
प्रज्ञापना सबसे बड़ा है । इसके कतां बाचकवंशीय पूर्रेधारी 
आयेश्याम ह जो सुधमा स्वामी की तेष्सवी पी मे हए 
ओर महावीरनिवोणके २७६ वषं बाद मौजूद थे । हरिभद्रसूरि 
ने इस पर विषम पदो की व्याख्या करते हुए प्रदेशव्याख्या नाम 


मे मके प्रकारो का उद्वेख है । मनुस्ष्रति ( ११-९७ ) मँ नौ प्रकार 
के मध घताये गये ई । देखिये भर ० एक ° भिन्न, दण्डो -आ्यन, जिर्द्‌ १, 
पु० २६६ इत्यादि, जगदीकज्ञ्चन्द्र जेन, ङाहफ इन रेहियेण्ट इण्डिया, 
पु० १२४-२३६ । सम्मेह विनोददिनी अष्टका ( पर० २३८१) मे पच 
प्रकार की सुरा बताई गदे) 

१, अवदानश्चतक ( &, ५३, पृष्ट ३०२ ) मे श्रावस्ती मे शाट 
भजिका स्योहार मनाने का वर्णन है । 

२ मख्यगिरि की टीकाषहित निर्णयसायर परेत, बभ्बङ्ं १९१८ 
१९१९ में प्रकाशित । पंडित भगवानदास हष॑चन्द्रने भूर मन्थ भौर 
टीका का गुजराती अनुवाद अश््मदायादं से वि० सवत्‌ १९९१ में तीन 
भागो में प्रकाशित किया हे। 


पन्नबणा १९१३ 


की लघुदृत्ति लिखी इ ।° उसी के आधार पर मलयगिरि ने 
प्रस्तुत टीका लिखी है । कुलमडन ने इश्च पर अवचूरि की रचना 

है । यदहो पर भी अनेक पाठयेगे का उज्ञेख इ ! टीकाकार 
ने बल्तसे शब्दो की व्याख्या न करके उन्हे सस्पदायगस्यः 
कलह्कर दौड़ दिया ह । पहले पठ मे प्रथिवी, जल, अग्नि, घायु 
तथा वृक्ष, बीजः गुच्छः लल, दृण. कमज, कद्‌; मूल, मगर 
मत्स्य, सप, पञ, पक्वी आडि का वणेन हे । अनार्यो मे शक, 
यवनः, किरातः शबर, बवैर आहि म्लेच्छं जातिय। का उद्चेख हे । 
आयत्ते मे २५३ 3 देशो का , जाति-आर्यो मे अव, विदेह 


१ ऋषभदेव केक्ञरीमट सस्थाकी जोरसे मन्‌ १९४७ रतरास 
से प्रकाशित । 

२ य्ह सूत्र ३३ में सण्ह, खवज्ञ ( जाधुनिक कंवह्‌), जुग, 
(क्षिगा), विज्क्रडिय, दलि, मर्गरि ( मगूरी ), रोहिय (रोह), 
हरीखामरा, गागरा, वडा, वडगरा ( इज्ञा); रञ्मया, उसगारा, 
तिभिति्भिगिखा (बरारी), णक्रै, तदुला, कणिका ( कनईं), 
साल्िसत्थिया, रमण, पड़ाया भौर पडागाहपडागा मद्यो 
के साम दिये! मच्छखल का उज्ञेख जाचारागय (२, १; १४ मे 
मिख्वादहै। इसे धूपमें सुखाकर भोज आदि के जवस्तर पर कामें 
रेते थे । उन्तरीध्ययन ( १९.६४ ) तथा विपाकसुत्र ( <, पृष्ठ ४७ ) 
से मदधंङी पकड़ने के अनेक प्रकारो का उज्ञेख है । अगविल्ा { अध्याय 
५०, पष्ठ २२८) भी देखिये । धनपारु ने पाहरुच्छीनाममाला 
(६०) मेँ सउका ( सउरी ), सहर, मीणा, तिमी क्षसा जौर श्रणमिसः 

1 उज्ञेव क्रियादहै। खासकर उत्तर बिहारे मद्यो की सेट 
किस्म पार जाती है जिनमे रोह, बरारी, नेनी, मङुरा, पटथ्रा आदि 
सुर्य दै । 

३ १ मगध ( राजगृह), २ अग ( चम्पा), ३ वग (ताञ्नरि्ति); 
४ कलिग (कंचनपुर), ५ काशी ( वाराणसी >) 8 कीश ( साकेत ), 
७ र ८ गजपुर ), ८ कक्ावतं ( कौरिपुर ); ९ पांचार्‌ (कोपिह्ययुर), 
१० जंगल (अदिच्छुन्रा), ११ सौरा (द्वारवती), १२ विदेह (मिथिला), 


११४ प्राकृत साष्िस्य क्षा इतिहास 


आदि का; कुल-आर्यो मे उप्र; भोग, आदि का, कर्म॑-आर्यो में 
कपास, सूत, कपड़ा आदि बेचनेबालों का, ओर शिल्प-आर्यो मे 
बुनकर, पटवे, चिघ्रकार, मालाकार आदि का उद्लेख किया गया 
है । अधमागधी बेलनेवालो को भाषा-आयं कहा है । इसी 
प्रसग मेँ ब्राह्मी, यवनानी; खर्ट, अकलिपि, आदशेलिपि आदि 
का उश्ञेख हे । 

भाषा नाम के ग्यारह पद का विवेचन उपाध्याय यशोषिजय 
जीने फिया है, जिसका गुजसाती भावाथं पडत भगवानदास 
हषेचन्द्र ने प्रज्ञापनासूत्न हितीय खड मे दिया इ । 


घूरियपमत्ति ( यप्र ) 
सुयेप्रज्ञपति" पर भद्रबाहु ने नियुक्ति लिखी थी जो कलिकाल 
के दोष से आजकल उपलन्धम्नदी हेः । इस पर मलयगिरि ने 
टीका लिखी है । इस भ्रन्थ मे सूये, चन्द्र ओर नक्षत्रौ की गति 
आदि का १०८ सूत्रो मे, २० प्रातो मै बिस्तारसहित बणन द । 
बीच-बीच में मरन्थकार ने इस विषय की अन्य मान्यता कामी 


किचेन ममननम 


१३ वरस (कौशांबी) , १४ श्षांडिल्य ( नन्दिुर ), १५ मक (भद्रिक- 
घुर ), १६ मरस्य ( वैराट ), १७ वरणा (जच्छ), १८ दशाण ( खत्ति- 
कावती ), १९ चेदि ८ शक्ति), २० सिन्धु-सौवीर ( वीतिभय ), २१ 
श्रूरसेन (स्थरा), रर भंगि (पापा), ररे वहा ( मास्पुरी?) 
२४ कुणारु ८ श्रावसिति), २५ छाद्‌ ( कोरिवषं ), २५३ केकयीजधं 
८ शेति ) । इनकी पष्टचान के चिये दैसिये जगदीशचन््र जेन, खादफ 
इन परिषयेण्ट इण्डिया, पृष्ठ २५०-५६ । | 

१, बष्॒मभ्थ मल्शंगिरि दीः ठीकासदहित भआाममोदयसतमिति, 
निणयसागर प्रेत, वब १९१९ में प्रकाशित इभादहै। बिनारीकाङे 
सूष्ट अत्थ को समश्नना कठिन हे। वेषर ने हसं पर “उवेर दी सूयंपरकञप्तिः 
जाक निकन्ध सद्‌ १८६९८ में प्रकाशित किया था । डोग्टिर आर० सलाम 
त्ख्ीमे इत उर्वांग का सेड भयुकदं (व्‌ करीरा दराग्रेशान लव 
जहल सुज पकति' नाम से किया ठे, य कजे जें भदौ भो सका । 


जम्बुह्ीवप॑श्ननस्ति २१५ 


उल्लेख किया है । पहले प्रश्चतमे दो सूर्थोका उल्लेख है 
जब सूयं दक्षिणः पश्चिम, उत्तर ओर पूवं दिशाओं मे घूमता 
हे तोमेरु के दक्षिण, पश्चिमः उत्तर ओर पू्ेवर्ती प्रदेशामे 
दिनि होता है । भ्रमण करते हुए दोनो सूर्यो मे परस्पर कितना 
अतर रहता है, कितने द्वीप-समुद्रो का अवगाहन करके सुर 
भ्रमण करता है, एक रात-दिन मे वह कितने क्तेत्र मे घूमता है 
आदि का बणेन इस प्राथ्रत मे किया गया है । दृसरे प्राभृत मँ 
सूयं के उदय ओर अस्त का बणेन हैः । इस संबध मे अन्य 
अनेक मान्यता का उल्लेख है । तीसरे प्राग्त मे चन्द्रसूर्यं 
द्वारा प्रकाशित द्वीप-समुद्रौ का बणेन है! चौथे प्राथ्रत सें 
चन्द्र-सूय के आकार आदि का प्रतिपादन है । छठे प्राते 
सूयं के ओज का कथन है । दसवें प्राश्र॒त मे नक्ष्नो के गोत्र 
आदि का उल्लेख है । इन्मे+मो द्रल्यायन, साख्यायन;, गोतम, 
भारद्वाजः वासिष्ठ, काश्यप; कात्यायन आदि गोत्र भुख्य ह 
कोन से नक्चत्र मे कौन सा भोजन लाभकारी होता दे, इसका 
वर्णेन दै । पूर्वाफल्गुनी मे मेदक का, उत्तराफाल्युनी में 
नखबलि पञ्युभ। का ओर रेवती में जलचर का मास लाभकारी 
बताया है । अटारहवे अध्याय मे सूये-चन्द्र के परिश्रमण का वणेन 
है । बाईस्ते अध्याय से नक्षत्रौ की सीमा, विष्कम आदि का प्रति- 
पादन है । तेरहवे प्रान मे चन्द्रमा की हानि-तरद्धि का उल्लेख हे । 
जम्बुदीवपन्नत्ति ( जम्बुदीपप्रन्नपि ) 

जम्बृद्रीपप्ज्ञप्नि पर मलयगिरि ने दीक लिखी थी, लेकिन 
वह्‌ नष्ट हो गदं । तस्पश्चात्‌ इस पर कहं टीकाये लिखी गई । 

१, भास्कर ने अपने तिद्धातिश्चिरोमणि भौर ब्रह्मगुक्ठ ने अपने स्फुट- 
सिद्धातमेजर्नोकीदोसूर्थंजौर दो चन्द की मान्यता का खंडन किया 
हे । छेकिन डटर थीषबोने ब्तायाहै कि भीक लोगो के भारतवषंरव 
अने के परे जनी का उक्त सिद्धांत सर्वमान्य था! देखिये जरनलू आवि 
द एरिथारिक सौसाहटी ओवि अगार, जिर्द्‌ ४९, पृष्ठ १०७ आदि, १८१ 
भादि, 'भान दु सूयप्रज्ततिः नार्भकं ङेख । 


११६ प्राङत साहित्य का इतिहास 


धमेसागरोपाध्याय ने विन स १६२९ मे टीका लिखी जिसे 
उन्होने अपने गुरु हदीरविजय के नाम से प्रसिद्ध किया । पुण्यसाग- 
रोपाध्यायने वि सं० १६४५ मे इष्कीरटीकाकी स्चनाकी, 
यह टीका अप्रकाशित है। उखके बाढ बादशाह अकबर के गुरु 
हीरविजय सरि के शिष्य शान्तिचन्द्रवाचक ने वि० स० १६५० 
मँ प्रमेयरत्नसंजूषा नाम की टीका लिखी ।१ ब्रह्मपिं ने एक दूसरी 
टीका लिखी, यह भी अप्रकाशित हे | अनेक स्थानो पर वुटित 
होने के कारण प्रमेयरत्नमंजूपा टीका की पूर्तिं जीबाजीवा- 
भिग्म आदिक पाठोसे कीगङईदहे। यह भ्रन्थदो भागोंमें 
विभाजित है-पूवोधं ओर उत्तयधं | पूवीधे म चार ओर 
उन्तराधे मै तीन वक्षस्कार दहै जो १७६ सूत्रो मँ विभक्त ह| 
पहले वक्रस्कार सँ जम्बृह्ठीपस्थित भरतक्तेत्र ( भारतवषं ) का 
वणेन है जो अगेक दुर्गम स्थानः पवेत, गुफा, नदी, अटवी; 
श्रापद आदि से वेष्टित है, जरह अनेक तस्कर, पाखंडी, याचक 
आदि रढते ह अभर जो अनेक विप्लव, राञ्यपद्रव, दुष्कालः रोग 
आरि से आक्रन्त है । दस्र बक्षस्कार्‌ मे अवश्चपिंणी अर 
उत्सर्पिणी का वणन करते हुए सुनमा-सुएमा, सुपरमा;, सुपमा- 
दुषमा; दुप्रमा-सुपमा; दुपमा ओर दुषमा-सुषमा नाम के छह 
कालो कां विरचन है । सुगमा-सुपमा कालमे ठस प्रकारके 
कत्पवृष्रो का वणेन है जिनसे इष्ट पदार्थो की प्राप्न होती हे । 
सुपमा-दुपमा नाम के तीसरे काल मे १५ लकरः का जन्म हआ 
जिनमे नाभि ुलकर की मरुदेवी नाम की पल्ली से आदि तीर्थकर 
ऋपम उःपृन्न हुए । जपम कोशल के निवासी थे, तथा वे प्रथमं 
१. यह मन्थ श्ञान्तिचन्द्र्‌ की टीका के साथ देवचन्द्‌ लारूभाईं 
मन्थमाला मे निणंयमागर प्रेत, बव्ईमे १९२० मे प्रकाशित हुभादे। 
इन मन्थ कौ चूणीं देवचन्द्‌ राटमाई पुस्तकोद्धार मन्थांक ११० मे धुप 
सही है। दध सुदित फें सुनि पुण्यद्रिजयजी की कृपासे देखने को 
सक्ते मिरे । दिगम्बर आाचायं पृश्मनन्विसुनि ने भी जभ्बुद्रीवपश्चत्ति की 
रखना की हे । देखिये मगे चौथा अभ्याय । 


चन्द्पन्नत्ति १९७ 


राजा, प्रथम जिन, प्रथम केवली, प्रथम तीथकर अरर प्रथम 
धमेवस्चक्रवर्ती कहे जति थे । उन्होने ७२ कलाओं, दियो की 
&४ कलाओं तथा अनेक शिल्पो का उपदेश दिया! तत्पश्चात्‌ 
अपने पुत्रो का राञ्यामिषेक कर श्रसणधमे मै दीक्षा ऋण की। 
तपस्वी-जीवन से उन्होने अनेक उपसगे सहन किये । पुरिमताल 
नगर के उद्यान मे उन्हुं केवलज्ञान की प्रापि हुई अष्ट दे सर्वज्ञ 
ओर सर्वदा कहलान लगे । अष्टापद ८ कैलाश्त ) पर्वत पर 
उन्होने सिद्धि प्रात की । उत्तकी अस्थियों पर चै"य अौर स्तूप 
स्थापित किये गये । दुपमा-सुषमा नाम के चौथे कानत मे २३ 
तीथकर, ११ चक्रवर्ती, ६ बलदेव ओर & वासवो ने जन्म 
लिया । दुषमा काल मे धमं ओर चारित्र के, तथा दुषमा-दुषसा 
मामक हठे काल मेँ प्रलय होने पर समस्त मनुष्य, पञुः पक्षी 
जर बनस्पति के नाश होने काँ उल्लेख हे । तीसरे वक्षस्कार 
मे भरत चक्रवर्तीं ओर उसकी दिग्विजय का विस्वृत वणन ह 
इस अवसर पर भस्त ओर किरातौ की सेनाओं मे घनघोर युद्ध 
का वर्णन किया गया हे । अष्टापद पवत पर भरत चक्रवती को 
नि्ौण प्राप्त हआ । पांचवे वक्षस्कार मे तीथकर के जन्मोत्सव 
का वणेन हैः । 


वन्दपननत्ति ( चन्द्रभन्ञपि ) 


चन्द्रभज्ञपि का विषय सूयपरज्ञधि से बिलकुल मिलता है । 
इसमे २० प्राभरतों मे चन्द्र के परिश्रमण का वणेन दे । सूय्ज्ञधि 
की भोति इन प्राशरृतो का बणेन गौतम इन्द्रभूति ओर महावीर 





१. तुरना के किये विष्णुपुराण शौर मागवतपुरतण (५) देखना 
ष्वाहिये । 

२ विटरनीज्ञके अनुसार मूरुख्पमे इस्त उपाग की राणना सूच 
मर्नत्ति से परे की जाती थी भौर इसका विषय मौजूदा विषयसे 


भिन्न था, हिस्टरी भौव इंडियन लिटरेचर, भागः २, पृष्ट ४५७ । 


११८ पाकृत साहित्य का इतिहास 


के प्रश्नोत्तरो के रूप मे किया गया है । बीच-बीच म अन्य 
मान्यता का उल्लेख हे । इस पर मलयगिरि ने टीका लिखी 
ह । श्रीअमोलक ऋषि ने इसका हिन्दी अनुवाद किया है जो 
हैदराबाद से प्रकाशित हज दहै । स्थानागसूत्च मे चन्द्रभज्ञपि, 
सूयगरज्ञपि; जम्बुदीपप्रज्ञपति ओर द्वीपसागरम्रज्ञपरि को अंगबाह्य 
श्रत मे गिना गया है | 


निरयावङिया अथवा कप्पिया ( करिपका } 


निरवल्िया श्रुतस्कंथ भै पोच उपाग ह--१. निरयावलिया 
अथवा कप्पिया ( कल्पिका ), २. कप्पवडंसिया (कल्पावतसिका), 
३. पुप्फिया ( पुष्पिका ); ४. पुप्फचृलिया ( पुष्पचूलिका ); 
४. वण्हिदसा ( बष्णिदशा ) ।१ श्रीचन्द्रसूरि ने इनं पर टीका 
लिखी दैः । पहले ये पाचों उपांग निरयावल्िसूत्र ( निरय + 
आवलि नरक की भवलिका का जिसमे बणनदहो) के नाम 
से कहे जते थे, लेक्षिन आगे चलकर १२ उपांगों ओर १२ अंगों 
का संबंध जोड़ने के लिये इन अलग-अलग गिना जाने लगा । 
राजगृह मे विहार करते समय सुधमौ नामक गणधर ने भपमे 
शिष्य आये जम्ब के प्रश्नो का समाधान करने के लिये इन उपांगों 
करा प्रतिपादन किया | 


निरपावलिया सैर म दस "अध्ययन हँ | पहले अध्ययन में 
कूणिक ( अजातशच्र ) का जग्म कणिक का अपने पिता श्रेणिक 
( बिवरसार ) को जेल म डालकर स्वयं राज्यसिहासन पर बैठना; 
भ्रेणिक की आस्महस्या, कूणिक का अपने छोटे भाद वेद्चकमार 
से सेचनक हाथी लोटाने कै लिये अनुरोधः तथा कणिक ओर 
भ] ५५ € 
बेशाली के गणराजा चेदक के युद्ध का वणेन हे-- 

१ प्रोफेसर गोपाणी भौर चौकसी दारा सपादित, १९२८ मे भश्म- 
चाबाद्‌ से प्रकाशित । 

३. दीधलिकाय के महापरिनिभ्वाणसुत्त मे बजि के चिरद्र अशत- 

शशु के युद्ध का ब्रणंन दै । 


निरस्थायलिथा १९१६ 


तए णं से कूणिए कुमारे अन्नया कयां सेणियस्स रन्नो अतरं 
जाणई, जाणित्ता सेणिय राय निथलबधण करेइ करेत्ता अष्पाणं 
महया महया रायाभिसेएणं अभिसिचवेड्‌ ¡ तए णं से कणिषं 
कुमारे राया जाए महया महया - । तएण से कूणिए शया 
अन्नया कयाद ण्डाए जाव सव्बालकारविमूसिए चेल्लणाए देवीपं 
पायवदए हव्वमागच्छह । तएण सें करूणिए राया चेज्लण देवं 
ओह्‌य० जाव भियायमार्णिं पासइ, पासित्ता चेक्लणाए देवीए 
पायगहण करेइ, करेन्ता चेल्लण दर्विं एव बयासि-कि णं अम्मो 
तुम्ह नतुदरीवानञ्सएवान हर्सिंवा नीणंदेवा? ज्ञणं 
अह सयमेष रञ्जसिरि जाव विहरामि । तए णंसा चेह्लणा 
देवी कूणियं राय एवं बयासि--कहण्णं पुत्ता, ममं बुद्ी वा उस्सए 
हरिसे वा आर्णंदे बा भविस्सदइ जं ण तुमं सेणियं राय॑ पिय 
दवय गुरुजणगं अच्चतनेहागणुराभरत्तं नियलबधणं करिता अप्पाणं 
महया राथाभिसेएण अभिसिचावेसि । तए णं से कूणिष राया 
धिल्नण देविं एव॒ वयासी--णएडकामे णं अम्मो, मम सेणिए 
राया, एव मारेड बधि निच्छुभिडकामए णं अम्मो, मम सैणिषे 
राया, त कहन्न अम्मो भम सेणिए रायाः अच्चंतनेहाणुरागरत्ते १ 
तए णंसा चेज्लणा देवी कूणिय मारं एवं वयासी-एवं खलल 
पुत्ता, तुमंसि मम गञ्मे आभूये समाणे तिण्डं मासाणं बहुपडि- 
पुज्नाणं ममं अमेयारूवे दोहे पाउब्मृएट--धन्नाओ ण ताओं 
अम्मयाअौ जाब अगपडिचारियाओ निरवबसेसं भाणियव्वं जाव 
जादेविय णं तुमं बेयणाए अभिमूए स्या जाव. तुकतिणीए 
संचि एवं खलु तब पुत्ता; सेणिये राया अच्व॑तनेदहाणुरागस्ते । 
तए ण कूणिए राया वेक्लणाए देवीए अतिए एयंमटटं सोच्चा 
निसम्म चिज्लणं देवि एव वयासि-दुट्टुं णं अम्मो, मए करय; 
सेणिय राय पिय देवय गुरुजणगं अच्चतनेहाणुरागसत्तं नियलबंधणं 
करतेण, सं गच्छामि ण सेणियस्स रमो सयमेव नियलाणि 
ददामि त्ति कट्‌ डु परसुहस्थगए जेणेव चारगसाला तेरेव पदारित्थ 
गर्मणार | 


१२० प्राकृत साहित्य का इतिहास 


--इसके बाढ कूणिक कुमार ने राजाके दोपोका पता 
लगाकर उसे बेडी में बेधवा दिया ओर बडे ठाट-बाट से अपना 
राज्याभिषेक किया । एक बिनि वह स्नान कर ओर अलंकारो 
से विभूषित हो चेलना रानी के पाद-वदन करने के किये गया | 
उसने देखा फि वचेलना फिसी सोच-विचारमे बेटी हई 8 
कूणिक ने चेलना के चरणस्पशे कर प्रश्न किया-^मो, अव 
तो मै राजावन गया हू, फिर तुम क्यो सन्तुष्ट नही हेः? 
चेलना ने उत्तर दिया-'वेटे, तूने तुकसे रनेह करनेवाले 
देवतुल्य अपने पिला को जेल मे डाल्न दिया दहै, फिर भला सञ्च 
केसे संतोष हो सकता है ? कणिक ने कहा--“मो, बह मेरी 
हत्या करना चाहता था, समुन्न देशनिकाला देना चाहत था, 
फिर तुम केसे कती हयो कि वह्‌ मुभसे स्नेहं करता था ?" 
चलना ने उत्तर दिया--"वेटे, तू- नही जानता कि जव तू गर्भं 
मे आया तो म॒द्धतेरेपिता शे उदर का मास भक्षण करनेका 
दोहद हज ।१ उस समय तर .पिता को हानि प्ुचाये बिना 
अभयज्कुमार की छशल युक्ति रो मेरी इच्छा पूरी की गई । ठरे 
पेदा होने पर तुचे अपशङ्कन जान कर मैने तुच्चे क्रूडी पर फिकवा 
दिया । वहां सर्गे की प्छ से तेरी उंगली मे चोर लग जाने के 
कारण तेरी उगली मे वेदना होने लगी। उस समय >री 
वेदना शान्त करने के लिये तेरे पिता तेरी दुखती हुई ॐग्ली 
को अपने शह मँ डालकर चूस लेते जिससे तेरा ददं शान्त हो 
जाता । इससे तू समभ सक्ता दै कि राजा तुघ्े कितना प्यार 
करता था। यद्‌ सुनकर कूणिक को अपन किये पर चत 
पश्चात्ताप जा, ओर वह हाथ मे कटार जे अपने पिता के बधन 
काटने के लिये जेल की ओर चल दिया | 


कि 1 , हि स्न षी, क | 


१. बौद्धो के अनुखार राजाके दिने घुरने का रक्ष्पान करने का 
दोहद राक्तीको हुश्ना था (दीघनिकाय अटुकथा, $, पृष्ठ १३६ इष्यादि) 

२. बौद्ध अन्धो क भुखार अजातशन्रु ने भपने पिताको तापन- 
गेह मे रक्खा था, केवर उक्तकी माता ही उससे भिल्ने ज्ञा सकती थी । 


कण्पवड्सिया १२९ 


® ® 


कप्पवडसिया ( करपावतंसिक्ा ) 


कल्पावतसिका ( कल्पाबतस अथात्‌ षिमानवासी देव ) मे 
दस अध्ययन हं । इनमें राजा श्रेणिक के दस पौत्रो का वर्णन है । 


पुप्फिया ( पृष्पिका ) 
पु्िका मे सी दस अध्ययन ह । पहले ओर दूसरे अध्ययनो 


मे चन्द्र ओर सूये का वणेन है। तीसरे अध्ययन मे सोमिल 
ब्राह्मण की कथा है| इस त्राह्यण ने वानप्रस्थ तपस्वियो की 
दीक्षा म्रहण की थी। वह दिशा का पूजक थां तथा भुजाय 
ऊपर उखाकर सूयौभियुख हो तप किया करता था। चौथे 
अध्ययन मे सुभद्रा नामकी आर्यका की कथा है सतान न 
होने के कारण सुभद्रा अस्यत दुखी रहती । उसने सुत्रता के 
पास श्रमणदीक्ता महण कर ली । क्लिकिन आर्यका होकर भी सुभद्रा 
बालको से बहत स्नेह करती थी | कभी बह उनका शगार 
करती, कभी गोदी मे बैठाकर उन्हे खिलाती-पिलाती ओर 
उनसे कीड़ा फिया करती थी । उसे बहुत समश्चाया गया लेकिन 
वह न मानी । दूसरे जन्म मे वह्‌ किसी ब्राह्मणके कुलमें 
उत्पन्न हुई ओर बज्लो के मारे उसकी नाक में द्म हो गया 19 
वहु अपने वा मे मोजन चिपा क्रङे जनि र्गी; बादुमे उस्ने 
अपने शरीर पर सुगंधित जरू रुगाना शुरू किया जिसे चाटुकर राजा 
पनी क्षुधा दान्त कर ङेताथा। अजातश्शच्रु को जब हस बातका 
पता दगा तो उसने अपनी माता का मिरूना बन्धु कर दिया 4 अजात- 
ह्रु ने गुस्से मै आकर राजाकेपैरोको काट कर उसे तेरु भौर नमक 
मे तल्वाया जिससे राज्ञाकी ख््युहो गदं । इतने मे भजातश्चुको 
पुत्रजन्म का समाचार मिला । वष्ट पने पित्ता को तापनगेह से सुक्त 
करना चाहता था, रेकिन उसके तो प्राणो का अन्तहो चुकाथा! वही, 
पृष्ठ १२५ इष्यादि । 

९, स्थानांगसूत्र के अनुसार इस अध्ययन मे प्रमावती का वणन 
होना चाहिये था। 


१९ प्राङत साशिरथ का दतिहदास 


पुप्फचूखां ( पष्पचूला ) 
इस उपांग मे श्री, ही, धृत्ति आदि दसं अध्ययनं है । 


वेण्हिदसा ८( बृष्णिदश्ा ) 


नन्दीचुर्णी के अनुसार यहाँ पर अंधग शब्द का लोपहो 
गया दहै, वस्तुतः इस उपांग का नाम अंधगघरष्णिदशां है। 
इसे आरह अध्ययन है । पहले अध्ययन मेँ द्वारवती ( दारका ) 
नगरी के राजा कृष्ण वाघ्ुदेव का वणेन है । अरिष्टनेमि विहार 
करते हए ॒रेवतक पवेत पर आये । छष्ण बासुदेव हाथी पर 
संवार हो अपने दल-बल सहित उनके देशेन के किये गये । 
बुष्णिवंश के १२ पूत्रो ने अरिष्टनैमि के पास दीक्षा ग्रहण की । 


दस पडण्णग ( दस प्रकीणेक ) 


नंदीसूत्र के टीकाकार मलयगिरि के अनुसार तीथकर दवारा 
उपदिष्ट श्रत का असुसरण करके श्रमण भरकीणेको की रचना 
करते है, अथवा श्रत का अनुसरण करके वचनकौशल से धमे- 
देशना आदि के प्रसंग से श्रमणो हारा कथित स्चनारये प्रकीणेक 
कही जाती ह । महावीर के काल मे भ्रकीणेकों की संख्या 
१४,००० बताई गई है । आजकल मुख्यतया निम्नलिखित दस 
प्रकीणेक उपलब्ध है--चडसरण ८ चतु.शरण ), आउरपश्चक्खाण 
( आतुरमस्याख्यान ); महापच्क्खाण ( महाप्रस्याख्यान )› सन्त- 
परिण्णा ( भक्तपरिज्ञा ); तन्दुलवेयालिय ( तन्दुलवेचारिक ); 
संथारग ८ संस्तारक ), गच्छाथार ( गच्छाचार ); गणिविज्जा 
( गणिचिद्या ), देविदथय ८ देबेन्द्रस्तव ) मरणसमाही ( भरण- 
समाधि ) ।° 


चउसरण ( चतुश्चरण ) 


चतुःशरण को कसलाशगुबंधि अस्फयण भी कहा हे । इसमे 
६३ गाथाये हँ । अरिहंतः सिद्धः साधु ओर जिनदेशित धमे को 
एकमात्र शरण माना गया है, इसलिये इस प्रकीणेक को 
चतु-शरण कहा जाता है । यदो दुष्त की निन्दा ओर सुकृत 
के भ्रति अनुराग व्यक्त किया है । इस प्रकीणेंक को तरिसंध्य ध्यान 

करने योग्य कहा हैः । अन्तिम गाथा मेँ वीरभद्र का उल्लेख होने 

१. कुष्‌ छोग मरणसमाही गौर गच्छायार के स्थान पर चन्दाविञ्चय 
८ चन्द्राविभ्यक >) ओौर वीरस्थव को दस प्रकीर्णक मे मानते रहै । अन्य 
देविंद्थय ओौर वीरस्थव को सिला देते ड, तथा सथारग को नहीं गिनते 
ओर इनकी जगह गज्छायार भौर मरणसमाही का उद्खेख करते ह| 
ंडसरण आदि दस प्रकीर्णक भागमोदुय समिति की ओर से १९२७ मे 
मारित इष्‌ हे। 
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से यह्‌ रचना वीरभद्रकृत मानी जाती है । इस पर भवनतुग 
की वत्ति ओर गुणरन्न की अवनूरि हे । 


आउरपचक्खाण ( आतुरभत्याख्यान ) 


इसे ब्रहदातुर्रत्याख्यान भी कहा ह । इसमे ७० गाथाये हे । 
दस गाथा के बादका छुं भाग गद्यसे हेः । यहो बालमरण 
ओर पडितमरण के सम्बन्ध मे विस्तृत विवेचन दै । प्रत्याख्यान 
को शाश्वत गति का साधक बताया है। इसके कती भमी 
वीरभद्र माने जाते है ।* इस पर भी अुवनतुङ्घ ने वृत्ति ओर 
गुणरत्न ने अवचूरि लिखी है । 


महापचक्खाण ( सहाप्रत्याख्यान ) 


सभे १४२ गाथाये हँ जिसय से कद अनुष्टुप्‌ न्द मेँ दै | 
यहो दुष्चर्ि की निन्दा की गई है । एकस भावना, माया का 
त्याग, संसार-परिभ्रमण. पंडितष्षरण, पुद्रलो से अतृप्रि, पोच 
महाव्रत, दुच्छृतनिन्दा, वैराग्य कै कारण, व्युस्सर्जन, आराधना 
आदि विविध विपयो पर यदहो विचार किया गया है । प्रत्याख्यान 
के पालन करने से सिद्धि बताई है । 


मत्तपरिण्णय ( भक्तपरिन्ञा ) 


इसमे* १७२ गाथाये हु । अभ्युद्यत मरण द्वारा आराधना 
होती हे । इस मरण्‌.को भक्तपरिज्ञा, इंगिनी ओर पादोपगमनः 
के भेद से तीन प्रकार का बताया है । दशन को मुख्य बताति हुए 
कहा है कि दशन से ष्ट होनेवाले को निर्वाण की प्राप्ति नही 
होती । घोर कष्ट सहन कर सिद्धि पानेवालो के" अनेक दृष्टान्त 
दिये दै। मन को वंद्र की उपमा देते हृए कहा है कि जैसे बंदर 
एक क्षण भर के लिये मी शान्त नदी चेठ सकता, बसे ही मन 
कभी निर्विषय नहीं होता । सिये को ुजंगी की उपमा देते ए 





१, इस प्रह़ीणंक की ङद्ु गाथायं मृराचार में पाह जाती है। 


तन्दुलवेयाल्िय १२९५ 


उन्हे अविन्धास की भूमि, शोक की नदी, पाप की रुफाः कपट की 
कुटी, क्लेशकरी, दुख की खानि आदि विशेषणो से संबोधित 
किया है । उदासीन माव क्यो रखना चाहिये- 


छलिआ अवयक्खता चिरावयक्खा गया अविग्घेण | 
तम्हा पययणसारे निरावयक्खेण हःअब्धं | 


--अपेश्षायुक्त जीव छते जाते दैः निरपेश्ष निर्विघ्न पार होते 
हैः । अतएव भ्रबचनसार से निरपेश्च माव से रहना चाहिये । 


इस प्रकीणेक के कतां भी वीरभद्र माने जाते हैँ । गुणरतरने 
इस पर अवचूरि लिखी हे । 


तन्दुरवेयाछिय ( तन्दुरकैचारिक ) 

इसमे ५६ गाथाये हैँ, बीचभ्वीच मेँ कद सूत्र ह । यदं 
गभ का काल, योनि का स्वप; गभौवस्था मे आहारषिधिः 
माता-पिता के अद्खोका उल्लेखः जीव की बालः कीड़ा; मद 
आदि दस दशा का स्वरूप ओर धमं मे उद्यम आदिका 
विवेचन है । युगलधर्मियो कै अग-प्रस्यगो का साहिष्यिक भाषा 
मे ब्णेन है जो सस्छरत काव्य-मन्थो का स्मरण कराता हे । 
सहनन ओर"सस्थानो का बितरेचन दै । तदुल की गणना, काल 
के विभाग~श्चास आदि का मानः शिया आदि की ख्या का- 
प्रतिपादन ह । काय की अपवित्रता का प्ररूपण करते हुए काको 
को उपदेश दिया हे । शयो को प्रकृति से विष, प्रियवचन्‌वादिनीः 
कपटप्रेम-गिरि की तटिनी, अपराधखहख की गृहिणी, शोक उत्पन्न 
करनेवाली, बल का विनाश करनेवाली; पुरुषो का वधस्थानः 
बैर की खानि, शोक का शरीर, दुश्चसित्रि का स्थानः ज्ञान की 
श 


१. सौ वषं की आायुवाखा पुरष प्रति दिन जितना तन्दुङ-चावल- 
खाता है, उदकी संख्या के विवार के उपलक्षण से यह सूत्र तन्दुर- 
केचारिक कहा ज्ञाता है, भोहनरार दीचवन्द देखा, जेन स्महिष्य भो 

इतिहासः पृष्ठ ८० । 


१२६ प्राङत साहित्य का इतिहास 


स्खलना, साधुं की वैरिणी, सत्त गज की भोति काम के परवशः 
बाधिन की भोति दुष्टहृदय; कृश्ण सपं के समान अविश्वसनीयः 
वानर की भति चचल-चित्त, दुष्ट अश की भांति दुदेम्यः 
अरतिकर, ककंशा, अनवस्थित, कृतघ्न आदि धिशेपणो से सबोधित 
कियाद । नारी के समान पुरुषो का ओर कोड अरिनहीहै 
( नारीसमा न नराणं अरीओ नारीओ ) इसलिये उन्हु नारी? 
अनेक प्रकार के कमं ओर शिल्प आदि के द्वार पुरुषो को मोहित 
क्रते के कारण महिला ( नाणाधिहैहि कम्मेहि सिप्पइयारएहि 
पुरिसे मेहति ति महिलाओ ), पुरुपो को मदयुक्त करने के कारण 
प्रदा ८ पुरिसे मत्ते करति त्ति पमयाओ ); महान्‌ कलह उत्पन्न 
करते के कारण महिलिया (महतं कलि जणयंति त्ति सहिक्ियाओ); 
पुरुषों को हाबभाव आदि के कारण रमणीय प्रतीत होने के कारण 
रामा ( पुरिसे दावभावमाइएदि" रमति ति रामा ); पुरपो के 
अगो मे राग उत्पन्न करने के कारण अंगना ( पुरिसे अगाणुरए 
करिति त्ति अंगणाओ ); अनेक गुद्धः कलहः सं्रामः अटवी, शीतः 
उध्णः दु"खः, कलेश आदि उपस्थित होने पर पुरुषो का लालन 
करने के कारण ललना ( नाणाविहेु जुद्धभडणसंगामाडवीसु 
मुहारणगिण्डणसीरण्हदुक्खकिलेससमादृएसु पुरिसे लालति त्ति 
ललणाभो ), योग-नियोग आदि द्वारा पुरुषोको दश करने के 
कारण योषित्‌ (पुरिसे जोगनिओएहिं बसे ठाविति त्ति जोसियाओ); 
तथा पुरुध का अनेक प्रकार के भावो द्वारा वणेन करने के 
कारण वनिता ( नाणाषिेहिं मावे वण्णिति न्ति बण्णिआ ) 
छदा है । विजयविमल ने इस पर वत्ति लिखी दैः । 


२ प पपणर 1111 0] 


१ सयुत्तनिकाय के सकायतन-वम्य के जन्गंत मातुर्गामसयुत्त 
म उुद्ध भगवान्‌ ने पुरूषो की अपेच्चा सिर्यो को अधिक हु"स्रमागिनी 
माना दे । उन्हे पच कष्ट होते है--वट्यकारमे माता-पि्ताका घर 
छोद्ना पदता द, दुसरे के घर जाना पडता हे, यर्भ॑धारण करना पदता 
ह, प्रसवः करनः पदता है, एष्व दी सद्धा करनी पदती है । भरल्विह 
दपाण्याय, पाहि साहिस्य का इतिहास, प्रष्ठ १६८ । 


संथारग १२७ 


संथारग ८ संस्तारक ) 


इसमे १२३ गाथाये हँ । इसमे अन्तिम समय मे आराधना 
करने के लिये सस्तारक ( दभे आदि की शय्या ) के महत्व का 
वर्णन है ¦! जैसे मणियो से वैडूय, सगंधित पदार्थो मे मोशीषं 
चन्दन ओर रत्नो मे बज्रश्रष्ठ है, वेसे ही संस्तारक को सरवर 
बताया है तृणोका संस्तारक बनाकर उस पर आसीन हुभा 
सुनि अ॒क्तिसुख को प्राप्र करता है । संस्तारक पर आरूढ होकर 
पडितमरण को प्राप्न होनेवाल्ञे अनेक मुनियो के द्रात यहो दिये 
गये हँ । सुबु; चाणक्य आदि गोबर के उपलो की अग्नि 
मे प्रदीप्र हो गये अर उन्होने परसमगति प्रात्र की। इस परभी 
गुणरत्न ने अवचूरि लिखी हे । 


गच्छायार ¢ गच्छाचार ) 


इसमे १३७ गाथाये हँ, इछ अनुष्टुप्‌ छंद मे हँ ओर छ 
आयौ मे । इस पर आनन्दक्िमिलसूरि के शिष्य विजयविमल- 
गणि की टीका ह । महानिशीथः ब्रहत्कल्प ओर व्यवहार सुत्रो की 
सहायता से साधु-साध्वियो के हितां यह प्रकीणेक रचा गया है । 

समे गच्छ मेँ रहनेवाज्े आचायं तथा साधु ओर साध्वियो के आचार 
का बणेन हे। आचारशरष्ट, आचार-चष्टो री उपेश्वा करनेवाला तथा 
उन्मागेस्थित आचाये मागं को नाश करनेवाला कहा गया हेः । 
गच्छं मे उयेष्ठ साधु कनिष्ठ साधु के प्रति विनय, बेयघ्चित्य आदि 
क्रे द्वारा बहुमान प्रदशित करते हे, तथा द्ध हो जाने परमी 
स्थविर लोग आयोओं कै साथ बातौलाप नहीं करते । जायो के 
संसं को अग्निधिष के समान बताया हे । संमव हे कि स्थविर 
का चित्त स्थिरो, फिरभी अग्निके समीपरहनेसे जेसेघी 

पिल जारादहै, कैसे ही स्थिर के संसग से आयां का चिन्त 


१. डाक्टर ए० एन उपाज्याय से दृदस्क्न्यकरोश कमि भूमिक ( पृष्ठ 
२६-२९ ›) मे मलपरिक्नाः भस्णस्पाही वैर्‌ संथारग की कथार्भो को 
प्क साथद्धियादिर 


१२८ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


पिघल सकता हः । णेसे समय यदि स्थविर अपना सयम खो बेरे 
तो उसकी रेस दी दशा होती है जैसे श्लेष्म ( कफः ) मे ज्िपदी 
हुई मक्खी की । इसलिये साघु को वाला, बुद्धा; नातिन, दुहिता 
ओर भगिनी तक के शरीर के स्पशो का निषेध किया है । गच्छा- 
नवार की टीका ( ६३-६& ) मे वराहमिहिर को भद्रवाह का भाई 
बताया है | चदसूरपन्नत्ति आदि शाखो का अध्ययन करके 
वराहमिहिर ने बारादीसहिता की रचना की, टेसा उल्लख यहां 


मिलता द । 
गणिविञ्जा ( गणिविद्या ) 

इसमे ८२ गाथाये है । यह अयोतिप का मन्थ हे । यदय दिवस- 
तिथि, नक्षत्र, करण, ग्रहु-डिवस, सुते, शकुन-बल, लम्र-बल ञौ र 
निमित्त-बल का विवेचन हे । होरा शब्द का यहां प्रयोग हज हे । 

दर्विदथय ( देबेन्द्रस्तव ) 

इम २०७ गाथाये ह । यदौ कोई श्रावक चौवीस ती्थक्रो 
का वन्दन करके महावीर का स्तवन करता दै । इस प्रसंग पर 
श्रावक की पत्नी अपने पति से इन्द्र आदि के संबधमें प्रश्न 
पृ्ती हे । प्रश्न के उत्तर मेँ श्रावक ने कल्पोपन्न ओर कल्पातीत 
देवो आदि का वणेन किया है ¡ इस प्रकीणेक फे रचयिता वीरभद्र 
मनि जात है । 

मरणसमाही ( मरणसमाधि ) 

मरणसमाधि प्रकीणेको मे सबसे "बड़ा है। इसमे ६६२ 
गाथाये ह । मरणविभक्ति, मरणविशोधि, गुणरत्नः मर्णसमाधिः 
संलेखना श्रुतः भक्तपरिज्ञा, आतुरभव्यास्यानः महाप्रस्याख्यान अर 
आराधना इन श्रुतो कै आधार से मरणविभक्ति* अथवा 

१, भिलाद्ये मनुस्श्ति ( २-२१५ ) के साध-- 

, आत्ना स्वक्ला दुद्रा वा न निविक्काक्लनो मवेत्‌ । 
` बरवानिन्दिय्ामो विद्धासमपि कर्षति ॥ 


तित्थोगालियपयन्नु १२९ 


मरणसमाधि की रचना की गई है । आरम्भ से शिष्य प्रभरकरता 
है कि समाधिपूवेक मरण किस प्रकार होता है † इसके उत्तरम 
आराधना; आराधकः तथा आलोचना, संलेखना, श्षामणा, काल, 
उत्सगे, अवकाश, संस्तारक, निसगे, वेराग्य, मोक्ष; भ्यानविरोष, 
लेश्या, सम्यक्त्व ओर पादोपगमन इन चौदह द्वारो का विवेचनं 
किया है । आचाय के गुणो आदि का प्रतिपादन है । अनशन 
तप का लक्षण ओर ज्ञान की महिमा बताई गई है। यहाँ संलेखना 
की बिधि अर पंडितमरण आदि का विवेचन है । धमं का उपदेश 
देने के लिये अनेक श्रेष्ठी आदि के दृष्टान्त दिये हँ । परीषह-सहन 
कर पादोपगमन आदि तप के द्वारा सिद्धगति पानेवालो के दृष्टात 
उच्चिखित हँ | अंत मेँ बारह भावनाओं का विवेचन दहेः । 

उक्तं दस प्रकीणेको के अतिरिक्तं जओौर भी अनेक प्रकी्णेकों 
की रचना हुई ।* इसमे ऋषिभाषित, तीर्थोद्गार (तित्थुग्गालिय), 
अजीवकल्प, सिद्धपाहूड, आराधनापताका, द्वीपसागरमरज्ञपि, 
ऽयोतिषकरंडकः अंगविद्या, योनिप्राश्रृत आदि मुख्य हें । 

| , 
तित्थोगाछियपयन्तु ( तीर्थोदरार ) 

यह भ्रन्थ श्रत से उद्धूत कया गया है, इसमे १२२३ गाथाये 
हैः | इसकी विक्रम संवत्‌ १४५२ की क्िखी हृदे एक ताडपत्र की 
प्रति पाटणके भडार भँ मौजूढ है । इसमे पाटलिपुत्र की वाचना 
का विस्तृत वणन है । यहो कहा गया हैः कि पालक के ६8०; 
नन्दो के १५०; सोया के १६०; पुष्यभित्र के ३५५ बलमित्रभानुमित्र 
के ६०, नहसेण के ४० ओौर गदेभिल्न के १० वषे समाप्त होने 
पर शक राजाओ का रस्य स्थापित हुआ । इस मन्थ मे बलमी 
नगर के भग होने का उल्लेख मिलता है ।* मुनि कल्याणविजय 

१ जेन श्वेताम्बर कान्फरेन्स, सुम्बहं द्वारा विण स० १्देण्मं 
प्रकाक्चित जैनभ्रन्थावलि म पृष्ठ ७२ पर प्रकी्णंकों कौ तीन भिन्च-मिन्न 
सृचिया दी हई ईहै। 

२. मेर्तुङ्ग के प्रबन्धचितामणि ( प्रण १०९) के अनुसार विक्रम 
काट के ३७५ वषं बराद्‌ वरूभी का अग हधा। परभावकर्चरित ( पृष 
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जी ने अपने श्वीरसंवत््‌ ओर जेनकालगणनाः (नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका,जिल्द १०-१९१ मे प्रकाशित) नामक निबध में तित्थोगालिय 
का कुद अंश उद्धत किया दहे। मुनि जी के कथनालुसार इस 
भ्कीणैक की रचना विक्रमकी चौथी शताब्दी के अन्त ओर 
पोचवी शताब्दी के आरम्भ मे हह हयोनी चाहिये | 


अजीवकस्प 


इसमे ४० गाथाये हँ । इसकी एक अत्ति ऊीणे नुरित प्रति 
पारण के भण्डार में मोजूद है । इसमे आहार, उपधि; उपाश्रयः 
प्रस्रवणः, शय्या, निषद्या, स्थान; दण्डः, परदा;, अवज्ेखनिका; 
दन्तधावन आदिसम्बन्धी उपधातो का बर्णेन है । 


सिद्धपाहृड ८ सिद्धभ्राभृत ) 
इसमे ११६ गाथाओं ये सिद्धो कै स्वरूप आदिका 
वणेन हेः |° 
इस पर एक टीका भी हैः । अभ्रायणी नामके दूसरे पूवे के 
आधार से इसकी रचना हु है । 


आराधनापताका 


यह्‌ प्रन्थ भी अभीतक अप्रकाशित है, इसकी हस्तलिखित 
प्रति प्रादण भण्डारमे मौजूद है। इसके कतो वीरभद्रं 


७४ ) कै क्षनुसार वीस्नर्वाण के ८४५ वषं पश्चात्‌ किसी तुरुष्क के दाय 
से वर्मीका ना ह्ुभा परन्तु जिनप्रभसूरि के तीर्थकश्प मे कषा है 
कि गज्णवह्‌ ( गरज्ञनी का वादुश्षाह ) हम्मीद्‌ द्रारा वि० सं० ८४५ 
म चर्मी का भगहूभा। मोहनलार दरीष्वन्द्‌ देखा तीथंकलप के 
खश्चेख को ही अधिक विश्वसनीय मानते है, जेन साहिष्य भो एतिष्ठास, 
पृष्ठ १४५ फुटनोट । 

१, भाष्मानन्द्‌ जेन सभा, भावनगर की लोर से सम्‌ १९२१ 
मे परकफालषि । 


व्ीपसागरपन्ञसि १३१ ` 


जिन्होने बि स १०७८ मे इस प्रकीणेक की रचना की ! इसमें 
६६० गाथाये हँ । 


दीपसागरभज्ञपि 


इसमे ८० गाथाये हैँ जिनमें द्वीप सागर का कथन है । यह 
भी अप्रकाशित हेः। 


जोहसकरंडग ८ ज्योतिष्करंडक ) 


पूबौचायेरचित यह आगम बलमी बाचनां के अनुसार 
संकलित है ।* इस पर पादलिघ्तसूरि ने प्राकृत दीका की रचना 
कीथी। इस टीका के अवतरण मलयगिरिने इस न्थ पर 
लिखी हुई अपनी सस्कृत टीका मेँ दिये हे । यर्हो सुयेपरज्ञप्ि के 
भिषय का संचतेप मे कथन किया गया है । इसमें २१ प्रायृतदहे 
जिनमे कालप्रमाण, घरिकादि कालमान, अधिकमासनिष्पत्तिः 
तिथिसमापरिः चन्द्र-नक्षत्र आदि संख्या, चन्द्रादि-गति-गमनः 
दिन-रात्रि-वृद्धि-अपवृद्धि आदि खगोल सम्बन्धी विषय का 
कथन है । 


अगविजञ्जा ( अंगविद्या ) 


इसके सम्बन्ध में इस पुस्तक के अन्तिम अध्याय भं लिखा 
जायेगा | 


पिंडविखाहि ८ पिडविश्यद्धि) 


इसके कतो जिनबह्लभगणि है जो विक्रम संवत्‌ की श्यी 
शताब्दी मे मौजुद्‌ थे ।* पिडनिऽजुत्ति के आधार पर उन्न 





9 छषभदेवकेशरीमकू सस्था, रतलाम की ओर से खन्‌ १९२८ 
मं प्रका्चित । 

२. विजयदान सुरीश्वर जी जैनभ्रयमारा, सूरत द्वारा सन्‌ १९३९ 
मे प्रकाशित । 
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इसकी रचना की ह । इस मन्थ पर श्रीचन्द्रसूरिः यशेःढेव आदि 
भाचार्थो ने बृत्ति, अवचूरि, ओर दीपिका की सचना की हे | 
तिथिप्रकीणेक 
कोर तिथिप्रकीर्णक की भी गिनती प्रकीणेकों मे कर्ते ह । 
साराबलि 
इसमे ११६ गाथाये हैँ | आरम मेँ पंच परमेष्टियो की 
स्तुति है'। 
पञ्जंताराहणा ( षय॑ताराधना ) 
इसे आराधनाप्रकरण या आराधनासूत्र भी कहते हैँ । इसमें 
६६ गाथाये दँ ।* इसके कती सोमसृरि है । इसमे अन्तिम 
आराधना का स्वरूप्र समाया राया हे । 
जीवविभक्ति 
इसमे २५ गाथायं ह । इसे कतौ जिनचन्द्र हैँ । 
कव चप्रकरण 
इसके कतां जिनेश्वरसूरि के शिध्य नवांग-वृत्तिकार अभयटेव- 
सूरि के गुरु जिनचन्द्रसूरि थे । इस १२३ गाथाये हं । 


जोणिपाहुड 
इसके सम्बन्ध मे दस पुस्वकन्कष्भन्तिम अध्याय मे लिखा 
जायेगा | 
अभचूल्ियाः वगचूलिया ( वरममचूज्लिया } ओर जंघुपयन्ना 
को भीप्रकीणेको मेँ गिनतेहै। 


"000 





¶ अचरि सौर गुजरा ॑ द मीः सहित भीड्ुद्धि-श्रुद्धि कपूर 
मथमाराकीभ्नोरसे वि० स० १९ 4 £ त प्रङकाज्ित । 


छेदसूज्च 

छेदसूत्र जेन आगमो का प्राचीनतम भाग होने से अत्यन्त 
महच््वपूणं हे । इन सूरो मे निभरन्थ ओर निभरन्थिनियो के 
प्रायश्चित्त की विधि का प्रतिपादन है। ये सूत्र चासि की 
शुद्धता स्थिर रखने में कारग्र है, इसलिये इन्दं उत्तमश्रुत कहा 
है ( जम्हा एत्थ सपायच्ित्तो विधी भण्णति;, जम्हाय तेण 
अरणवियुद्धी करेति; तम्हा त उत्तमसुतं-निशीथः १६ उदेशकः 
६१८४ भाष्यगाथा की वृर्णौ, ( प्र २४३ ) । अदसूत्रो म जेन 
भिष्चुभो के आचार-विचारसंबधी नियमो का विवेचन हैः जिसे 
भगवान महावीर ओर उनक शिष्यो ने देश-काल की परिस्थितियां 
के अनुसार श्रमण सम्प्रदाय के ज्िये निधौरित किया था। 
जौद्धो के बिनयपिटक से इमैकी तुलनाकी जा सकती दहै 
दसू के गंभीर अध्ययन के बिना कोई आचायं अपने संघा 
( भिष्ठु सम्प्रदाय ) को लेकर भामानुप्राम बिहार नहीं कर सकता, 
सीताथ नदी बन सकता तथा आचाय ओर उपाध्याय जसे 
उत्तरदायी पदो का अधिकारी नदी हो सकता। निशीथके 
माष्यकर्ता ने छदसूरो को प्रवचन का रहस्य प्रतिपादित कर 
गृह्य बताया हैः ।° जैसे कने घडे मे रक्खा हा जल घडे 
को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार इन सूत्र मेनमतिपादित्‌ सिद्धान्तो 
का रहस्य अल्प सामभ्यवाज्ञे व्यक्ति के नाशका कारण होता 
है! घेदसूत्र संधिप्र शेली मे लिखि गये दँ! इनकी सख्या 
छह है-निसीह ( निशीथ ) महानिसीह ( महानिशीथ ); 





१ दद्धो ॐे धिनयपिर्क को भी द्िपाकर रखने का अआदेक्लहे 
जिक्षते अपयक्न न हो । देखिये भिलिन्दपण्ड ({ हिन्दी सनुवाद्‌, 
भु० २६२३ )। 


१२७४ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


वबहार ( व्यबहार ),* दसाञ्ुयकखंघ ( दशाश्रुतस्कंथ )› कप्प 
( ब्हत्कल्प ), पचकप्प (पचकल्प अथवा जीयकप्प-जीतकल्प) । 


निसीह ( निशीथ ) 


छदसुत्रो म निशीथ का स्थान सर्वोपरि हैः ओर यह सबसे 
बड़ा है । इसे आचारांगसूत्र के द्वितीय श्रुतस्कध की पोचवी 
चूला मानकर आचारांग का दही एक भाग माना जाता है| 
इसे निशीथचूला अध्ययन कहा गया है । इसका दूसरा नाम 
आचारप्रकल्प है । निशीथ का अथं हे अप्रकाश (अधकार- 
रात्रि )। जेसे रहस्यसूत्र-बिद्या, मंत्र ओर योग-अपरिपक 
लोगों के समक्ष प्रकट नदी किये जाते, उसी प्रकार निशीथसूत्र 
को रात्रि के समान अप्रकाशधम-रहस्यरूप-स्वीकार कर गोपनीय 
बताया गया है । यदि कोई ,निभ्रन्थ कदाचित्‌ निशीथसूत्र 





१, कहीं दसा भौर कल्पको एक, मानकर भथवा कर्प ओर व्यवहार 
को एकं मानकर पचकल्पं शौर जीतक्ट्प को अङ्ग-अल्गय माना गयः 
ह । सम्भवत" भागे चलकर चह की संख्या पूरी करने कं च्य पञ्चक्ख्प 
कै स्थान पर जीतक््ट्पको स्वीकार कर स्या गया। स्थानकवासी 
सम्प्रदाय मे निसीह, क्प, ववहार ओौर दक्तासुवक्लंध नामके चचार 
छेदसूत्र माने गये है । 


२. यई महस्व पूणं सूत्र भाप्य शौर चूर्णी के साथ अभी हारे 
उपाध्याय कवि श्री लमरञुनि ओर सुनि श्री कन्दैयालाल कमलः दारा 
सम्पादित हकर सन्मति ज्ञानपीठ, आररा से लन्‌ १२५७-५८ मँ तीन 
भार्गो मे प्रकरारित हुमा दे । चौथा भाग मरकारितदहो राद । भोफेश्लर 
दलसुख मार्वणिया ने (निश्षीथ; एक अध्ययनः नाम से इमी 
महर्वपूर्ण प्रस्तावन! लिखी दै । 


३, जं होति भप्पगासं, त तुं निसीषं ति रोगससिद्ध । 
ज अध्पगासणम्म, अण्णं पि त्य निक्षीधं ति॥ 
( निकश्षीथसुश्रनमाष्य ६९) 


निसीह १२५ 


भूल जाये तो बह जीबनपर्य॑त आचायैपद्‌ का अधिकारी नहीं 
हो सकता। निशीथसूत्र में निमेन्थ ओर निमरन्थिनियो के 
आचार-बिचारसंबधी उत्सगे आर अपवबादविधि का प्रूपण 
करते हुए प्रायधित्त आदि का सृत विवेचन है । जान पड़ता 
है प्राचीनकाल से ही निशीथसूत्र के कटे के संब॑धमे 
मतसेद चला आता है । निशीथ-माष्यकार के अनुसार चतुदश 
पूर्वेधास्यि ने इस प्रकल्प की रचना की* ओ}र नोवे प्रत्याख्यान 
नामक पृषे के आधार पर यह सूत्र लिखा गया।* पचकल्प- 
चूर्णी मे मद्रबाहु निशीथ के कतो बताये गये हँ ।° इस सन्मे 
२० उदेशक दहै ओर भ्येक उदेशक म अनेक सूत्र निबद्ध 
है सूत्रो के उपर नियुक्तिः सूत्र ओर नियुक्ति के उपर 
सचदासगणि का भाष्य तथा सत्र, नियुक्ति ओर भाष्य पर 
जिनदासमणि महत्तर की सारगर्शित विशेषचूणीं ( विसेसनिसीहः 
चुण्णि ) है । निशीथ पर लिखा हज इदु भाष्य उपलब्ध नहीं 
है । प्रद्यम्नसूरि के शिष्य ने. इस पर अवबचूणीं की भी 
रचना की हे । 
पहले उहेशक मे ४८ सूत्र ह । इन पर ४६७-८१५ गाथा 
का भाष्य ह । सवेप्रथम भिष्ु के लिये हस्तमेथुन ( हस्थकम्मः ) 


१, कामं जिणपुग्वधरा, करिसु सोधि तहा वि खद एष्डि 4 
चो हस पुभ्वणिवद्धो, गणपरियही पकप्पधरो ॥ ( वही 8६७४ ) 

२. प्रत्याख्यान पूर्वं मे" बीस वस्तु ( अधिकार ) है । उम तीसरे 
अधिकार का नाम आचार है, उसमे बीस प्रष्धत दै । बीस्वेंप्राश्रुतको 
रेकर निज्ीथ की रचना हु । 

३ मुनिपुण्यविजय, श्ुहव्कल्पमाष्य की प्रस्तावना, पृष्ठ ३। 
चूर्णीकार जिनदासगणि महत्तर के भुखार परम पूज्य सुप्रसिद्ध वित्ता 
गणि महन्तर ने अपने क्िष्य-प्ररि्ष्यो के हिताथं निक्षीथसुत्र की 
स्चनाकी। 

४. विनयपिरटक ( ३, प्रष्ठ ११२, ११७ ) मँ भी इसका उक्केख हे । 
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वर्जित कहा गया है । कषठ, उगली अथवा शलाका आदि से 
अगादान (पुरुषेन्द्रिय) के संचालन का निषेध किया है| 
अगादान को तेल, धी, नवनीत आदि से मदन करने, शीत 
अथवा उष्ण जल से प्रक्षालन करने तथा ऊपर की त्वचाको 
हटा कर उसे सूघने आदि का निषेधदहे। (इस सवधमे 
भाष्यकार ने सिंहः, आशीषिष, व्याघ्र ओर अजगर आदि के 
दृष्टान्तो द्वारा बताया है किं जसे सोति हृए सिह आदि को जगा 
देते से वे जीवन का अन्त कर देते हँ, उसी प्रकार अगाढान के 
सचालित करते से तीव्र मोह का उदय होता है जिससे चासि 
अष्ट हो जाता है )। तपश्चात्‌ शुक्रपात आर सुगधित पुष्प 
आदि सूंघने का निषेध है । पदमागे ( सोपान ) ओर दृगवीणिय 
( पतनाला ), द्वीकाः रञ्जुः चिलिमित्तिः ( कनात्त ) 
आटि के निर्माण को वर्जितक्कहा है। केची ( पिप्पल); 
नखद्धे दक, कर्णशोधक, पात्र, दण्ड, यष्टि, अवलेखनिका (वर्पाछतु 
मे कीचड़ हटाने का बोस का बसा उपकरण ) तथा बोस की सुई 
( वेणृसुङ्य ) के सुधरवाने का निपेध है। बल्ल मे थेगली 
( पडियाणिया ) लगाना वर्जित है । ( यहो भाष्यकार ने जगियः 
भंगिय, सणय, पोत्तय, खोमिय ओर तिरीडपट् नामके वखोका 
उल्लेख शिया है ) ।* बखर को चिना विधिके सीने का निपेध 





१, चुञ्लवग्ग ८ ६,२,६ >) इसे चििमिका कहा गया है । 

२, अंगिय अथवा जाधिक ऊन का बनान्वख होता था । भंगियकरा 
उज्ञेख विनयवस्तु के मुर सर्वास्तिवाद ( पष्ठ ९२) मे क्षिया गणयाहे। 
भाग वृक्ष से तैयार किया हुभा वख छमा (उत्तरप्रदेश) निके में धभी 
भी मिरुता है । बृहस्कदपभाष्य ( २-३६६१ ) मेँर्दैसे बने क्पदेको 
पोन्तग कष्टाहै। सनक बने कणडेको स्लोमिय कषतेदै। तिरीडवह 
सम्भवतः; सिर पर बोधते की एक भक्रार की परी थी। देखिये स्थार्नाग- 
सृश्र १७०, शहस्कद्पभाष्य ४, १०१७; विक्षेष के किये देखिये जगदीश्च- 
म्द जेन, छाहफ हन रेियेष्ट इण्डिया, पृष्ट १२८-२९ । 
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ह । ( यहा भाष्यकार ने गरगरग, दडि, जालग, दुखील, एकः 
गोम॒त्तिग , तथा कसकट ओर विसरिगा नामकी सीने की विधिर्यो 
बतायी ह) | 


दुसरे उहेशक मेँ ५६ सूत्र हँ जिन पर ८१६१४२७ गाथा 
का भाष्य है। पटले सूत्र मे काष्ठ के दंडवाल्ते रजोहरण 
( पायपुंद्वण ) रखने का निषेध किया हैः । परेष बचन बोलने 
का निषेध दहै ( चूरणिकार ने टक (टंक ); मालव ओर सिन्धु- 
देश के वासियो को स्वभाव से परुष-भाषी कहा है ) । भिष्ुभ 
को चस रखना निषिद्ध. है ( इस भ्रसग पर भाष्यकार ने एगपुड, 
सकलकसिणः दुपडः कोसगः, खल्लगः बग्गुरी, खपुसा, अद्धजघा 
ओर जघा नामके जूतों का उत्लेख किया हे ।* ( यहो अपवाद 





१ रमारसिष्वणा जषा सज्नतीण 1 उडिसिन्बणी जहा गारस्थाण । 
जारुगसिभ्वणी जहा वरक्खाइसु एगसखरा, जहा सजतीण पयाल्णीकमा- 
मिश््रणी गिडमगे वा दिति । दुक्लारा सधिज्ञते उमओ लीरा देति । 
एगखीरु! पगनो देति । शोञयुत्तासधिनज्ते इनो इमो एकस दत्थ विध । 
एसा अविधिविधिद्ठसक्यासा सधणे मवति, एकनो वा उकृदते सम्भवति, 
दिस्रिया सरडो भण्णति (१ ७८२ की चूर्णी, पृष्ट ६० )। 

२, एक ते के जूते को शए्गपुड नौर दो तरछोक् जूते को दुपड कहा 
जाता था। सरुकरूमिण ( क्षरूल्क्ष्ल ) जूते कदे प्रकार द होते थे । 
पौव छी उगलि्योके नर््योकी रक्ञाके लिये कोखग का उपयोग होता 
था। सदी दिर्नोौमे पति की बिवाई से र्ता फ ल्यि खहस्क काम मं 
छातेधे। महाचम (५, २,३२) मे इषे खल्ञङबन्ध कषहादै। जो 
उंग्यिं को उक कर उपरसेवैरोको ढक खेना था, उसे बम्धुरी कहते 
थे ¦ खपुसा धुन तक पहना जाता था। इससे सदी, सपि, बफ 
आौर काटो षे रकाद सकती थी । अद्धजघा आधी जधा को जौर जघा 
समसन जघा को कने वारे जूते कहकते थे । देखिये चुहस्कक्पभाष्य 
ॐ, १०५९ हस्यादि । विनयपिटक के चमस्कन्धक मेँ मी जतो का 
उश्चेख भिरूता है । 
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मागे के अनुसार मागंजन्य कंटकः, सपं ओर शीतके कष्टो से 
बचने फ लिये, रुग्ण अवस्थामे अशे की व्याधि से पीडित 
होने पर, सुकुमार राजा आदि के निमित्त, पैर मे फोड़ा आदि हो 
जाने पर, आओखि कमजोर होने पर, बाल-साधुओं के निमित्त, आर्यो 
के निमित्त तथां कारणविरोष उपस्थित होने पर जूते धारण करने 
का पिधान है ) | तत्पश्चात्‌ प्रमाण से अतिरिक्त बखर रखने ओर 
बहुमूस्य वख धारण करने का निषेध हे ( इस प्रसंग पर भाष्य- 
कार ने साहर्क१ रूपग ओर नेलक आदि सिक्षो का उल्लेख 
किया है) | भिष्षु को अखण्ड वस्र धारण करने का विधान हेः । 
सागारिकि (साधको रहने का स्थान देनेवाला गृहस्थ) के 
दियि हए भोजन अहण करने का निषेध हेः | शस्या-सस्तारक 
रखने के सम्बन्ध मे नियमो का उल्लेख किया है । जिनकल्पिक 
ओर स्थधिरकल्पिक की उपधि की वणेन है | 


तीसरे उदेशक मे ८० सूत्र हँ जिन पर १४३८-१५५८४ भाग्य 
की गाथाये है । पहले सूत्र मे आगंतगार ( धमशाला, युसाफिर- 
खाना आदि ), आरामागार या ग्रहपति के कुल आदि मे जोर 
सोर से चिल्लाकर आहार आदि मोगने कां निषेध हेः । गृहपति 
के मना करने पर भिक्षा के निमित्त भवेश करने का निषेध द| 
संखडि ( भोज ) के स्थान पर उपस्थित होकर अशन-पान 
महण करने का निषेध है । पेयो ॐ प्रमाजेन; परिमदेनः प्रक्षालन 
आदिका निषेध हेः शरीर के प्रमाजेन, सवाहन, परिमदेन 
आदि का. निषेध है । फोड़ आदि के उपचार करने का निषेध 
है। लम्बे बद हुए बाल, नख आदि के काटने का निषेध है । 
दाति, ओष्ठ आदि के प्रमाजन अथवा धोने आदि का निषेध हे । 
शरीर के स्वेद, जज्ञ; मल्ल आदि अथवा आंख की दीद, कान 
का मैल आदिके साफ करने का निषेध है। वशीकरणसूत 
(तावीज्ञ) बना कर देने का निषेध है । यहो मृतकगृह (भाष्यकार 


8, 1 








१. पक इस्छाम-पूवं सिक्का, ज सेनियन ( 9806६ ) सिकके के 
नाम से फा जताथा| 
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ओर चर्णीकार के अनुसार म्लेच्छं जाति के लोग अपने घर के 
भीर्‌ तक को गाड़ देते ह, उसे जलाते नही ), मृतकस्तूप, 
मृतकलेणः तथा उद्बर, न्यग्रोध, असत्थ ( अश्धत्थ-पीपल ), इषुः 
शालि; कपास, चंपा, चूत (आभ्र ) आदि का उल्लेख किया 
गया हे । 

चौथे उदेशक म ११२ सूत्र हँ जिन पर १५५५-१८६४ गाथाम 
का भाष्य हे । आरम्भ मे राजा, राजरक्षक, नगररक्षक; निगभरक्षक 
आदि को वश में करने तथा उनकी पूजा-अचैना करने का निषेध 
हे । भिष्ु को नि््र॑न्थिनियो के उपाश्रय मे बिना बिधि के प्रवेश 
करने का निषेध है । निभ॑न्थिनी के आगमनपथमे दड, यष्टि, 
रजोह्रणः, मुखपत्ती आदि उपकरण रखने का निषेध है 
खिलखितला कर हंसने का निषेध दहै । पाश्वेस्थ, शील ओर 
संसक्त आदि संघाडे के साधुओ के साथ सम्बन्ध रखने का 
निषेध हे । सस्निग्ध हस्त आदि से अशन-पान प्रहण करने का 
निषेध है । परस्पर पाद्‌, काय, इन्त; ओष्ठ आदि के प्रमाजेन 
प्रक्षालन आदि का निषेध दै! उच्चार (द्री) ओर प्रश्रवण 
( पेशाब ) की स्थापना-बिधि के नियम बताये गये हं । 


पांचवें उदेशक मँ ७ सुज है जिन पर १८६५-२१६४ 
गाथाओ का भाष्य है । सर्वप्रथम सचित्त वृक्ष के नीचे बेठकर 
आलोचना, स्वाध्याय आदि करने का निषेध हे । अपनी संघाटी 
को अन्य तीर्थिकों आदि से सिलवाने का निषेध हे । पिचुमन्द्‌ 
( नीम ), पलाशः, बेल, आदि के पत्रो को उपखोग मे ल्प्रते हुए 
आहार करने का निषेध हे । पादपरो्नः दण्डः यष्टि, सुई आदि 
लौटाने योग्य वस्तुओं को नियत अवधि के भीतर लौटादेने का 
विधान है । सनः कपास आदि कातने का निषेध है। दारुदडः 
वेलुदण्ड, वेतदंड आदि महण करने का निषेध हे । मुख, दन्तः 
ओष्ठ, नासिका आदि को वीणा के समान बजाने का निषेध ह । 
अलावुपात्र, दारुपात्र, उत्तिकापात्र आदि को तोड्ने-फोडने का 
निषेध है । रजोहरण के सम्बन्ध म नियम चताये हँ । 
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छठे उदेशक मे ७७ सूत्र हैँ जिन पर २१६५-२२८६ गोथाओ 
का भाष्य दै! यहो मैथुन-सेवा की इच्छा से किसी खी 
( माउगगाम? ) की अनुनय-विनय करने का निषेध दै । मेथुन 
की इच्छा से हस्तकमे करने, अगादान को मदन, सवाहन, 
प्रक्षालन आदि करने, कलह करने, पत्र लिखने, जननेन्द्रिय को 
पुष्ट करने ओर चिच्च-बिचित्र बखर धारण करने का निपेध छिया है | 


सातवे उहेशक में ६१ सूत्र है जिन पर २२८७-२३४० माध्य 
की गाथाये है । यहो भी मेथुनसंबधी निषेध बताया गया हे । 
मेथुन की इच्छा से माला बनाने ओर धारण करने, लोहा, तोबा 
आदि संग्रह करने, हारः, अधंहार आदि धारण करने, अजिन; 
कबल आदि धारण करने, परस्पर पाद आदि प्रमाजेन ओर 
परिमर्दन आदि करने, सचिन्तु परथ्वी पर सोने, वेठने, परस्पर 
चिकित्सा आदि करने, तथा प्-पक्षी के अगोपागो को स्पश 
आदि करने का निषेध क्रिया ह । इस प्रसग मे विधिध प्रकार 
की माला; हारः वख, कबल आदि का उल्लेख है जिनका चूर्णीकार 
मे स्पष्टीकरण किया हेः। 


आवे उदवेशक मँ १८ सूत्र द जिन पर २३४१-२४६.५ 
गाथां का भाष्य है। आगंतगारः आरामागार "आदि स्थानो 
में खली के साथ अकेले विहार, स्वाध्याय, अशन-पानः; उचार- 
प्रश्रवण एवं कथा करते का निषेध ह । उदययान,उद्यान-गरह आदिमे 
खी के साथ अकेले बिहार आदि करने आदि का निषेध हैः । स्वगच्छं 
अथवा परगच्छं की निभ्रेन्थिनी के सांथ विहार आदि करने का 
निषेध हे । क्षत्रिय ओर मूधोभिपिक्व राजाओं के यर्हो किसी 
समवाय अथवा मह्‌ ( उत्सव ) आदि के अवसर पर अशन-पान 
आदि ग्रहण करने का निषेध है । यहो इन्द्र, स्कंद, सद्र, यङद 
भूत, यक्ष, नाग, स्तूपः, चैत्य, वृक्ष, गिरि, दरि, अगड, तडागः 


| 


३, भोअपुरी भाषा मे मउगी का अर्थं पल्ली होतादहै। 
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हद; नदी; सर, सागर, ओर आकर, नामक महौ का उ्ेख 
किया गया है| 

नोवे उदेशक मे २८ सूत्र है जिन पर २४६६२६०५ गाथाओ 
म भाष्य लिखा गया है । भिक्षु के किये राजपिड म्रहण करने 
का निषेध हैः । उसे राजा के अंत"पुर मे प्रवेश करते की मनाई 
है ( यहो पर भाष्यकार ने जीणे अन्त"पुर, नब अत"पुर ओर 
कन्या अन्त"पुर नाम के अंत पुसं का उल्लेख किया है। दंडधरः, 
ठंडारक्खिय, दौवारिक; बषेधर, कचुकिपुरुष ओर महत्तर नामक 
राजकमेचारी अन्तपुर की रक्षा के लिये नियुक्त रहते थे ) 1 
क्षत्रिय ओर मूधोभिषिक्त राजाओं का अशन-पान आदि अहण 
करने का निषेध है । यहो पर चंपा, मथुरा; वाराणसी, श्रावस्ती; 
साकेत, कापिल्य, कौशांबी, सिथिल; हस्तिनापुर ओर राजगृह 
नाम की दस अभिषिक्त राजधानिया गिनाई गई हँ जहो राजाओं 
का अभिषेक क्रिया जाता था। अन्त में खुज्ञा (ङव्ना) 
चिलाइया ( किरातिका ), वामणी (वामनी); बडभी (बड़े 
पेटवाली ) बव्वरी, बरसी; जःणिया, पल्हविया, ईसणी, 
थारगिणी; लउसी, लासिया, सहली, आरवी, पुलिदी, सबरीः 
पारिसी नामक दासियो का उल्लेख है ,3 

दसवे उदेशक भ ४७ सूत्र हँ जिन पर २९०६-३२७५ 
गाथाओं का भाष्य है । भिष्ु को आचाये ( भदंत ).के प्रति 
कठोर एवं ककश वचन नदी बोलने चाहिये । आचाय की 
आशातना ( तिरस्कार ) नदी करनी चा्टिये । अनन्तकाय 
युक्त आहार का भक्षण नही करना चाहिये । लाभ-अलाभसंवंधी 
निमित्त के कथन का निषेध है । म्रत्रज्या आदि के लिये शिष्य 
के अपहरण करने का निषेध दै ; अन्यगच्छीय साघु-साध्वी' 





१, इनं उदसवों के लिये देखिये जगदीश्चन्द्र जेन, राहफ इनः 
पंशियेण्ट इण्डिया, पृष्ठ २१५ २५। 

२ विशेष के छिये देखिये वही ए ०५-५१ । 

३. तथा दैलिषए्‌ ष्याख्याप्रक्षप्ति ९ 8, ज्तातृधमंकथा १ । 
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को बिना पूषा के तीन रात्रि के उपरान्त रखने का निषेध 
है । प्रायधित्त प्रहण करनेवाले के साथ आहार आदि म्रहण 
करने का निषेध है । ग्लान (रोगी) की सेवा-युश्रपा करने 
का विधानक्छिया है| प्रथम वपोकाल मे प्रामानुपाम विहार 
करने का निपेध है । अपयुपणा मे परयषणा ( यदहो पञ्जोस्वणा, 
परिवसणा, पञ्जुमणा, वासावास-बषांवास-पढडम समोसरण आदि 
शब्द्‌ को भाष्यकार ने पर्यायवाची कहा है ) करने एवं पयषणा 
मे अपयपणा न करने से लगनेवा्ते दोषो का कथन है| 
( चूर्णीकार ने यहो कालकाचाये की कथा दी हे जिन्होने प्रतिष्ठान 
के राजा सातवाहन के आग्रह पर भाद्रपद घुदी पचमीको 
इन्द्रमह-दिवस होने के कारण भाद्रपद्‌ सुदी चतुर्थी को पयंषण 
की तिथि घोषित की। इसी समय से महाराष्ट मँ श्रमणपूजा 
( समणपूय ) नामक उत्सव सनघ्या जाने लगा ) । 


ग्यारहवें उदेशक में ६२ सुतर दह जिन पर ३२०६-२६५५ 
गाथाओं का भाष्य है। लोहे, ताबे, सीसे, सीग, चमे, वश्च 
आदि के पात्र रखने ओर उनमें आहार करने का निषेध है| 
धम के अवर्णवबाद ओर अधर्मं के बणेवाद्‌ ब्रोलने का निषेध 
है। धी, तेल आदि द्यरा अन्यतीर्थिक अथवा गृहस्थ के वैरे 
के प्रमाजैन, परिमदेन आदि का निषेध है । अपने आप तथा 
दूसरे को*भयमीत अथवा विस्मित करने का निषेध हे । युखवणे- 
महदेखी स्त॒ति-करने का निषेध है । विरुद्धराज्य मे गमनागमन 
का निषध है । दिवाभोजन की निन्दा ओर रात्निभोजन की 
प्रशंसा करने का निषेध है । मासः, मरस्य आदि के प्रहण करने 
का निषेध है। नैवेद्य पिंड के उपभोग का निषेध है] 
स्वच्छदाचारी की प्रशंसा करने का निषेध हेः । अयोग्य व्यक्तियों 
करो भ्र्ज्या देने का निषेध दहै ८ यहो भाष्याकार ने बाल, उद्धः 
नपुंसक, दास, ऋणी आदि अछारह प्रकार के व्यक्तियों को 
प्रत्रज्या के अयोग्य कां हे । नपुंसक के सोलह भेद गिनाये 
गये । दाख के मी भेद बताये है ) । सचेलक ओौर भवेलक 
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के निवास के संबध में विधि-निषेधका कथन है। अन्तमे 
विविध प्रकार के मरण गिनाये गये हँ | 


वारहवे उदेशक मे ४२ सूत्र दहै जिन पर ३६७६-४२५५ 
गाथाओं का भाष्य है । पहले सूत्र मेँ करुणा से प्रेरित होकर 
त्रस जीवों को रस्सी आदि से बोधने अथवा बधनमुक्त करने का 
निषेध हे । बार-बार प्रत्याख्यान भंग करने का निषेध है| 
लोमवाला चमे रखने का निषेध है। दुसरे के वख से 
आच्छादित वृणपीठक आदि पर बैठने कानिषेध है। साध्वी 
की संघाटी अन्यतीर्थिक अथवा किसी गृहस्थ से सिलाने का 
निषेध दहै । प्रथ्वीकाय आदि की विराधना का निषेध है। 
सचिन्त वृश्च पर चद्ने का निषेध है| गृहस्थ के भाजनमें 
भोजन करने का निषेध है । ग्रहस्थ के वख पहनने ओर 
उसकी शय्या पर सोने का निषेधौ है, उससे चिकित्सा कराने 
का निषेध है । वापी, सर, निर, पुष्करिणी आदि का सौन्दये- 
निरीक्षण करने का निषेध हैः! सष्ैर भ्राम, नगर, प्टरण आदि 
को देखने की अभिलाषा करने का निषेध है । अग्युद्ध, हस्तियुद्ध 
आदि मे सम्मिलित होने का निषेध है । कारकम, चिच्रकमे, 
लेपकमे, दंतकर्म आदि देखने का निषेध दहै। विविध 
महोस्सवों मेँ 'खी-पुरुषो के गाते, नाचते ओर हेसते हुए देखने 
कानिषेधदहै। दिनि मँ गोबर इकटरा कर रात्रि के समूय उसे 
शरीर पर लेप करने का निषेध है। गंगा, यमुना, सरयु 
फेराबती ओर मही नाम की नदियो को महीने म दो.अथवा 
तीन बार पार करने का निषेध हे। 

तेरहरबे उदेशक मे ७८ सूत्र ई जिन पर ४२४६४४७२ 
गाथा्ओं का भाष्य हैः । पहले सचित्त; सस्निग्ध, सरजस्क 
आदि प्र्वी पर बैठने, सोने ओर स्वाध्याय करने आदि का 
निषेध किया गथा हे । देहली; स्नानपीठ, भित्ति; शिलाः मच 
आदि पर बैठने का निषेध दहै। अन्यतीर्थिक्‌ अथवा गृहस्थ 
रादि को शिल्प, श्लोकं ( वणेना ); श्रष्टापद्‌ ( यूत } इला 
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आदि सिखाने का निषेध है। कौतुककमे, भूतिकमे, प्रश्न, 
प्रभाप्र्ष, निमित्त, लक्षण आदि के प्रयोग करनेका निषेध है| 
अन्यतीथिंक अथवा गृहस्थ को मागश्रष्ट होने पर रास्ता बताने 
का निषेध हैः। उन्हैः धातुविद्या अथवा निधि बताने का निपेध 
है । पानी से भरे हुए पात्रः दपणः, मणि; तेल मधु, घी, आदि 
मँ मेह देखने का निषेध है । वमन; विरेचन तथा बल आदि 
की बरृद्धि के लिगरे ओषध सेवन का निपेध दै । पाश्वैस्थ आदि 
शिथिललाचारियो को बन्दन करने का निपेध दह । धात्री, दूती 
निमित्त, आजीविका; चूणे, योग आदि पडि रहण करते का 
निषेध हः | 


पौददहये उदेशक मे ४५ सूर ह जिन पर ४४७३-४६०६ 
गाथा का भाष्य दै । यहो पात्र ( पडिग्गह = पतदुम्रह) के 
खरीदने, अटल-बदल करने जदि का निषेध है । छते, लगड, 
कृनकटे, नककटे आदि असमथं साधु-साध्वियो को अतिरक्त पात्र 
देते का निधान है| नवीनः सुरभिगध अथवा दुरभिगध 
पात्र को विशेष आकषक बनाने का निपेध है । गृहस्थ से पात्र 
स्वीकार करते समय उसमे से त्रसजीवः बीजः; कन्दः मूलः 
पत्र, पुष्प आदि निकालने का निषेध है । परिषद्‌ में से उटकर 


पात्र की याचना करने का निषेध हे । 

पन्द्रहवे उदेशक मेँ ९५४ सूत्र हैँ जिन पर ४६९०-५०६४ 
गाथाओं का भाष्य हे । सचित्त आम्र, आगम्रपेशी, आम्रचोयक 
आदि क भोजन का निषेधं हे । आगंतगर, आरामागार तथा 
गृहपतिङ्धलो मे उश्वार-प्रश्रवण स्थापित करने की विधि बताई 
है । पाश्वंस्थ आदि को आदारः ब्ज आद्रि देने अथवा उनसे 
ग्रहण करने का निषेध दै । विभूषा के लिये अपने पैर, शरीर, 
दोत, भ आदि के प्रमाजनः प्रक्षालन आदि का निषेधं हेः । 

सोलह अभ्याय भँ ५० सूत्र दै जिन पर ५०६.५-५६०३ 
गाथाओं का भाष्यदहे। भिष्ुको सागारिक आदि की शय्या 
मे' प्रवेश करने का निषेध हेः । सचित्त ईंख, गंडेरी आदि मश्षण 
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करमे का निषेध हे । अरण्य मेँ साथ लेकर चलनेवाल्ते आरण्यको 
के अशन-पान के भक्षण का निषेध दहे! संयमी को असंयमी 
गैर अस्तंयमी को संयमी करने का निषेध है। लड्ाई-मगड़ा 
करनेवाज्ञे तीथिंकों के अशन-पान आदि ग्रहण करते का निषेध 
( भाष्यकार ने यहो सात निहो का प्रतिपादन कियाद) है| 
दस्यु कोध मे आकर जो अपने वोतो सं काट लेते हो--दसणेहि 
दसंति तेण ठसू-भाष्यकार ) अनाये, म्लेच्छ (अस्फुट माषा 
बोलनेवाते-मिल्नक्खूऽव्वत्तमास्म-मा्यकार) ओर प्रत्यत देश- 
वासियो के जनपदो मे विहार करने का निषेध ( यहो मगध, 
कोशाबी, थुणा भीर इुणाला आदि को छोडकर बाकी देशों 
की गणना अनाय देशो मे की गई है ) है। दगृदधिय (ज्ञगण्सित) 
छलं म अशनः, पान, घख, कंबल, आदि म्रहण करने का निषेध 
है | अन्यतीधिक अथवा गृहस्थोग्के साथ भोजन अहण करते 
का निषेध दै । आचायं-उपाध्याय फी शय्या ओर सस्तारक 
को पैर लग जाने परह्याथसे विहना हुए नमस्कार म करने से 
सिष्षु दोष का भागी होता है] म्रमाण अओैर गणना से अधिक 
उपधि रखने का निषेध हे | 


सत्रहवे उदेशक मे १५१ सूत्र हैँ जिन पर ५६०४५६६६ 
गाथाओं का भाष्य हे । कौतूहल से रस जीवो को रस्सी आदि 
से बोधने का निषेध है! यह अनेक प्रकार की मालाओः 
धातुओ, आभूषणे, विविध वख, कवलो आदि के उपभोग करने 
का निषेध किया गया हैः। निप्रन्थ ओर निभेन्थिनी को 
अन्यतीर्थिंक तथा गृहस्थ से पाद आदि परिमदंन आदि कराने 
का निषेध हेः । भिक्षु को गाने, बजाने, नाचने ओर हंसने 
आदि का निषेध है । यर्हो वीणा आदि अनेक वाद्यो का उज्ञेख 
किया गया है। 

अठारहवे उदेशक मेँ ७४ सूत्र हँ जिन पर ५६६०६०२७ 
गाथार्थो का माष्य दहे । निष्कारण नाव की सवारी करने का 
निषेध है। थल से जल मे ओर जलसे थलमें नावको 


१४द प्राङ््‌त साहित्य का इतिहास 


खीचकर ले जने का निषेध है| नाव मे रस्सी आदि बोधकर 
खीचने ओरउसे खेने का निपेध है। नाव के द्रम से 
पानी आता देखकर उसे हस्व; पाद अथवा कुशपव्र आदि से 
ठंकने का निषेध ह । वख को खरीठकर पहनने आदि का निषेध 
है। दुरभिगव बखर को शीत जल आदि से प्रक्षालन आदि 
करने का निपेध है। वस्र हाय प्रथिवीकाय आदि जीबोको 
हटनि का निषेध हे | 

उन्नीसवे उहेशक से ० सूत्र हूँ जिन पर ६०२८-8 २७१माष्य 
की गाथाए है । मदय (बियड) को खरीद कर पान करने का निषेध 
है । मद्य साथ लेकर गोव-गोव मे विहार करते का निषेध हे। 
संभ्या समय स्वाध्याय करने का निषेध ( भाष्यकार के कथना- 
नुसार संध्या कै समय गृह्यकः देव-विचरण करते रहते हे । 
इसलिये उनसे ठगे जाने कीं संभावना है ) है । यहो कालिक 
श्रत के तीन ओर दृष्टिवाद्‌ के सात प्रभ पूष जाने का उल्लेख 
हः ( माष्यकार के अनुसार भयवाद्‌, गणित ओर अष्टांगनिमित्त 
को लेकर सात प्रभो का कथन किया गया हेः )। इन्द्रमहः 
स्कंदमहः यक्षमह ओर भूतमह नामक चार महामहो के अवसर 
पर स्वाध्याय का निषेध हेः । अयोग्य सूत्र कापाठ करने ओर 
योग्य कै पाठनकरमेका निषेध दहे। 

बीस उदेशक मे ५२ सूत्र हँ जिन पर ६०५२-६७०२ गाथा 
का भाष्य हे । इस सूत्रा मे प्रथम २० सूर व्यवहारसूत्र से मिलते 
है! यं प्रायश्चित्त आदि का बणेन हे। शालिभद्रसूरि के 


त श्रीचन्द्रसूरि ने इस उदेशक कीं सुबोधा नाम की व्याख्या 
कीदहे। 


महानिसीह ( महानिन्लीथ ) 
छेदस्रो मे महानिशीथ को कभी दस्रा ओर कभी द्टा 


१. गुद्यक क स्यि दैखिये हपिक्किन्स, इपिक माहोरोजी, पृष्ठ १४७ 
इत्यादि । 


महानिसीह १४७७ 


छदसूत्र माना जाता है ।* इसे समस्त प्रवचन का परम सार 
कहा गया है । निशीथ को लघुनिशीथ ओर इस सूत्र को 
सहानिशीथ कहा गया हैः, यद्यपि बात उल्टी हयी है। वास्तव 
मे मूल महानिशीथ विच्छिन्न हो गया हैः उसे दीमकोने खा 
लिया है ओर उसके पत्र नष्ट हो गये है ।* बाढ मे हरिभद्रसूरि 
ने उसका सशोधन किया तथा सिद्धसेन, बृद्धवाडि, यक्षसेन, 
देवगुप्तः यशबधेन, रबिगा्र, नेमिचन्द्र ओर जिनदासगणि आदि 
आचार्यो ने इसे बह्मास्य किया । भाषा ओर विषय की दृष्टि से 
इस सूत्र की गणना प्राचीन आगमोंमे नहीकीजा सकती। 
इससे तन्त्रसंबधी तथा जेन आगमो के अतिरिक्त अन्य ्रन्थो के 
मी उल्लेख मिलते है | 

महानिशीथ मँ छह अध्ययन ओर दो चूला हे । सल्लुद्धरण 
नामके पहले अध्ययन से पापरूपी शल्य की निन्दा ओर 
आलोचना करने के लिये १८ पापस्थानक बताये गये हँ । द्रे 
अध्ययन मेँ कर्मो के विपाक का" विवेचन करते हुए पापोकी 


१. इसकी हस्तछिखित प्रति सुनिपुण्यविजय जी के पास है, यह 
अन्थ श्चीघ्र दही प्रकाशित होनेवालादहै।! इसे १९१८ में वाक्टर शुचिग 
ने जर्मन माषा की प्रस्तावनासषित बरनि से प्रकाशित कियाहे। 
सोजिन्ना के शरी नरससिहभाई हश्वरमाईं पटेरु ने इसका गुज्ञराती 
मावानुवाद्‌ कियाहे। जनि पुण्यविजयजी की यह हस्नरिद्ित भरति 
मुनि जिनविजयज्ी की छपा से सुक्षे देखने को भिटी । 

२ पस्थ य जस्य जस्थ प्रयपयेणाऽणुरुग्य सुत्तरुविग ण संफनह्‌ तस्थ 
तस्थ सुयहरेहिं कङिदियदोसो ण दायब्वोत्ति। र्तुिजो सो एयस्स 
अधितचितामणिकप्पभूयस्स महानिसीहसुयक्खंधस्स पुष्वायरिसो भासि 
ति चेव खडखडीए्‌ उदेहिया एहिं हेउहि बहवे पण्णगा परिसडिया 
तष्टावि अच्वंतसमुदश्थाइस्य ति इम महानिसीहसुयक्लधघं कल्षिण- 
पवयणस्स परम्तारभूय पर तत्त महस्थं ति कङिङधग पचयणकच्छुद्खत्तगेण ! 
मुनिपुण्यविजयजी की हस्तङ्खित प्रतिपर से! तथा देच्िये जिन- 
भरभसूरि की विधिमागंभ्रषा ; विविधतीर्थंकल्प । 


१४८ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


आल्लोचना करने का उल्लेख है । तीसरे ओर चोभे अध्ययन मे 
साधुभों को छृशील साधुओं का ससग न करने का उपदेश है । 
यहो नवकारमव्र, उपधानः; दथा ओर अनुकया के अधिकारो का 
विपेचन है । बज्स्वामी ने नवकारमन्र का उद्धार करके उसे 
मूलसू् मे' स्थान दिया, इसका यहो उल्लेख है ।१ कुशील का 
ससग छोडकर आराधक बननेयाल्ले नागिल की कथा दी 
हुईं दहै । पोचवे अध्ययन का नाम नवनीतसार दै! इसमे 
गुरु शिष्य का सबध बत्ताते हए गच्छं का वणेन जिया गया है । 
गच्छाचार नाम कै प्रकीर्णक को इसके आधार से स्वा गया है| 
छठे अध्ययन मे प्रायधित्त क दस ओर आलोचना के चार 
मेदो का वर्णेन है । आचाय भद के एक गन्छमे पच सी 
साधु मौर बारह सौ साध्वियो के होने का उल्लेख दे । भोजन 
की जगह द्ध जल ग्रहण कर्तं का गच्छ का नियम था; जिससे 
एक साध्वी बीमार पड गई । लक्षणादेषी जदृदाडिम ओर सिरिया 
की अन्तिम पुत्री थी । विपाह क थो ही तिनि पश्चात्‌ वह विधवा 
हो गर । उसने टीक्षा यहणकर ली। एक दिन पक्षयो की 
सभोग-क्ीडा देखकर बह कामातुर हो गई । अगले जन्म मे घं 
किसी गणिका की दासी केरूप मे पैदा हुई । गणिका ने उसके 
नाक; कान आदि काटकर उसे रूप बनाना चाहा । दासी को 
किसी तरह इस बात का परता लग गया ओर वह उस स्थान से 
भाग गर | बाद मे किसी व्यक्ति से उसने विबाह्‌ कर जिया । 
लेकिन उसकी सत्त उससे बहुत ईष्यो करती थी । उसकी गद्य 
होने पर उसे शव को पशु पक्षियों के खाने के लिये जगल मे 
फक दिया गया । चूलाओ मे सुञ्छसिवः सुसद अर अजनश्री 
आदि की कथायं दवै । यहो सतती होने का तथा राजा के अपुत्र 

होने के कारण उसकी विधवा कन्या को राजगदी पर बैठाने का 


जामय नयमम कनेिमनयममनातगमवणकनेि् णयामि 


१ षटृखडापम के टीकाकार वीरसेन लाचायं फे भवुसार भाश्ायं 
पुष्पद्‌त्त णमोकारमन्न के भादि कर्तां माने गये द। देक्िये डतरिदर 


गयि = पि छती स्षकवोगसाा तवात्र > छी यस्लाक्चना प्र ३२५४१) 


नवहार २७२ 


उल्लेख मिलता है। कीमिया बनाने का उल्लेख भी पाया 
जाता हे। 


ववहार ( व्थवहार ) 


व्यवहारसूत्र को द्वादशाग का नवनीत कहा गया है । तीन 
सुर्य छेदसू्रो मे इसकी गिनती हैः शेष दो हैँ निशीथ 
ओर बृहप्कल्प । इसके कता श्रतकेवली भद्रबाहु है जिन्होने इस 
सूत्र पर निथुक्ति भी लिखी है । व्यवहारसूत्र के ऊपर भाष्य भी 
ह, लेकिन उसके कतो का नाम अज्ञात है । नियुक्ति ओर भाष्य 
की गाथाये परस्पर भिल गह ह । भाष्यकार ने उ्यबहारसतरों पर 
भाष्य लिखने मे अपनी असमथेता प्रकट की है । मलयगिरि ने 
भाष्य पर वियरण लिखा हे । व्यवहारसृत्र पर ब्हद्धाष्यभी था 
जो अनुपलब्ध ह । इसकी चुर्णी ^ मिलती देः जो प्रकाशित नही 
हुईं । व्यवहारभाष्य पर अवचूरि भी लिखी गह है । 


व्यवहारसूत्र निशीथ की अपेशचौ द्लोटा ओर बृहत्कल्प की अपेक्षा 
अजडा हैः ! इसमे दसं उदेशक है । पहले उदेशक मेँ ३४ सूत्र हे । 
आरममे बताया हे कि प्रमादं फे कारण अथवा अनजाने मे यदि 
भिक्षु गोष का भागी हो जाये तो उसे आलोचना करनी चाहिये, 
आचाय उसे परायध्ित्त देते है । यदि कोई साधु गणको छोड 
कर अकेला विहार करे ओर फिर उसी गणम लौटकर आना 
चाहे तो उसे आचाय, उपाध्याय आदि के समक्ष अपनी 
आलोचना, निन्ग, गही आदि करके विद्धि प्राप्त करनी 
चाहिये । यदि कोद भी न मिते तों भाम; नगरः निरामः 
राजधानी, खेड, कैट, मडब, पटरणः द्रोणमुख आदि की पूवे 





१ यह ग्रन्थ भाष्य ओौर मर्यगिरि की टीकासदहित सन्‌ १९२६ 
म भावनगर से प्रकाशित हु है । करप, भ्यवहार भौर निशीथ ये 
तीरनो सूत्र वार्टेर श्रतिग द्वारा सपादित होकर भहमदाबादं से भकाक्षित 
इए दै । 


१५० प्रात साहिषस्य का इतिहास 


अथवा उत्तर दिशा मे अपने मस्तक पर दोनो हाथों की अजलि 
रख; शमैने ये अपराध किये है" कहकर आलोचना करे । 

दुसरे उदेशक मे ३० सूत्र है । यहो परिहारकलप मे स्थित 
रुण साधको गण से बाहर निकालमे का निषेध है। यही 
नियम अनवरथाप्य ओर पारचिक प्रायधित्त मे स्थित तथा 
शिप्रचित्त; यक्षाविष्ट, उन्मादप्राप्त, उपसगप्राप्त, प्रायच्िन्तप्राप् 
आदि भिक्षुके सखबधमे भी लागू होता दहै । यदिदो साधिक 
एकत्र विहार करते है ओर उनमे से कोई एक कोट अक्रुस्य कर्मं 
करके आलोचना करता हैः तो यदि बह स्थापनीयदहैतो उसे 
अलग रखना चाहिये, ओर आवश्यकता पठने पर उसका 
वयाप्य करना चाहिये । परिहारकल्प स्थित भिक्षु फो अशन- 
पान आदि प्रदान करने का निषेध है, स्थवितेकीअन्ञासेही 
उसे अशन पान दिया जा सकततः है| 

तीसरे उदेशक मे २६ सत्रहै। यदि कोद भिष्चुगणका 
धारक बनना चाहे तो स्थविरोकी पुष्कर हयी उसेरेसा करना 
योग्य हे । अन्यथा उसे ददः अथवा परिहार का भागी होना 
पडता है । तीन वषे की पर्यायवाला, आवार आदि मे कुशल; 
बहुश्चुतवेन्ता श्रमण निभ्रेन्थ कम से-कम आचारपकल्प (निशीथ ) 
धारी को, पोच वषं की पयोयवाला कम-से-कम दशा-कल्प ओर 
व्यबहारधूारी को तथां आठ बषे की पयौयवाला कम से कम 
स्थानाग ओौर समवायागधारी को उपदेश ठे सकने योग्य है| 
यदि कोष भिष्ठु गण छोडकर मेथुन का सेवन करे तो तीन वर्ष 
तक बह आचायेपद्‌ का अधिकारी नही हो सकता । यदि कफो 
गणावच्छदक अपने पद पर रहकर मैथुनधमे का सेवन करे तो 
जीवनपयेन्ते उसे कोई पद्‌ देना योग्य नहीं । 

चौथे उदेशक मे २२ सूत्र हे । आचार्यं ओर उपाध्याय के 
लिये हेमन्त ओर ग्रीष्म ऋतुओं मे अकेले विहार केले का 
निषेध किया गया हैः वषीकाल मे दो के साथ विहार करे 
का विधान हैः | गणाबच्छेदक को तीन के साथ षिहार करना 
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योग्य हः । बीमार हो जाने पर आचाय उपाध्याय दुसरे से करं 
कि मेरे कालगत हौ जाने पर अमुक व्यक्ति को यह्‌ पद्‌ दिया 
जापर । लेकिन यदि वह व्यक्ति योग्य दहो तोही उसे बहु पद्‌ 
देना चाहिये, अन्यथा नही । यदि बहुत से साधर्मिंक एक साथ 
पिचरने की इच्छा करे तो स्थमिरो से बिना पृष रेखा नदी 
करना चाहिये । यदि एेसा करे तो छेद अथवा परिहार तपका 
प्रायश्चित्त ्रहण करना चाहिये । 


पचे उदेशक मे २१ सूत्र हे । हेमन्त ओर भीष्म मे प्रवर्तिनी 
साध्वीको दो के साथ ओर गणावच्छेदिकाको तीन के साथ 
विहार करना चष्टिये । वर्षावास मे प्रवर्तिनी को तीन के साथ 
ओर गणावन्छेदिका को चारके साथ विहार करने का विधान 
हः ! कोड तरुण निमेन्थ अथवा निभ्रैन्थिनी यदि आचारमकल्प 
( निशीथ ) मूल जाये तो उसे डीवनपयेन्त आचायेपद अथवा 
प्रचर्चिनी पद देते का निषेध है । एक साथ भोजन आदि करने 
बाले निग्रैन्थ अथवा निभेन्थि्तियो को एक दूसरे के समीप 
आलोचना करते का निषेध है । यदि राति अथवा विकाल मे 
किसी निर्भन्थ को सोपि (दीहष्ट) काट ले तो साध्वी से 
ओौपवोपचार कराने का विधान हे | 

छे उद्शक मे ११ सूत्र हे । स्थविरो से बिना पृषे अपने 
समे-सम्बन्धियो के घर भिक्षा केलिये जाने का निषेध दहे 
अन्यथा ऊद अथवा परिहार का विघान है । माम आदिग्मे एक 
दमरबाज्े रथल मे बहुत से अल्पश्रुतधारी भिष्ुओं के रहने का 
निषेध है । आचारभकल्प के ज्ञाता साधुओं के साथ रहने का 
विधान है । जहो बहत से ली-पुरुष स्नान करते हो बीं यदि 
को श्रमण निग्रैन्थ किसी छिद्र की सहायता से अथवा हस्तकमं 
का सेवन कर वीयैपात करे तो उसके लिये एक मास के अनुद्धाती 
परिहार तप के प्रायश्चित्त का विधान हे । 

सातवे उदेशक मे ११ सूर है । एकं आचाय की मयोदा मे 
रहनेवाज्े मिर्भन्थ अथवा निभ्रन्थिनियो को पीठ पी व्यवहार बन्द्‌ 
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न कर के प्रस्यक्ष मे मिलकर, भूल आदि बताकर सभोग ( एक 
साथ भोजन आदि करना ) ओर धिख्भोग की विधि बताई हे । 
किसी निम्रन्थिनी को अपने वेयाबरृप्य के लिये प्रचलित आदि 
करने का निपेध दै । अयोग्य काल मे स्वाध्यायका निषेध द| 
तीन वषे की पयायवाला श्रमण तीस वर्षं की पर्यायवाली श्रमणी 
का उपाध्याय › तथा पोच वपं की पर्यायवाला श्रमण साट वपं की 
पयोयवाली श्रमणी का आचायं बन सकता है । प्रामानुमाम 
विहार करते समय यदि कोई भिश्च कालधमे को प्राप्न हो जाये तो 
प्राक निर्जीव स्थान को अच्छी तरह देखभाल कर के उसे वरँ 
परिष्ठापन कर दे । सागारिक ॐ घर मे रहने के पूवं उसके पिता, 
माह, पुत्र ओर उसी विधवा कन्या की अतुज्ञा प्राप्न कर लेनी 
चाहिये । राजा की अनुजा लेकर बसति मे ठहरने का विधान है । 


आवे उहेशक मे १६ सूत्र हेः! स्थाचिरो के लिये दडः भाः 
छत्र, मात्रक) यष्टि; बश्च आर चमे के उपयोग का विधान दै। 
गहपति के छल मे पिडपात महण करने फे ज्लिये प्रविष्ट किसी 
निर््॑न्थ का यदि रोई उपकरण द्ूट जाये ओर कोई सावर्भी उसे 
देख ले तो उसे से जाकर दे दे । यदि बहु उपकरण उसकान ष्टो 
तो उसे एकान्त मे ले जाकर शख दे । यहो कयलादारी, अल्पाहारी 
ओर अनोद्री निभन्थो का उल्लेख किया गया हेः ¦ 


नौवे उदेशक मे ४३ सूघ है । सागारिक कै घर मे यदि कोद 
पाहुना, दासः नोकर चाकर आदि भोजन बनाये ओर भिष्षु कोह 
तो उसे रहण न कस्मा चाहिये । सखागार्कि की चक्रिशाला ( तेल 
की दुकान ); गोलियशाला (गुड की दुकान ), दौषिकशाला 
( कपडे की दुकान ), गधियशाला ( सुगधित पढर्थो की दुकान ) 





भवननम कननतयन गदजतवेोनपम जाक 


१ वौद्धो ॐ जिनयपिरक म॑ कषा गया है--सौ वषं फी उपसपहा 
पा हृदं भिद्वणी ष्ठो भी उसी दिन के सपनन भिष्ुके किये भभिवादेनः 
प्रस्युस्थान, अञ्जि जोदना नादि करना चाहिये । भरतर्िह उपाध्याग्र 
पालि साहित्य का इतिहास, एषु २२३ 
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आदि से बस्तु प्रहण करने के सबध मे नियमों का प्रतिपादन 
किया है । यहो भिश्षुपरतिमा ओर मोकम्रतिमा का विवेचन है ¦ 

दसवे उदेशक मे ३४ सूत्र है । इसमे यवमध्यचन्द्रमतिमा 
ओर बजरम्यमतिमा का वणेन है । आगमः श्रुत, आज्ञा, धारणा 
ओर जीत नाम के पोच प्रकार के व्यवहार का उल्लेख हे । चार 
प्रकार के पुरुष, चार आचाय ओर चार अन्तेवासियों का उल्लेख 
है। स्थविर तीन प्रकारके होते है--जाति, श्रत ओर पयीय। साठ 
वषे का जातिस्थपषिर, रत का धारक श्रतस्थतिर, तथां बीस वषं 
की पयांयवाला साधु पयोयस्थतिर कहा जाता हैः । निग्रेन्थ अथवा 
निप्रन्थिनी को दादी-मृद्यं आने के पूवं आचारप्रकल्प ( निशीथ ) 
के अध्ययन का निषेध हैः । तीन वषं का दीक्षाकाल समाप्त होने 
पर आचारभरकल्प नामक अध्ययन; चार वषं समाप्र होने पर 
सूयगडगः पोच वषे समाप्त होने फर दशा कल्प ञ्यवहार, आठ वषे 
समाघ्र होने पर ठाणाग ओौर समवाया, दसं वषं समाप्र होने पर 
बियाहपण्णत्ति; ग्यारह वषं सम्मप्त होने पर श्चक्लिकाविमान 
प्रबिभक्ति, महतीविमानप्रविभक्ति ( यहो विमानो का विस्तृत वणेन 
किया गया है ); अगनचूल्िका ( उपासकदशा आदि की चूलिका ), 
वगचूलिका, ओर व्याख्याभ्र्ञप्निचूलिका नाम के अध्ययन, बारह 
चप समाम होने पर अरुणोपपात; गरूडोपपात,° बरुणोपपात; 
येश्रमणोपपातः, ओर वेलधरडपपात नामक अध्ययन, तेरह वषं 
समाप्र होन पर उत्थानश्रुत; समुप्थान-श्रुत, दैवेन्द्रडपपासः, नाग 
ओर पसियिापनिका; चौदह वपं समाप्र होने पर स्वग्रभावना 
अध्ययन, पन्द्रह वपं समाप्र होने पर चार्णभावना अध्ययन, 
सोलह वपं समाप्र होने पर तेजोनिसगं अध्ययन, सच्रह वषे 
समाध डते पर आशीविषभावना अध्ययन; अछारह बषं समाप 
होने पर टृ्टिवाद नामक अग ओर बीस घषे समाप् होने पर सवे 
सूपो फे पठन का अधिकारी होता है। यहो दस प्रकार के 
बेयाबस्य का उल्लख है । 


जि काषायिणो जामि ामणममयाजणानयमणयाोोकयममयेययनेनेकन 





१ गुणचन्दरगणि के कषारयणकोक्त मे इस सूत्र का उष्टेख हे । 
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दससुयक्खध ( दश्चा्चुतस्कध ) 


दशाश्रुतस्कध जिसे दसा; आयारदसा अथवा दसासुय भी 
कदा जाता दे, चौथा दछेदसूत्र है ।* छकष्ं लोग दसा के साथ 
क्प को जोडकर ववहार को अलग मानते है, ओर कं दसा 
को अलग करके कल्प ओर व्यवहार कौ एक स्वीकार करते है । 
इससे इस सूत्र की उपयोगिता स्पष्ट है । दशाश्चुतस्कध के कतां 
भद्रबाहु माने जाते है । इस पर नियक्ति है । नियुक्ति के कतां 
भद्रबाहु देवसर के कतो भद्रबाहु से भिन्न डान पड़ते है । 
द्शारुत्तस्कध पर चूर्णी भी है । बह्म पाश्यैचन्द्रीय ने इस पर 
बृत्ति लिखी हैः | 

दस मन्थ मे दस्र अध्ययन है, जिनमे आंछ्वे ओर उसे 
विभाग को अध्ययन ओर बाकी को दशा कदा गया है । पहली 
दशा मे असमाधि के बीस स्थनि गिनये ह। दूसरी ल्शामे 
शबल के इक्तीस स्थानो का उल्लेख है । इनमे हस्तकर्म, मेथुन, 
रात्रिभोजन, राजपिंडग्महणः, एक मास कै भीतर एक गण द्यौडकर्‌ 
दुसरे गण मे चते जाना आदि स्थान भुख्यदै। तीसरीदशामे 
आशातन। के तेस प्रकारोका उल्लेख हे! जो मनि इनका 
सेवन करते द वे शबल हो जाते है । चौथी दशा मै आ प्रकार 
की गणिसपदा बताई गदे है--आचारसपवाः श्रुतसपदाः 
शरीरसपदा, बचनसपदा, बवाचनासपद्‌ा; मतिसखपदा; श्रयोग- 
सपदा भीर सम्रहसपदा । इन सपदाओ का ययँ चिरतार से बणेन 
है । पोष्ववी' दशु मे चित्तसमाधिस्थान का वणेन है। इसके 
धर्मचिन्ता आदि ठस भेद बताये ह। छठी दशा मे उपासक की ११ 
प्रतिमां का षिवेचन है। आरम्भ मे अक्रियावादीः पियायादी आदि 
मिध्याप् का प्ररूपण करते हुए उनकी कियाओं के फल का वर्णन 
शिया हैः ¡ कापाय बस, दातौनः; स्नान, मदन, विक्ेपन; शञ्, 


गी 0 विनि 





१ पन्यास्त मणिविजयगणित्रर्रन्यमालछा मे विन्द० २०११ 
प्रश्ाशित । 
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स्पशे, रस, रूपः गन्ध, माल्ला, अलकार आदि से नास्तिकवादी की 
निषरेति नही होती । यहो बन्धन के अनेक प्रकार बताये ह । दसी 
प्रतिमा मे श्चुरसरडन कराने अथवा शिखा घारण करने का विधान 
है । सातवीदशामे १२ प्रकारकी भिष्षुप्रतिमाका बणैन है। 
मावप्रतिमा पोच प्रकार की है-समाधि, उपधान, विवेक, 
न्‌ ओर एकल्लविहार । इनके मेद प्रभेदो का बणेन किया 
गया ह्‌ । 


आवें अध्ययन से श्रमण भगवान्‌ महावीर का च्यवन, जन्म, 
सहरणः दीक्षा, केवलज्ञान ओर मोक्ष का धिस्टृत वणेन है । कही 
काव्यमय भाषाका प्रयोग भी हृ हैः! इसीका दूसरा नाम 
पञ्जोसणाकष्प अथवा कल्पसूत्र है 1* जिनप्रमः, धमेसागर, विनय- 
विजयः समयुन्द्र, रत्नसागर, ,खधघविजय, लदमीबज्ञमभ आदि 
अनेक आचार्यो ने इस पर टदीकाये लिखी है ।* इसे पयूषण के 
दिनो मे साघु लोग अपने व्याख्युनो मे पढते है ।° महावीर पहले 
माहणकुडग्गास के ऋषभदत्त की पत्नी देवानदा ज्राह्मणी के गभं 
मे अवतरित हृए, लेकिन क्योकि अरहतः चक्रवर्ती, बलदेव तथा 
वासुदेव भिक्षुक ओर ब्राह्मण आदि छतां मे जन्म धारण नदी 





१ खमयसुन्द्रगणि की टीकासहित सन्‌ १९३९ म बम्बर से 
प्रकाशित । ह्न जेकोवी द्वारा किप्जिग से सन्‌ १८७९ म सस्पादित , 
लेरोबी ने सेकरेड इुक्स ओवि दि हईस्ट के रदवं मागमे भग्नेजी में अनुवद्‌ 
मी किया डहै। सन्‌ १९५८ मे राजक्छोर से हिन्दी गुजराती अनुवाद 
सष्टित इसरा सस्करण निकला है । 

२ दिये, जनभ्रन्थावकि, श्री जैन शरेतांबर कास्फरेन्स, सुव, 
विण सण १९६५५, पृष्ठ ४८ ५२। 

३ दछदपर्थो मे इस्तका भन्तर्माव दहने के कारण परे इस सूत्र 
को सभाम नष्टं पदा जाताथा। बाद विण स० ५२२ में अनिन्दपुर 
के राजा ध्रुवसेन के पुत्र की श्यो जाने से इसे व्याख्यानो म पदा 
ज्ञाने षग) 


१५६ प्रात सा्ित्य का इतिहास 


करते, इसलिये इन्द्र ने उन्ह खत्तियञ्कडग्गाम के गणराजा काश्य 
पगोन्नीय सिद्धाथं की पत्नी वशिष्ठगोव्रीय त्रिशला के गभं मे 
परििर्तिंत कर दिया । कौण्डिन्यगोत्रीय यशोदा से उनका विवाह 
हआ । महाधीर ३० वषे की अवस्था तक गृहयास मे रेः ओर 
माता पिता के कालगत हो जाने पर अपने च्येषठ भाता नन्दिवधेन 
की अचुक्ञा लेकर ज्ञावृखड नामक उदार मे उन्होने दीक्षा भ्रहण 
की । साधुकल मे उन्दः अनेक उपसगं सहन करने पड । १२ वष 
उन्होने तप किया ओर जभियम्राम के बाहर उञ्जुवालिया नदी 
के किनारे तप करते हुए उन्द केवलज्ञान की प्रापि ईं । अष्धिय- 
ग्गाम; चस्पाः परएचम्पा; बंशाली;, चाणियगामः; नालन्दा, मिथिला, 
मदिया, आलभिया; श्रावस्तिः पणियभूमि ओर मञ्किमपावामे 
उन्होने चातुर्मास व्यतीत करते हए ३० वषे तक बिहार करिया । 
तत्पश्चात्‌ ७२ वपे की अवस्था मे उन्होने निवोणलाम किया । 
इस श्युभ अवसर पर काशी कोशल के नौ मल्लकि घोर नो लिच्छवी 
नामक १८ गणराजाओं ने सर्वत्र भकाश कर बडा उत्सव मनाया । 
महावीरचरि्रि के पश्चात्‌ पार्श्व, नेमी, ऋपभदेव तथा अन्य 
तीथेकरों का चरित्र क्िखा गया है । कल्पसूत्र के दूसरे भाग मे 
स्थविराबली के गण, शाखा ओर कुलो का उल्लेख हेः जिनमे से 
कई मथुरा के ईसवी सन्‌ की पहली शताब्दी के शिलालेखीं मे 

त्कीणे है । तीसरे भाग मे सामाचारी अथोत्‌ साधुओं कै नियमो 
का बिषेन्दून 


नवीं दशा मे महामहनीय कमेबन्ध के तीस स्थानो का 
पररूपण देः । इख प्रसग पर महावीर चम्पां नगरी के पृणेभद्र चेत्य 
मे समघसत होते दे ओर उनके व्याख्यान के सभय राजा कणिक 
( अजातशत्रु ) अपनी रानी वारिणी के साथ उपस्थिते स्हता है । 
दृसवे अध्ययन मे नौ निदानो का वणेन ह ¡ महामीर के जगृ 


नि ननो नत कोकनद + 


१ छटितविस्तर ( १९ २०) में मीहे कि बोधिष्ठश्व तीन 
क्छ मे दष्पश्च महीं होते । 


क्प १५७ 


नगर के गुणशिल च्य मे समवसत होने पर राजा प्रेणिक 
महारानी चेलना के खाथ दशैनाथं उपस्थित होते है | 


कष्पं ( क्प अथवा बृहत्कटप ) 


कल्प अथया ब्रहत्कल्प को कल्पाध्ययन भी कहते है जो 
पयूपणकलपसूत्र से भिन्न है । जेन श्रमणो के प्राचीनतम 
आचारशान्न का यह महाशाख ह । निशीथ ओर व्यवहार की 
भांति इसकी भाषा काफी प्राचीन दहै, यद्यपि टीकाकासै ने अन्य 
आगमो की भोति यर्हो भी बहत सा हेरफेर कर डाला हे । 
इससे साधु साभ्वियो के सयम के साधक ( कल्प-~योग्य ) अथवा 
बाधक ( अकल्प-अयोग्य ) स्थानः बद्ध, पात्र आदि का विस्तृत 
विवेचन है, इसलिये इसे कल्प कते है । इसमे छंद उदेशक 
है । मलयगिरि के अनुसार प्रप्याख्यान नामके नषे पूवं के 
आचार नामक तीसरी वस्तु के बीसवे प्राथ्रेतमे भ्रायञ्ित्तका 
विधान भिया गया हैः, कालक्रम से पूर्वं का पठन पाठन बन्द 
हो जने से प्रायधित्तो का उच्छेद हो गया जिसके परिणाम 
स्वरूप भद्रबाहृस्वामी ने कल्प ओर व्यवहार की स्वना की ओौर 
इन दोनो छेदसू्रो पर सूर्रस्पर्थिक नियुक्ति लिखी । कल्प के 
ऊपर सघदासगणि क्षमाश्रमण ने लघुभाष्य की रचनाकी हे। 
मलयगिरि के कथनायुसार भद्रबाहु की नियुक्ति ओर ,सघदास- 
गणि की माध्य की गाथाये परस्पर मिल गह दहै, ओर इनका 
प्रथक्‌ होना असभव है । भाष्य के ऊपर हेभचन्द्र आचायं के 
समकालीन मलयगिरि ने अपण विवरण लिखा है जिसे लगभग 
सवा दो सौ पं बाद्‌ सवत्‌ १२२२ मे केमकीर्तिसूरि ने पूणं 
किया हैः । कल्प के ऊपर ब्हद्धाष्य भी हैः जो केवल तीसरे उदेशं 
तकं ही भिता है । इस पर बिशेषचूर्णी मी लिखी गर है | 
स 

१ सघद्रासगणि के माध्य तथा मल्यगिरि भौर केमकीविं की 
टीकाभो फे साथ सुनि पुण्मविजयजी द्वार सुशटग्प्रादित होकर भारानद्‌ 
जलैनसमा मावनगर से १९३२ १९४२ में प्रकाशित । 
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पले उहेशक मे ५१ सूत्र है। पदले निग्रन्थ ओर निमरन्थिनियो 
के कच्चे ताल ओर प्रलम्ब भक्षण करने का निषेध बताया दै १ 
भ्राम, नगर, सेट; कवेटक; मड, पत्तन, आकर, द्रौणयुस; 
निगस, राजधानी, आध्रमः निवेशः सबाध; घोपः; अशिक; 
पुटभेदन, ओर सकरः आदि स्थानो का प्रतिपादन किया हे । 
एक बडे ओर एक दरवाजे वाले ग्रास, नगर आदि मे निम्रन्थ 
ओौर निग्रेन्थिनियो को एक साथ नही रहने का विधान है । जिम 
उपाश्रय के चारो ओर अथवा बाजू मे दुकानें हौ या आसपास मे 
रास्ते हो, बह निपर॑न्थिनियो को रहना योग्य नही | उन्ह ह्याररहित 
सुले उपाश्रय मे नही रहना चाये । एेसी हालत मे परदा 
( चिलिमिलिका ) रखने का विधान है । निप्रन्थ ओर निनि 
नियो को नदी आटि के किनारे रहने आर चित्रकमं से युक्त 
उपाश्रय मे रहने का निषेध दर| वर्षावास मे निर्॑न्थ ओर 
निभ्रेन्थिनियो को विहार करने का निषेध है, हेमन्त ओर भीम 
ऋतुभओ मे ही वे विहार कर सपति. है । वेराञ्य अथवा बिरुद्धाज्य 
के समय गमनागमन का निपेध हैः । राति के समय अथवा 
विकाल मे अशन पान प्रहण कर्मे ओर मागं मे गमन कर्ते का 
निषेध है । सकैत कै पृषे मे अग मगघ तक; दक्षिण मे कोशाबी 
तक, पश्चिम मे थूणा (स्थनिन्र) तक ओर उत्तर मँ छुणालविषय 
( उन्तर कौशल ) तक गमन करने का विधान है, इन्दं से को 
आयकतेत्रं कहा गया है । 


दुसरे उदेशक-मे अताया जिसं उपाश्रय म शालि; 
ब्रीहिः मूग आहि फेले पड हो, सुय, सौवीर आदि मद्य के घडे 


१ जान पद्तादहे हुभिष् ॐ समय उत्तर विष्टार, उक्सा भौर 
सपार भादि वेमे जैन साघुर्भो फी ताके फडः खाकर निर्वाह करना 
प्ता भा। 

९ विवेचनं फे किमि देक्िये जगदीश्चचन्द जेन फा नागरीप्रषारिणी 
पत्रिका ( वषं ५९, सम्नत्‌ २०११ अङ्कु ६४) मे जेन जागम प्रर्धोकी 
महप्वपण एड सचिर्यौः भासक ठेख । 


कष्पं १५२. 


र्खे हो, अभ्निजलरही दहो, दीपक का प्रकाशो रहा दह, 
पिंड; क्षीर, दही आदि बिखरे पडे हो; बहो रहना योग्य नहीं । 
आगमनगरृह ( सावेजनिक स्थान ), खुते हए घर, वशीभूल 
( घर के बाहर का चौतरा ); बृक्षमूल आदि स्थानों मे निप्र॑न्थि 
नियो के रहते का निषेध है । पोच प्रकार के वख ओर रजोहरण 
धारण करने का विधान है । 

तीसरे उहेशक मे निम्न्थ ओर निमरन्थिनियों को एक दूसरे 
के उपाश्रय मे आने जाने की मयादा का उ लेख करते हुए बर्हो 
सोने, वेठने, आहार, स्वाध्याय ओर ध्यान करने का निषेध फिया 
है । रोग आदि की दशा मे चमे रखने का विधान है । कृत्स्न 
ओर अङ्ररस्न वख रखने की विधि का उल्लेख है । प्रत्रञ्या ग्रहण 
करते समय उपकरण ग्रहण करने का विधान हैः । वषौकाल तथा 
रोष आठ मास मे बखर व्यवहार करने की विधि बताई है । घर के 
अन्दर अथवा दो घरों के बीचमे बैठने, सोने आदि का 
निषेध है । विहार करने के पृषं गृहस्थ की शय्या, सस्तारक 
आदि लौटने का विधान दै । भाम, नगर आदि के बाहर यदि 
राजा की सेना का पडाव हो तो बर्हो छहरने का निषेध है | 

चौथे उदेशक मे प्रायश्चित्त ओर आचारविधि का उल्लेख 
है | हस्तकर्म, मेथुन आर रात्रिभोजन का सेवन करने पर 
अनुद्धातिक अथौत्‌ गुरु प्रायश्चित्त का विधान है । पारचिक ओर 
अनवस्थाप्य प्रायधिन्त के योग्य स्थान बताये गये है | षण्डक 
( नपुसक ), वातिक ओर क्लीब को प्रव्रज्या त्मने का निषेध हे । 
दुष्ट, मूढ ओर व्युदुप्रा्हितं ( आन्त चित्ताला ) को उपदेश ओौर 
प्र्रज्या आदि का निषेध है। सदोष आहार सम्बन्धी नियम 
बताये हे । एक गण द्वोडकर दूसरे गण मे जाने के सम्बन्ध मे 
नियमों का उल्लेख है ¦ रात्रि के समय अथवा विकाल मे साधु 

के कालगत होने पर उसके परिषएापन की बिधि बता है ।' 


१ अखतकूके क्ियाकमंके लिये देखिये रामायण (४ २५ ५६ 
इस्यादि >), तथां बी° सी° लाहा, इण्डिया डिसकछाहष्ड, पृ १९३ । 
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निर्न्थ-निमरन्थिनियों मे भगाडा (अधिकरण ) आदि होने पर 
भिक्षाचर्या का निषेध है । गगा, यमुना, सरयू, कोसी, ओर मही 
नदियोमेसे कोई मी नदी एक मासं फे भीतर एक बारसे 
अधिक पारकरनेका निषेधद्ै। छुणालामे एरायती नदी को 
पार करते समय एक पाष जल मे रख कर दृसरे पोच को अचा 
उठाकर पार करने का निषेव है । ऋतुबद्धकाल ओर वपौ ऋतु 
मे रहने लायक उपाश्चयो का वणन है| 


पोचये उदेशक मे सूर्योल्य कै पूवं ओर सूर्योदय के पश्चात 
भोजन पान के सम्बन्व मे नियम बताये है। नि्भैन्थिनी को 
पिडपात आदि प्रे लिये ग्रहपति के कुल मे अकेले जाने तथां 
रात्रि अथया बिकाल मे उसे पश पक्षी आटि को रपशं करते का 
निषेध है । निभ्र॑न्थिनी को अघ्चल ओर विना पात्रके रडतेका 
निषेध है । सूयोमिमुख होकर एक पग आदि से खडी रह कर 
पञ्चय आदि करने का निपेशर दै । रात्रि अथवा प्रकाल के 
समय सपं से दष्ट किये जाने के सिवाय सामान्य वशा मे निन्य 
जर निभेन्थिनियो को एक दूसरे का मूञ्रपान करने का निषेध 
है ।१ उन एक दुसरे के शरीर पर आलेपन द्रव्य की मालिश 
आदि करने का निषेध हेः | 


छसे उदेशक मे निम्रन्थ ओर निरन्थिनियों को छह भरकार के 
दुर्वचन भोले का निषेध किया गया दै! साधुकेपैरमे यदि 
काटा आदि लग्‌ गयाद्ैः तो ओर साधु स्वय निकालने मे 
असमथं ही तो नियम कै अपवाद हप मे निभ॑न्थिनी उसे निकाल 
सकती दै | निम्रेन्थिनी यदि कीचड़ आदिमे फस गर्ह तो 
निग्र॑न्थ उसे सष्टारा दे सकता है । शिप्रचित्त अथवा यक्षाधिष् 
निर्मन्थिनी को निभेन्थ इरा पकड़ कर रखने का विधान दहै। 
छह प्रकार के कल्पो का उल्लेख किया गया हेः | 


(पिपीषति 11 


४, विनयपिटक के मेषञ्यस्कन्भक मं बह विधान पाथा जाता है। 








पंचकप्प ( पंचकरप 


पचकन्पसूत्र ओर पचकस्पमहाभाग्य दोनो एक है| 
जिस प्रकार पिडनियैक्ति दशे कालिकनियैक्ति का, ओर आओधनि 
यक्ति आवश्यकनियक्ति का ही प्रथक्‌ किया हुआ एक अश है, वैसे 
ही पचकल्पभान्य ब्ह्कल्पभाव्य का अश हे । मलयगिरि अर 
त्ेमकीर्तिसूरि ने इसरा उत्लेख क्रिया है । इस भाष्य के कर्ता 
सघदास्षगणि क्षमाश्रमण है । इस पर चरणी भी है जो अभीतक 
प्रकाशित नही हुई है । 


जीयकष्पसुत्त ( जीतकरपघत्र ) 


कीं जीतकल्प की गणना छेदसूत्रो मे की जाती हे ।२ इसमे 
जैन श्रमर्णो के आचार ( जीत )3 का धिवेचन करते हुए उनके 
लिये दस प्रकार के प्रायश्चित्त क! विधान हे जो १०३ गाथाओंमे 
वर्णित है । जीतकल्प के कतां विशेपावश्यकभाष्य के रचयिता 
जिनभद्रगणि ्षमाश्रमण है जिका समय ६४ विक्रम सवत्‌ 
माना जाता है । जिनभद्रगणि ने जीतकल्पसूत्र के उपर भाष्य 
भी लिखा हैः जो वृहत्कल्पमाष्य, व्यवहारभाष्य, पचकल्पभान्य, 
पिडनिर्यक्ति आदि ्रन्थो की गाथाओं का सम्रहमात्र हे । सिद्धसेन 
आचार्य ने इस पर चूर्णी की रचना की है' जिस पर श्रीचन्द्रसूरि 
ते धि० स० १२२७ मे बिषमपदव्याख्या टीका क्िखी हैः । 
तिलकाचाय की वृत्ति भी इस पर मौजूद है । 

इस सूत्र मे मरायधिन्त का माहाप्म्य प्रतिपादन कर उसके 


१ देखिये सुनि पुण्थविजयजी की इ््व्कलपसूत्र टे भाग की 
प्रस्तावना, प° ५६ । 

२ मुनि पुण्यविजय दारा सम्पादित चि० स० १९९४ मे जहमदा 
बाद से श्रकारित , चूर्णिं भौर टीका सहित सुनि भिनविजय जी द्वारा 
सम्पादित, वि० ख १९८३ मे अहमदाबाद से प्रक्राशितत। 

६ भायारजीदकप्प का वह्केर के भूराचार (५१९०) भीर 
शिवाय फी मगवतीआराघना ( गाथा १३० ) में उद्रेख है । 

१९ परार सार 


९ दश प्राक्त साहित्य का इतिहास 


निम्नलिखित दस भेद बताये है--आलोचना, प्रतिक्रमण, मिश्र 
( जालोचना ओर प्रति कुसण )› चिपेकः च्युत्सर्ग, तेप; छेद, मूल, 
अनवस्थाप्य, पारचिक | फिर परव्येक प्रायथिन्तविधि का विवान 
किया है । भद्रबाहु के पश्चात्‌ अन्तिम दो प्रायश्चित्तो का व्युल्छद्‌ 
बताया गया है| 

यतिजीतकःप ओर श्राद्धजीतकल्प भी जीतकल्प कै ष्टी 
अन्दर गिने जाते द । यतिजीतक्त्प मे यतियो का आचार ड । 
इसके कत्तं सोमप्रभसूरि ह्‌, इस पर साधुर्न ने धृति लिखी ह | 
प्रद्धजीतकेल्प मे श्रावको का आचार दै । इसे सर्चयिता वर्मं 
घोष है, सोमतिलक ने इस पर वृत्ति लिखी है. 


सूलसत्र 

बारह उपागो की भति मूलसूत्र का उल्लेख भी प्राचीन 
आगम भन्थो मे देखने मे नहीं आता ।* इन भन्थों मे साधु 
ञ्गवन के मूलभूत नियमो का उपदेश है, इसलिये इन्हे मूलसूत्र 
कहा है । कु लोग उन्तराध्ययन, आवश्यक ओर दशमेकालिक 
सूल को दी मूलसूत्र मानते है, पिंडनियुक्ति ओर ओधनियक्ति 
को मूलसू्रो मे नही; गिनते । इनके अनुसार पिंडनियक्ति दशवै- 
कालिकनियुक्ति का, ओर ओधनियेक्ति आवश्यकनियैक्ति का दी 
एक अश हे । कु विद्वान्‌ पिंडनियुक्ति को मूलसूत्र मे सम्मिलित 
कर मूलसूत्र की सख्या चार मानते है, ओर छ पिडनियुक्ति के 
साथ ओघनियक्ति को भी शामिल कर लेते है 1 कीं पक्ियञत्त 
कानाम भी लिया जाता है । आगमो मे मूलसूर्रो का स्थान करई 
दृष्टियो से बहुत महत्व का है । इनमे उत्तराध्ययन ओौर दशवेका- 
लिक जेन आगमो के प्राचीनतम सूत्रो मे गिने जति है, ओर 
इनकी तुलमा सत्तनिपात; धम्मपद्‌ आदि प्राचीन बौद्धसत्रो से की 
जाती हे । 


उत्तरञ्छयण ( उत्तयाध्ययन ) 
उन्तराध्ययन मे मह्मवीर के अन्तिम चातुमीस फे समय 
उनसे निना पृष्ठे हए ३६ विषयों के उत्तर सगरहीत है, इसलिये 


१ सबसे परे भाव्रसूरिमे जैनधर्म॑वरस्तोन्र ( श्छोक ३०) षी 
दीका ( पर० ९४ ) में निम्नङिचित मूकसून्नों का उर्टेल किया है-- 
अथ उन्तराध्ययन १, नावश्य ङ २, पिण्डनिर्युक्तिः तथा आओचनिथुक्ति ३, 
द्शमेकाटिक ४ इति चष्वारि सूलसूत्राणि-मो ° एच० आर० कापडिया, 
द्‌ फैनोनिकल लिटरे्वर भत्र द्‌ लै-ष, पर ४६ फुटनोट । 


१६४ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


रसे उन्तराभ्ययन कहते" है । धार्भिफकाव्य की हृष्टि से यह 
आगम बहुत महन्त्वपूणे हेः । इसमे उपमा, नष्टात, ओर पिधिव 
सपादो द्वारा काव्यमय मार्मिक भापा से व्याग तेरम्य ओर 
सयम का उपदेश दै । डोर्टिर बिद्टस्नीजने इमं प्रकार क साहित्य 
को श्रमण काव्यकी कोरिमे शख कर महाभास्त, वस्मपन ओर 
सुत्तनिपात आदि कै साय इस स्घ्की व॒लनाकी दह । भद्रबाहु 
ने इस पर निर्युक्ति ओर जिनलामगणि महद्र ने चूर्णी लिखी हे । 
थारापद्राच्छीय वादिपरेताल शान्तिसूरि ( शरष्यु सम्‌ १८४० मे ) 
ने शिष्यहिता नाम की पादय रीका ओर नेमिचन्द्रसूरि ( प्र 
नाम देवेन्द्रगणि) ते शातिसुरि रे आयार पर सुखबोधा 
( सन्‌ १०७३ मे समाघ्र ) टीका ज्तिसी हैः । इसी प्रकार ल्मी 
यह्लभ, जयकीर्ति, कमलसयम, मावविजय, गिनयहस, हपेल 
आदि अनेक विष्ठानो ने भी टीकरये लिसी हे! जोल्ले शार्पैण्टियर 
ने' अमेजी प्ररतावना सहित भलपाठ रा सशोधन किया है| 
ह्मेन जेफोबी ने उसे सेक्रेठ बुप्प्न ओ द दैरटके ध्भ्वेभागमे 
अधरेजी अनुवाद सहित प्रकाशित किया है । 

उत्तराध्ययन मे ३६ अध्ययन हं जिनमे नेसिग्रत्रज्या; 
हरिफश-आख्यानः चिन्त सभूति की कथाः सरगापुत्र का आख्यान, 
रथनेमी भीर यजीमती का सवादः केशी ओर गीतम का सवाद्‌ 


हि पीपी णिरप कि षौ रि 


9 जिनदासयणि महत्तर की चृ्णीं रतम से १९३३ में प्रहाक्तितत 
इद 8, शान्तिसूरि-की टीका सित देवचदर कारुभाहं जेनपुस्तकोद्धार 
माखा के ६२, २६ गौर ४१ वपुष्पस्नं बवरह ते प्रकारित्त, नेमि 
की सुखवोधा टीका बद से सन्‌ १९३०७ सें परक्रारित । भिर भारतीध 
शरेतांबर्‌ स्थानक्षवासी सैन्ाख्रोद्धार समिति राजजकोर से खन्‌ १९५१ 
भ॑ दिन्दी गुजराती जअसुबाद्‌ कषित द्सक्ता णक नया ससहरण 
निखा हे । 

२ समवाभोग सृन्र मे उहिखित उत्तसन्ययत के ६६ सध्ययर्ना 
सेयं कदु भिक्नडै। 


उन्तरज्छयण १६५ 


आदि वर्णित हे । भद्रबाहु की नियुक्ति (४) के अनुसार इस मन्थ 
के ३९ अध्ययनो मे से कुं अध्ययन जिनभाषित डे, ङु 
प्रप्येकबुद्धो यारा प्ररूपित है ओर ऊद सघादरूप मे कु गये ह । 
वादि^ताल शान्तिसूरि के अनुसारः इस सूत्र का दूसरा अध्ययन 
दृष्टिवाद्‌ से लिया गया है, दरूमपुन्पिका नामक दसवा अध्ययन 
स्वय महावीर ने कषा है, कापिलीय नामक आखवा अध्ययन 
प्र्येकलुद्ध कपिल ने प्ररूपित शिया है ओर केशी गौतमीय 
नामक तेदईसवा अध्ययन सवादृरूप मे प्रस्तुत किया गया हे | 


पत्ते अध्याय मे विनय का वर्णन दहै- 


मा गल्ियस्सेब कख, बयणभिच्छे पुणो पुणो । 
कस घ ॒दट्‌ुमादन्तेः पावग परिवल्जए ॥ 


जैसे मरियल घोडे को बार बार कोडे लगाने की जरूरत होती 
दै, वेसे भुय को बार्बार गुरु कै उपदेशकी अपेक्षा न 
करनी चाष्िये । जसे अच्छी नस्ल का घोडा चाघुक देखते 
ही टीक रास्ते पर चलमे लगता है, उसी प्रकार गुरु के आशय 
को समम कर सुस॒ष्चु को पापकम त्याग देना चाहिये । 

दुसरे अध्ययन मे साधु के लिये परीषह्‌~जय को मुख्य 
बताया है । तपके कारण साधु की बाहुजघा आदि छश दो 
जयि ओर उसके शरीर की नस्ष-नस दिखाई वेने लगे, फिर भी 
उसे सथम मे दीनवृत्ति नही करनी चाहिये । उसे यह्‌ नदी 
सोचना चाहिये कि रेरे बल्ल जीर्णं हो ग्येषै ओम ददी 


[पि ण कोन ज पाक जा 





१ य्ह २२ परीषषहो का उर्छेख हे 1 बौद्धो ॐ सुत्तनिपात (३ १८) 
सं भी प्रीत, उष्ण, हषा, पिपासा, बात, बातप, दश्च ( डा) नौर 
सरीसृपं का सामना करने का उदरे दै। आजकल भी उत्तर विहार 
म ैश्रारी भौर मिथिलाक भापासका प्रदेश ठनि भौर मन्छरोसे 
भाक्रान्त र्ता दै, इससे जान पड़ताहै क्रिस कर हती प्रदेश में 
हेन नियमो की स्थापना की र्थी) 


१६६ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


दिन मे अचल ( बश्मरहित ) हो जाञ्गा, अथया मेरे इन वख 
करो देखकर कोई मुके नये चसन वेगा- 
परिजञन्नेहिं वस्थेषि होक्खामि त्ति अचेलषए । 
अदुबा सचेलए होक्खः इति भिक्खू न चितए ॥ 
तीसरे अध्ययन मे मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा ओर सयम धारण 
करने की शक्ति, इन चार वस्तुओ को दुलभ कहा है । असंस्कृत 
नामके चौथे अध्ययन का पहला सृत्र है- 
असखय जीषिय मा पमायणए जरःवणीयस्स हु णस्य ताण । 
एय वियाणाहि जणे पमत्ते कन्न विसा अजया गहिति ॥ 


--दटा हआ जीवन तन्तु फिर से नही जुड सकता, इसलिये 
हे गौतम) त्‌ क्ण भर मी ्रमादन कर। जरा से प्रस्त पुरुपका 
कोई शरण नदी द, फिर प्रमादी, हिसक आगर अयप्नशील जीव 
किसकी शरण जार्येगे ? 

एलग नाम के अध्ययन मे बताया है-- 

कुसग्गमेता इमे कामा; सन्निसद्धम्मि उष । 
कस्स हेड पुराकाडः जोगक्सेम न सबिदे 


--ये काम भोग छश के अप्रभाग पर रिथत धोस की बुद्‌ 
छे समान है! एेसी हालत मे आयु अल्प होनेपरः क््योन 
कल्याणमामे को पराप्त करने का प्रयन्न किया जाय ! 


कापिलीय अध्यन मे लक्षणविद्या; स्वप्रधिद्या ओर अगथिद्या 

का उपयोग साध्ुके लिये वर्जित कहा दै। नषे अध्ययनमे 
नमिभ्रबञ्या का वणेन दैः । नमि राजा भिथिकज्ञा नगरी मे सञ्य 
करते थे । अपनी सेना, अन्त पुर ओर सगे सबधियो को रेते 
धिलखत्ते छोड वे तप्र करने चकते गये 1१ प्ुमपत्नक अभ्यथन मे 


एकदम 








१ भिलाद्ये मह्ाजनक जातक ( ५६३९ ) भौर स्ाभारत शाति 
( १२१७८ ) के साथ) 
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एक क्षण के लिये भी प्रमाद न करने का उपठेश ह । हरिकेशीय 
अध्ययन मे चाडाल कुलं मे उपपन्न हरिकेशबलं नाम के भिष्ष 
का वणेन है ` यह भिश्चु ब्राह्यणो की यज्ञशाला मे भिक्षा मोगने 
गया जब किं ब्राह्यणो ने उसका अपमान कर उसे बर्हो से भगा 
दिया। अतमे दरिकेशबलमे ब्राह्मणो को हिसामय यज्ञ-याग 
के व्याग करने का उपदेश दिया। तेरहये अध्ययन मे चित्त 
ओर सभूति के नाम के चाडालपुत्रों की कथा है ।२ इषुकारीय 
अध्ययनमे सिसी ्ाह्यणके दो पुत्र अपने पितताको उपदेश 
देकर सन्भागं पर लाते है- 


पिता--केण अच्भाहओ लोओ, केण वा परिासिओ । 
का बाअमोह्य वुत्ता, जाया। चित्तायरोहुमि॥ 
--यह लोक किससे पीडित है, किससे व्यप्र है? कौन से 
अमोघ श्च का प्रहार इस परदहो रहा है? हे पुत्रो, यहु जानने 
के क्लि मै चिन्तित । 


एत्र-मन्रुणऽम्भाहमो लोओ, जराए परिवारिओ । 
अमोहा रयणी वुत्ता; एव ताय । धियाणह्‌ ॥ 

--हे पिता, यह लोक स्त्युस पीडित ड, जरसे व्याघ्र 

हे, ओर रात्रिया अमोघ प्रहार हमरा इसे क्षीण कर रही हे । 


श्वि षि 





िटरेचर इन रुशियेण्ट इण्डिया न,मक अध्याय › दिरट्री सोवि ृण्दियन 
लिटेष्वर, जिरद्‌ २, प° ६६६ ७० , जाकं शापण्टियर, उन्तराभ्ययन 
भूमिका, प्र० ४४ इव्यादि, ९० एम० घाटे, पमेदष जव भाडारकर 
ओोरिण्टिएक रिसं इस्टटयूट, जिर १७, १९३६ मँ ^ पथु पैरेर्स 
हन जेन पण्ड बुद्धिस्ट वकस” नामक रेख । 


4 भिलछाईये चित्तखभूत जातक्र कं साथ । 

२ हरक मुनि की कथा अरक्ारान्तर से मात्तगा जातकर्म दा हद 
है। डोक्टर आाद्सडःथ ने इक्त सवध में बेक्वेदकर फेडिसिषेक्चन वस्य, 
दिज्खी, १९०५७ म प्स प्श्वन्धसे एक रेव प्रकाक्ित्‌ किंथा दहि, 


१६८ प्रात साहित्य क्रा इतिहास 


अपने पिताके प्रबुद्ध हो जाने पर अन्त मे उसके पुत्र 
कहते हे-- 
जस्सखऽस्थि सच्चुणा सकय; जस्स वऽस्थि पलायण। 
गे जाणइ न मरिरिसामि, सोह कखे घुए सिया ॥ 
-जिसकी मृघ्युके साय मित्रता हैः अयवाजो रघ्युका 
नाश करता हे, आर जिस यह विश्वास ह कि बह मरनेवाला 
नही, बही आगामी कल चा पिश्वास करता है । 


अन्त मे ब्राह्मण अपनी पल्ली ओर दोनो पुत्रो के साथ ससार 
का त्याग कर श्रसमणवमे मे दीक्षित हो जाता हे ।' । 


पन्द्रवं भ्ययन मे सदूभिष्ठ के लक्षण बताये हैः । सतरह्षे 
अध्ययन मे पाप-्रमण के लक्षुप्र के है । अगर अध्ययन मे 
सजय राजा कां बणेन है जिसने युनि का उपदेश श्रवण करं श्रमण 
धमे मे दीक्षा ग्रहण की । यो भरत आदि चक्रवर्ती तथा नमि, 
करकण्डू, दुख ओर नग्नलत्‌* प्रयेकबुद्धो के दीधितः होने 
का उज्ञेख है । उन्नीसये अध्ययन मे सगापुत्र की दीक्षा का बणन 
हे ।° वीस अध्ययन मे अनाथी सुनि का जीवन-दृत्तान्त है । 
राजा श्रेणिक ते एक क्च के नीचे बैठे हुए किसी युनि को देखकर 
उससे प्रश्न क्रिया- 
ररुणो सि अल्लो पव्बदञओ, भोगकालम्मि सजया । 
उवविद्धोसि सामन्ते; ण्यमटछ दयुरेमि ता॥ 


-े आयं 1 कृपाकर किये कि भोभो को भोगने योण्य इस 
तरण अघस्था मे आपने कष्या यह दीक्षा मडणकी षैः? 
सुनि--अणालो मि म्या । णाषे मन्म न बिज्ञष् | 
अगफुकपग दुहि घा षि, कची णाभिरमेमऽह । 


पणौ पि , वि, ति , सि । | 1 [ष # वि 1 भोकन प्ण 





१ भिराहये हत्थिपार जातक फ साथ । 
९ मिलाय घुत्तनिपात क प्रषञजासुत्ते फ साथ । 





उन्तरल्ययण १६९२ 


--महाराज ! मै अनाथ हू, मेरा कोई साथ नहीं हे । अनुकपां 
सरनेवाल्ला कोड भित्र आजतक युद्धे नही मिला । 
राना--टोमि नहो भयताण, भोगे भुजाहि सजया | 
मित्तनादहैपणिवुड; माएुरस खलु दुल्ञह ॥ 
--आप जैसे ऋद्धिधारी पुरुष का यदि कोई नाथ नदीं है 
तो मै आपका नाथ होता द| अपने भित्र ओर स्वजनो से 
परिवेष्टित ही आप यथेच्छं भोगों का उपमोग करे | 
मुनि--अष्पणावि अणाहो ति, सेणिआ । मगहाहिवा । 
अप्पणा अणाहो सतो, कस्स णाहो मनिस्ससि ॥ 
-हे सगधराज श्रेणिक । तू स्वयदही अनाथ दहेः पिर भला 
दुलरों का नाथ केसे बन सकता हे ? 
इसके बाद मुनि ने अपने नीवन का आदययोपान्त वृत्तान्त 
प्रेणिकं के सुनाया ओौर श्रेणिक निर्रन्थ धमं का उपासक 
बन गया | 


नाईसबे अभ्ययन मे अरिष्टनेमि ओर राजीमती की कथा 
हे । क्ष्ण वासुदेव के सबधी अरिष्टनेमि जब राजीमती को 
व्याटने आये तो उन्ह बाडोमे वेधे हुए पञुओ का चीत्कार 
सुनाई न्या । पता चला कि पञ्युओ को मार कर बारातियो के 
लिये मे जन बनेगा, यह्‌ सुनकर अरिष्टनेमि को वैराग्य हो आया 
ओर वे रैवतक (गिरनार) पर्व॑त पर तप करने चल दिये ? बाद्मे 
राजीमती ने भी दष्टा म्रहण कर ती ओर वह्‌ भी इसी पवेत पर 
तप करते लगी) एक बार्‌ की बात है, वषो के कारण राजीमतीके 
संब वस गीले ह्ये गये । उसने अपने वख को निचोड कर सुखा 
दिया ओर पासकीएकगुफामे खड़ी हो गर । सयोगवश उस्र 
समय बहो अश्िनेभि के भाई रथनेमि ध्यान मे अवस्थित भे। 
रानीमती को वक्लरष्टित अवस्था मे देखकर उनका मन चलायमान 
हो गयां । राज्ीमती से वे कहने लगे- 
रहनेभि अह भह! दुरूवे । चारुमासिणी । 
सम भयाहि संतणु। न ते पीला भविस्सई। 


१७० प्राक्त साहित्य का इतिहास 


एहि ता भुजिमो भोएः मागणुरस खु सुदुह्लह । 
सुत्तभोगी पुणो पना, जिणमग्ग चरिरिसमो ॥ 

हे भद्रे । सरूपे ! मजुभापिणी । मै रथनेमी हु, तू स॒ञचसे 
भयभीत मत हो । हे सुदरी। वश्च युभसे कोषं कष्टन होगा। 
आओ, हम दोनो भोगो को भोगे। यहं मनुष्य जन्म बडी 
कठिनता से प्राप्र होता दै । भोग भोगने के पश्चात्‌ फिर हम 
जिनमा्मं का सेवन करेगे । 

राजीमती-- 
जह सि शूवेण वेसमणो; लल्िएण नलकूबरो । 
तषहावि ते न इच्छामि, जइ सि सक्छ पुरद्रे ॥ 
धिरष्थु ते जसोकामी! जो त जीषियकारणा। 
बते इच्छसि आड, सेय ते मरण भवे,॥ 
जइ त काहिति भाव जीजा दिच्छसि नारिभ। 
यायापिदु धुल्व हडो, अद्धिअप्पा भविस्ससि ॥ 

--दे स्थनेमि । यदि तरप से वेश्रमणः वेष्टा से नलकूबर 
अथवा साक्षात्‌ इन्द्र दही क्योन बन जाय, तोभीमे तुश्च 
न चाही । हे यश के अभिलाषी तु्ञे धिक्षार है। तू जीयन 
के लिये वमन की हृ वस्तुका पुन सेनन करना चाहतादैः 
इससे तो मर जाना श्रेयस्कर दै । जिस किसी भी नारीको देख 
कर यदि, त उसके प्रति आसक्तिभाव प्रदशित करेगा तो वायु के 
मके से इधर-उधर डोलनेवाले एण की माति तेय चित्त कदी 
भी स्थिर न रहेगा. 

तेद्ृसवे अध्ययन मे पाश्वनाथ के शिष्य केशीङमार ओर 
महावीर बधेमान फे शिष्य गोतम के एतिहासिक सवाद्‌ का 
ल्चेख हे । पाश्वेनाथ ने चतुथा का उपदेश दिया दै, महाषीर 


गणक पि्नेभे भककष्वोकककभैमाषे नीति 





१ भिराहये-- 
भिरध्युत दिस वत यम जीवितक्ररणा। 
चन्त पश्चावमिरक्षामि मतम्मे जीविता वर ॥ 
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ने पोच महाबतो का, पाश्वेनाथ ने सेल ध्म का प्ररूपण 
किया है ओर महावीर ने अचेठध्मका। इस मतभेद का 
क्या कारण हो सकता है. ? इस पर चच करते हए गौतम ने 
बताया है कि छु लोगो के लिए धमे का सममना कठिन होता 
हे, छुद्धं के जिए वमे का पालना कठिन होता दहै ओर कष्ठ के 
सिये धमं का समभना ओर पालना दोनों आसान होते है, 
इसलिये अलग अलग शिष्यो के लिये अलग-अलग रूप से धर्मं 
का प्रतिपादन किया गया हैः। गौतस ने बताया फि बाह्यलिंग 
केबल व्यवहार नय से मोक्ष का साधन है, निश्चय नयसे तो 
ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र दी वास्तविक साधन समञ्चने चाहिये । 
यज्ञीय नाम के पश्चीसर्बे अध्ययन मे जयघोष युनि ओौर 

विजयघोष जाह्यण का सवाद है, जयघोष मुनि को देखकर 
विजयघोष ने कहा--द्ि भिक्षु । मै तुद भिक्षा नदगा। यह 
भोजन वेदो के पारगतः यज्ञार्थी, श्योतिषशाख्च ओर छह अगो 
के ज्ञाता केवल ब्राह्मणों के लिये सुरश्चित हैः । यह सुनकर सखे 
नाह्ण का लक्षण बताते हुए जयघोष ने कहा- 

जो लोए बभणो वुत्तो अग्णी वा महिभो जहा । 

सदा ङसलसदिट्ठ; त॒ वय बूम समादण॥। 

न वि युडिएण समणो; न उकारेण बभणो। 

न॒ युणी रण्णवासेण;, इसचीरेण तावसो ॥ , 

समयाए समणो होड, बभवचेरेण बभणो। 

मणिण य युणी होः तदेण होद तीवसो॥ 

कम्मुणा बभणो ददद, कम्भुणा होड खत्तिओ । 

बदस्सो कम्बुणा दोह, सुदो दो कम्युणा ॥' 

इस लोक मे जो अभि की तरह पूञ्य है, उसे छश 

पुरुष ब्राह्मण कहते है । सिर मुडा लेने से श्रमण नदीं होताः 
ओंकार का जाप कस्ते से नाद्मण नदीं होता, जगल मे रहने से 


१ मिद्य धम्मपद्‌ के श्याह्यणवगग तथा सुत्तनिपात्त, वसलसुत्त 
२१२७ , सेखसुत्त २१ २२ कै साथ। 


१७२ प्राङ्त साहित्य का इतिहास 


ञ्नि नही होता ओौर कश चीवर धारण करने से कोई तपस्पी 
नही कहा जाता । समता से श्रमणः व्रद्मचय से व्राद्मणः ज्ञान 
से सुनि ओरतप से तपस्मी होता ह| कम से ब्राप्मण) कमं 
से क्षत्रिय, करम से वैश्य ओर्‌ अपने कमे से दी मलुःय रूष कडा 
जाता । 


शेप अभ्ययनो मे मोक्षमार्ग, सम्यक्व पराक्रम, तपोमाभं, 
चास्तिविधि, लेश्या, अनगार अर उीवाजीवपिभक्ति आदिक 
वणेन हेः | 


२ आवस्सय ( आवश्यक ) 


आवश्यक अथवा आवस्सग ( पडावश्यकसत्र ) मे निप्यकमं 
कै प्रतिपादक छह आवश्यक कियानुष्ानी का उश्ेख दै, इसलिये 
इसे आवश्यक कहा गया है" । इसमे छह अभ्याय है--सामायिक) 
चतुर्मिशतिस्तवः, बदन, प्रतिकरमण, कायोस्सगं ओर प्रत्याख्यान । 
इस पर मप्रबाह की नियेक्ति हे । नियेक्ति ओर भाष्य दोनो 
साथ द्धपेदैः। जिनभद्राणि ने विशेषावश्यकभाष्य की स्वना 
की हः! आबश्यकनियक्ति के साथ दी यहु सूत्र हमे उपलब्ध 

होता दै । इस पर जिनदासगणि महत्तर की चूणीं है' । हरिभ्रसूरि 


१ जिनदास्तगणि सत्तर फी चूर्णी १९२८ मे रतराम पे प्रका्तित , 
हरिभद्रसुरि की ज्िष्यहिता दीका सहित नागमोदयष्ठमित्ि, षवद, 
११९१६ मे प्रकाशितं , मख्यगिरि की टीका आागमोदयस्मिति, नवह, 
१९२८ भँ धका्चित , मागिकशेषवर सूरि की नियुक्तिवीपिका १९३९ 
मे सूरत ते प्रकाक्ित । भलि भारनीय शेतां रधानकवाक्ती जेना 
खोद्धार समिति राजकोट से सन्‌ १५५८ म॑ हि-दी गुजराती अनुवाद 
सहिष दसा एक नया सश्करण निकला है 1 जरनी क सुपसिदं किद्ान्‌ 
छन्स्टं कायमन ने भावश्यकसुतच्र लौ उमकी दीकार्नो भादि पर्‌ अञ 
मष्टस्षपूणं कायं कियादे। 
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ने शिष्यहिता नाम की टीका लिखी हैः । दृसरी टीका मलयगिरि 
की हे । माणिक्यशेखर सूरि ने नियैक्ति के उपर दीपिका लिखी 
है । हरिभद्रसूरि ने अपनी टीका मे उक्त इह प्रकरणों का 
३५ अध्ययनो मे वणेन किया हैः जिसमे अनेक प्राचीन प्राक्त 
ओर सस्टछृत कथाओं का समाशं दै । तिलकाचा्य ने भी 
आबश्यकसूच्र पर लघुरत्ति लिखी हैः । 

रागद्वेष रहित समभाय को सामायिक कहते है । साभायिक 
करने वाला विचार करता है--मे मासायिक करता हू, याव- 
स्मीवन सव प्रकार के सावद्य योग का मन, वचन, काय अौर 
करतः कारित, अनुमोदना से त्याग करता हू, उससे निवत्त होता 
र, उसकी निन्दा करता ऽ अपने आपका परित्याग करता हू ॥ 
दूसरे आवश्यक मे चोबीस तीर्थकयो का स्तवन दह । तीसरे मे 
वदन स्तवन किया गया दै । शिष्य गुरु के पास बैठकर गुरु 
कफे चरणो का स्पशं कर उनसे श्चमा याचना करता है ओर उनकी 
सुखसाता के सबध मे प्रभ कता है । चौथे आवश्यक मे 
प्रतिकमण का उद्ञेख है. । प्रमादवश शुभयोग से च्युत होकरः 
अद्यभ योगकोप्राप्र करने फे बाद, फिरसे शुभयोग को प्राप 
करने को प्रतिकमण कहते हे । प्रतिकमण करमेवाले जीव ने 
यदि दस श्रस्षणधर्मो की बिराधना कीही, किसी को कष्ट 
पर्ह्ुचाया हो, अथवा रवाध्याय मे प्रमाद आदि कियाहोतो 
उसके मिथ्या होने की प्राथेना करता है ओर सवंसाघुभों को 
मस्तक नमा कर बदन करता दैः । पोचवे आवश्यक मे वह 
काथोत्स् ध्यान के लिये शरीर की निश्चलता सै स्थित रहना 
चाहता है | छठे आयश्यक मे प्रप्याख्यान--सबें सावद्य कर्मो 
से निव्ृत्ति-की आवश्यकता बताई हे । इसमे अशन, पान, खाद्य 
ओर स्वां का त्याग फिया जाता हे । 

३ दसबेयारिय ( दशषेकाटिक ) 


कराल से निघृत्त होकर विकाल मे अथात्‌ सन्ध्या समय मे 
इसका अध्ययन करिया जाता था, इ्तक्तिये इसे दशबेकालिक 


१७४ प्राङ्कत साहित्य का इतिहासं 


कहा गया है ।* इसके कतां शग्यभव ष | ये पहले ब्राह्मण 
ये ओौर बाद मे जेनघरम मे दीक्षित हो गये । दीक्षा रहण करने 
के बाद उनके मणग नाम का पुत्र हआ । बडे होने पर्‌ मणग 
ने अपने पिता के सबध मे जिज्ञासा प्रकट की आर जब उसे 
पता लगा कि उन्होने दीक्षालेली है तो बह उनकी सोजमे 
निकल पडा ! अपे पिता को खोजते खोजते बह चपामे 
पर्हुचा जहो शरथभव बिहार कर रहे थे | शग्यभव को अपने 
दिव्य ज्ञान से पता चला कि उसका पुत्र केवत छट महीन 
जीवित रहनेनाला है । यह जानफर उन्होने दस्र अभ्ययनो मे 
ठशवेकाल्िक की स्वना की । इस सूत्र के अन्त मे दो चूलिकयि 
६ जो शय्यमव की लिखी हृ मषी मानी जाती । भद्रगाहु के 
अनुसार ( नियुक्ति १६-१७ ) दशबेकालिक का चौथा अध्ययन 
आत्मप्रवाद पे मे से, पोचदयो कमेभरगाद्‌ पूर् मे से, सात्तयों 
सव्यप्रवाव् पूरे मे से ओर शेष अध्ययन प्रत्याख्यानं पूवे की 
तीसरी वरतुमे से लिये ग्रे है। सद्रवाहं ने इस पर नियुक्ति, 
अगर्प्यसिह ने चूर्णी, जिनदासगणि महत्तर ने चूणी ओौर 
हरिभद्रसूरि ने दीका लिखी है । इस पर तिलकाचाये, सुमतिसूरि 
ओर षिनयहसर आदिं विद्वानों की पृत्ति्यो भी मौजूद दैः । 
यापनीयसधीय अपराजितसूरि (अपर नाम विजयाचाये) मे 
भी दृशवेकाकिक पर षिजयोदथा दीका लिखी है जिसका इक्षेख 
उन्होतरे अपनी मगवतीभारयाधना की दीकामे किया दै । जमन 
विदान्‌ वाल्टर शचूनिग ने भूमिका आदि सहित त्था लायमेन 


3 व व 
१ सुधमा महावीर के गणधर थे, उनके बादु जभ्न्‌ हष । जम्बू 
नन्तिम कंवरी थे, उनके समय से कवरक्ान होना बन्द्‌हो गया। 
जम्बूस्वामी के पश्चात्‌ प्रभव नाम के तीसरे गणधर हृष्‌ । फिर शय्यभव 
इष, फिर यक्षोमद्र , सभूतिविजय, भदरवाह लौर उनके बाएं स्वरम हृष । 
साय्यमव की दीका के लिये देद्धिये हरिभद्र, द्शतैकादिग्रशृत्ति, ५५ २०-१। 
२ भिनवासगणि मष्टतर की धृणीं सन्‌ १९१६ म र्वकाम से 
अकाशित › हरिभद्र की टीका षवहि विण सण १९९९ मे प्रकाशित) 
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ने मूलसूत्र ओर भियक्ति के जर्मन भनुबाद्‌ ऊ साथ इसे 
प्रकाशित किया है! उन्तराध्ययन की मोति पिशल मे इस सूत 
को भाषाशा के अध्ययन की दृष्टि से बहुत महच्तपूणे माना 
हैः । दशवैकालिक के पाठो की शष्युदधता की ओर उन्होने खास 
तोर से ल्य किया है !* 


पहला अध्ययन द्वुमपुष्पित हेः । य्ह साधु को रमर की 
उपमा दी है- 

जहा दुभस्स पुप्फे भमरो आबियह रस । 

न य पुप्फं किंलामेडइ सो थ पीणोद्‌ अष्पय॥ 


-जेसे भ्रमर बरृक्ष के पुपों को विना पीडा पर्ह्ुचाये उनका 
रसास्वादन कर अपने आपको तप्त करता है, वैसे ही भिक्ष 
आहार आदि की गवेषणा मे रत रता है । 

दसरा अध्ययन श्रामण्यपूर्वक दै 3 श्रासण्य केसे प्राप्र किया 
जा सकता है, इसके सध मे कलल हे- 


कह जु कुला सामण्ण जो कामे न निवारए । 
पए पए विसीयन्तो सकप्पस्सं बस गओ ॥ 


१ श्राञ्तभाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ ३५ दुश्षवेकारिकि ऊ 
पर्चो की शाचारीगसृन्र के साथ तुकना के दिये दैसतिये डोक्षटर ए० एम 
धाटगेकान्थु हंण्डियन पएण्टीक्वेरी ( जिद्‌ $; न० २ धर० १८९०७) 
मे "ैरेटक पैसेजेज इन द्‌ दक्षयैकारिक एण्ड दर आवार्राराः नामक रेख । 

२ मिखाहये--यथापि मरो पुप्फं वप्णगध अदय । 

परेति रसमादाथ एव गामे सुनी चरे ॥ 
धम्मपद्‌, पुष्फवश् इ । 

२ हस अध्ययन ङी षटुत सी गाथां उत्तराध्ययनसूत्र के ररव 
भ्ययन से मिलती है । 

४ भिका्ैये---कति ह चरेयय सामञ्ञ चित्त चे न निवोरेय्य । 

पदै पष विसीदेय्य सकष्पानं वसानुगो ४ 
खयुत्तनिकशाय (१ २ ७) 


१७६ प्रातं सादत्य क्षा दतहदास 


--जो काम-भमोगो का निवारण नहीं करता, वह सफन्प- 
पिकल्प के अधीन होकर पद पद पर स्यक्ित होता हे, पिर बह 
श्रामण्य को केसे पा सकता > १ 


वत्थगधमलकार हत्थी सयणाणि य | 
अनन्दा जे न मुजति न से चाद ति वृच्‌ ॥ 
वस, गध, अलकार, सखी ओर शयन--इनका जे रवेन््ा 
से भोग नही करता, बह त्यागी ह | 

समाण पेहाए पर््वियन्तो । 

सिया मणो निरसरड विद्धा ॥ 

नसामहनो षि थह पि वीसे। 

दृश्रव ताओ बिणण्ल्ले राग॥ 


--सम भावना से सयद्न का पालन करते हए कदाचित्‌ 
मन इधर उधर भटक जाये तो उस्र समय यहम पिचार करना 
नवाष्ट किं न बह मेरी है भौर न मै उसका । 


कषष्धिकाचार कथा नामक तीसरे अध्ययनं मे निभेन्य महपरियो 
के लिये उदिष्ट भोजम, स्नान, गध; दन्तधावनः राजपिडः ड 
धारण, बमन, भिरेवन आदि का निषेध है । षड्जीवनीकाय 
अभ्ययन मे इह जीवनिकायो को सन, वचन), काय भौर कतः 
कारित, अतुमोदन से हामि पर्हुचानि कां निषेध कियाहै | किर 
सवे ्राणातिपात्त धिरमण, मृपावाद्‌ विरमण;, अदत्तादन बिरमण, 
मेथुन-षिरमण, परिपरह-विसमण ओर यत्रिभोजन तरिरमण का 
दक्चेख ह । पोचवे अध्ययन मे ठो उदेश्य हे । यहो बताया है कि 
भिक्षाचयौ के ज्िये जाते समय ओर भिक्षामरहण करते समय 
साधु किन बातों का ध्यान रक्पे।' बहत हद्ी (अस्थि ) वाला 


8, , व), 
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१ कोलिय जातफ (२२६) म मी भिष्ठु के छिपे अकष्टयमन 
का निषेध हे--~ 
कारे निक्लमणा सु नाकाडे साधुनिक्षमो । 
कारेन हि भिक्खम्म पएककपि बहुजन ध 








री 
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मास' (पुद्गल) ओर बहूत काटे वाली मद्ल्ली (अणिभिस) म्रहण न 

करे। भोजन करते समय यदि हङ़ी, कटाः वण; काष्ठ, ककर आदि 

मह मे जआजायतो उन्हें महसेन थूक कर हाथमे लेकर एक 
ओर रख दे । भिक्षु के लिये मदिरापान का निषेध बताया हे 1“ 


यल्लपू्ंक आ चरण के किये इतिवुततक (१२, प° १०) मे उक्रेख है- 
यत श्वरे यत तिष्े थतं अच्छ यत सये। 
यत मरिमिन्जये भिक्खू यतमेन पस्तारये ॥ 

१ हरि्मिद्रसूरि ने इस पर दीका (प्रु० ३२६) करते हए लिखा है- 

धय किट काराश्यवेश्षया प्रहणे प्रतिषेध , अन्ये टवभिद्धति---वन- 
स्पस्यधिकारात्तथाविधफामिधाने । 

चणींशार ने लिखा है- 

मसं चा णेह एष्पह्‌ साहण, कचि कारु देष पडुश्च इम सु्तमागत 
( दशवेक्रालिकचूणी, प्र १८४ ) । 

इस सवध में भावाराग के टाकाकार ने कहा है-- 

बहूभदियेण भमवेण वा बहुकटएण मच्देण वा उवनिमतिजा श्य 
प्पगार निग्धोस सुष्चा नो खलु मे कष्पद भभिकखसिमेदाड 
जावदय तावद्य पुग्गक दरूयहि मा य जद्धियाहू--ल्ाव्‌ पुद्धक 
(मांस) दी दो, अस्थि नहीं! फिर भी यदि कोह भस्थिर्यो ही पत्त 
मै डारु दे तोश्मास मस्स्य का भक्षण कर भसर्थर्यो को एकान्त मे रख दे । 
ठीका-ु् मांससूत्रमपि नेय । अस्य चोपदान कचिल्छताद्ुपशम- 
नाथं सद्धे्ोपदेशतो बाद्यपरि मोगेन स्वेदादिना ज्ञानाधुपकारकस्वारफल्व 
दृष्ट--जाचाराग (र) १, १०, २८१ प° ३२३ ७ भववादुस्समिगिय 
( अपवाद नौर्घगिक )--“बहू अद्िय पोग्गल धणिमिसं वा ब्रहुकप्प ।" 
एव जअवचादतो गिण्डतो भणाई-मस दर, मा अद्धियः-विशेषनिशीथचूर्णौ 
(साषछोस्टादर्ड प्रति), १६ प° १०३४, भावश्यकनूणी, २, प° २०२। 

२ क्षादृधर्मकथा (५) मे शेक ऋषि का मद्यपान द्वारा रोग 
धान्त होने का उश्षेख उपर जा बुका है । बहस्करपभाष्य (९५४५६) 
मे शानं भंवस्था मे वे के उपदेपापूर्वक मद्य ( त्रिकट) अण करने 
का उश्लेत्त हि | 


१५८ प्राङत साहित्य का इविदास 


धमोथेकथा अथवा महाचारकथा नामक अभ्ययन मे साधुं के 
अटारह स्थानो का निरूपण है । अहिसा की आवश्यकता बताते 
हुए कहा है-- 

सव्वजीषा वि इच्छन्ति जीविन मरिज्जिउ। 

तम्हा पाणबह घोरः निशन्था वञ्जयन्ति ण ॥ 


--सब जीव जीते की इच्छा करते है मरना कोई नही 
चाहता, इसलिये निभन्थ मुनि प्राणयध का प्याग करते है । 
परिग्रह्‌ के सबध मे कहा है-- 
जपि वत्थव पाय वा क्रबल पायपुरण | 
त पि सजमल्लजहा धारेन्ति परिहरन्ति य ॥ 
न सो परिशहो वुत्तो नायपुत्तेण ताहणा | 
युच्छा परिगगहो वुत्तो इ वुत्त मदेसिणा ॥ 
चस, पात्र; कबल ओर पाद्प्रोद्धन जो साधु धारण करते 
है, बह केवल सयम ओर लल्ना के रक्नाथे ही करते है । वख, पात्र 
आदि रखने को परिप्रह नही कहते, ज्ञातपुत्र महावीर ने मृच्छो- 
आसक्ति को परिप्रह का है । 
सात अध्ययन मे बाक्यश्ुद्धि का प्रतिपादन ै। आरषे 
अध्ययन मे आचार प्रणिधि का बणेन है-- 
बहु सुद कण्णरदिः बहु अच्छीहिं पेड । 
न य दिह सुय सव्व, भिक्स , अक्खाउमरिहरं ॥ 
-भिष्षु कानों से बहुत इच्छ सुनता है, आंखों से बहत छख 
देखता है, लेकिन जो बह सुनता ओर ठेखता दहै उस सधको 
किंसी के सामने कहना योग्य नहीं । 
धमोचरण का उपदेश-- 
जरा जाब्र न पीले बाही जाव न बदृढद्‌ | 
जाषिन्दिया न दायन्ति ताब धम्म समाचरे ॥ 
--युदढापा जव तक पीड़ा नहीं देता; ष्याभि कष्ट न्दी पाती 
खीर इन्द्र्यो क्षीण नही होती, तव तकं धमं का आरण करे । 


दसवेयालिय र्‌ ७१ 


~+. 


{पर 
उवसमेण हणे कोह; माण महवया जिशे । 
माय चजनव भावेण, लोभ सतोसभो जिणे ॥ 


-करोध को उपशम से, मान को खदुता से, माया को आजव 
से ओर लोभ को सतोष से जीते | 


सियो से बचने का उपदेश- 
जहा हछक्कुडपोयस्स निच्च कलल भय । 
एव खु बभचारिस्स इप्थी विग्गहओ भय ॥ 
चित्त भित्ति न निञ््चाए नारिं बा सुअलकरिय । 
भक्खर पिवि दद्ुण दिर पडिसमाहरे॥ 
हप्थपायपडिच्छिन्न कण्णवांसविगप्पिय । 
अवि वाससइ नारिं * बभयारी विवज्ञए ॥ 


-जेसे मुर्गी के बश्वे को बिलाडी से सदा भय रहता है, वेसे 
ही ब्रह्मचारी को जियो के शरीरं से भयभीत रहना चाहिये । 
खियों कै चित्रं से शोभित भित्ति अथवा अलकारो से 
सुशोभित नारी की ओर न देखे ! यदि उस ओर दृष्टि पड भी 
जाये तो जिस भकार हम सूये को देखकर दृष्टि सङ्चित 
कर जेते हे,चेसेदही भिष्ठु को भी अपनी दृष्टि सञङुचित कर 
लेनी चाहिये । जिसके हाथ पाव ओर नाककान कटे हए 
अथवा जो सौ व्षकी बुविया हो, पेसीनारीसे मीभिष्ुको 
दुर ही रहना चाहिये । 

विनय समाधि अध्ययन मे चार उदेश हँ । यहो विनय को 
धमे का मूल कहा है। सभिष्ु नाम के अध्ययन मे अच्छे 
भिक्षु क लक्षण बताये हँ" । अन्तम दो चूलिकां है, पहली 
रतिवाक्य भौर दूसरी बिविक्तचयौ । 


9 खत्तराप्यथन के पन्द्रह भध्ययन का नाम भौर विषय जादि 


सी यष्टी हे । 


१८० पार्त साहित्य का इतिहास 


¢ पिडनिश्जुत्ति ८ पिंडनियुक्ति ) 


पिड का अथं है भोजन, इस रथ मे पिडनिरूपण, उद्गम 
दोपः उप्पावन दोप, एषणा लेप ओर भस्त एपणा दोपो का 
प्ररूपण करिया गया है, | इसमे &७१ गाथाये है, नियुक्ति ओर 
माव्य की गाथाये परस्पर मिल ग़ हे, इसलिये उनका अलग 
पता नही चलता । पिडनियेक्ति के रचयिता मटूबाहु दे । 
नशपरंकालिकसूत्र के पोचपे अध्ययन का नाम पिडपणादहै। 
इग अभ्ययन पर ज्िखी गई नियुक्ति के पिस्वृत ह्यो जाने के 
कारण उसे पिडनियुक्ति के नाम से एक अलग ददी आगम 
स्वीकार कर लिया गया । इसमे साधरुओ की आहारविधि का 
यणेन हैः । इसक्लिये इसकी गणना छेदसूत्रो मे भी की जाती 
है । इस पर मलयगिरि की ब्रहदुत्ति ओर बीराचाये की लघुतवरत्ति 
मौजूद हे । 

पिडनियुक्ति मे आठ अधिकार ह--उद्रम, उप्पाद्न, एषणाः 
सयोजना, प्रमाणः अगार, धूम भौर कारण । पिंड के नौ भेद है । 
इनमे सीपी, शख तथा सर्पट्श का शमन करने फे लिये टीमको 
के धरकीमिटरी,ः बमन को रोकने के लिये मक्खीकी विष्ठा, 
शुर आटि रखने के लिये च्म; ट्टी इई हडी जोक्ने फ लिये 
अस्थि, दति, नख, मार्मभ्रष्ट साधु को बयुलाने कै क्तिये सीग 
जीर कोह भादि दूर करने कै लिये गोमूत्र आदि का उपयोग 
साधु फे लियि ताया है । द्रम दोप सोलह प्रकारका ष्ैः। 

१ इल पर मलयगिरि की टीका देवचन्द्‌ खाकमाष्ं जेन पुस्तकोद्धार 
भन्थमाखा मे सूरत से सन्‌ १९१८ मे भकादित दहै । भाष्यभी 
साथमे ष्टुपादे। 

२ षष्टकेरकं मूकाशार (८६ १-६२) की गाथायै पिंडनिशुक्ति 
की गाथार्भो से भिरतती है, 

३ मिदिन्दपण्ह ( हिन्दी अनुवाद, ए० २१२) मे गोमूत्र प्राना 
चिधान है । 


पिंडनिजचि १८१ 


५ॐ 


साधुं के निमित्त अथवा उदेश्य से बनाया हुभा, खरीद 
कर अथवा उधार लाया हुआ किसी बस्तु को हटा कर 
दिया हुआ ओर ऊपर चढ कर लाया हभ भो-न निषिद्ध कहा 
है । उत्पादन दोष के सोलह भेद है । दुर्भिश्च आदि पडने पर 
साधुओ को भिक्षा प्राप्न करने मे बडी कशिनाहरया हज करती 
थीं । इसलिये जहो तक हो दोषों को बचाकर भिक्षा प्रहण 
करने का विधान है! धाई का काये करके भिक्षाप्राप्र करना 
धात्रीपिंड दोष कहा जाता है । सगमसूरि इस प्रकार से भिक्षा- 
अहण कर अपना निवीह करते थे, न्ह प्रायधित का भागी 
दोना पडा । केष समाचार जे जाकर भिश्ठा प्राप्त करना दूतीरपिंड 
दोष हः, घनद्न्त मुनि का यदो उदाहरण दिया है । इसी प्रकार 
अनेक साधु भविष्य बताकर, जातिः ढल, गणः कमे ओर शिल्प 
की समानता उद्घोषित कर, श्रमणः, ब्राह्मण; अतिथि ओर शान 
के मक्त बन कर कोधः मान, मायु ओर लोम का उपयोग करके; 
दूति की प्रशसा करके, चिकित्सा; विद्या, भत्र अथवा बरशीकरण 
का उपयोग करके भिक्षा महण करते थे। इसे सदोष भिषा 
कहा है । एषणा ( निर्दोष आहार ) के दस भेद दहै। बल; 
जृद्ध, उन्मत्त, कपित शरीर, उ्वर पीडितः, अधः ङु, खडाङ पहने 
बेडी मे बद्ध आदि पुरुषो से भिक्षा अहण करना निषिद्ध हे । 
इसी प्रकार मोजन करती हृद, दही बिलोती हर, आरा षीसती 
हई, चावल क्रूटती हुदै, खद धुनती है कपास ओटती हई 
आदि खयां से भिक्षा नह लेने का विधान है] स्वाद के लिये 
भिक्षा में प्रप्र वस्तुओं को मिलाकर खाना सयोजना दोष है | 
आहार के प्रमाण को ध्यान मे रखकर भिक्षा नहीं श्रहण करना 
प्रमाण देष दै । आग मे अच्छी तरह पकाय हए भोजन मे 
आसक्ति दिखाना अगार दोष; ओर अच्छी तरह न पकाय हए 
भोजन की निन्दा करला धूमदोष है । सयमपालनः प्राणधारण 
ओर धसेचिन्तन आदिका ध्यान न रख कर गृध्ताकै लिये 
भजन करना कारण दोष ह । 


१८२ प्राङ्त साहित्य का इतिहास 


५ जहनिन्जुत्ति ( ओधनिर्भुक्ति ) 


ओघ अ्थौत्‌ सामान्य या साधारण | बिस्तारमे गये बिना 
इस निर्युक्ति मे सामान्य कथन किया गया है, इसलिये इसे 
ओ घनियक्ति कहा जाता दै, यह सामान्य सामाचारी को लेकर 
लिखी गर है । इसके कती भद्रबाहु है । इसे आवश्यकनियुक्ति 
का अश माना जाता है। पिडनियैक्ति ॐ भति इसमे 

साधुओ ऊ आचार विचार का प्रतिपादन है ओर अनेक 
उदानरणों द्वारा बिषय को स्पष्ट किया गया हे | ओधनियुक्ति 
को भी छेदसूत्रो मे गिना गया है। इसमे २८११ गाथाये है, 
निर्य्ति ओर भाष्य की गाथाये मिभित हो गह है । द्रोणाचायं 
ने ओधनियैक्ति पर चूर्णी की भाति प्राक्ृत-प्रधानं दीका लिखी 
है । मलयगिरि ने पत्ति की न्स्वना की हेः । अवचूरि भी इस 
पर लिखी ग है। ओघनियुक्ति मे प्रतिलेखनद्वारः पिडद्वारः 
उपथिनिरूपण, अनायतनव्ज॑न् प्रतिसेवनाह्मरः आलोचनाह्यर 


सौर विश्ुद्धिद्वार का भ्ररूपण हे | 


सयम पालमे की अपेभा आत्मरध्रा करना आवश्यक है, 
षस षिषय का उहापोष्ट करते हए कदा हे-- 


सन्बत्थ सजम सजमाउ अष्पाणमेव रक्खिज्ा | 
मुद अश्वायाओ पुणो षिसोही न याषिरर ॥ 


-- सवत्र सयम की रक्षा करनी चाये, लेकिन सयम पालन 
फी अपेक्षा अपनी रक्षा अधिक आवश्यक हेः । क्योंकि जीषित 
रहने पर, सयम से ष्ठ होने पर भी; तपर आदि हयार बिहद्धि 


धिक समेनदनििनवोगयनितवनतगविकरक किनि तमत) "कियद -१ 


१ द्रोणाश्वायंने इस पर शृत्ति किदे, ज्ञो सागमोष्टयसमिति, 
यये से १९१९ मं प्रकाशित हदे । भाष्य भी निर्युक्ति केसाथही 
छपा हे । घयुनि मानविज्य ओ ने भोणाचायं की दृति के साथ इषे 
मग्स से सन १९५७ सें प्रकाशित क्रियाहे। 4 





खोहनिल्तुत्ति १८द्‌ 


कीजासकतीहै। आखिरतो परिणामो की शुद्धता दी मोक्ष 
काकारणदहे। 

पिर- 

सजमष्ेउ देहो धारिजनई सो कओ उ तदभावे ? 

सजमफादहनिभित्त देहपरिपालणा इटा । 

सयम पालन के लिये ही देह वारण की जातीहै, देहके 
अभावमे सयम का करटो से पालनकिया जा सकताहैण? 
इसलिये सयम की बृद्धि के लिये देह का पालन करना उचित है | 


यदि कोई साधु बीमारदहोगयादहो तो तीन; पोच या सात 
क, (५९ ५ 
साश्रु स्वच्छं वस्त्र धारण कर, शङ्कन देखकर वेद्य के पास गमन 
करे । यदि वहं किसी के फोडे मे नश्तर लगारहाहो तोउस 


१ हस विषय को रेकर जेन आचारो मे काफी विवाद रहादे। 
विशेषनिशीथचूरणीं मे मी यदी अभिध्राय व्यक्त किया गया है कि जौँ 
तक हो विराधना नहीं ही करनी चाहिये, किन्तु यदि कोड ्ारान 
होतो देखी हात मै विराधना भी की जा सकती हे (जह्‌ सक्तद्‌ 
ती भविरार्हितेहिं, विरार्हितेष्ि बि ण दोसो, पीठिका, सादञ्छोस्टादल्ड 
परति, प° ९० । यरं बताया गया हि कि जेसे मच्रविधि से विषभश्ण 
करने पर वद्‌*सदोष नहीं होढा, इसी तरह विधिपूदेक की इई हिंसा 
दुगंति का कारण नहीं दोती-जहा विस विधीए्‌ मतप्रिमादित 
खञजमाण जदोस्राय भवति, अविधीषु पुण खञ्जमाण मास्य अवति, 
तहा हिमा विधीर्‌ मवेहि जण्णजापमादीहि कज्माण्प ण दुग्गतिगमणाय 
मवति, वभ्ा गिरवायता पस्सामो हिसा विधीए कष्पति काउ, एव 
विहतेण कप्पमङूप्प कजति, भक्ष्य कष्य कञति । निश्छोधचुर्णी, 
साहक्लोराइक्ड प्रति, १५, पृष्ठ ९५५ । महाभारत, शातिपवं ( १२- 
१४१ भादि) म आपद्धमं उपस्थित होने पर चिश्वामिन्र ऋषि को 
चोरी करते के किये बाध्य होना पदा । (जीवन्‌ धमं चरिष्यामिः ( यदि 
जीता शा तो धम का आचरण कर सकेगा) का यर्हौ समथ॑न 
किया गथा है । 


१८४ प्राकृत साहित्य का इतिहासं 


समय उससे बातत न करे । जब बह पित्र स्थान मे आकर बेट 
जाये तो उसे रोगी का हाल कष । फिर जो उपचार बह अतये 
उसे ध्यानपूषेक सुने ° 


ग्राम मे प्रवेश कर साधु लोग स्थाम के मालिक ( शश्यानर) 
से पृष्धकर वसति ८ ठहरने का स्थान ) मे ठरते है । चातुमौस 
बीत जाने पर उससे पुष्कर अन्यत्र गमन करते ह । सध्या 
के समय आचाय अपने गमन की सुचना देते है ओर चलने के 
पर्वं शय्यातर के परिवार को धमं का उपदेश ठेते दह । माधु 
लोग शकन देखकर गमन करते है, रत्रि मे गमन नदी करते, 
दसरे स्थान मे पर्ुचते-पर्टुवते यदि रात हो जाये तो जगली 
जानवर, चोर, रक्षपाल, बेल, कत्ते ओौर वेश्या आदि फा डर 
रहता है । एेसे समथ यदि कोई टोके तो कह देना चा्िये कि 
हम लोग चोर नहीं ह। बसि मे पर्ुचने परयदि चोरका 
भय हो तो एक साधु वसति के द्वार पर खडा रषे ओर दसरा 
मल मूत्र ( कायिकी ) का प्याग करे । यहो मल-सूत्र त्याग करने 
की विधि बताई है | कभी कोई विधवा, प्रोपितभचैका अथवा 
रोक कर रक्खीहृदं खरी साघु को अकेला पाकरघरका द्वार 
बन्द करदे; तो यदि साधुसखी की इच्छा करता है तो षह सयम 
सेष्टहोजातादहे। यदि इच्छा नदीं करता तो रशी क्षूठमूट 
उसकी बदनामी छडा सकती है । यदि कोई क्ली उसे जबर्दश्ती 
पकड ले-तो साधु को चाष्ठिये कि वहस्नी को धर्मोपशन>े। 
यदिख्ीफिस्मीनदोडे तो गुरुं के समीप जाने का बहाना 
बनाकर वरहो से चला जये। फिर भी सफलतान मिनित 
त्रत भग करने के लिये बह कमरे मे चला जाय भौर उपायान्तर 
न देख रस्सी आदि से लटक कर प्राणान्ते कर ले । 

उपधि का निरूपण करते हुए जिनकल्पियां के निश्नलिखित 
बारह उपकरण बताये ह-पात्र; पात्रबन्ध, पात्रस्थापन; पात्र 





१ देसल वपणांम कै रि देखिये, धुश्ुतसहिवा, ( ४० २९) सृश्र 
१४, ० १७५ भादि ) । 


ओहनिजत्ति १८५ 


केसरिका ( पात्रयुखवसखिकां ), पटलः रजखाणः, गोच्छक, तीन 
प्रच्छादक ( षख्र ); रजोहरण ओर भुखवसिका । इनमे भात्रक 
ओर चोलपट भिला देने से स्थषिरकल्पियो के चौदह उपकरण 
हो जाते दै । उक्तं बारह उपकरणो मे मात्रक, कमढग, उग्गहणतग 
( गुह्यं अग की रक्षा के लिये ), पटक ( उग्गहणतग को दोनों 
ओर से कने वाला, जाधिये की माति ), अद्धोरू ( उग्गहणतग 
आओौर पटक के ऊपर पहने जानाबाला ), चलनिक्छा ( धुट्नो तक 
आनेवाला बिना सीया व्ल); अभ्भितरनियसिणी (आधी 
जाधो तक लटका रहनेवाला बस्, बखर बदलते समय साधिर्यो 
इसका उपयोग करती थीं ); बहिनियसिणी ( धुद्टियो तकर लटक्रा 
रहनेवाला, डरी के द्वारा इसे कटि मे बोधा जाता था ) नामक 
बद इदल्ेखनीय है । इसके अलावा निग्न बखर शरीर के उपरी 
भाग मे पहने जाते थे--कचुक ८ वक्षस्थल को ठकनेवाला बदख् ); 
उक्च्छिय ( कचुक के समान दी होता था ), वेकच्िय ( कचुक 
ओर उक्च्छिय दोनों को ठकनेबा्त बखर ), सघाडी, खधकरणी 
( चार हाथ लबा वख, वायु आदि से रक्षा करने के लिये पहना 
जाताथा)। ये संभ मिलाकर २५ उपकरण आर्याभों कै लिये 
चताये गये है! यहं पात्र, दण्ड; यष्टिः चमे, चमेकोश; 
चमंच्छद्‌ः योगपह्क; वचिलभिली ओर उपानह आदि उपकरणों 
के धारण करने का प्रयोजन बताया है । साथु के उपकरणों मे 
यष्टि आदि रखने का विधान दहै। यष्टि आप्मप्रमाणःगवियष्टि 
अपने से चार अरुल कम, दण्ड बाहूपरमाण, बिदण्ड कख 
( कक्षा ) प्रमाण ओर नालिका अपने प्रमाणसे चार अशु 


१ भजन पत्रमे पुष्प आदिन गिर जाये दसलिये साधारणतया 
ग्रह चख कामपे जआताथा, लेकिन इसके अलावा उस समय जो 
साघु न्न अवस्था्मे विष्टर करतेथेवे इस वख्को अपनेलिगको 
सवरण कमेक क्राम म रेते थे--िगस्स सवणे वेदोद्थरक्ख्भे 
पडला ।॥ ४५२ ॥ इस टद्ेख फी भोर युनि पुण्यजियन्ञी नेमेरा 
ध्यान आकषित क्रिया है, एतदयं म जामारी ह । 


१८६ आहत साहित्य का इतिहास 


अधिक होती है । जलल की थाह लेने के लिये नालिका, परा 
बोधने के क्िये यष्टि, उपाश्रय के दरवाजे मे लगाने के लिये 
( उवस्सयवारषटरणी ) वियष्टि, भिक्षा कै लिये रमण करते समय 
आढ महीते स्तता के लिये दड तथा वर्षाकलमे बिदण्डका 
उपयोग किया जाता है| तत्पश्चात्‌ लाशियो के सेद्‌ बतातं 
हए एक, तीन ओौर सात पोरी आदि वाली लाटी को दयुम तथा 
चार, पोच ओौर छंह पोरी बाली लाटी को अञ्युभ कहा हे । 

यहो ( प्रष्ठ १५२ ) भ्चाणक्ए वि भणियः कह कर निन्न 
अवतरण दिया गयां है--“जह काडय न बोसिरइ ततो अदोसो 
( यदि मलमूत्र का प्याग नदी करता तो दोष नही है ) 


पक्खियसुत्त ( पाकषिकषत्र ) 


पाक्षिकसूत्र आवश्यक्सूत्र मे गभित हो जाता दै । जेन- 
धमे मे पोच प्रकार के प्रतिक्रमण बताये है -दैवसिकः, 
रात्रिक पाक्षिक, चातुमोसिक ओर सायप्सरिक । यहां पाक्षिक 
प्रतिक्रमण को लेकर ही पकखियसुत्तकी स्वना हई है । इस 
हिसाब से इसे आवश्यकसूत्र का अग सममना चाहिये । इस 
पर यशोदेबसूरि ने सुखधिबोधा नाम की धत्ति क्लिखी दै! 
इस सूच मे रात्रिभोजन को मिला कर छह महाबरत्तौ ओर उनके 
अतिरेक बिवरणदै। क्षमाश्रमणो की बन्दना की गई हे। 
२८ उक्कालिय, ३७ कालिय तथा १२ अर्णो के नामो की सूची 
यहो दी गई है $ 


खामणासुत्त ( क्रामणाप्रप्न ) 


से पाक्षिकक्षामणासूत्र भी कहते द । कोद इसे पाधि 
सूत्रे के साथ गिनते दै, कोई अलग । 





१ यशोदेचसूरि की दीका सहित देववद्‌ ऊारमादं जन पुस्तक 
द्वार, सूरत षे सन १९५१ में भकाशित्त । 


वदित्तुखुत्त १८७ 


वंदिततसुत्त 

इसे श्राद्धप्रतिकमणसूत्र भी कते दै ।* इसकी पहली 
गाथा "वदिन्त सव्वसिद्धे से आरम्भ होती है, इसलिए इसे 
वदिन्तुसुत्त कदा जाता है ¡ यह सूत्र गणधरों द्वारा रचित कदा 
गया हे । इस पर अकलकः देवसरि, पाश्वेसूरि, जिनेश्वरसूरि, 
श्रीचन्द्रसूरिः तिलकाचायेः रनशेखरसूरि आदि आचार्यो ने 
टीका लिखी है । सबसे प्राचीन बिजयसिह की चूर्णी है जो 
सवत्त्‌ ११८२ ( सम्‌ ११२६) मे लिखी गड है | 


हसिभासिय (ऋषिमाषिति ) 


प्रत्येकबुद्धं दयार भाषित होने से इसे ऋषिभाषित कहा 
हैः ।* इसमे नारद, अगरिसि, वल्कलचीरि, छकुम्मापुत्तः महा 
कासब, भखलिपृत्त, बाहुकः रामपुत्तः अम्मड; मायग; वार्त, 
इसिगिरि, अहाल्लय, दीवायणः वेस्षमण" आदि ४५ अध्ययनों मे 





१ पारश्व॑सूरि, चन्द्रसूरि लौर तिलकाचायं की बरत्ति्यों सहित 
विनयभकच्ि सुन्दरचरणम्मन्थमारा मे वि० स० १९९७ में प्रकारित। 
रध्नरोखरसूरि की वुत्ति कः अजुश्षरण करके किसी जाचाय ने अवचूरि 
शिखी ज्ञो वन्दनभ्रतिक्रमणाववृरि के नाम से देवचन्दु कारभाईं 
सैन पुस्तकोद्धार प्रन्थमाङा मे सन्‌ १९५२ में पकाश्षित हहे दै ।* 

२ ऋषमदेव केशरीमरु सस्था, रतम द्वारा छन्‌ १९२७ 
भ भरकाकषित । 

६ थेरगाथा (७ ) मँ छम्मापुत्त स्थविर का उर्रेख हे । 

४ सून्रहताग (२ ४-२, ३, ४, पृष्ठ ९४ भरण ) मं रामगुप् 
राजर्षि, बाइक, नारायणसमहर्षि, जसितदेवल, द्वीपायन, पराश्चर लादि 
मष्टापुरुषो को समभ्यक्ष्वारित्र के पान करने से मोक की प्रति 
वताहेदै। चरउसरण की टीका (६४) में भी भन्यङ्िगसिद्धो में 
वहकट्ीरौ आदि तथा अजिनसिद्ध में पडरीक, गौतम जादि 
का उक्छेख दै । 


१८८ भराङूत सादित्य का इतिहास 


प्रत्येकबुद्धो के चरित्र दिये हए हं । इसमे अनेक अध्ययन पनथ 
मेष््ुं। इस सूत्र पर नियुक्ति लिखे जाने का उल्लेख है जो 
आजकल अनुपलब्ध हैः । 


नन्दी ओर अयुयोगदार 


नन्दी की गणना अ्ुयोगार फ साथकी जातीष्ै। ये 
दोनों आगम अन्य आगमो की अपेक्षा अवौचीन द | नन्दीके 
कतां दृष्यगणि कै शिष्य देवयाचक हे । छदं लोग देववाचक ओर 
देवर्धिंगणि ष्षमाश्रमण को एकं ही मानते है । लेकिन यह ठीक 
नष्ठीं है, दोनों की गच्छं परस्पराये भिन्न भिन्न दहै । जिनदासगणि 
महत्तर ने इस सूत्र पर वर्णी तथा हरिभद्र ओर मलयगिरि ने 
टीकाये लिखी दुं ।१ 


नन्दीसूत्र मे ६० पद्यात्मक गाथाये ओर ५६ सूत्र दं । आरम्भ 
की गाथा मे महावीरः, सघ.ओौर श्रमणो की स्तुति की गई 
है । स्थविरावली मे भद्रबाहूः स्थूलमद्रः महागिरिः, आये श्याम, 
आये समुद्रः आय मरु, आये नागहस्ति, स्कदिल आचार्य, 
नागाज्ुन भूतदिन्न आदि के नाम सुख्य है । प्रथम सूप्रमें 
ज्ञान के पोच भेद बताये किर ज्ञान फे भेद्-श्रभेदो का 
निस्तार से कथन है । सम्यक श्रुत मे दादशाग गणिपिटक के 
आचारम आदि १२ भेद बताये गण द । इादशाग सर्वज्ञ, सर्व- 
दर्यो द्वारा भाषित माना दै । मिभ्याश्रुत मे मारत (महाभारत) 


ति, । गणक वि, , # 





१ चूर्णी सन्‌ १९२८ में रतराम से प्रकाशित; हरिभद्रषी दीका 
सहित सन्‌ १९२८ मे रतलाम से सौर मलयगिरि की शीष्ा श्दिष 
सन्‌ ११२४ मं बरम्बद्े ते प्रकाशित । दस भागमकी कुष्ठ कथार्नीषी 
पुखमा कारिपाद्‌ मिश्र ने दण्डिनः हिस्टीरिकर भधा ( जिष्द्‌ १९ 
न° ६-४ ) मे प्रकाशित सम टेषतं सोवि दृक्षिषएण्य इञराहछ, दभर 
शोरिजिनर्ष एण्ड पेरेखहसः नामक रेख मं नम्य कथनी क 
साथ कीट । 


नन्दी १८९. 


रामायण, भीमासुरक्ख° कौटिल्य, घोटकमुख> सगडमदिभाः, 
कप्पसिअ, नागसुहुमः कनकसन्तरि", वदईसेसिय ( वेशेषिक ), 
बुद्वचनः; तेराशिक, कापिलिक, लोकायत, षष्ठितत्र॒ माठरः 
पुराणः, उ्याकरण, भागवतः, पातजलि, पुस्सहेवयः लेख, गणितः 
शङुनरुत, नाटक आदि तथा ७२ कलये ओर सागोपाग चार 
वेदो की गणना की गई हे । 

नन्दीसूत्र ॐ अनुसार श्रुत के दो भेद -गमिके श्रुत 
सौर आगमिक श्रत । गमिक श्रत मेँ दृश्िवाद ओर आगमिकमे 
कालिक का अन्तभौव होता हे । अथवा श्रतके दो भेद किये 
गये है--अगबाह्य ओर अगप्रविष्ट ! टीकाकार के अनुसार अग- 
प्रविष्ट गणधसें द्वारा ओर अगबाह्य स्थविरो हारा स्वे जते है । 
आचाराग, सूत्रकृताग आदि कै भेद से अगप्रविष्टके श२मेद 
ह । अगबाह्य दो प्रकार का है--गवश्यक ओर आवश्यकव्यति- 
रिक्त । आवश्यक सामाथिक; चतुविशतिस्तव, बदन; प्रतिक्मण, 
कायोत्स्गं ओर प्रप्याख्यान के मेद से छह प्रकार का हे। 
आवश्यकव्यत्तिरिक्त के दो सेद हे-कालिक (जो दिनि ओर 
राचिकी प्रथम ओौर अतिम पोरिसीमे पढा जाता है) ओर 
उत्कालिक । कालि फ़ के निम्नलिखित भेद बताये गये है- 


१ अयवह्ुरमाष्य ( १, पृष्ठ १३२) मे माठर भौर कोडिश्न की 
दडनीति ॐ साथ मभीय भौर आसुरक्छ का उल्ञेख है । नेमिचन्द के 
गोम्मटसार जीवकाड ८ २०३, शष्ठ ११७ ) मे आमीय जीर भौसुरक्ल 
वथा रकुङितिविस्तर ( पृष्ठ १५६ ) मे आभीय भौर जासुयं का नामः 
धाता है । तथा देखिये मूखाचार ( ५-६१ ) टीका । 

२ सूत्रकृतांगचूणीं ( प्रष्ठ २०८ ) मे चाणक्षकोडिक्न ओर बौद्धो 
ॐ चूकवस ( ६४-३ ) में कोरस्ल का उज्ञेख हे । 

४ भर्थशाख ८ पृष्ठ २८२ ) भौर कामसूत्र (प्रष्ठ १८८) में 
नोदक का उद्धेल है| मञ्क्िमिनिकाय (२, पृष्ठ १५७ भादि) 
प्री देखिये । 

७ ईश्वरङ्रष्ण की साद्यकारिका । 


१९० प्राङ्कत साहित्य का इतिहास 


उन्तरऽफयणः, दसा, कष्प; बवहार, निसीह; महानिसीह, 
इसिभासियः जवुदीबपन्नत्ति, दीचसागरपन्नत्तिः चदपन्नत्तिः 
खुद्धियाविमाणपविमत्ति, महल्लिआबिमाणपविभत्ति, अगचूलिकाः 
वमाचूलिकाः भिवाहचूलिकाः अरूणोववाय, बरुणोवघायः गस्लो 
चबाय, धरणोववाय, वेसमणोवबायः वेलधरोबवायः देविंहोवबायः 
उट्ाणसुय, सथरुहाणसुय, नागपरिआवणिआओ, निरयावल्ियाओ, 
कप्पिआ, कप्पव्िसियाओ, पुष्फियाभोः पुष्फचूलियाओः 
बण्डिदसाओ आदि । उक्कालिक के निम्नलिखित मेद दहै - 
ठसवेआल्िय, कप्पाकणिय, चुह्लकप्पञ्युभः महाकप्पुअ; उवचाद्अः 
रायपसेणि, जीवाभिगम; पण्णवणा, सहापण्णवणा) पमाय- 
प्पमाय, नदी, अनुयोगदारः देविदप्थञअ, तदुलवेालिभ, चद्‌ा- 
विस्मय, सूरपण्णत्ति, पोरिसिमडल, मडलपवेस, भिञ्जाचरण- 
विणिच्छअ, गणिबिष्जाः फाणन्निमत्ती, मरणविभन्ती, भायधिसोदी; 
वीयरागसुअः सलेदणासुञः विहारकप्प, चरणवबिदटी, भाउरपच्च- 
क्खाणः महापच्क्खछाण आदि 


अनुयोगदार ८ अनुयोगद्वार्‌ ) 


यह आयेरक्चित द्वारा रचित माना जता दै । षिषय भोर 
भाषा शी दृष्टि से यह्‌ सूत्र कापी अर्वाचीन माद्धम होता हेः ।१ 
इस पर भी जिनदासरणि महत्तर की वचुर्णी तथा हरिभद्रं ओर 
अभय्डेव के शिष्य मलधारि हेमचन्द्र की टीकाये दहै । भ्रभोन्तर 
की शैली मे इसमे प्रमाण-पल्योपम, सागरोपम, सस्यात, 
अससख्यात ओर अनत के प्रकार, तथा निन्तेप, असुगम ओौर नय 
काप्ररूपण हे। नाम के दस प्रकार, नघ काव्य रस ओौर उसके 
उदाहरण; भिध्याशाख्; स्वरों के नाम, स्थान) ऽके सघ्नण, 
प्रामः मूच्छंना आदि का वरणेन किया है । छ्ुप्ाब्निको भे चरक, 


नि 1 8 क | 


9 हरिभद्रसूरि की टीका सित सन्‌ १९२८ मै रशषाम से भौर 


मकभारी हेमधन्द्रु फी दीका संहित प्य्‌ १९६६ में भावभगर शे 
भरकाश्चित । 


अलु्रोगदार १९१ 


चीरिक, चमेखडिअ; भिक्खोण्ड, पाड़रगः; गोतम, गो्रततिकः 
गृहिधर्म, धमेचिन्तकः षिरुद्ध ओर बृद्धो का उल्लेख हे । अनु 
योगद्धारचूर्णी मे इनकी व्याख्या की गई हे । पाच प्रकार के 
सत्रों मे अडय, बोँडयः कीडयः बालज; ओर किष्टिस के नाम 
गिनाये दै। मिथ्याशाखों मे नन्दी मे उक्जिखित महाभारत, 
रामायण आदि गिनाये गये है, एक वैशिकः अधिक है । आगम, 
ललोप, प्रकृति ओर विकार का प्रतिपादन करते हए व्याकरण 
सम्बन्धी उदाहरण दिये दै । समास; तद्धित; धातु आर निरुक्ति 
का विस्तृत विवेचन है । पाखण्डि मे श्रमणः पारग भि, 
कापालिक, तापस ओर परित्राजक का उल्लेख है । कमेकारो* मे 


१ इनके जं के छ्यि देखिये जगदीद्ाचन्द्र लेन, राइफ दन 
दंशियेण्ट इण्डिया, पृष्ट २०९६-७ । 

२ सुध्रकृतांगटीका (४, १,ˆ२०, शष्ठ १११) मे वैशिक 
का र्थं कामश्लाख्ध किथाहि जिसका अध्ययन करनेके ष्‌ रोग 
पाटलिपुत्र जाया करते थे 1 सूत्रकृताचूणीं ( पृष्ठ १४० ) मे वैरिक 
का पृक वाक्य उद्धत किया है--दुविक्तयो हि भाव प्रमदानाम्‌ । 
निभ्नकिलित शछोक भी उद्धत है-- 

एता हसति च्च रुदति च अर्थंहेतो । 
विश्वासयति च नर न च विश्वत्तति॥ 
सिय छृतार्थां पुरुष निरथंक । 
निष्पीङितालक्तकवत्‌ स्यज्ञति ॥ 

अरत ॐ नाव्यक्ञाख मे वैक्िक नामका २६ वा अध्याय है । कटित 
विस्तर (पृष्ठ १५६) मे मी वेक्षिक का उक्छेख है। दामोदर ङे 
कुदिनीमत ( श्छोक ५०४ ) मे दत्त को वेरिक का कर्तां बताया हे । 

३ निश्षीयवूरणी, ( पष्ठ ८६५) के अनुसार गोश्ारूके शिष्य 
पाड्रभिष् कटे जते थे । धम्मपद्‌ जटकथा (४, एषठ ८) मे सी 
इनका उकर्केख हे । 

४ प्रज्ञापना (८५, ३७) मं कमं धौर दिर्प,आार्यो का उल्रेख 
किया गया है । 


१९२ प्राकृत सादित्य का इतिद्यास्त 


तृण, काठ ओर पत्र ढोनेवाले, कपड़ा बेचनेवाले ( ढोसिय ), सूत 
वेष्वनेबाले ( सोत्तिय ), बैन बेचनेधाले ( भडपेजालिअ , ओर 
कुम्हार ( कोल्लालिअ ) तथा शिल्पजीपियो मे कपड़ा घुननवालं 
( ततुबाय ); पटकारः काष्ठकारः छत्रकारः चित्रकारः दैतकारः 
कोष्टिमकार आदि का उ्लेख है! गणो मे मल्लो का नाम गिनाया 
है| प्रमाण के चार भेल हे-प्रप्यक्ष, अनुभानः उपमान ओर 
आगम । अनुमान तीन प्रकार का दै-पूववत्‌? शेपवत्‌ ओर 
दृष्टसाघम्ये | 


तीसरा अध्याय 


आगमो का व्याख्या-साहित्य 


( ईंसवी सन्‌ की लगभग रसरी शताब्दी 
से लेकर श्वी शताब्दी तक ) 

पालि च्रिपिटक पर बुद्धघोष की अहकथाओं की माति 
आगम-साहिप्य पर मी नियुक्ति; माष्यः चूर्णी, रीका; विवरण; 
चिचरति, घरृत्ति, दीपिका; अवचूरिः अवनचुणीं विवेचन, व्याख्या, 
छ्वाया, अष्षरार्थं, पजिका, रब्बा* माषाटीका, बचनिका आदिं 
विपुल उ्याख्यात्मक साहिप्य लिखा गया है । इसमे से बहुत छद 
प्रकाश मे आ गया है ओर अभी ज्रहुत क गडा मे पडा हुआ 
है । आगमो का विषय इतना गभीर ओर पारिभाषिकदहै फि 
उ्याख्यात्मक साहित्य के बिना उसे समभना कठिन दहै । वाचना- 
भेद ओर पाठो की विविधता के कारण तथा अनेक वृद्ध सम्प्रदायो 
के पिस्मृत दहो जानिके कारण यह कठिना ओर बढ जाती 
है । आगमो ॐ दीकाकार्यो ने इस ओर जगह जगह ल्य किया 
है । प्राक्त साप्य के इतिहास की अध्ययन की दृष्टिन्से इस 
व्याख्याप्मक साहिप्य मे नियुक्ति, भाष्य; चूर्णी तथा कतिपय 
टीकाये प्राछृतबद्ध होने के कारण महप्पूणे है| इन चार कै 
साथ आगमो को मिल्ला देने से यह साहित्य पचागी कहा जाता 
ह । पचागी का अध्ययन प्राक्त साहिष्य के कमिक विकासि को 
समश्चने ॐ लिए अप्यत उपयोगी हे | 


निभ्जुक्ति ( निर्युक्ति 


ठ्याख्यास्मक भन्थोँ मे नियुक्ति का स्थान सर्वोपरि है । सूत्र 
मे निश्चय किया हज अथं जिसमे निबद्ध हो उसे नियुक्ति कदा है 


१९४ प्राकृत सादित्य का श्तिदास 


(णिल्जुत्ता ते अप्या; ज बद्धा तेण होड णिच्जुत्ती) । निथक्ति आगमो 
पर आयां छदं मे प्राक्त गाथाभो मे लिखा हमा सिप्र धियेचन 
है । इसमे बिषय का प्रतिपादन करने के लिए अनेक कथानकः 
उदाहरण भौर दृष्टातो का उपयोग किया है, जिनका उल्लेख 
मात्र यहो मिलता दै। यह साहित्य इतना साकेतिक ओरं 
सक्षिप् है कि भिना भाष्य जीर टीका के सम्यक्‌ प्रकारसे 
सम मे नही आता । इसीलिए टीकाकारो ने भूल आगम के 
साथ साथ नियुक्तियो पर भी टीकाये लिखी है । प्राचीन रुरु 
परम्परा से आगत पू साहिप्य कै आधार पर ही नि्क्ति 
साहित्य की स्वना की गद जान पडती है । सक्िप्र ओौर पद्यबद्ध 
होते के कारण यह्‌ साहिप्य आसनी से कठस्थ किया जा 
सकता था ओर धर्मोपदेश के समय इसमे से कथा आदि के 
उद्धरण दिये जा सकते थे । पिडनिर्थुक्ति ओर ओघनिथक्ति आगमे 
के मूलसूत्र मे गिनी गई हे, इससे निर्युक्ति साहित्य की प्राचीनता 
का पता चलता दै किं वलभी याचना के समय, ईसवी सन्‌ 
की पाचधी टी शताब्दी के पूरे ही, निथुक्ति्यो लिखी 
जाने ली थीं । नयचक्र के कत्तं मल्लबादी ( विक्रम सवत्‌ की 
५ वीं शताब्दी ) ने अपने भन्थ मे नियुक्ति की गाथा का उद्धरण 
दिया ह, इससे भी उक्त कथन का समर्थन होता हे ।* आधारागः 
सूत्रकृतागः सूयेमरजञध्ि, व्यवहार, कल्प; दशाश्चतस्कध उन्तय- 
ध्ययन, आवश्यकः, दशबेकालिक ओर ऋषिभाषित शन देम सूरो 
पर नियुक्तियां क्िखी गद हे ।° इनके लेखक परपरा के असुसार 
भद्रबाहु माने जति है ओ श्षमबत दछेदसूत्र के कर्ता अत्ति 





१ निथु्तानामेव सूत्रार्थानां युक्ति ~--परिपाट्‌मा योजम । हरिम, 
दशमैकालिक-कृत्ति, ४४ ४ । 

२ दिये सुनिपुण्यविन्ञय जी द्वारा सपादिव शदव्कशपसूत्च, माग 
द का सञ्चर, एषठ ६) 

९ सुति पुण्यविजयजी विक्रम की दुसरी पताष्दी नियुद्ध 
छा रचनाकार भानते है । ( वैसिये वही, पर ५) । 


भास १९५ 


श्रतकेवलि भद्रबाहु से भिन्न ह! दुभौग्य से बहुत से आगमं 
की निर्थैक्ति ओर भाष्य की गाथाये परस्पर इतनी मिधित हो 
गक हे कि चूर्णीकार भी उन्हे प्रथक्‌ नदी कर सके ।* नियुक्तियां 
मे अनेक रेतिहासिक, अधे-रेतिद्ासिक ओर पोराणिक परपरायेः 
जेनसिद्धात कै तत्व ओर जनों के परपरागत आचार विचार 
सन्निहित है । 


मास ( भाष्य ) 


नियुक्तियां की भति भाष्य भी प्राङत गाथाओ मे सिप 
शली मे लिखे गये है । ब्रहत्कल्प, दशवेकालिक आदि सूत्रों के 
भाष्य ओर निर्युक्ति की गाथाये परस्पर अत्यधिक मिश्रित ही 
गई दहै, इसलिये अलग से उनका अध्ययन करना कठिन हे । 
निर्थक्तियों की भाषा के समान भाष्यं की भाषा भी मुख्यरूप 
से प्राचीन प्राकृत ( अधेमागधी ) है, अनेक स्थलं पर मागधी 
ओर शौर शौरसेनी के प्रयोग भी देखने मे अति हेः मुख्य छद 
आर्या है । भाष्यं का समय सामान्य तौर पर ईंसवी सन्‌ की 
लगभग चौथी पोचवी शताब्दी माना जा सकता हैः । भाष्य 
साहिव्य मे खासकर निशीथभाष्य, व्यवहारभाष्य ओर बृहप्कल्प 
भाष्य का स्थान अस्यत महस्व का दैः । इस साहिष्य मे अनेक 
प्राचीन असुश्रतिर्यो; लौकिक कथाये ओर परपरागत नित्रथो के 
प्राचीन आचार चिचार की विधियो आदि का प्रतिपादन है। 





१ अगस्व्य्विंह की दश्षवैकाटिकचुणीं मे प्रधम अध्ययनं की 
निथक्ि गाथार्जौ की सर्या कुर ५४७ दहै जबकि हरिभद की टीकारमं 
य सक्या १५६ तक पहुंच गई है, इससे भी नियुक्ति मौर भाष्य की 
गाथा सं गड्बद्धी होने का पता चरता है ( देखिये बही ) । 

२ इसिभातिथ के अपर भी निर्युक्ति थी रेक्रिन सुभभक्षति शी 
नियुक्ति की भाति यङ भी भदुपरुन्ध हे। महानिश्चीथ के भदुखार्‌ 
पच्चमगलश्चुत्रस्कध फे उपर भी नियति किली गदं थी 1 मूलाचारं 
(५, ८२ ) मँ आाराभनानियैक्ति का मी उर्ङेख हे । 


१९६ पाङ्त खाहिल्य का इतिहास 


जैन श्रमण संघ के प्राचीन इतिहास को सम्यक्‌ प्रकार से 
समने के लिये उक्तं तीनों माष्यो का गभीर अध्ययन जआाबश्यक 
हः । हरिभद्रसूरि के समकालीन सघदासगणि क्षमाश्रमणः जो 
बसुदेवदिण्डी कै कर्तां सधदासरणि वाचक से भिन्न है, कल्पः 
ल्यवहार भौर निशीथ भाष्यो के कतां कै शूपमे प्रसिद्धहे। 
निश्रलिखित ग्यारह सूप्नो के भाष्य उपलब्ध है--निशीथः 
घययहार, कल्पः पचकल्प, जीतकल्प; उन्तराध्ययनः, आवश्यक 
दशवेकाल्िक, पिंडनिरयुक्ति, ओधघनियक्ति । 

आगमेतर भरथो मे चैव्यवदन, देववल्नादि ओर नवतत्व- 
गाथाप्रकरण आदि पर भी भाष्य लिखि गये ह | 


खुण्णि ( चृणी ) 


आगमो के ऊपर लिख हुए" व्याख्या साहिप्य मे वूर्णियो का 
स्थान बहत महन्तव का हैः । चूर्णिरयो गय मे लिखी गदे । 
सभवत पद्य मे लिखे हए निर्युक्ति ओर भाष्य-साहिष्य मे जेन- 
धम के सिद्धातो को विस्तार से प्रतिपान करने के क्तिये अधिक 
गुनायश नही थी । इसके अलावा; चुरणियों केबलं प्राक्त मे 
हीन लिखी जाकर सस्कृतमिश्रित प्राकृत मे क्िखी गई थी, 
इसलिये मी इस साहित्य का क्त्र नियुक्ति ओर भाष्य फी 
अपेष्छा अधिक विस्तृत था। चूणियां मे प्राकृत की प्रधानता 
होने के"कारएण इसकी माषा को भिन्न प्राक्त भापा कषना सवेथा 
उचित ही है । चूर्णियो* मे प्राक्त की लौकिकः धार्मिक अनेक 


शनक मकि, शद भ पेभषीणिक 





$ निशीथ के विरेषूर्णिकारने चूर्णी फी भिस्त परिभाषावी 
हे---पागडो ति प्राश्न परगरो घा पदार्थो वस्तुभावो मन्रस्,, चथा 
परिभाष्यते भर्थोऽनयेति परिभाषा धूर्निद्ध्यसे । भभमिभानसरमेम्क्रः 
कोष म शचृणीं की परिभाषा देखिए 
सष्यषहुर सरहस्य हेरनिषाभोधसमागभीर । 
ब्हुपाममवोच्िदिक्त गमणयश्चदध तु शुण्णप्रय ॥ 
जिसमे शर्थं की बहर्ता दो, भहान्‌ थं ष्टो, हैत भिपात भौर 


चुष्णि १९७ 


कथायं दी है, प्राकृत भाषा मे शब्दां की व्युत्पत्तिदी है तथा 
सस्कृत डर प्राक्त के अनेक पद्य उद्धूत कयि दहे । चूर्णियो मे 
निशीथ की विशेषचूणीं तथा आवश्यकचूर्णी का स्थान बहुत 
महन्त्व का है । इनमे जेन पुरातत्त्व से सध रखनेषाली षिपुल 
सामभरी मिलती है। देश देश के रीति सिजः मे प्योदारः 
दष्कालः चोर लुटेरे, साथेबाहः व्यापार फे माग, भोजन, वंखं 
आभूषण आदि विषयों का इस साहित्य मे वणेन है जिससे 
जेन आचार्यो की जनसपक की वृत्ति, व्यवहार्कशलता ओरं 
उनके व्यापके अध्ययन का धता लगता दहै । लोककथा ओर 
माषाशाश्च की दृष्टि यह साहित्य अत्यन्त उपयोगी है । बाणिञ्य 
क्लीन कोरिकगणीय बञ्जशाखीय जिनदासगणि महन्तर अधिकाश 
चर्णियां के कता के रूप मे प्रसिद्ध॒ है, इनका समय ईेसवी सन्‌ 
की छठी शताब्दी के आसपास माना जता है । निन्नलिखित 
आगर्मों पर चूरिर्यो उपलन्ध है--भचाराग, सूत्रकृतारः व्याख्या- 
ज्ञप्ति, कल्प, व्यवहार निशीथ; पचकल्प, दशाश्ुतस्कध जीत- 
कल्प; जीवाभिगम, जग्बूद्रीपप्रहञध्तिः उत्तराभ्ययन;, अविश्यकः 
दशबेकालिकः नन्दी ओर अनुयोशद्रीर । 


आगमेतर मन्थो मे भायकमतिकरमणसूत्र, साधंशतक तथा 
कर्मभ्रन्थो पर चूणियों लिखी गई हे । 
टीका 


निर्य्ति, भाष्य; ओर चूर्णय की भावि आगमो के ऊपर 
विस्वृत टीकाये मी लिखी गई है जो आगम सिद्धान्त को 





उपसर्ग से जो युक्त षहो, गभीर हो, अनेक पदं से समन्वित हो, जिसमें 
अनेक गम ( जाननेके उपाय) हो भौरज्ञो नर्यो शद्धो उल 
चरणीपद समश्चना चाहिये । 

सौद्र विद्वान्‌ म्ाकष्चायन निरुक्ति के कत्तं कटेः गये है । निरक्ति 
ढो प्रकार की है, चूलनिर्क्ति नौर महानिशक्तिः देसिएु जी पी० 
मलारसेकर, डिक्शनरी भंव पाटी भोपर नेस्त, जिदद्‌ २, पृष्ठ ७९ । 


१९.८ प्राक्त साहित्य का इतिहासं 


समने के किए अप्यत उपयोगी हैः । ये टीकाये सस्कृत मे दे 
यद्यपि क॑ टीकाओं का कथासबधी अश प्राकृत मे भी उद्धूत 
किया गयां हैः । जान पडता हैः कि आगमो की अतिम वलभी 
वाचना ॐ पूर ही आगमो पर टीकाये लिखी जाने लगी थी । 
विक्रम की तीसरी शताब्दी फ चाये अगस्त्यसिह ने अपनी 
दशवेकालिक्रचृणी मे अनेक स्थलो पर इन प्राचीन टीकाभो 
की ओर सकेत क्रिया है । इस्षफे अतिरिक्तः हिमवत थेरावली 
फ अनुसार आये मधुमित्र के शिष्य तत्त्वाथं के उपर महाभाष्य 
के लेखक आर्य गघहस्ती ने आ्थंस्कदिलि के आग्रह पर १२ 
अगो पर विवरण लिखा था। आचारागसूच्र का विवरण बिकम 
सचत्‌ के २०० वषे बाद्‌ लिया गया 1* इससे आगमो पर ज्िखे 
गये व्याख्याप्मक साहिप्य का समय काफी पहले पष्ट जाता 
हैः | टीकाकारो मे याकिनीसुयु हस्मिद्रसूरि (५७०५७७४ ईसवी 
सन्‌ ) का नाम ष्ञेखनीय दै जिन्होने आवश्य, दशवैकालिक 
नन्दी ओर असुयोगद्वार पर दीकाये ज्िसीं | प्रज्ञापना पर भी 
हरिभद्र मे दीका लिखी है । इन दीका मे लेखक मे केथाभाग 
को प्रकृतमे ही सुरित रक्खादहै। हरिभद्रसूरि के क्तगमग 
१०० बपं पश्चात्‌ शीलाकसूरि ने आचासग ओर सूतचछताग पर 
सस्छृत टीकाये लिखी । इनमे सेन आचारविचात ओौर तन्त्व- 
ज्ञानसबधी अनेकं भहृक्वधूणे विषयो का विपेचन किया गया है | 
हर्सिमद्रसूरि की भाति टीकां मे प्राकृत कथाओं को 
सुरक्ित रखनेबाले आचार्यो मे बादिवेताल शन्तिसूरि, नेमिः 
न्द्रसूरि भौर मलयगिरि का नाम उल्लेसनीय है । शान्तिसूरि 
ओर नेमिचन्द्र ईंसनी सन्‌ की ११बी शतान्नी मे हुए थे । शान्ति- 
सूरिकीतो टीकाकानाम ही पाय ( प्राकृत ) टीका हैः से 
शिष्यष्िता अथवा उत्तयोभ्ययनसूत्र इृहद्षतति भी कषा मथा है| 
नेमिचन्द्रसूरिने इस टीका के आधार पर सुखमोधा नामी 


| +) क्व ५५११५५५ [1 1 [8 त 


१ दैखिथे पुण्यविजसजी द्वारा सपारित्त ब्रदरककपसूत्च भाग ६ 
का धाञ्चख । 


आचारागनि्यक्ति १९२ 


टीका लिखी है । शान्तिसूरि ने प्राकृत की कथाये उद्धत करते 
हुए अनेक स्थललो पर वबृद्धसम्धदायः बद्धः; ब्द्धबाद अथवा 
अन्ने भणतिः कहा है जिससे सिद्ध होत्ता है फि प्राचीनकाल से 
इन कथाओं की परपरा चली आ रही थी । उक्त दोनों टीकां 
मे बभदत्त ओर अगडदत्त की कथार्ये तो इतनी लम्बी है कि 
वे एक स्वतनत्र पुस्तक का विषय है । अन्य टीकाकारो मे इसी 
सन्‌ री श्रीं शताब्दी के विद्यन्‌ अभयदेवसूरि द्रोणाचायें 
मलधारि हेमचन्द्रः मलयगिरि तथा क्ेमकीर्तिं ( ईसबी सन्‌ 
१२७ ), शान्ति चन्द्र ( ईसवी सन्‌ १५६३ ) आदि के नाम 
उल्लेखनीय है । वास्तव मे आगम सिद्धातो पर व्याख्यात्सक 
सादहिप्य का इतनी प्रचुरता से निर्माण हआ किं बह एक अलग 
ही साहित्य बन गया । इस विपुल साहिप्य ते अपने उत्तरकालीनं 
साहिष्य के निमीण मे योगदान दिया जिसके परिणामस्वहूप 
प्राक्त भाषा का कथा साहिष्य, चरित साहित्य, धार्मिक सािष्य 
ओर शाखीय साहिप्य उत्तरोत्तर , विकसित होकर अधिकाधिक 
समरद्ध होता गया | 


निथैक्ति-साहित्य 
आचारागनिधक्ति 
आचारागसत्र पर भद्रबाहुसूरि ने ३४६ गाथाओं मे निति 
लिखी हैः । इन पर शीलाक ने महापरिण्णा अध्ययन की दस 
गाथां को द्ोडकर दीका लिखी है । द्ादशाग के प्रथम अग 
आचासयग को प्रवचन का सार ओर आचारधारी को गणिर्योमे 
प्रधान कहा गया है ¡ कौन किसका सार दैः, इसका विषेचन 
करते हए कदा दै- 
अगाण किं साते ? आयारो, तस्स बड किं सारो ? 
अगुओगस्थो सारो, तस्सवि य परूबणा सारो ॥ 


सासे परूबणाए चरण, तस्सषि य दद निन्वाण । 
निव्बाणस्स उ सारो, अन्वाबाह जिणा बिति॥ 


२२०० पाङ्कतं सीाष्िस्य का इतिहास 


अभो का क्या सारं हैः? आचाराग | आचारागका क्या 
सार हैः १ अनुयोगा अथीत्‌ उसका विख्यात अथे । अजुयोगाथं 
कासार प्रशूपणाद्ै। प्ररूपणा कासार चासि है। चारित्र 
कासार निबीण है, जर निबीण का सार अव्याबाध द--रेसा 
जिनेन्द्र मे कहा है । 

ब्राह्मण, क्षत्रियः वेश्य ओर शुद्र ये चार मुख्य बणे बताते 
हए अबष्ठ ( जाह्मण पुरुष ओौर वैश्य श्री से उत्पन्न ), उग्र (धत्रिय 
पुरुष ओर शुद्र खी से उप्पन्न ); निषाद अथवा पायशर ( ब्राह्मण 
पुरुष ओर शुद्र खी से उप्पन्न ), अयोगव ( शूद्र पुरुष आर वैश्य 
खी से उत्पन्न ), मागध ( वेश्य पुरुष अर क्षत्रिय खरी से उत्पन्न ), 
सूत (क्षत्रिय पुरुप ओर ब्राह्मण खी से उत्यन्न ); वैँडेह (वैश्य 
पुरुष ओर ब्राह्मण खी से उपपन्न ), ओर चाण्डाल ( शूद्र पुरुप 
ओर ब्राह्मण खी से उत्पन्न) नामक नौ अबान्तर वर्णोका 
उल्तेख है । इसके अतिरिक्त उप्र पुरुषं ओर त्ता ली से 
उप्पन्न श्वपाक, विदेह पुरुप "ओर त्ता खी से उप्पन्न दुक्षम 
तथा शूद्र पुरुप ओर निपाद खी से उपपन्न कुक्छुरकं का उल्लेख 
करिया गया है । इसके पश्चात्‌ दिशाओं का स्वरूप बताया हैः 
फिर प्रथ्वीकाय; अष्काय, तेजकाय) बनस्पतिकाय; धस तथा 
वायुकाय जीघों के मेद प्रभेद क्रा कथन दैः । कषाय को समस्त 
कर्मो का मूल कषा हे । 

नीचे लिखी गाथार्भो भ विविध वादियो द्वारा (सङ्कण्डल 
वा बयण न घ न्तिः नाम की समस्यापूर्ति की गड्‌ दै-- 

( १) परिाजक-- 

भिक्ख पषिद्धेण मएऽञ्ज दिद, पमयामुष्ट कमलपिसालनेस । 
पक््खित्तचित्तेण न सुट्‌ नाय, सङ्कण्डल घा बयणन वत्ति ॥ 

--भिषश्षा के लिये जाति समय मैने कमलल फे समाम विशाल 
नेत्र वाली भरमवा का सुह देखा । भिश्चिप्र चित्त होने फे 
कारण युश्चे पता न्दी लगा किं युखं छृण्डल-सहित था या 
ऋण्डलरष्ित ? 


आचारंगनियक्ति २०१ 
(२) तापस- 
फलोदएण भि गिह पविट्रो, तत्थास्तणत्था पमया मि दिह्धा | 
वक्खित्तचित्तेण न सुट्‌ नाय सङ्कडल वा बयणन व त्ति ॥ 
--फल के उदय से घर मे प्रविष्ट करते समय भने वहो आसन 
पर बेटी हुईं भ्रमदा को देखा । षिकषिप्र चित्त होने कै कारण मुञ्च 
यह्‌ पता नहीं लगा कि उसका मुख छण्डल सहित था या नहीं ? 
(३ ) शौद्धोदनि का शिष्य- 
मालाबिहारमि मणएऽउ्ज दिद्धा, उवासिया कचणमभूसियगी | 
यक्खित्तचित्तेण न सुट्‌ नाय, सछडल वा बयण न घ ति ॥ 
--मालाषिहार के समय आज मैने सुबणे से मूषित अगबाल्ी 
उपासिका को देखा । बिधिप्र चित्त होने के कारण युल्चे टीक 
पता नहीं लगा कि उसका युख ऊुडल सहित था या नहीं ¢ 
( £ ) श्वुल्लक-- 
खतस्स ठतस्स जिहदियस्स, अज्फप्पजोगे गयमाणसस्स । 
किं मञ्‌ एएण बिर्चितिएण !? सक्ुडल बा वयणन व त्ति ॥ 
क्षमाशील, दमयुक्तः जितेन्द्रिय ओर अध्यात्म योग मे 
दत्तचिन्त मेरे वाया यह्‌ सोचने से क्या लाभ किं उसका मुख 
कुंडल से मूषित था या नहीं 1 
सातवे उदहेशा मे मरण क भेद बताये गये है । तोस्प्लि देश 
( आधुनिक धौति, कटक जिते मे ) तोसति नाम के आचाय 
को किसी मरखनी भेस ने मार दिया था । उसके बाद्‌ सञ्ञेखना 
का विवेचन किया है| 
द्वितीय श्रुतस्कथ मे बल्गुमती ओर गौतम नाम के नेमित्तक 
की कथा आती है। 


घत्रहृतागनियुक्ति 


सूत्रकृतागनियुक्ति मे २०५ गाथाये है । राजगृह नगर के 
बाहर नालन्दा के समीप मनोरथ नाम के उद्यान मे इन्द्रभूति 


२०२ भरारूत खाहित्य का इतिहास 


गणधर ने उदक नामक निग्रन्थ के प्रभ करने पर नालम्दीय 
अध्ययन का प्रतिपादन किया था। ये उदक निप्रथ पाश्वनाथ 
के शिष्य ( पासावधिञ्ज = पाश्चीपत्य ) भे ओर इन्होने भ्रावक कै 
बरतो के सब मे प्र किया था। आद्रेककुमार आद्रंकपुर के 
निवासी ये तथा महावीर के समवशरण के अवसर पर उनका 
गोशालकः, निदडी ओर हस्तित्तापसो के साथ वाद्-रिचाद्‌ हआ । 
ऋषिभापितसूत्र का यहो रक्ञेख दहै । यहो पर गोत्तम 
( भो्तिक ), चडीदेवक ( चकधरप्राया -दीका ) वारिभद्रक 
( जलपान करनेवाले ), अभिदहोच्रयादी तथा जल को पवित्र 
माननेवाल्ते साधुओं का नामोत्तेख है । क्रियावादी, अक्रियावादीः 
अज्ञानधादी ओर बिनयवादियो के भेद प्रभे गिनाये गये द्‌ ।* 
पा््स्थः, अवसन्न ओर कुशील नामक निन्य साधुओ के साथ 
पस्वियकरते का निपेधदहै। 
ूरयपहणधिनियुक्ति 

भद्रबाहु ने सूयैप्रसपि ते ऊपर निथुक्तिकी स्वनाकी थीः 

लेकिन दीकाकार मलयगिरि कै कथनायुसार कल्िकाल्त कै लेप 


से यह निर्युक्ति नष्ट हो गई है, इसलिये उन्होने केबल सूरो की 
ही व्याख्या की है| 


बृस्कल्प, व्यवहार जर निश्चीथनिधेक्ति 


बहत्कल्प ओर व्यबहारसूत्र के ऊपर भी भद्रबाहु ने नियुक्ति 
लिखी थी । ब्रहप्कस्पनियुक्ति सघदासगणि क्षमाश्रमण के 
लघुमाष्य की गाथां के साथ ओर्‌ व्यवहार की नियुक्ति व्यया 
भाष्य की गाथां के साथ भिरित शो गष निशीथ की 
नियुक्ति का आचारागसुत्र का दी एक अध्ययन होने से आचाराग 
नियेक्ति मे उसका समावेश हो जाता हैः । यह भी निशीथ भाष्यं 
के साथ मिल गई है । 


१ देखिये जगवीशवचन्दरं जेन, रेपः हेम ददिषएण्ड इंडिया, 
पुष्ट २११५) 


उन्तराभ्ययननियुक्ति २०३ 
9 (= 00 
दतानरुतस्क्वानदुत्क 
द्शाश्रुतस्कध जितना लघु है उतनी ही लघु उस पर नियुक्ति 
लिखी गहं है| आरभ मे प्राचीनगोत्रीय अतिम श्रुतकेबली 
तथा दशा, कल्प ओर व्यवहार के प्रणेता भद्रबाहु को नमस्कार 
किया है । दशा, कल्प ओर व्यवहार का यहो एक साथ कथन 
है! परिसण, पञ्जुसण, पर्जोसमणः बासावासः, पठमसमो 
सरण, ठयणा आदि पर्यायवाची शब्द दहै । अञ्ज सगूका यह 
उल्लेख ह । 


उत्तराध्ययननियुक्ति 


उन्तराध्ययन सूत्र पर भद्रबाह "ने ५५६ गाथाओं मे नि्यैक्ति 
की रचना की है । शान्त्याचाये ने उन्तराभ्ययन सूत्र कै साथ- 
साथ निरयक्ति पर भी टीका क्िखी है। नियेक्तिगाथाओ का 
अर्थं लिखकर उसका भावाथ व्द्धसम्ध्रदाय से अवगत करने का 
उल्लेख हे ओर जहो कदी टीकाकार को इस सम्प्रदाय की परपरा 
उपलब्ध नही हई वयो उन्होने नियुक्ति की गाथां की टीका 
नही लिखी दैः ( उदाहरण के लिये देखिये ३५५५६ गाथाये ) | 
इस नियुक्ति मे गधार श्राधक्र, तोसक्िपुत्र आचाय स्थूलभद्र 
स्कदकपुत्रः कृषि पाराशरः कालकः तथा करकट आदि परपख्कबुदध 
तथा हरिकेशः सगापुत्र आदि की कथाओं का उल्लेख किया है; 
आ निहवो का विस्तार से विवेचन है । भदरवाह के च शिष्यो 
दारा राजगृह मे वै भार पर्व॑त की गुफा मे शीत समाधि म्रहण 
किये जाने, तथा सुनि सुबणेभद्र के मच्छरो का घोर उपसग 
( मशक प्रिपीत शोणित = मच्छर जिनके शोणित को चुस गये 
हों ) सहन कर कालगत हने का कथम है । कबोज के घोड़ा 
का यहो उज्ञेख है । कही-कदयी मनोरजक्र उक्तिर्योके रूपमे 
मागधिका भी भिल जाती दै। किसी नायिका का पति 
कटी अन्यत्र रात्त बिताकर आया दहै ओर दिनि चद जने 


२०७४ प्रारत खादिस्य का इविद्ास 


पर भी नहीं उठा। यह देखकर नायिका एक मागधिका 
पदृती है । 


अष्ृरुग्यषए य सूरिए, वेदययूभगए य वायसे । 
भित्ती गयए व आयवे, सहि । सुष्िओ ह जणो न वुज्ई ॥ 


--सूयं को निकले हुए काफी समय हो गया; कोवे चैष्य के 
खभो पर बैठकर कोथ कोष करने लगे, सूयं का प्रकाश दि पालो 
तक चटढ आया, लेकिन है सखि । फिर भी यह मोजी पुरप्र 
सोकर नदी उठा । 


एक सूक्ति देखिये- 


राईसरिसवमित्ताणि परच्िदाणि पाससि । 
अप्पणो चिज्नमित्ताणि पासतोऽवि न पारसि ॥ 


राई फे समानत दूसरे के ढोपोकोतो देखती हैः किन्तु 
बेल के समान अपने रवय के अवयगुणो को देखफर भी नदी 
देखती | 


आवर्यकनियुक्ति 


नियुक्तियां मे आबश्यकनियुक्ति का स्थान बहुत महनत्व का 

है ।* -माणिक्यगेखरसूरि ने इस पर दीपिका क्लिली है। 
आबश्यकसूत्च मे प्रतिपादित छह आबश्यको कां विस्दृत बिवेचन 
भद्रबाहु ने आधश्यकनि्यक्ति मे किया हे । यां भद्रबाहु द्वस 
$ हेमशवन्व्र के धुन्दोशषासम भौर उसकी दीका ( प्रह २५, 
पक्ति ३, निर्णयसाणर, वर्षं १९१२) में मागधी का क्ण निम्न 


त से जे चौ युजि षौ एदटदरान्तौ मागणी । भात्‌ 
हन विषम परचिर्योमे ०4४ णषु+र+श्ष्+-२ भीरं 
कियो ६4४ न-कपु+-२ छु +रे मात्राय होती दै। 


२ भष्टाचाश में (४, १९३ ) मै जावश्छमणिज्जति का उर्केक है) 


भवश्यकनियुंक्ति २०५ 
आवश्यक आदि दस नियुक्ति रचे जाने का उल्लेख है. १ अनेक 
सूक्तियां कदी गद हे - 

जहा खरो चदणभारबाही, भारस्स भागी न ह चदणस्स। 
एव खु नाणी चरणेण हीणो, नाणस्स भागी न हु सोग्गरए ॥ 
हय नाण कियाहीणः हया अन्नाण किया । 
पासतो पशुजो दडढो, धाबमाणो अ अधञओ ॥ 
सजोगसिद्धीडइ फल वयति; न हु एगचक्केण रहो पयाई । 
अवो यपगूपबणे सभि्चाः ते सपरनत्ता नगर पविटा ॥ 
--जेसे चदन का भार ढोनेवाला गधा भारका ही भागीहोता 
है, चन्दन का नही, उसी प्रकार चारित्र से विहीन ज्ञानी केवल 
ज्ञानकादहीभागीदहोता हैः सद्रति कानी । क्रियारहित ज्ञान 
ओर अज्ञानी की करिया नष्ट हृद समनी चाहिये । ( जगल मे 
आश लग जाने पर) चुपचाप-खडा देखता हा पु ओर 
भागता हभ अधा दोनों ही आग मे जल मरते है। दोनों के 
सयोग से सिद्धि होती है, एक परिये से रथ नही चल सकता | 
अधा ओर लगडा दोनो एकञनित होकर नगर मे प्रविष्ट हुए | 
निस्नल्िखित गाथा मे सामायिक लाभ के दृष्टात उपस्थित 
करते हुए दृश्न्तो के केवल नाममात्र गिनाये है- 


पल्लयगिरररिंसखरिउवला पिवील्लिया पुरिसपहजरुगहिया । 
कुदवजलबत्थाणि य सामाइयलाभदिता ॥ 


--पल्यः पदाडी नदी के पत्थर, पिपीलिकाः पुरुष, पथः ज्वर- 
गृहीत, कोद्रव; जल ओर बञख् ये सामयिक लाम के दृष्टात 
समने चाहिये ( ठीकाकार ने इन इष्टतो का विस्तार से 


प्रतिपादन क्रिया हैः) | 


¶१ अआवस्सगरस दश्षकालिअस्स तह उनत्तरज्छमाथारे । 
सूभगडे निञ्चत्ति वोच्छामि तष्टा दस्राण च। 
कप्पस्स थ निऽ्जुसि ववहारस्सेव परमनिटणस्स ॥ 
सूरिभपनत्तीए उुष्डु इसीमाप्तिभाण च॥ 
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णमोकार मन्न को सर्वं पापों का नाशक कहा है- 


अरिहतनभुक्षरो सन्वपावपणासणो । 
मगाण च सव्वेसिं, पट हथद् मगल ॥ 


योग्य-अयोग्य शिष्य का लक्षण समम्ाने के लिये गाय, 
वन्दनं की भैरी, चेटी, श्रावक; बधिर, गोह ओर टकण देश कै 
वासी म्लेच्छ बणिकों आदि के दृष्तं द्यि गये है। तप्पश्चात 
कुलकरो के पूवेभव आदि का चणन दे | ऋपभदेव का चसिति 
विस्तारसे कहा गया हेः। ४ तीथकरो ते जिननगरो मे 
उपवास के पश्चात्‌ पारणा किया उनका उल्लेख हैः । ऋछपभद्ैव 
के बली, अबड ओर इल्ला (?) आदि यवन देशों मे विहार करने 
का उल्लेख है । तीथकसे के गोत्रो ओर जन्मभूमि आदि का 
कथन है । महावीर के गभैहरण सेः लेकर उनके निवौण तक 
की मुख्य घटनाओं का उल्लेख हैः । उनके उपसर्गों का विस्तार 
से वणेन है । गणधरवाद मे ग्यारह गणधरो की जन्मभृमि, 
गोघ्र, उनकी पभ्रबरज्या ओर केवलज्ञान प्राति का उल्लेख है । 
आर्यवसख ( बद्ररिसि ) ओर आयरक्चित रे वृत्तान्त तथा निह्नो के 
स्वरूप का भरतिपादन है । आयंवजर पदाुसारी थे, ओर उन्होने 
महापरिज्ञा अध्ययन से आकाशगाभिनी विया का उद्धार किया 
था} सामायिक भादि का स्पष्टीकरण करने के लिये ठमन्तः 
मेतां; कालक, चिलातीपुत्र; आत्रेयः धसेरुचि, इलापुत्र ओर 
तेतल्िपुत्र के उगहरण दिये दै । ओत्पातिकः भेमयिक; कार्मिक 
ओर पारिणाश्चिक इन चार प्रकार की बुद्धिर्यो फे अनेक 
भनोरज॑क उदाहरण दिये है। रोक की प्रत्युत्पन्नमति का 
कोशल दिखाने फे लिये शिला, मेढा" इक्छुरः; तिलः षाद्ध्‌ की 
रस्सी, हाथी, कृप, वनखड, पायस ( खीर ) आदि कफे उदीरण 
दिये है जिनमे अनेक बुद्धिवधेक पियं अर लौकिक कथा- 


न+ पनीषनकः कि 


4 महारस्ममा जातके सहा श्वी छनेक्छ कथायं मदहोसध्पडित 
2 नाम से उदिकिखितष्ै। दन कषटनिर्यो के हिन्दी भडुवादके किप्‌ 
देखिप्‌ जगदीश जेन, दो दकार वषं इरानी कषटानिभौ । 


आवश्यकनियुक्ति २०७ 


कहानियो का समावेश है । फिर पच परमेष्ियों के स्वरूप का 
प्रतिपादन है । 


वन्दना अध्ययन मे सगमं स्थविर, आयज, अन्निकापुत्र; 
उदायन ऋषि आदि सुनियों के जीवन वृत्तान्त है । ब्रह्मचये से 
शर्ट साधुओ को पास्यथ की सन्ना दी है। मथुरामे सुभिक्षा 
प्राप होने पर भी आयैमगु आहार का कोद प्रतिबध नहीं रखते 
थे, इसलिये छन्द पाश्वैस्थ कहा गया हेः ॥ प्रतिकमण अध्ययन 
मे नागदत्त का उदाहरण दिया है । तत्पश्चात्‌ आलोचना आदि 
योगसयह के उदाहरण दिये है जिनमे परम्परागतं अनेक 
कथां का उल्लेख दै । इन कथाओं मे आये महाभिरि, आय 
सुहस्थी स्थूलमद्रः धमेघोष; वास्तक, सालिवाहन, शुरगुल 
भगवान्‌, करकट आदि भरत्येकलुद्ध ओर आयं पुष्पमूति आदि 
के वृत्तान्त कदे गये है । बाईस तीर्थकरों के द्वारा सामाथिक, 
तथा घृषभ ओर मटावीर के दयया ेदोपस्थापना का उपदेश 
दिये जाने का उन्लेख हैः! कौयोत्सगं अध्ययन मे अगबाह्य 
के अतगेत कालिकश्रुत के ३६ भेद तथां उत्कालिक श्रुत के २८ 
मेद ्ताये है । यहो पर नन्दीसूत्र का उल्लेख है जिससे पता 


१ भगवतीसुत्र के १५ वें इातकमे काहि कि एकं बार जव २४ 
वषं की दीक्लावाला मखल गोशा शआज्ीवक मत की उपासक हारा 
हका छ्म््ारी के घर घ्रावस्ती में ठहरा हा था तो उषे पास श्चान, 
करद्‌, कणिकार, अद्धि, भग्निवेश्यायन भौर गोमयुपुत्र स्र्ंन नाम 
के छु दिक्ाचर भाये। य्ह टीकाकार अभयदेव ते दिश्षाचर का 
घर्थं (सरवर्दिष्या पाश्रस्थीभूता› अर्थात्‌ पतित हर मष्टावीर क 
शिष्व कियादहै। चृणीकारने इ ह "पासावन्विञज' अर्थात्‌ पारवंनाथः 
कं शिष्य फा दहै । ये लोग पू्वंगत लष्टंगय॒मष्टानिभिन्त के ज्ञातता बताये 
गये है| पारश्व॑स्थ निर्भय साधुभौ का उदरेख अन्यन्न भी मिलता है । 
क्था पार्श्वस्थ निभर्न्थोष्ो ही तो पासावच्चिञ्जं नहीं कहा } भाजीवक 
म॑तानुयायी गोश्चा्ट का भी उनतत घनिष सबध माद होता हे । 
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= € 


लगता द्वै करि सभवत नन्दी के बाद मे आबश्यकनियुक्ति की 
रचना हई । 


दशपैकालिकनियक्ति 


द्शनैकालिकं ॐ उपर भद्रबाहु ने ३५१ गाथा मे निर्युक्ति 
लिखी है । इसमे अनेक लौकिक ओर धार्मिक कथानकों तथा 
सूक्तयो दवाय सूत्राथे का स्पष्टीकरण किया गया है । हिंगुशिवः 
गधर्विका; सुभद्राः मृगावती, नलदाम ओर मोविन्द्याचक आदि 
की अनेक कथाये यों वर्णित है । जसे कहा जा चुका दै, इन 
कथां का प्राय नामोल्लेख दही नियुक्ति-गाथाओं मे उपलब्ध 
होता द दन्द विस्तार से समश्चने के लिये चूर्णी अथवा टीका 
की शरण लेना भावश्यक्‌ दै । गोषिन्दवाचक बोद्ध थे, ज्ञानप्रापनि 
के लिये उन्होने प्रतरज्या ग्रहण की, आगो चल कर वे महावादी 
हए । कणिक ( अजातशन्रु ) गौतमस्वामी से प्रभ करते दै कि 
चक्रवर्ती मर कर करटो उत्पन्न. होते द ? उन्तर मे कहा गया-- 
सातवे नरक मे। कूणिक ने फिर पृष्ठा-मै मर कर कटो 
जागा ? गौतम स्वामी ने उन्तर दिया--दछटे नर्क मे | प्रभोत्तर 
छे रूप मे कीं तार्किकशैली मे त्चर्वा की मलक भी दिखा 
दे जाती दै । शिष्यने शकाकी कि गृहस्थ ल्लोगक्यो न साध्रुमो 
ॐ ज्ये मोजन बना कर रख दे । शुरू मे इसका निषेव किया- 


वासद्‌ न तणस्स कए न॒ तण बद्हह कए मयञ््लाण | 
न य सक्खू सयसाला ( ? खा ) फुल्लन्ति कए मष्टुयसण ॥ 


--ठणो के ये पानी नही रसत, श्रगो फे ज्िये वृण नहीं 
बडे होते, जर इसी प्रकार सौ शाखां बाले ष्च भौ फे 
-लिये पुष्पित नहीं होते । ( इसी तरह गृहस्थो फो साधुं के 
लिये आहयार आदि नदीं बनाना चाष्िये ) | 
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१ प्रोफेसर सयमम मे इक्क सम्पादन कर इये शे) ण 
एम० जी० ( निष्‌ ४६, एष्ट ५८१-६६६ ) मे प्रकाशित किषादे। 
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शिष्य की शका- 
अग्गिम्मि हवीहूयहइ आद्रो तेण पीणिओ सतो | 
वस्ति पयाहियाए तेणोसदहिओ परोषहिति ॥ 

--( उपयंक्त कथन ठीक नही ) । अधिमेघीका हवन क्रिया 
जाता हे उससे प्रसन्न होकर आदित्य भ्रजा के हित के लिये 
नरसता है ओर उससे फिर ओषधिं पेदा होती है । 

णर 

किं दुञ्भिक्ख जायडह ? जइ एव अहभवे दुरिषवु । 
कि जायदइ्‌ सबव्यप्था दुडिभक्ख अह भवे इदो 
वास तो कि षिग्ध निग्धायाईृह्ि जायए तस्स । 
अह वास उउसमये न सासडइ ते तणह्ाए ॥ 

यदि खदा घी > हवन करने सेदहयीवषौ होती है तो फिर 
दुर्भिक्ष क्यों पडता है? यदि क्म जाये कि खोटे नक्षत्रोके 
कारण पसा होता्ैतो मी सदा दुर्भिक्ष नही पडना चाहिये । 
यदि कहो कि इन्द्र वष करता है तो बिजली के गिरने आदि 
से उसे कों विघ्र नर होना चापे । यदि कदा जाय कि 
यथाकाल ऋतु मे जल कीब्ष्टि होती दहै तो फिर यदी माननां 
होगा कि वृण आदि के ज्िये पानी नही बरसता । 

आदेपणी, विक्तेपणी, सवेगणी ओर निर्वेदनी नामकी चार 
कथाओं का यदहो उल्लेख मिलता है । 


संसत्तनिज्जुत्ति ( ससक्तनिधुक्ति ) 

यह्‌ नियैक्ति किसी आगम अन्य पर न लिखी जाकर्‌ स्वतत्र 
है| चौरासी आगमो मे इसकी गणनाकी गर है। इसमे 
६ गाथाये है । चतुदश पूरैधारी भद्राहं ने इसकी रचना 
कीदहै| 

गोविन्दणिज्जत्ति ( गोषिन्दनियुक्ति ) 

यह्‌ भी एक स्वतत्र नियुक्ति हे । इसे दशंनभ्रभावक शाख 

कहा गया है । एकेन््िय जीवों की सिद्धि करने कै लिये गोविन्द 
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ते इसकी स्यनाकी ची। यह एक न्यायशाख् की कति थी 
आजकल यह भी उपलब्ध नही हैः | 
आराधनाणिञ्जुत्ति ८ आराधनानिथक्ति ) 
वषटकेर ने अपने भृलाचार मे मरणविभक्ति जि सूरा 
के साथ आराधनानिरयक्ति का उल्लेख किया ह । इस नियुक्ति 
कै सवध मे भौर छल ज्ञात नही ह्‌ | 
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१ बुषत्कहपमाष्य ५, ५७७३, १४५२, निहीयवुणीं ( सादङ्को 
हुर्टाहर प्रति पष्ठ ६९९--७६९) । आादरयकवूर्णी (ह ६१) मेमि भणित 
ककर गोविन्दणिऽजुत्ति का चद्धरण दिया दहे~--भस्छ भहिसधारण 
पुश्विा करणसस्थी भशर्थि सो सन्नी छडभति, धहिक्तधारणयुष्िया णाम 
मण्तापुष्वपिरं सचितिञण जा पदित्ती निव्ती चासा बहिक्षषारण 
पुध्विगा करणसत्ती मण्णर्ति, सा थ जसि भष्थि तेक्तीमा स सदु सोऊण 
शुरश्वति त हेउगोवपएसेण सग्णिसुय भण्णति । 








भाष्य-साहित्य 
नि्ीथभाष्य 


निशीथ, कल्प ओर व्यबहारभाष्य के प्रणेता हरिभद्रसूरि 

के समकालीन सघदासगणि माने जाते है जो वसुदेबदिण्डी के 
रचयिता सघदासगणिवाचक से भिन्न हैः । निशीथभाष्य की 
अनेक गाथाये ब्रहप्कःपमाष्य ओौर व्यवहारभाष्य से मिलती ह 
जो स्वाभाषिक दी है! पीरिका मे खस; एलासाढ, मूलदेव 
ओर खडा नाम के चार धूर्ता की मनोरलक कथा दी गह है 
जिसे हरिमद्रसूरि ने अपने कथा साहिप्य मे स्थान देकर 
धूर्ताख्यान जेसे सरस प्रथ की स्वना की । भाष्य मे यह कथा 
अव्यत सक्तेप मे है- 

सस एलासाढ मूलदेव खडा य॒ जुण्णडञ्जाणे । 

सामत्थणे को भत्त, अक्खात जे ण सदहति ॥ 

चोरभया गाचीओ, पोटलए बधिङण आरोमि । 

तिलअदरूढ्कहाडे, बणगय मलणा य ते्ञोदा ॥ 

बणग्यपाटणकुडिय, म्मासा हयिथिलम्गण पुच्छे । 

रायरयग मो बादे, जहि पेच्छद ते इमे वत्था॥\, 

सस, एलासाढ, मूलदेव ओर खडा एक जीणे उद्यान मे 

ठरे हृए यथे । प्रभ उठा कि कौन सबको भ्परेजन खिलाये ? 
तय पाया किं सब अपने अपने अनुभव सनाय, ओर जो इन 
अनुभवो पर वि्धास न करे बही भोजन का प्रबन्ध करे । सबसे 
पहले एलासाह की बारी आरं । एलासाढ ने कदा--““एक बार, 
मँ अपनी गाय लेकर किसी जगल मे गया। इतने मे बहो ~ 
चोरो का आक्रमण हो गया। गायो को एक कबल से धिषा 
अपनी पोटली बोधकर मै गोष को लौट आया। थोडीदेर मे 
चोर गोवमे आ घुसे। यह देखकर गोच के ल्लोग एक ट 
( बालुक) मे घुस रये । इस पट को एक बकरी खा गई । 


०२१२ प्राङ्कत साहित्य का इतिहासं 


बकरी को एक अजगर निगल गया ओर उन अजगर को एक 
पक्षी खा गया । पक्षी उडकर घटश्च के ऽपर जा बैठा । उस 
पक्षी का एक पोवनीचेकी ओर लटक रहा था। उस पृक्नके 
नीचे राजा की सेना ने पडाव डाल रक्याथा। सेना फा एक 
हाथी पक्षीके पोच मे अटक गया। पाव मे छं अटक जाने 
से बह पश्नी बर्हो से उडने लगा ओर उसके साथ-साथ हाथी 
मी उडने लगा । यह्‌ देखकर किसी शब्ल्वेवी ने अपने तीर से 
पक्षी को मार गिराया | राजा ने उसका पेट चिराया तो उसमे 
से बकरी निकली, बकरी मे से परूट निकली, ओसफूटमेस 
सारा गोध कारगोव निकल पडा। अपनी गये ज्ेकर मै वहो 
से चला आया 1” 


खस ने दूसरा आख्यान सुन्मया--“मै किमी खेत मे गया | 
वरहो एफ़ बहुत बडा तिल का भाड खडा था। मै जब तिल 
के फाड के पास धूमरहाथातो ममे एक जगली हाथी दिखाई 
दरिया | बह मेरे पीले लग गया। लथी से पीला छयुडाने के 
लिये मै उम तिल फे श्चाड पर्‌ चढ गया । लाथ काड के चार 
ओर चक्षर काटने लगा जिससे तेल की एक नदी बह निकली । 
बह हाथी इस नदी मे गिर कर मर गया। मैते उसकी खाल 
से एक सशक बनाई ओर उसे तेलं से भर जिया , ईस मशक 
को एकवृक्ष पर टँग कर भै अपने घर चला आथा | अपने 
लडके को मेनि यह मशक लाने को कषा । जब बह उसे दिखाई 
न पडी तो बह समू वृक्ष को उखाड लाया । अपने धरसे 
घूमता-घामता मै यहो आया हु । 


मूलदेव ने अपना अनुभव सुनाया-“एक बार अपनी जवानी 
त्रै गगाकोसिर पर धारण करने की च्छा से छ ओर्‌ कमडल 
लथमे त्ते मै अपने स्वामी के घर गया] इतनेमे सैनेषेसा 
कि एक जगी हाथी मेरे पीने लग गयाहै। मैडरकै मरे 
एक कमडल मे लिप गया । [र 


निशीथमभाष्य २१३ 


कमडल कीटोटीमे सेमे तो बाहर निकल आया, लेकिन हाथी 
की प्म रोटी मे अटकी रह गह! रास्ते मे गगा नदी पडी 
जिसे पार करके भै अपने स्वामी के घर पर्वा | बहो से 
अप लोगो के पास आया हू । 

खडपाणा ने अपनी कहानी सुनाई--“मे एक धोबी की 
लडकी थी ! एक बार मै अपने पिताजी के साथ कपञोंकी 
एक बडी गादी भर कर नदी के किनारे कपडे धोने गई | जब 
कपडे धूप मे सुख रहै थे तो जोर की हवा चली ओर सब कपडे 
उड गये । यह्‌ देखकर राजा कै भय से गोह्‌ कारूप धारण 
कर्‌ मे रात्रि के समय नगर के बगीचे मे गई। बर्हो मै आम 
की लता बन गर्ह । तप्पशचात्‌ पटहं का शब्द सुनकर मैने फिर 
से नया शरीर धारण किया । उधर कपडो की गाडी की रस्सियों 
( णाडगवरन्ता ) गीदड ओर बकरे खागये थे। देढते-ढढते 
मेरेपिताजी को भसे की पू मिली जिस पर वे रस्सि्ां 
लिपदी हई थी । मेरे कपडे हवा^मे उड गये थे ओौर मेरे नौकर 
चाकें का भी पता नदीं था। उनका पत्ता लगाने के लियेर्भे 
राजा फे पास गई। बर्हो से धुमती-घामती यरो आई ह| 
तुम लोग मेरे नौकर हो ओर जो कपडे तुमने पहन रक्खे हँ 
वेमेरेहै। 

ओर भी अनेक सरस लौकिक कथा कहानि्यो निशीथभाष्य 
मे जहो-तदहां चिखरी पडी हे । 

साघुभों के आचार विचार सबधी अनेक महत्वपूणे विषयों 
का प्रतिपादन यहो उपलन्ध होता है । उदाहरण के लिये; 


ग्रायचित्तद्वार का बणेन करते हृए साघु के वास्ते उड्ाह ( प्रवचन 
की हसी ) से बचने के लिये, सयम के हेतु, बोधिक' चोरो से 





१ ये माख्वा की पर्वतश्रेणिर्यो म॑ रते भौर उञ्जेनी के छोर्गो 
को भगाकर छे ज्ञाते थे। ( विकशेषनिंश्शीथचूणीं १६, पृष्ट १११० 
साद्र्छोस्टादर प्रति ) 1 महाभारत (६, ९, ६९) में भी बोर्धो 
का उक्केख है । 


२१४ प्राङ्ूतं साहित्य का इतिहासं 


अपनी र्षा के लिये, म्रतिङ्ल सत्र मे तथा नव प्रत्रजित साधु 
के निमित्त सषा बोलने का मिगान किया गया है । अद्त्तादान 
फे सधम भी यही बात दै। णेसे प्रसग उपस्थिते होने पर 
कटा है-- 
शाद जइ सन्वसो अभावो, रागादीण हवेजे णिहोसो । 
जतणाञते तेसु, अप्पततर होइ पन्दित्त।। 

--यदि सवेप्रकार से राग आदि काअमाव है तो साधु निर्दोष 
ही रहता है । यतनापू्ेक कोई काये करने पर बहुत अर्प 
प्रायञ्ित्त की आवश्यकता पडती है । 

उक्त कथन का समथेन करने के लिये एकर कथा दी हुई दै । 
किसी रजाकेपुत्र न होने के कारण उसे बड़ी चिता रहती 
थी। मन्रीने सलाददी कि साघुओ को धमेकथाके छलसे 
अन्त पुर मे निमत्रित कर उनसे सतानोत्पत्ति कराई जाये, | 
पूवे योजना के अनुसार किंसी साधु को अन्त पुर मे बुलाया 
गया । लेकिन उसने कदा फि भे जलती हई अभिमे गिर कर 
प्राण दे दगा, लेकिन अपने चिरसचित त्रत का भगनहोने 
दूंगा । यह्‌ सुनकर कोपाविष्ट हो राजपुर ने उसका सिर धड़ 
से अलग कर दिया । तप्पश्चात्‌ दृसरे साधुं को बुलाया गया । 
उन्ह बह कटा हआ सिर दिखाकर कष्टा गया किं यदि तुमभी 
हमारी आक्षा का उल्लघन करोगे सो यही दशा होगी। ण्ेसी 
हालत मे कोई साश्रु भरसन्न होकर धिचारकर्ताद्ैः किं चलो 
इसे बहाने से छ-सेवन का सुख तो मिक्ेगा; दललसा भयभीत 
होकर सोचता है किणेसानकरनेसेमेरी भी यदी गतिदहेगी, 
तीसरा सोचता है कि इस तरह मरने से क्या लाभ ? जीषित 
रहने पर तो प्रायश्चित्त आदि द्रा धुष्धि की जा सक्ती दे, फिर 

मे दीधेकाल तकं सयम का पालन करेगा । 


१ देकिये आचारांग (२, २, १, २९४, षष्ट ६६२ इत्यादि ); 
विनयपिटेक (२, पृष्ठ १२४) मे सधुभों से पून्रोप्पस्ि करने का 
उष्रेख ह । 
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रात्नरिभोजन के दोषों को गिनते हए कहा है कि रा्निमे 
भोजन करने से महली, बिच्छू; चींटी, पुष्प, बीज, धिष ओर 
कटक आदि भोजन मे मिश्रित हो सकते है । इसके अतिच्कि 
कत्ते, गदड ओर मकोडे आदि से काटे जाने तथा कटे आदि 
से बीषे जाने का भय रहता दे! उन्तरापथ आदि मे राभि 
भोजन प्रचलित होने से साधुओ को वहीं रात्रि मे भोजन 
करने के लिये बाध्य होना पडता था । बहुत से लोग दिवाभोजन 
को अप्रशस्त ओर रात्रि भोजन को प्रशस्त समते थे- 


आउ बल च बडढति, पीणेति य इदियाई णिसिभत्त | 

णेव य जिजत्ति देहो, गुणदोसविवल्जओ चेव ॥ 

--रात्रि-मोजन से आयु ओर बल की वद्धि होती है, इन्दियों 
पुष्ट होती है ओर शरीर जल्दी ही सीणं नहीं होता । दिवाभोजन 
के सबध मे इससे उलटा समना चाषिये । 

साधु को साध्वियो का सपकतं न करने के सनधमे 
छदसूत्रो मे अत्यन्त कठोर नियमो का बिधान है, फिर भी; 
कभी उनमे प्रेमपूणे पत्र-व्यवहार चल जाता था- 

काले सिहि-णदिकरे, मेहनिरुद्धम्मि भवरतलम्मि | 
मित ग्रधुर मजुभासिणि, ते घन्ना जे पियासहिता ॥ 

--यह समय मयो को आनन्ददायी हे, मेव आकाशमेः छोय 
हुए हे । हे भित; मधुर ओर मजुभाषिणी! जो अपनी प्रिया 
के समीप हे वे धन्य दहे 

प्रव्युत्तर-- 

कोसुति णिसा य पवरा, वारियवामा यदुद्धे मयणेो । 

रेहति य सरयगुणा, तीसे य समागमो णत्थि ॥ 


१ मागमे चोरके, गङ्धेमे शिर पश्नेके जौर व्यभिचारिणी 
भि््रोके भयसे जद्रने भी रात्रिभोजनङे व्याग का विधान क्रिया 
है । देलिये मभ्क्तिमनिकाय, रङुरिकोपम तथा कीटागिरि सुत्तन्त । 


२१६ प्राक्त साहित्य का श्तिदास 


--रात्रि मे सुन्दर चादनी दिटकी हई है, बामा (खी) का 
माग निरुद्ध दै, मदन ( कामदेव ) दुधेषे है, शरदृतु शोभित 
हो रही है, फिर भी समागम होने का कोई उपाय नही । 


परस्पर-अनुरक्तं खी ओर पुरुप की आङ्कृति्यो का वणन 
माध्यकार ने किया 2ै-- 

काणन्छि तोमहरिसे, तेदह सेओ घि दिद्टयुहणो । 

णीसासज्ञुता य कधा, वियभिय पुरिमायारा॥ 


-कानी आंख से देग्बना, रोमाचित हो जाना, शरीरमे क्प 
होना, पसीना छूटने ठ्गना, मह पर लाली दिखाई देने लगना, 
बार-बार निश्वासं ओर जमाई तेना--ये खी मे अमुर्त पुरुष के 
लक्षण ई । 

खी की दशा देखिये-- “ 

सकडक््खपेहण बाल्ञ सुबण कण्ण णास कडूयण । 
छुण्णगढसण  घहणाणि उमूहण बाले ॥ 
णीय्लयदुश्वरताणुक्तिण तरसुहटीण थ पससा । 
पायेण मही वित्ेहण णिटूद्ुभणपुच्य ॥ 

--सकटाक्ष नयनो से देखना; बालों को सेंवारनाः कान ओर 
नाक को खुजलाना, गुह्य भग फो दिखाना, घषेण ओर आलिंगन, 
तथा अपने प्रिय के समक्ष अपने दुस्तं का धसान करना, 
उसके.हीन गुर्णो की प्रशसा करना, पैर फे अगृडे से चमी 
खोदना ओर खखारला--ये पुरुष के भ्रति आसक्तस्री षै' लश्रण 
सममे चारे । 

चिशीथभाष्य मे आचार बिचार ओर रीत्ति-खिवाजमधी 
षुत से बिषर्थो का 'उल्लेख हे । उदाहरण के किये, पुति 
आदि अनायं जगल मे जनि हए सधु को भाथे सममः कर मार 
डालत्ते थे] षधिविध प्रकार का माल-अ्नाथ केकर साथवाह 
अपने सार्थं कै साथ बनिञव्यापार के लिये दूरूरवे्शोमे 
रमण करते थे। सखड़ी ( भोज ) धूमधाम सेः मनाई जपती 
थी । कवड्ग ( कड़ी ); कागणी, दीनार आर कैषडिय आदि 
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सिक्ते प्रचलित थे । तोसली मे तालोदक ( तालाब), ओौर 
राजगृह मे तापोदक कड प्रसिद्ध थे । तोपतली की व्याघरणशालां 
{एक प्रकार का स्ययवर मडप) मे हमेशा एक अधरिककुड 
भ्रञ्वलित रहता था जह बहुत से चेटक ओर एक चेटकीं स्वयवर 
के लिये प्रविष्ट होते थे। यर्हो क्प ( च्रहत्कल्प ); नन्दिसूत्र 
तथा सिद्धसेन ओर गोबिन्दवाचक का उल्लेख है । मोर्षिदबाचक 
१८ बार बाद्‌ मे हार गये, बाद मे एकैन्द्रिय जीव की सिद्धि के 
लिये उन्होने गोविन्दनियुक्ति की रचना की । आचाराग आदि 
को ज्ञान ओौर गोषिदनियेक्ति को दशन फे उदाहरणसरूपमे 
उपस्थित किया गया है । 


व्य वहीर भाव्य 


निशीथ ओर ब्रहप्कल्पभाश्य की भाति व्यवहारभाष्य भी 
परिमाणमें काफी बड़ा है । मलयगिरि मे इस पर विवरण लिखा 
है । व्यवबहारनियुक्ति ओर व्यघदारभाष्य की गाथाये परस्पर 
मिधरित दहो गहै! इस भाष्य मे साधु साशियों के आचार 
बिचार, तप, श्रायथ्धित्त, ओर प्रसगवश देश देश के रीतिरिवाज 
आदिका बणेनदहै। 
शुद्ध भाव से आलोचना करना साघु के ज्ये श्ुख्य 
बताया है- 
जह बालो जपेतो कञ्नमकल्न च उञ्जुय भण । 
त॒ तह आलोद्ना मायामयविप्पयुक्ो उ ॥ 
-जैसे कोई बालक अच्छ याघुरे काये को सरल भाव से 


प्रकट कर देता है, उसी प्रकार माया ओर मद से रदित काये- 
अकार्यं की मालोचना आचाय के समश्च कर देनी चाहिये । 





१ इसिताक माम के ताङाब का भी य्ह उक्ल दै ८ बहव्करप 
भाष्य २, ७२२३ )। खारवेर के हाथीगुफा चिरल्ेख म इसका 
नाम भता दै। 
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गण कै लिये आचाय की आयश्यकता बताई है! जैसे 
चरत्य बिना नर नही होता, नायक चिना सखी नहीं होती, गाडी 
के धुरे के बिना चक नहीं चलता, वैसे ही गणी अथौत्‌ आचार्यं 
के बिना गण नही चलता । ओपधि आदि द्वारा अपनेगणकी 
रक्ना करना आचायं के किये परमाबश्यक है । जसे अल, वाहन 
ओर रथ से हीन निद्धि राजा अपने राज्य री रक्षा नही कर 
सकता, वेसे ही सूत्र भौर ओपयि से विहीन आचाय अपने 
गच्छ की रक्षाकरते मे स्षमथ नही होता । पद पद पर साधुओ 
को सियो से सावधान रहमे का उपदेश दिया गया दः । मनु 
का अनुकरण करते हुए भाष्यकार भी श्यो को स्वातभ्य देने 
के पश्चमे नहीदहै- 


जाया पितिव्वसा नारी, दत्ता नारी पतिव्वसा | 
विहवा पुत्तवसा नारी; नस्थि नारी सयवसा ॥ 


--बाल्यावस्था मे नारी पिता कै, पिवाहितं होने पर पति कै 
ओर विधवा होने पर चह अपने पुत्र के वशमे रहती है, वह 
कभी भी स्वाधीन नही स्हती । 

इन सब उपदेशो के बावजूद अनेक परसग णसे होते थे जब 
कि साधु अपने सयम से च्युत हो जाते, लेकिन मरायश्चित्त 
दयाय उन्दः शुद्ध कर लिया जाता था। बीमारी आदिपौल जाने 
पर देशान्तर जाने मे उन्दरै बहुत-सी कटिनाष्यो का सामना 
करना पडता । मागे मे न्ट चोर, जगती जानवर; सपः 
गौल्मिकः, आरश्वकः, प्रत्यनीक ( षिद्धेष करनेवाले ); कदम ओर 
कटक आदि का भय रहता । राजसभा मे वाद्‌ विषाद्‌ मे पराजित 
होने पर अपमानित द्योना पड़ता । एसे समय वे अन्य साधुं 
हारा पीटे जाते, बंध लिये जति ओर उनका भोजन-पान तक 
अन्द्‌ कर दिया जता । बहुत से देशो मे उन्षटँ पात्र भिलने मे 
कठिना होती । एेसी हालत मे उन्दः नन्दी, पतदुभहुः विपदुभष; 
कमठृकः, विसाघ्रक भीर परश्रयणमात्रक पात्रों को रखना पडता | 
वपोकाल मे निभनक्षिखित स्थान साधुओं के लिये उकछृष्ठ बताये 
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गये है--जर्हो अधिक कीचड न हो; द्रीन्द्रियादि जीवो की बहलता 
न हो, प्रा्ुक भूमि हो, रहने योग्य दो तीन बसति्यां हो, गोरस 
की प्रचुरता हो, बहुत लोग रहते हो, कोई वेद्य हो, ओषधिं 
मिलती होः धान्य की प्रचुरता हो, राजा सम्यक्‌ प्रकार से प्रजा 
को पालता हो, पाखडी साधु कम रहते दो, भिषा सुलभ होः 
ओर स्वाध्याय में कोड षिन न होता टो । जर्हो त्ते अधिक हों 
वर्ह खाधु को बिहार करने का निषेध हे । 


मथुरा का जेना मे बडा माहात्म्य था । यहो स्तूपमह उप्सव 
मनाया जाता था । जेन मान्यता के अनुसार मधुरा मे देवताओं 
हारा रन्नमय स्तूप का निमीण किया गया थाः, जिसे लेकर जेन 
ओर बौद्धो मे बहुत विवाद चला । भर्यकच्छं ८ भर्डीच ) ओौर 
गुणसिल्ल चैत्य ( राजणिर से तीन मील की दूरी पर आधुनिक 
गुणावा ) का मी बड़ा महत्व बताया गया है । देश-देश के 
लोगो के सबध मे चचां करते हुए कहा है कि मगध के निवासी 
किसी घात को इशरेमात्र से सभम लेते, जब कि कोशल के 
लोग उसे देखकर, ओर पाचाल के निवासी आधी बातत कहने 
पर समते थे, ओर दक्षिणापथ के वासी तो उसे तब तकन 
सममः पाते जब तक कि बह चात साफ साफ कह न दी जाये । 
अन्यत्र आघ्र देशबासियो को करूर, महार्टियां को वाचाल तथा 
कोशल के वाक्षियों को पापी कहा गया है । 

तीन भकार फे हीन लोग गिनाये गये है--जाततिजुगित, 
कर्जुगित ओर शिल्पजुगित । जातिजुगितों मे पाण, डोव 
किणिक आर शआपच, कमैजुगितो मे पोषकः सवर ( टीकाकार 
ने उसका शोधक अथं करिया दहे); नट, लख; व्याधः मह्खुएः 
रजक ओर बागुरिक तथा शिल्पजुगितों मे पकार ओर नापितं 
का उश्चेख है! आ्यैरश्ितः आ्यैकालकः राजा सातवाहनः 
भर्त, भुरुण्ड, चाणक्य, चिल्लातपुत्र, अवन्तिञुञमाल ओर 


$ मधुरा के कक्तारी टीखेकी खुदा मे इस स्तूपके सम्बन्धे 
बहुत सी बातो का पता कगता दे । 
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रोिणेय चोर आदि की कथायं वर्णित है। आ्यैसमुद्र ओर 
आयेमगु का उङ्ेख हैः । शिष्य को महाकन्पश्रत पटाने का 
निषेध हैः । विप्लव, महामारी, दुर्भिक्षः चोर, धन-धान्य ओर 
कोष की हानि तथा बलवान प्रव्यत राजा का उपद्रव--ये बाते 
राञ्य कै लिये हानिकारक कही गड है । राजा, युवराज, महन्तर, 
अमात्य, कुमार ओर रूपयक्षु' के लक्षण बताये गये ह | तष, 
सन्त्व; सू, एकत्व ओर बल इन पांच भावनां का विवेचन है । 
चहु त्कट्पभाष्य 

सघदासगणि क्षमाश्रमण इसं भाष्य फे रचयिता हे । ब्ह्त्क-प 
फी भाष्यपीठिका मे ८०५ गाथाये हैः जिनमे ज्ञानपचक 
सम्यक्त्व; सद्चपरिषदू, स्थडिलभूमि, पात्रनेप, गोचयौ, वसति 
की रघा, वश्प्रहणः अवग्रहः विद्ार आदि का वणेन हे । च्या 
फ लिये भूयावाद ( दृष्टिवाद ) पठने का निषेध दै । श्रावकभायौ, 
साप्तपदिकः, कोकणदारकः नङ्कल, कमलामेला, शब का साहस 
जर्‌ श्रेणिक कै क्रोध की कथा का वणेन है । अपते शिष्यो 
कै बोध के लिये आर्यकालक के उञ्जेनी से धुबर्णभूमि ( बरमा ) 
के लिये प्रस्थान करने का उक्ञेख दै । अभिनव नगर बसाने 
लिये भूमि आदि की परीक्षा करके भूमि खोदकर, इटो फी नीप 
रखकर, ईटेः चिनकर, ओर पीठक बनाकर प्रासाद का निर्माण 
करना चाये । शिष्यो को उपदेश देने के लिये ब्राह्मणो की 
कथा दी है-- 

अन्नो दुञ्दिहि कष्च, निरप्थय किं बहामि से चारि। 

चउचरणगवी य मयाः अ्चण्णद्वाणी य मरुयाण॥ 

मारे हुल अयश्नो, गोवस्फा मा पुणो य न दिशा | 

वयमवि दोल्फामो पुण, अशुगदहौ अन्नवृषे घि ॥ 


अके पवत ॥ ^^ ॥ [री पलाधकरोभनौधि = रकन शकि ॥ 1, 0 कवन १५०४ पिन 


१ जो भमीय), लासुरक्ल, माठर के सीतिक्षाख्च भरे कीष्डिभ्यष्ी 
देढनीति मे कुशकू षो भौर सस्यफा पररुरेताष्ो उसे रूप्यक कहा 
ह 1 भिरिम्दपण्ड ८ ए २४४ » मे रूपदकश नास भिहता ४ । 
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सीसा पडिच्छगाणः, भरोत्तिते विय हू सीसगभये ति 
न करिति सुत्तदाणी, अन्नप्थ वि दुज्ञह तेच! 


-किमी व्यक्ति ने चतुवैदी बाह्मण को एक गाय दानमे 
दी । बाह्मण गाय को बारी बारी से दुहते । जिसकी बारी होती बह 
सोचता कल तो सुने दुहना नही, इसलिये इसे घास चाश ही 
देना व्यथं है । छं समय वाद गाय मर गई जिससे जाह्मणों 
को अपयश का भागी बनना पडा। कुदं समय बाद्‌ फिरसे 
उन लोगों को एक गाय दान मे मिली। उन्होने सोचा कि 
यदि अबकी वार भी हम गाय को घासचारान ढैगेतो वह 
मर जायेगी । लोग फिर हमारी निन्दा करेगे, गोप्या का हमे 
पाप लगेगा, ओर भविष्यमे हम दान से बचित्त रह जाये । 
यह्‌ सोचकर वे गाय को घास चास ठेने लगे । 

इस उदाहरण से शियो को अपने आचार्यो की सेवा- 
छुश्ूषा मे रत रने का उपदेश दिया गया है. | 


कौमुदिकी, स्ाभिकी, दुर्भूत्तिका ओर अशिवोपशभिनी नाम 
की चार भेरिर्यो, तथा जानती, अजानती ओर दुर्विद्धा नाम 
की तीन परिषदो का उल्लेख दै । लोकिकं परिषद्‌ के पोच भेद 
ह--पूरयन्ती; छन्ती; बुद्धि, मत्री, ओर राहस्यिकी । साध्रुओ 
की घसति धनाने के लिये बक्ियों के उपर बोस बिलाकरः 
उन्दः चारो भर से चटाइयां से ठककरः, उन्हे सुतलियो से बोध 
कर ऊपर से घास विद्धा देना चाहिये, फिर उसे गोवर से लीप 
देना चाहिये । 

दूसरे भाग मे प्रथम उदेश्य के ९-६ सूत्रों पर ८०६२१२४ 
गाथाये है । इनमे प्रतम्बसूत्र की षिस्ठत व्याख्या; अध्वह्मर, 
ग्लानद्वार; भाम; नगरः खेड, कवेटक, मडव, पत्तन आदि की 
व्याख्या; जिनकल्पी का स्वरूप; समवसरणद्वार, प्रशस्त अप्रशस्त 
भावनाये, गमनट्ार, स्थविरकस्पी की स्थिति; भ्रतितेखनाद्वारः 
भिक्षाद्रार, चैत्यद्वार, रथयात्रा की यातना, वेद्य के समीप गमन 
करने की बिधि, निर्धभथनियों का बिहार ओर बसतिद्धार आदि 
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का विवेचन हे । उन्तानमज्ञकाकार, अवाङ्मुखमञ्लकाकार, सम्पुट- 
मल्लका कार, उन्तानखडमल्लकः अवाद्मुखखडमल्लक; सपुटखड- 
मल्लक; भित्ति, पडालिका, बलतभीः, अक्षपाट, रुचक आर काश्यप 
नामक भामो की व्याख्या की गईं है | पाषाणः इंट, मिष, काप 
( खोड); बोस ओर कटोके वने हए प्राकारो का चज्चेख हे । 
साधुको भिसिन्नदेशो की मापाओ का ज्ञाता होना चाष्िये। 
जनपद की परीक्षाकरते हए साधको इम बात का ज्ञान होना 
हैकि किस देश मे किस प्रकार से धान्य पै होतादै। 
उदाहरण के लिये, लाटवेशमे यपो से, सिन्धमे नदी फे जल 
से, द्रषिड मे तालाय के जल से, उत्तरापथमे कए ॐ जलसे 
तथा बन्नासा ओर डिभरेलक मे नदी के पूर से धान्य की पैदामार 
होती है, काननद्रीप मे नाव्‌ के द्वारा धान रोपा जातादै। 
कही सुभापित भी दिखाई दे जाते है- 


कत्थ व न जलद अग्मी, कत्थ ब चदो न पायडो होई । 
कत्थ बरलक्खणधराः न पायडा होंति सप्पुररिसा॥ 
उदए न जलडइ अग्गी, अम्भच्िक्नो न दीसहद चदो। 
युक्खेसु महाभागा; चिल्नापुस्सि न मायति॥ 


--अग्नि कष्ट प्रकाशमान नहीं होती ? बन््रमा कटौ प्रकाश 
नही करता ? श्चुभ लक्षण के धारक सप्पुरुष करटो प्रकट नरी 
होते ?.अभनि जल मे बुञ्च जाती है, चन्द्रमा मेधाच्छान्ति 
आकाश मे दिखाई नदीं देता ओर बिद्यासपन्न पुरुप मूर्खो की 
सभामे शोभाको प्राप्त नदीं होते। 

साश्रु को कव विहार करना चाहिये-- 

उन्दु मोहिंति वई, तथी जायपुषत्तमङभो । 

वसहा जायत्थामो; गामा पण्वायचिक्खक्ला॥ 

अष्पोद्गा या ममा, बसहा घि य पक्षमष्टिया जाया । 

अन्नोकता पथा, विहरणकालो सुषिष्ियाण ॥ 

--जब देख बाड़ के बाहर निकलने लगे, पषियां मे शटि. 
छोटे तक लंग जार्यै, बेल ताक्षतधर दिखाई देने सगे, गोध की 
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कीचड सूखने लगे; रास्तों का पानी कम हो जाये, जमीन की 
मिरी कडी हो जाये ओर जब पथिक परदेश जाने लगे तो साधुधों 
के विहार का समय सममना चाहिये । 


चार प्रकार फे चेत्य गिनाये गये है--साधर्भिक, मगल 
शाश्वत ओर भक्ति। मथरामे नये घरोंका निर्माण करने पर 
उनके उन्तरगों मे अहत्‌ भगवान्‌ की प्रतिमा स्थापित की जाती 
थी। रुगणसाधुकी वैद्य द्वारा चिकित्सा करने का विस्तार 
से उल्लेख है । यर्हो पर टीकाकारने दक्षिणापथ के काकिणी 
मिल्लमाल के द्रम्म ओर पूवे देश के दीनार अथवा केतर (केवडिक) 
नामके सिक्का उल्ञेख किया दै। मिमरेन्थिनियो के बिहार 
का विस्तृत वणेन हे । 


तीसरे भाग मे बृहत्कल्प सूत्र के प्रथम उदेश के १०५० सूत्र 
है जिन पर २१२५३२८९ गाथां का माष्य है । इनमे वगडा; 
आपणगरहादि, अपाचरतद्वार उपाश्रय, घटीमात्रकः चिलिमिलिकाः 
दकतीर, चितच्रकमं, सागारिकनिश्रा, सागारिकोपाश्रयः प्रतिबद्ध 
शथ्या, गृहपतिङ्कलमध्यवास, व्यवशमन, चार, वेराञ्य-विरुद्धरम्यः 
अव्र, रात्रिभक्त, रात्रिबखादिम्रहणः हरियाहडिया, अध्वगसनः 
सखडी, विचारभूमि-विहारभूमि ओर आये्षेत्र की व्यारया की 
गह है| काम की दस अवस्थां का बणेन है । कोद साध्वी 
किसी साधु को दुबैल उेख कर उससे दुबेलता का कारण पृषती 
है । साधु उन्तर देता है- 
सदस्खेण पीई, पीड रईउ वीसभो । 
वीसभाओ पणो, पच विह बड्ढए पिम्म॑ ॥ 
जह्‌ जह करेसि नेह, तह तह नेहो मे बड़्ढद तुमस्मि। 
तेण नडिक्नो मि बल्िय, ज पुच्छसि दुञ्बलतयो त्ति ॥ 
--दशेन से प्रीति उत्पन्न होती ह प्रीति से र्तिः र्ति से 


विश्वास ओर विश्वास से प्रणय उप्यन् होता है, इस तरह म 
पोच प्रकार से बढतां है । जैसे जसे भँ स्नेह करता हः वेसे वैसे 
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तुम्हारे भति मेरी प्रीति बढती ह्‌। किन्तु इस स्ने से मै वचित 
रहता ्ू--यही मेरे दुबल होने का कारण ड । 
निप्रथो को किया क सपक से दूर ही रहने का उपदेश द-- 
आसकितो ब वासो, दुक्य तरुणा य सन्नियत्तेड | 
घत पि दुज्बलासोः सुम्भ बलवाण मन्छभ्मि ॥ 


--निवास स्थान मे सियो की आशका सला चनी रहती है । 
जैसे अत्यन्त दुबल अवरथा को प्राप्त घोडा भी धोडियो टः बीच 
मे रहता हृआक्षोभ को प्रप्र होता है, षही दशा सियो रे बीच 
मे रहते इए तपोनिष्ठ तरुण साधु की होती दै । 

भिक्षा के लिये जाती हई आर्थकायो की मजाक उडति हुए 
कोई कहता टै- 

वदाय्ु खत्ति । पटपड्करसुद्धदति ) 
रछाए जति । तरुणाण मण हरति ॥ 

--क्षमाशील इस आर्यका को हम प्रणाम करते ह । उसके 
दतो की पक्ति अत्यस्त शुभ्र हे; ओर मागं पर जाती हु वहं 
तरुण जनो फे मन को हरती इ । 


शस सम्बन्ध मे दो मिं का षात्तीलाप सुनिये- 
पाणसमा तञ्मः मया; इमा या सरिसी सरिव्वया तीसे । 
ससे लीरनिसेओ, जज तन्तेण तन्त च ॥ 

सो तत्थ तीए अन्नाहि षा बि निन्मस्थिओ गभो गेह्‌। 
खार्मितो किन सुदियो, अक्सुन्नहि अग्गत्थेहि ॥ 

पापु वेडष्वे, पाडतु भण एस भे माता | 

ज इन्छद्र त दिज्जह, तुम पि सादज जायाद्‌ ॥ 


--हे भित्र । वुम्हारी प्राणप्रिया मर गई है, लेकिन यहु देखो 
हूय ओर अवस्था मे यह माध्यी उसी के समाम है । जेसे शख 
मे दध भश्नेसे बउसीके स्गका दो जातादैः ओौरतपा 
हमा लोहा तपे हए लेटे कै साथ मिल जातादहैः षैसे दी 
तुम्हारा भी इसके साथ सम्बन्ध हो सकता है । यह्‌ सुनकर वष 
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तयत अथवा अन्य सयतिर्यो उस पुरुष ॐो पिक्षारती है ओौर वह्‌ 
पुरुप अपने मित्र के साथ अपने घर लौट ष्णता दै) एक दिन 
भिक्षा के लिये घर आर हरं उस सयती को देखकर उसके प्रति 
बह बहुमान प्रदर्शितं कर्ता है । वद्‌ उसके चरणो का स्पशं 
करता हैः ओर अपनी पहली पनी के बनो से उसे पैर पडवा 
कर उनस कहता है किं यह्‌ तुम्हारी मां हे, जोर सयती से कहता 
है ओ चसे; यह तुम्हारे बच्चे ह्‌ । तप्पन्यात्‌ यथेन्छ वख; अन्न पान 


आदि से वह उसका सत्कार करता हेः । 


वधौकाल मे गमन करने से व्ष्रकी शाखा आदिका सिर 
पर गिर जाने, कीचड मे रपट जाने, नदी मे बह जनि 
अथवा कोटा लग जाने आदि का उर रहता दै, इसलिये 
नि्रथ ओर निर्भन्थिनियो के, व्षा्ाल से रमन करने का निषेध 
हैष विरुद्धसयञ्यमे सकमण करने से वधः; वध, आदि का 
डर रतः हैः । रात्रि अथवा पिका मे भोजन करने से गड्दे 
आदि मे गिरने, सोप अथवा कत्ते से काटे जाने, बेल से 
मारे जाने, अथवा कोरा आदि लग जनिका भय रहता दहैः। 
इस परसग पर कालोदाई नामके एकसभिष्चुकी क्थादीदहै। 
यह्‌ भिष्ठु रात्रि के समय किसी ब्रह्मणी के धर भिक्षा मोगने 
गया था । वह ब्राह्मणी गभेवती थी । अधेया होने के कारण 
ब्राह्मणी को कीलन दिखाई दी ओर कील पर गिर जने से 
उसकी मृत्यु हो गई | बिहार माणं के तिये उपयोगी ताजिकाः 
पुट, बधे, कोशकः, कृत्ति, दिकप, कापेतिका आदि चमं के उप- 
करणो ओर पिप्पतक;, सुची, आरी, न्खरदन आदि लोहे के 

१ विक्लेषकर उन्तर बिहार मे वागमत्ती, कोसी भौर गडक नदियों 
म बाड आ जाने कै कारण वाग प्रन बि्ङकरु रप्प हो जाता है, इसीको 
ध्यान में रखकर भिदं कै लिये चातुर्मास मे गमनागमन करनेका 
निषेध किया माद्धम होता दै । 

२ मञ्क्निमनिक्राय के छ्कुटिकोपम सुत्तमं भीखीके गमंपातकी 
बात कही गद हे । 
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उपकरणों का उल्लेख ष्ट। तीन सिह के घातक कृतकरण श्रमण 
चा उदाहरण दिया | साथवाह तथा संखडि (भोज) का 
वर्णन है । शौलपुर मे ऋषिित डाग, मोच मे हुंडलसेण्ठ व्यन्तर 
की यात्रा तथा प्रभास, अबुदाचक्, प्राचीनवाह आदि स्थानो का 
उल्लेख दै । संखडी कै प्रकार बतारे गये {| उलेनीकाराना 
संप्रति आर्यं म्ागिरि ओर आयं युहस्ति (बीर दिवाण कछ २६ 
वपं वाद्‌ स्वस्थ) का ठसकालीन था, उसके समय सं साहे 
पञ्चीस जनपदो की आयन्तं मे गणना की जाने लगी 9 

चतुथे भाग मे द्वितीय उदेश के १-२५ ओर तृतीय उदेश 
के १-३१ सूत्र ई । इन पर ३२८०४८७६ गाथाओं का भाव्य है| 
इनमे उपाश्रय, सागारिकिपारिदारिकि, आहतिकानिहेतिका, अंशिकाः 
पूज्यभक्तोपकरणः उपधि; रज्प्ेद॒रणः, उपाश्रयप्रवेशः, चम, छत्नना- 
क्रःसर वकल, भिन्नाभिन्न वख; अवमहानन्तक अषमरहपष्टक, निशा, 
त्रिकर्ख, समवस्रणः; यथारुन्नाधिकवख्परिभाजनः यथार्त्ना- 
यिकशय्यासंस्तारकपरिभाजनः छृतिकमं, अन्तरगृहस्थानादिः 
अन्तरग्रहाख्यानादि, शय्यासंस्तारकः, अवग्रहग्रकत, सेनाध्रक्रत 
ओर अवम्रह्रमाण का विवेचन दै। सदा जागत रटने का उपदेश 
दिया है-- 

जागरह नरा ! णिच्च, जागरमाणस्स बडहैते बुद्धी । 

शो दुवत्ति ण सो धण्णो, जो जग्गति सो सया घण्णो ।[२ 

--हे मनुप्यो ! सदा जागृत रहो । जागृत मचुभ्य की बुद्धि का 
विकास होता ह । जो जागता हे वह सदा धन्य ह । 


अप्भि, पचन, व्याघरण, पणित ओर भंडशालाभं का न्घेख 
हैः। जांगमिकः; भागिक, सानक पोतक आर तिरीर नामके 


१, दैसिये सभ्याय दुसरा, प्र० ५२। 
२, भिखाह्ये---जागरन्ता सुणाथे तं ये सुक्ता ते पश्चञज्तथ । 
स्वा जागरितं सेस्यो सस्थि जागरतो अथं ॥ 
इतिश्चु्तक; जाररिय सु ४५ । 
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पाच प्रकारके घखो का उत्लेख है| दृष्यो मे कोयवि ( रई 
से भरा वख ), प्रावारक ( कवल ), दादिगालि, पूरिका, बिरलिका 
उपधानः, तूली? आक्िगनिका, गडोपधान ओर मसूरकः का 
उल्लेख दै. । तथा एरुपुट, सकलृत्ख दविपुट, खल्लक, खपुसा, 
वागुराः कोशकः, जघा, अध्जघा नामक जूत) का उल्लेख 
ह । दक्षिणापथ के दो पको का मूत्य काचीपुर के एक तेलक के 
बरावर होता था, ओर काचीपुर > ढे रूपक पाटलिपुत्र के एक 
रूपक के बराबर होते थे ।° थूणा आदि देशो मे कनारी ( वशा) 
कटे हुए वख घारण करन; तथा जिनकःपी साधु को पात्र 
आदि वारहं प्रकार कौ उपधि रखने का विधान हे । शील ओर 
ललना को खियो का नूषण का है- 


ण शृस्षण भूयते सरीर विभूसण सीलदहिरी य इस्थिए । 
गिरा हि सखारजुया वि रसती, अपेसला होइ असाहूवादिणी ॥ 


-दार आदि आभूषणों से खी का शरीर विभूषित नदी 
होता; उरस्का भूषण तो शील ओ्ैर लजा दही है। सभामे 
सस्कारयुत असाधुबादिनी बाणी प्रशस्त नही कदी जाती । 


रिधिपूवेक गोचरी के लिए रमण करती हुई यदि कोई 
सयती किंसी गृहस्थ दारा घर्षित कर दी जाये तो उसब्णे रक्रा 
करने का विधान है । यहो पुरुष के सवास के बिनाभी गभं 
की सभावना बताहैद्ै। श्रीको हर दशाम सचेत रहनेका 
विधान दै । उञ्जञेनी, राजगृह ओर तोसलिनगर्‌ मे कुधिकापण 
( बडी दूकान जद हर वस्तु मिलती है) होने का उल्लेख 
ह । यदि वञ्चका परिभाजन करते समय साधुओ मे परस्पर 


$ दीघनिकाय (९, प० ७) सें तूलिक का उररेख दहै । 

२ महाव (५ १०३) नौर चुल्ल्वग्ग (६ २४) मं विविध 
तियो का उ्रेख भिरूता हे । 

६ जैनागमों म वणित सिषा के सवध में देखिए डौक्टिर उमाका-त 
श्राह का राजेच्दसुरिस्मारक अन्थ, १९५० मे खेख । 
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गिवान उपस्थित हो जाये तो किम प्रकार मिया के शान्त कर- 
अउ्जो । तुम चेय करेमि भागे, तत्तो रगु घेन्ऊामो जहक्तपरेण | 
गिण्हाहि बा ज तुह ण्व्य इट, मिणापधम्मीसु नि फि ममत्त ॥ 


--हे आयं ! लेः तुम री इमवा प्रिमा कयो । इमकरे बान 
हम लोग यथाकम से प्रह्ण करेगे । जो तुम्हे अन्छालगे बः 
तुमलेलो। उख आरि यरतुप विनाशशील हे, इगलिए उनमे 
मम करना उचित नही । 

आचाय क अभ्युत्यानसबभी प्रायश्चितं का वणन- 

भग्गऽम्ह कडी अन्भूद्ररेण रेह य अगुणे मोही | 
अनियोषसुहो घासो, होहि णे इत्थ अन्छामो ॥ 


--पहले गच्छं मे आचा वैः लिण बार गार उठने बेटने से 
हमारी कमर दर गई है| धर्होयदि दमनी उठनेथे तो 
प्राय्ित्त का भागी होना पडता था ओर करोर बचने सहन 
करने पडते थे लेकिन इस ग्न मे प्रनेश कर्ने के बाद बड़ा 
सुखकर जीबन हो गया है । इसलिए अच यही र्टेगे, लोटकर 
अपने गन मे नहीं जाये | 

जिनशासन का सार क्या हे- 

ज इच्छसि अप्पणतो, ज च ण दच्छुस्ि अप्पणतो । 
त इन्छं परस्त ति याः एकत्तियग निणसामणय ॥। 


--जिख बात की अपने जिए इन्छा करते हो, उमरी दूसरे 
कर किप भी इच्छा करो, ओर जो बान अपने लिण नर्द चाहते हो 
उसे दूसरे कै ज्लिंए मी न चाहो--यही जिनशासन है । 


मृप्यु का भय सामने र, इस्ति जे। करना है आज 
ही कर लो-- 


ज कन्ते कायन्य, णरेण अञ्जि व त बर्‌ काड। 
मश्च अकलुणहिजो, न हु लीस्‌ आपयतो चि ॥ 
तरह धम्म कार, मा हु पमाय खणपि कुषियस्था | 
वहधिग्धो ह महन्तो मा अधरण्ड पडिग्छाहि ॥ 
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--जो कल करना है उसे आज ही कर डालना चाहिए, 
क्योकि शूर यम आता हआ दिखाई नही देता । चमं का आचरण 
करने के ल्िए शीघ्रता करो । प्रत्येक महूत्ते मे अनेक पित्र 
उपरिथत होते हे, अतएव अण्राह काल की मी अ्रतीक्षा च करो | 

पोचवे भागमे चतुथं उश के ‹ ३४ ओर पचम उदेश के 
१-४२ सूत्र दै । इन सूरो पर ४८७७-६०५९ गाथाओ का माय 
है । इने अनुद्वातिकः पारातिकः अनवस्थाप्यः प्रत्राजनाहि) 
वाचना, सज्ञाप्य, ग्लान, अनेपणीय, कतपस्थित, अकल्पस्थित, 
गणान्तरापक्तपत्‌ › विष्वग्भवन, अधिकरण; परिहारिकः महानदी; 
उपाश्रयविधि ; जऋ्यापाय, अविकरण; सस्तृतनिर्धिचिकित्सा 
उद्गार, आदहारविधि, पाकनविधि, ब्रह्मरष्षाः मोक; परिवासित ओर 
व्यवहार का विवेचन है । हस्तमैथुन, मैथुनः अथवा रात्निभोजन 
का सेवन करने से गुरु प्रायश्चित का बिवान किया हे | 

छठे भाग मे छठे उदेश के १->° सूत्र है जिन पर ६०६० 
६४६० गाथाओं का भाष्य है । इनमे वचन, प्रस्तार, कटकादि 
उद्धरण दुगे, क्षिप्रचित्त आदिः परिमथ ओौर कलपस्थिति सूरो 
का विवेचन दै । मधुश मे हेबनिर्मित स्तूप का उल्तेख हे । यदि 
कोई वणिक्‌ बहुत सा धन जहाज मे भर कर जलयात्रा करे 
ओर जदहाज-के इब जाने से उसका सारा घन नष्ट हो जये, तो 
वह अपने ऋण को लौटने के किए बाध्य नदी हे, इर्तबणिक्‌ 
स्याय कहा गया है । जीणे, खडित अथवा अल्प बद्ञ धारण 
करनेवाले नि॑थ भी अवेलक कहे जाते हे + आट प्रकारके 
राजपिंड का उल्लेख है । 


जीतकरपभाष्य 


जीतकल्पमा य के उपर जिनमभद्रगणि क्षमाश्रमण का 
स्वोपज्ञ भाग्य हेः! यह साध्य वस्तुत ब्रृहप्कल्पभाष्य, व्यवहार 
भाग्य ओर पिडनिरयक्ति आदि भन्थों की गाथां का सम्रह द | 
इसमे पोच ज्ञान, प्रायधित्तस्थानः भक्तपरिज्ञा की विधिः 
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इगिनीमरण ओर पादोपगमन का लक्षण, गुपि-समिति का 
स्वरूप, ज्ञान दशेन चासति के अतिचार उप्पान्ना का रवप 
ग्रहणपणा का लषणः लान का रवरूप आलि पिपा कां प्रतिपान्न 
किया है| 


उत्तराध्ययनभाष्य 


शान्तिसूरि की पादयदीका मे भाल्य की छदी गाथाये 
उपकतञ्व होती हे । जान पडता है फरिअन्यभा-योकी गाथा 
की माति इस भाष्य की गाथाये भी निक्ति कै साय भिधितहो 
गं ह | इनमे बोरिक की उप्पत्ति तथा पुल्लाफः बकुश, ङुशील, 
निभन्थ ओर स्नातक नाम के जेन निमरन्थ साधुओ > रवषूप का 
प्रतिपादन हे । 


आवहयकभाष्य 


आबश्यकसूत्च के ऊपर लघुमाग्य, महाभाग्य ओर गिशेपा- 
वश्यफ़ महाभाष्य लिखि गये हे । हस सूत्र की नियुक्ति मे 
१६२३ गाथाये ह जब फि भाष्ये कुल २५३ गाथाये उपलम्ध 
होत्ती है । यहा भी भाष्य ओौर नियेक्ति की गाथाभो मे गङ्बडी 
हुई दै । षिशेषावश्यकभाष्य जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने क्िखा 
है। कालिकश्चतः मे चरण-करणासुथोग, ऋषिभाषिन मँ धम- 
कथानुयोग ओौर दष्टिवाद मे प्रव्यासुयोग के कथन है । महाकन्प- 
श्रुत आदि का श्सी दृष्टया से उद्ार हुआ बताया गया है । 
कौडिन्य के रिप्रय अच्मित्र को अलुप्रयादपूं के अन्तगतं 
नेपुणिक बस्तु मे पाणड्नत बताया है| निह्वयो ओर केसकर 
आदि भरप्येकदुद्धां के जीवन का थो धिरतार से षणेन है । यनि 
साधु फी वसति मे अण्डा फूटकर गिर्प्डाले तोस्वाध्यायका 


निषेध किया हैः | 
दश्षवैकारिकभाष्य 
दशवेकाल्िकमभाष्य की छ ६३ गाथाये हरिभद्र की दीका फे 


साथ दी हष है| श्नमः हेतथि्ठदधिः प्रत्य परोक्ष वथा भृलगण 
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ओर उत्तरगुणों का प्रतिपादन है । अनेक प्रमाणो से जीवकी 
सिद्धि की गई है। लौकिकः, वेदिक तथा सामयिक ( बौद्ध) 
लोग ज्ञीयकोकिसषशूपमे स्यीकार स्रत है- 

लोगे अच्छज्भेञ्जो वेए सपुरैसनद्वगसियालो । 


क ॐ क 


समएलहमासि गओ तिपिहये दिन्याइयसाये ॥ 


--लोकरिक लोग आत्मा को अन्दगं ओर अभेद्य मानते हेः | 
वेद मे कहा है--जो विषा सहित लाया जाता है, वह्‌ श्रगाल 
की योनिमे जम्भलेताद्ैः जो पिष सहित जलायाजातादै 
उसकी सतनि अक्षत होती है! ( श्गाल्लो वै एष जायते य 
सपुरीषो ददते, अथापुरीपो दह्यते आक्षोधुका अस्य प्रजा 

£ {५ भश १ 
प्रादुभेयन्ति )। तथा बुद्ध का वचनदहै मे पहले जन्म मे 
हाथी था- 


(अह मास भिक्षवो हस्ती, षड़दन्त शखसनिभ । 
शुक पजरबासी च शशङ्खन्तो जीबजीवक ॥) 

दस प्रकार, देव, मनुध्य, ओर तिर्यच के भेद से संसार को 

तीन प्रकारका कहा दे । 
पिडनिेक्तिभाष्य 

पिडनिरयक्ति पर ४६ गाथा का भाग्य है । यहां पाटलिपुत्र 
छे राव चन्द्रगुप्र ओर उसके म्री चाणक्य का उल्लेख हे । 
एकं बारकी बात फि जव पाटल्लिपुत्रमे दुर्भिक्ष पडा ती 
सुस्थिव नाम के सूरिने सोचा कि अपने समध नामक शिष्य 
को सुरि पद पर स्थापित कर किसी निरापदं स्थान मे मेज 
देना ठीक होगा । उन्होने उसे एकान्त मे योनिप्राश्त का उपदेश 
दिया जिसे दो श्षु्लको ने किसी तरह दिपकर सुन लिया । 
इसमे ओंखो मे अजन ओंज कर अदृश्य होने की भिधि बताई 
गङ्‌ थी। समद्र सृरिपद्‌ पर स्थापित टो गये; लेकिन जो 
भिक्षा मिलती बह पयोप्र न होती । नतीजा यह्‌ हमा कि समृद्ध 
दिन पर दिन दुबे होने लगे । शुल्क को जब इस बत का 
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पता चला तो उन्होने अपनी आंखो म अंजन आं कर राजा 
चन्द्रगप्र के साथ भोजन कमे का निश्चय किया। दोनों प्रतिदिन 
अंजन लगा कर अदृश्य हो जति अर चन्द्रराप्र फे साथ भोजन 
करते । लेकिन इदस पयार मोजन न मिलन क्‌ कारण चन्द्रमुत 

श शमे जलमय । चाणक्य ने इसका कारण जाननेका प्रयत 
किया । उसने भमोजनमण्डप सै दरा का चुरा बिखर दिया। 
कुह्म समय बाद उसे मनुप्य कै पगचिह्न शिखां दिये । घन्‌ 
समम गया किदो आदमी आंख मे अंजन लगा कर आतिः 
एक्‌ दिन उसने दरवाला बन्द करके धा कर दिया । धूमा 
लगने से ्चुल्लकौ की ओग से पानी बहने लगा जिससे अंजन 
धुल गथा । देखा तो सामने दो शु्ञक खरे थे । चन्द्रगु्र का 
बड़ी अत्मग्लानि ई । खेर, चाणक्य ने बात संभलली। 
बाद मेँ उसने वसति मे जाकर चायं से निवेदन कियाकि 
अपके शिष्य एेसा काम क्रते है । दोनो शिष्यं का प्रायश्िन्त 
का भागी होना पड़ा । 


आओधनियेक्तिमाण्य 


ओधनियेक्ति के भाष्य म ३२२ गाथाये द । धसरचि आदि 
के कथनको ओर बदरी आदिके ट्टो दात तज्ञानं को 
सभाया गया है । डद थानक अस्पष्ट भी है निसा उष्चिख्र 
चृत्तिकरर द्रोणाचाय ने करिया दहै (देखिये ठ भाष्य की टीका) 
बहुत से लोग प्रातःकाल साधुं का दशन अपशङ्खन माननं 
थे । उनके लि (अरिष्टाण) को देखकर वै मजाक करत थं 
किलो सुबह ही सुबह शीशे ( उहाग ) मेभ देख ज्ञो ! लोग 
कहते थे किन साधुं न फेवल उदरपूरं के लिए प्रश्ञ्या 
ग्रहण कीष्टै। कभीकीषटर पिधवानश्नी उन्है एष्ातिमे पा कर 
द्वार आदि बन्द कर प्रशासन करती थी। उ्योतिप आदिकां 
प्रयोग मी साधु किया करतेथे। लेपपमिण्ड मे बताया फि 
जथ पे अपने पात्रे केप लगात्तितो कभी इसे शु आकर 
चाट जाता था ( जक्टुष्धि्ठणः यषां यक्त का अथे दीफाकारने 
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कृत्ता किया है )। द्भ ओर अशुभ तिथि; करण ओर नक्षत्र 
पर विचार करते हए चक्रधर, पाडरग, तश्चधिय ( चौद्ध ) ओर 
कोटिक लाघुजओ का दशेन अश्युभ बताया दै । जलव को 
प्न साथुके परिषछठापन की विधि का प्रतिपादनं करते हुए 
उनके शय को स्थडिल ( प्राक जीव जन्तुरहित भूमि ), देबङ्कल 
अथया शुस्यगृह आदि रथानो मे रखने का विवान हे । नदीमे 
यदि धुना तर ( जघा्धं ) जल हो तो एफ़ पैर जलमे ओर 
दूसरा पैर उपर उठाकर नदी पार करे । यदो सट ( जहो 
जघा्धं प्रमाण जल हयो ), ज्ञेप ( नाभिप्रमाण जल ) ओर तलेपोपरि 
( जहो नाभि के उपर तकं जललो) शब्दोँकी परिभाषादी 
ड । अठ वपे के बालकः, नौकर चाकर, वृद्ध, नपुसक, सुरापान 
से मत्त ओर दते लगउ पुरुष से, तथा कूटती, पीसती, कातती 
जौर सुई पीजती हई तथा गभयती शी स भिक्षा स्वीकार कणे 
कानिपेध ह्‌ । प्रकाश रहते हृए साधु को भोजन कर तेना 
चाहिये अधेरे मे भोजन करने की मनाई है। मालवा के 
चोर लोगो का अपहरण कर्के त्ते जते थे। साधुं को 
उनसे सतक रहने के लिये कहा है । कलिग देश के काचनपुर 
नगर मे भयङ्कर बाढ आने क उल्लेख यद्य मिलता ह । 


चूर्णी-माहित्य 
आचारागचूणीं 


परपरा सं आचाराग वर्णी" के कन्तौ जिननसगणि महत्तर 
माने जाते है । यहो अनेक स्थलो पर नागाजैनीय याचना की 
साक्चीपूवक पाठभेद प्ररतुत करते हए उनकी व्याख्या गी गह 
हैः । बीच-बीच मे सस्करृत ओर प्राकृत कै अनेक लोकिकं परय 
उद्धुत द । प्रप्येकं शब्न्को रपष्ट करने के लिए एक पिशिषट 
शेली अपनादं गई ह । मू, खु ओर वडभ आदि श्लो @ 
भर्थं को प्राकृत मे ही समभायां हे-- 

हिरत ण ॒सुणेति, मृतो तिविहो-जलमूतओ, पएलमूतभो 
मम्मणो त्ति। खुल्ल वामणो1 यडभे त्ति जस्स वडभ पिप 
णिग्गत । सामो द्धी । सबलत्त सिति । सह पमान्ण ति कारणो 
कञ्जु्बयासय भणित सक्म्मेहि । 


थ॒ज्लसार का अ्थ-- 

थु्लसार भेड एर दकष था, जस्म वा ज सरीर शजं ण किंचि 
चिण्णाप्र अस्थि सो धुज्लसार ण्व। केवल भारसारो पत्थरो 
बहरा ति 1 मञ्मसारो खये । देसस्ासे भरो । 


भ्राम आनि छी परिभापाये- 

अह्ारसण्ड करमरण गमो गमणिज्यो कां गामो, गंसति 
बुद्धिमादिगणे बा गामो । ण एत्य करो चिञ्जतीत्ि नरर। खड 
पसुपागासरह । कम्बठ णाम थुल्लभो जस्स पागापे ! सटय जस्स 
भद्ढाद्रलेहि गाउण्हिं णस्थि गामो। पहरण जलपटण थलप्रूण च । 
जलपटटण जहा काणणदीवो, यलप्ट्ण जह महस । आगसो 


कै 9-9-०4 अजक ७८ । 


१ रतराम की ऋपभद्रेव केग्रारीमटजी शेताम्बर सस्था द्वारा सन्‌ 
१९४१ अ परकारित। 
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हिरण्णगारादी । गामो विञ्जञसण्णिचिष्ठो दोहिं गस्मति जल्ेणा 
वि थक्तेणाि दोणञुह जहा भरुयच्छं तामलित्ती | 


उणगे चल कर विषिध बसो ओौर शाला आदि कै लक्षण 
समाये गये | 


निन्नलिखित कथा से चूणियो की लेखन रोली का पता 
चलता है- 


एकम्मि गामे सुदयादी ! तस्स गामस्स एगस्स गिहे केण 
च्छिष्पति । तो चउसदट्रीए मश्ियाहि स ण्डाति । अण्णदा यस्स 
गिदे बलदो मतो | कम्मारणदिं णिवेहय । तेण मणिय--सद्धि 
नीशेधः त च ठाण पाणिएण धोवह्‌ । निप्फेडिए चडाला उबहिता 
विगिचिय उञ । तेहि कम्मयरेहि सुदृवादी पुच्छिमो--चडालाण 
दिषजउ ¢ तेण वुत्त-- मा, किंु किंसु किंसुत्ति भणति । विकिंचतु 
सय । एवमेव मस द्मथगाण देहु । चम्मेण बडयाड बलेः 
सिंगाणि उच्छुवाडमञ्छे कीरहि त्ति उञ्छ पि खत्त भविरसइः 
अद्धि वि धूमो कञ्जिहिति त्उसीण; ण्ारुणा सप्थकडाण 
भविस्सद । 


--किसी गोव मे एक शुचिवादी रहता था । बह किसी एक 
धर से भिक्षा मागकर खाता, ओर चौसठ बार भिद्री से रनान 
करताथा। एकबारकी बात दैः किनौकरो ने आकर निपिदन 
कियाकि बेलमर गयादहै। घर्‌ के मालिक ने उन्है अदेश 
दिया कि बेल को शीघ्रही बाहर जते जाओ, अौर ईस स्थान को 
पानीसेथो डालो बेल की खाल तेने के लिए चाण्डाल आ 
गये । नोकरो ने छचिवादी से पृष्ठा कि क्या बैल चाडालों को 
दे दे? शछुचिवादी ने कदा-“तुम लोग स्वय दही उसकी खाल 
निकाल लो, मास मिखास्यको दे दो, चङे की बाड बना लो, 
सींगो को ईख मे जलाकर उनसे खाद नालो; हद्यं का 
धू करके उसे बाड की ककञ्योँं मे दो ओर उसके स्ञायुओं 
सेबाणबनालो। 
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एक लौकिक कथा पद्ियि- 
एगमि गामे णको कोटबिओ धणमतो बहपु्तो य । मो 
बुडदीभूतो पततु भर सणसति । तेहि च पनायपुत्तमडेि पत्ते 
भस्जाओो मणियाओ--एय उन्यलणण्टणोदग--भत्तपरड-मापीटि 
पडियारस्िजइ । ताओ य कलि काल पटियरिर्ण पन्या पत्त 
मडेहि वडइढमाणेहि पन्छा सणिव सणिय उपरयार परि्गिपेऽ- 
मारद्धाभो। कलाय देति; कलायि ण देति । सो सुरदि | पुत्ताय 
ण पुनछति । सो भणडू-पुव्यपुट्युत्त अगसुरसूसलर परिलियत्ति । 
ताहे ने ताओ बहुगामो खिञ्जत्ति। पुणो पुणो निन्भत्वमाणीओ, 
पुणो अम्हे णिक्रउजोवगरस थेररस एयस्म तणण्ण सक्निया 
रिजजामो ताहे ताओ र्टाओ सुदयर न करेति । पन्छा ताहि 
सपहारेडण अपरोप्पर भणति पतिणो--अम्हे ण्यस्म करेमा 
विणयवर्चि, एसो निण्हयति । कतिि न्विसे पडियरिभो; पुन्छिज 
किचि--ते इढाणी करेति ? तहे तेण पुव्िह्लगतेसेण मण्णद-- 
ण मे किचिपि करेति । कदतमरेण वा ताडे तेहि उक्वर्‌--विवरैतो 
मूनो एस थेरो । जद वि कुव्यति तहवि परिवदति । एम कयग्ध। । 
कीरमाणोवि णिण्डवबति । अन्नेति पि णीयल्लगाण सहेति । 


--किसी गोध मे को धनवान कोटिक रहता था | उसके 
बषट्त से पुत्र थे । जब बह धृद्ध भा तो उसने अपने पुत्रा को 
सब आर सौप दिथा। उसके पुत्रा ने अपनी भायोओं को आदेश 
द्या फि तुम लोग उबटत; सला, मोचनः, शय्या आदि के दाय 
अपने श्चघुर की परिचयो करना । छह समय तक सो वे परियां 
करती रही, लेकिन जैसे जैसे उनके बाल बश बढने लगे, उनकी 
परिचियी कम लेती गई । कभी वे उसे भोजम देती, कभी सं 
हेती । तदा यह देखकर बहत चितित हआ । अपने पुत्रो के पृष्ने 
पर उमने बताया कि भथ वे परमे जेसी सेवा उसकी नी करतीं । 
यह सुनकर बहुभ को बष्टुत खीद्म हुई । उन्हं अब धार बार डाट 
फटकार पड़ने लगी । उन्होने सोचा फि अस्थिर चिश्वाले 
इस दृढे फे पुत्रो दवारा हमे बार-बार अपमानित होना पड़ता है । 


मूत्ररूतागन्चुणी २२७ 


इसलिए र्ट होकर अब उन्दोने अपने शऋलुर की पस्विसी करना 
बिल्ल ही बन्द कर दिया । तत्पश्चात्‌ आपस भे सलाह कर के 
उन्दने अपने पियो से कहा-देखिये, हमल्लोग बराबर शऋुरजी 
की सेवा शुश्रूपा करती है, लेकिन वे इस बातत को आप लोभो 
से कभी नही कहते । इसके बाद मे इ दिन तक अपने सुर 
की सेवा करती रदी । एक दिन बृषे के पुत्रौ ने अपने पिताजी 
से फिर पूषा । बुदे ने पहने जेसे ही बड़े रोप के साथ कहा छि 
अरे भाई! वेतो ङं मी नदी कर्ती यह युनकर बहुए कहने 
लगी, “यह वृढा हमपे द्वेष रखता है । हमलोग इसकी इतनी 
सेवा करती है, फिर भी यह्‌ श्लु बेःलता है । सचमुच यह्‌ बडा 
छरुतघ्न है । 

गोह्धदेश ८ गोदावरी के आम्नपास्र का प्रवेश ) के रीति- 
स्वजो का अनेक जगह उक्ञेख फिया गया है । गोकह्ञमे चेत्र 
महीने मे शीत पडता हेः; यहो जआमकी फाक करके उन्हूं धूप 
मे सुखात हे जिसे आम्रपान कहते दे । ऊुमीचक्र को इस देश 
मे असवत्तभ कहा जाता है! कोकण देश का भी यहो उन्नेख 
हैः जहो निरन्तर वर्षां होती रहती दै । मनुस्णति (४८५) 
ओर महाभारत ( १३ १४१ १६.) के श्लोक यर्दो उद्धुत है । 


स॒त्रृतागचुणीं 


इस चूर्णि° मे नागाञ्जैनीय वाचना के जगह-जगह पाठातर 
दिये ह । यहो अनेफ देशो के रीत्ति रिबाज आदि का उञ्ञेख 
ह । उदाहरण के लिये, सिन्धु देश मे पण्णत्ती का स्वाध्याय 
करने की मनाई है । गेह्न देश मे यदि कोई किसी पुरुप की 
हत्या कर दे तो बह किसी व्राह्मणघातक के समान दी निन्दनीय 

समभा जाता हैः । ताम्रलिपि आदि देशो मे डासो की अधिकता 

१ रतलाम से सन्‌ १९४१ मे श्रकाशित । मुनिं पुण्यविजयजञी 
से सदोधितं करके पुन भरकाशित कर रदे ह । इसके डद सुदित फ 
उनकी रपा से सुक्षे देखने को भिर । 
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रहती है । मल्लो मे सखिजथा करि यदि कोई अनाथ महल मर 
जाये तो सब मल्ल मिल्लकर उसका देह-संस्कार करते घ्रे | 
आररैककुमार के वृत्तान्त मै अप्रेक को म्तेच्छं विपय का 
रहनेषाला बताया दै । आये देशवासी श्रेणिक पैः पुत्र अभयङ्कमार 
से भित्रता करने छ लिमरे आप्रंक मे उसके लिये ट मेजीथी 
बौद्ध के जातकों का यशे उल्लेख र । वशिकतन्त्र का निभ्नलि- 
खित शलाक उद्धते ट 

एता हसन्ति च सद्न्ति च अथैतं 

विन्धासयंति च परं न च चिश्वसंति । 

शियः तार्थः पुरुप निर्थेकं 

निष्पीडितालक्तकयत्‌ व्यज्ंति ॥ 

वीररस की एक गाथा देखिषरे-- 

तरितव्वा च पदृण्णिया मरियव्वं वा समरे समत्थएणं | 

असरिप्तनणञज्ञावया ण हू सदितव्वा क्ले पसूपणं ॥ 

गणपालक अथवा गणश्क्कि से सञ्यश्ष्र होनेवाज्ञे को क्ष॒चिय 
कहा गया दै । सदस होता हे वंशाल्ी नगरी चूर्णीकार के समय 
सल भुलाई जा चुकी थी, अतएव वेशालिक ( बेशाज्ी के रहमान 
महावीर ,) का अथं ही बदल गया धा- 

विशाला जननी यस्य विशालं इलमेव वा | 
विशालं वचनं वास्य, तैन वेशाल्िको जिनः ॥ 

यहीं पर दध्यगणि क्षुमाक्नमण के शिष्य भष्टियाचायं क 

नामोज्ञेखपूवक उनके बचन कौ उद्धृत किया हे । 


व्यारू्याप्रज््चिचूणीं 
हस पर अतिल्यु चूर्णी षै जो शीघ्र ही प्रफीशत हो 


-रषही ह | 
जभ्बुदीपप्र्ञप्चिचूणी 


इस भन्थ की चूण देवचन्दं लालभाई पुस्तकोद्ार भन्थ- 
माला मे अकाशित हो रशी दै। 


निशीथविरोषनूर्णीं २३९ 
निश्षीथपिेषचूणी 
निशीथ के उपर लिखी हट चूर्णी के पिसेखचुण्णि ( विशेष 
चूण )* कहा गया हेः} इसके कतौ जिनगसगणि मह्तर 
दै । निशीथचूणि अभी तर अनलपलब्ध हैः | इसमे पिडनियैक्ति 
ओर ओघनियुंक्ति का उल्लेखं मिलता है जिससे पता ज्लगता 
हैः कि यः चूर्णी इन दोनो नियुक्तिये के बाद लिखी गह है| 
साधुओ के आचार-विचार से सवव रखन्वाने अपवादस्षबधी 
अनेक नियम का यहो वणन दै | सुङ्कमाल्िया की कथा पदिये-- 
इदेव अडङ्टभरहे वारयणसीणगरीए वासुदेवसमं जेट्टभाओ 
जरछुमारस्स पत्ते जियसत्तु राया । तस्स दुवे पुत्ता ससओ मसो 
य, धूया य सुङ्कमालिया । अस्रेण सव्यमि कलवसे पीशे तिण्णिमि 
कुमारगा पठ्यतिता ! सा य सुङ्कमलिया जोव्यण पन्ता । अतीव 
सुमाल रूपयती य । जतो भिक्सादि पियारे वच्वह ततो तरुण 
जणा पिओ वच्चति । एव सा रूवनेसेण रपच्चवाया जाया । 
त णिमित्त तरुणेहि आइण्णे उवस्सरे सेसिगाण रक्सणटा 
गणिणी शुरुण केति । ताहे गुरुणा ते सस--भसगा भणिया 
सरक्खह एय भगिणि । ते धेत्तु वीस उवस्सए खया । ते य बलयं 
सहस्सजोषहिणो । ताणेगो भिक्ख हिडति एमे त ॒पयत्तेण 
रक्खति । जे तरुणा अहिवडति ते हयविहए काड घाडेति । एव 
तेहि बहलोगो बिराधितो | 
भायगुकपाए सु्कुमालिया अणसण पन्वस्नति । बहुदिण 
खीणा सा मोह गता । तेहि णाय कालगय त्ति ताहूत एगो 
गेण्हति, बितिओ उपकरण गेण्हुति । ततो सा पुरिस्रफासेण रातो 
य सीयलवातेण णिञजती अप्पातिता सचेयणा जाया । तदवि 
तुण्डिक्का हिताः तेहि परििविया, ते गया गुरसगास। सावि 
१ निजय प्रेम सूरीश्वरजी ने वि० स० १९९५ में इसकी क 
भार्गा म सादकंरोस्टादरु प्रति तंथार की थी! जभी हाल म उपाध्याय 
अभरभुनि भर युनि श्री कन्हैयाराक "कमक ने इसे चार भार्गो 
सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा से प्रकाशित किया दहै! 
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आसस्था । इ य अदृरेण स्थो वच्वति । द्रा या सम्थव्राहेणः, 
गहिया, संभतिया ख्यबती महिला कया | कारेण भातियागमो, 
दिहा, अच्मृष्िया य रिण्णा भिक्खा । तदावि साधो गिरवा 
अच्छः, तीए मणियं--किं णिरक्सटह्‌ ? 

ते भणंत्ति---अम्ह भगिणीए सास्क्सि हि, किंतु सामता, 
अम्हेहिं चेब पर्टिविया, अण्णहा ण पत्तियंता । तीए सणि्य-- 
पत्तियह,अहः चिय सा| सव्वं केति । बयपरिणया य तेहि दिक्िखिया। 

--अर्धभरत गे वाणणसी नगरी म बासव का बड़ा भाई 
जरा्मार का पुत्र जितशत्रु राज्य करता था) उसके सस 
ओर मस नामके दी पुत्र ओर सु्कुमालिया नामकी एक कन्या 
थी । महामारी आदि के कारण समस्त छल के नषे जाने परं 
तीनों ने प्रतरज्या ग्रहण कर ली । सङ्मालिया बड़ी होकर युबती 
हो गदं । वह्‌ अस्यन्तं सुकुमार ओर रूपवती थी । जब बह भिक्षा 
के लिये जाती तो बष्ुत से तरुण उसका पीटा करते । इस प्रकार 
अपने शूप फे कारण बह अपने ही लिये बाधा हो गङई | 

तंसण उपाश्रय मँ घुसत आते । पेसी दशा मँ सुञ्मालिया की 
रक्षा कै लिये गणिनी ने गुरु से नितरेदन किया | गुर ने सस 
अर सअ को अदेशा दिया फि वे अपनी बहन की रभाकरे। वे 
उसे लेकर एक अलग उपाश्रय मेँ रहने लगे, दोनो माई बड़ बल- 
वान्‌ ओर सहस्रयोधी थे । उनम से एके भिक्षा के जिए जाता तो 
दूसरा सु्कमालिया की रक्षा करता । जो तरुण दछेडखानी करने 
के लिए ष्यं अति उन बह मार-पीटफर भगा देता । शसं प्रकार 
उन दैर्नो ने बहुच सो को ठीक किया | 

उधर अपने भायां पर अनुकंपा कर सुकुमा्तिया ने अनशन 
स्वीकार किया, ओर कछ दही दिनांमे श्चीणदो जने के कारण 
वहः अश्चेतन हो गदं । मह्यां ने सममा कि यह मर गर दै। 
एक ने उसे उषाया ओर दृप्रर ने उसके उपकरण किप्‌ । इस 
समय पुरुप कै स्पशं से भीर रात्रिम शीतज्ल वायु के लगने से 
उसकी मच्छ हृदी लेक्षिन पिर मी वह चुपचाप रदी । दोनों 
भार उसे एकस्थानमे रखकर गुरं क पास चले गये। इस 
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बीच मे वह भी आश्वस्त हो गई । उस समय एक सार्थं बहो 
से गुनर गहा था। साथेयाह्‌ने सुहुमालियाको देखा ओर उसे 
अपनीखी बनाली! कालकमसे दनो भाई उसके घर भिक्षा 
चे लिये आये । सुक्कुमालिया ने उन्हे भिश्च दी। भिक्षालेने के 
दोनो उसकी ओर देखते रहे । उसने पृड्धा-‹ आप लोग क्या 
रेख रहे ह ? उन्होने उत्तर दिया-^तुम हमारी भगिनी जेसी 
माद्म होती हो; ज्ेकिन बह तो वेचारी मर गई है| हम लोगों 
ने स्वय उसका अव्यकमं किया इ 1" सुङमालिया ने कदा- 
आप बिच्वास करे, मै वदी ह |» तत्पश्चात्‌ उसने सारी कथा 
खनाई । ससअ भसअ ने उसे फिर से दीक्षित कर लिया । 
एक लोकिक कथा देखिये- 
अरण्णमद्ये अगाहजल सर अलयोवसहिय बणसडमडिय । 
तत्थ य बहूणि जलचर्खहचरथलचराणि य सत्ताणि आसिताणि। 
तत्थ य एग महज्ञ हप्थिजूह परिक्मति । अण्णता गिम्हकाले त 
हस्थिजूह पाणिय पाड ण्डाउत्तिण्ण मर्मण्डढेसकाले सीयलसुक्ख 
छायासु सुहसहेण पासुत्त चिति । तत्थ य अदूरे दो सरडा भडिड- 
मारद्धा। बणदेवयाए उ ते दटड़ सत्वेपि सभाए आघोसिय- 
णागा जलवासीया, सुणेह तसथावरा । 
खरडा जत्थ मडति;, अभावो परियत्तईं ॥ 


उेवयाए भणिय, मां एते सरडे मडते उवेक्खहः बारेह । "तेहि 
जलचरथलचरेहि चितिय-किम्ह एते सरडा भडत काहिति ? 
तत्थ य एगो सहो मडतो भग्गो पेक्ितो सो धाडिञ्जतो 
सुहसत्तस्स हस्थिस्स बिल्ल सि काड णासाबुड पविद्धो । वितिओ 
मि पचिद्धो । ते सिरकबाज्ञे जुद्ध लग्गा । हप्थी बिउलतीभूतो 
महतीए असमादीए वेयण्रे य त्त बणसरड चूरियः बहवे तत्थ 
वासिणो सत्ता घातिता । जल च आडोहतेण जलचरा घातिता । 
तलागपाली भेदिता । तलाग विणटूढ । जलचरा सत्वे बिणह्ा | 


--किसी जगल मे मेष के समान सुशोभितं बनखड से 


महित अगाध जलवाला एक तालाब था । वरहो बहुत से जलचर, 
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नमचर भोर थलवर जीव रहा कस्ते थे । दाथियों का एक बड़ा 
यंड भी वहां रहता था । एक वार की बात दैः भीष्म-कालमें 
हाथियों का बह दंड ताल्लाच नै पानी पीकर ओर स्नानं करके 
मध्याह्न के समय शीतल वृक्ष कीद्धायामे आरामसे सो गया। 
वटौ पास हीमे दो शिरिपिट लड़ रहे थे । यह देखकर बनदैवता 
ने सभा में घोपणा की-- 
हे जल मेँ स्टनेवातत नाग ओर चरसत-स्थात्रसे ! सुनो । जदं दौ 
गिरगिर लडके ई वहो अवश्य दानि दोती ह| 
देवता ने कहा, इन लते हओं की उपेक्षा मत करो. लदृने 
से इनः रोको । लेकिन जलचर ओर थलचरो ने सोचा, इनकी 
लडाई से हमारा क्या बिगड़ सकत्ता द । इतने मँ एक गिरमिट 
लङ़ते-लङते भाग कर आराम से सोए हए एक हाथी की सूंड 
मेजाधघुसा। द्रा भी उसके पीलि-पीचि वहीं पर्या । चम 
हाथी के कपाल्ल मे युद्ध मच गया । इससे हाथी बड़ा उत 
हुमा ओर असमाधि के कारण वंदना के वशीभूत हो उमन 
उस बनखंड को चूरचूर कर दिया । इससे वहां रहनेबाते बहुत 
से प्राणियों का घात हृभा । पानी में संघपं होने से जलचर जीष 
नष्ट हो गये । तालाब की पाल टट गई । ताल्लायनष्ट हो गया ओर 
पानी मेँ रहनेभाले सव जीघ मर गये 
कही सरस संबाद भी निशीथचूर्णी मे दिखा पड़ जति हें । 
साधु-साध्वी का संवाद पदिये- 
तेण पुच्छिता--्किं ण गतासि भिक्खाए ? 
सा भण्णति--अञ् ! खमणं मे। 
सो मणति--किं निमित्तं ? 
सा मणति--मोदहतिगिच्छं करेमि । 
ताए बि सो पुच्छ भणति--अदहं पिं मोदतिगिष करेमि : 
कह घोधि त्ति लद्धा १ परो्परं पुच्छति । 
तेण पुच्छठि्ा--कद सि पञ्बहया ! 
सा भणति--भत्तारमर्णेण तस्स षा भवियन्त-- 
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त्ति तेण पव्वतिता । 

ताए सो पुच्छितो भणति-अह पि एमेव न्ति । 

--साधु ( किसी साध्वी से पूञ्खता है )-आज तुम भिक्षा 
के लिये नी गई ? 

साध्यी-आयं । सेरा उपयासि हे । 

“क्यो 

“मोह का इलाज कर रही हू लेकिन वुम्ारा क्या दाल है ?” 

"नेमीउसीका इलाज कर रहा हू |“ 

क्िरिवे परस्पर बोयिकी प्राप्नि के सबधपे एक दूसरे चे 
म्रभर करने लगे | 

साधु-“तुमने कयो प्रत्रज्या ग्रहण की ¢" 

^पति के मर जाने से ।> 

ध्मेरा भी यही हाल है (मैने पती के मर जाने पर 
परन्रभ्या ली है ) |” 

आगे देखिये- 

सो त णिद्धाए दिद्रीए जोएति । ताए मण्णति--कि पेच्छसि ? 
सो भणाति-सारिच्छि;ः तुम मम भारियाते हसियजपिएण 
लडदन्तणेण यु सव्वहा सारिच्छा । तुञ्फ दसण मोह मे णेति, 
मोह करेति । 

सा भणति-जहाऽह तुञ्जे मोह करेमि, तहा मञ्मछवि तदेव 
तुम करेसि । 

“केवल सा सम उच्छगे मया। जति सा पररोक्खातो 
मरति देवाण भि ण पत्तियन्तो । जहा तुम सा ण मवसि ति ॥" 

-साधु उसे स्नेहभरी दृष्टि से देखता है । यह्‌ देखकर 
साध्वी ने प्रभ क्रिया--“^क्या देख रहे हो ¢ 

“दोनो की तुलना कर रहा हू । हेखने, बोलने ओर सुन्दरता 

(४ मिलती € 

मे तुम मेरी भायां से बिल्ल भिलती-ज्ञलती दो । दुस्हारा दशन 
मेरे मन मे मोह उत्पन्न करता हैः ॥ 
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जसे तुम्हारे मन मे सेरा दशन मोह उप्पन्न करता है, वैसे 
ही तुम्हाय मेरे मनमे करता दहै |: 


“वह्‌ मेरी गोदी मे सिर रव कर मर गई । यदि वह मेरी 
अनुपरिथति मे मरती तो कटाचित्‌ देवताओं को भी उसके मरने 
का विश्वास न होता । तुम यह केसे हो सकती हो ?” 


कठिन परिस्थितियो मे जैन श्रमण अपने सघकी किस 
प्रकार रश्छ करते थे, इसे सममन फे लिये कोकण देश के 
एक साधु का आख्यान द्या है । एक बार, कोई आचाय 
अपने शिष्य-समुदाय के साथ विहार करते हुए सध्या समय 
कोकण की अटवी के पास पर्वे । उस अटवी मे सिंह आढि 
अनेक जगली जानवर रहते ये । आचायं ने अपने सघ की रक्षा 
के लिए कोकणके एक साघुको रात्रि के समय पटरादेने के 
लिये नियुक्त कर दिया, बाकी सब साधु आराम से सो गये। 
प्रात काल पता लगा कि पहरा देनेवाले साधु ने तीन सिंहौ को 
मार डाला है । आचार्यं ने प्रायथित्त देकर साधु की शृद्धि कर 
ली । दूसरी जगह राजभय से भचायं हारा अपने राजपुत्र साधु- 
शिष्य को इमली के बीज उसके यह पर मल कर सयतियो के 
उपाश्रय मे छिपा देने का उल्ेख है । 


यहो जा सम्रति के राल्यशासन को चन्द्रगुप्तः बिन्दुसार 
( २६८-२७द्‌ ई० पू) भौर अशोक ( २७२-२३२ ई० पूर) 
तीनो की अपेक्षा प्रेष कषा दै । इसलिये मौये वश को यव कै 
आकार का बताया हैः । जैसे यव दोनो ओर नीचा ओर मध्यमे 
उठा हुमा होता है, उसी प्रकार सम्प्रति को मौयेयश का मधभ्य- 
भाग कहा गया है । राना सम्प्रति ने अनेक शो मे अपने 
राजकर्म॑चारी भेजकर २५॥ देशो तथा आध्र, द्रधिडः; महारण 
ओर ङ्क्ष ( छर्गं ) आदि भ्रत्यत देशो को जेन साधु के 
बिहार योग्य बनवाया था । कालकाचायं की कथा विशेष निशीथः 
चरणी मे विस्तार से की गई है । उज्जयिनी के राजा गदैभिल्ल 
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मे जब कालकाचायं की भगिनी को जवर्द॑स्ती उठाकर अपने 
अन्तपुर मे रख लिया तो कालकाचाये बहुत श्षुम्ध हुए । 
उन्होंने राजा से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा पूरी करने 
कैल्तिये बे पारसङूत (ईरान ) गये, ओर बर्हो के शोको 
हिन्दुस्तान ( दिंदुगदेस ) लिवा लाये । आगे चल कर शक वश 
की उत्पत्ति हुई । कालक के अनुरोध पर शाहं ने राजा गदंसिह्ल 
पर चेढा कर उसके वश का समूल नाशं कर डाला । ततश्चात्‌ 
कालक ने अपनी भगिनी को पुन सयममे दीष्ित पिया! 
उज्जयिनी के राजा प्रोत की कथां यहो विरतारसरे दीहै। इस 
प्रसङ्ग पर पुष्कर तीथं ( आधुनिक पुष्कर, अजमेर के पास) की 
उत्पत्ति बताई गई है । 

साधुओं के आचार विचार के वणेन प्रसग मे यहो अनेक 
देशों मे भ्रचलित रीति रिवाजो का उल्लेख दै । उदाहरण के 
लिये, लारदैश मे मामा की लडकी. से षिबाह किया जा 
सकता था । मालव ओर सिधु देश के लोग कटोरभापी तथा 
महारा के लोग वाचाल माने लाते थे। महाराष्ट के जेन सिष्षु 
आवश्यकता पडने पर अपने रिंग मे अगूी ( बेटक ) पहनते 
थे । लाट देश मे जिसे कच्छं कहते थे, महाराष्ट मे उसे भोयडा 
कहा जाता था। महाराष्ट की कन्याये विवाह होने के पश्चात्‌ 
गमेवती होने तक इसे पनती थी । महाराष्ट मे खी को साउग्णास 
कहा जाता था | 

यहो हसतेल बनाने ओर फलों को पकाने की विधिर्यो बताई 
गई है। गगा, प्रभास, प्रयाग, सिरिमाल आदि को कुतीथे, 
शाक््यम्रत, देन्धरमत आदि को कुशाख ; मलज्ञगण, सारस्वतगण 


१ इस सम्बन्ध में देखिये डाक्टर उमाकान्त शाह का शसुवणंभूमि 
मे कारकाचायं' (जेन सस्छृतिसशोधन मण्डर, बनारस, सन्‌ १९५६) । 

२ जमाङ्ि का विवाह उसके मामा महावीरं की कन्या प्रिय 
दुर्श॑ना से हा था । 

२३ स्थानाग ( सूत्र १४२) मै मगध, वरदाम जौर्‌ प्रभासकी 


२४६ प्राकृत साहिस्य का इतिहास 


आदि को कुषम , गोत्रतः, विशाप्रोचितः प्चाभि तप, पद्छगव्याशन 
आदि को छुबत , तथा भूमिदान, गोदान, अश्वदान, हस्तिगनः 
सुयणैदान आदि शो दान कहा गया दै । चमकार, नाई 
( ण्हाधित )* ओौर रजक आदि को शित्पजुगित ( शल्पमे 
हीन) की कोरि मे गिनाया हे। तत्पश्चात्‌ विविव भ्रकार के 
वख, मालाओं; आभूपणो, वाद्यो, शालाओ, आगारो, उप्सवोः 
साधु सन्यासियो, सिद्धयुत्र, सड आदि की परिभापाये यहां दी 
है । ( सिद्धपुत्र भायां सहित भी रदते है ओर मायरहित भी । 
वे शुक्ल वख पहनते दै । उस्तरे से सिर मुडाये रहते हे, शिखा 
रखते है, कभी नदी भी रखते, दण्ड ओर पात्र वे धारणनही 
करते | ) निर्मथः, शाक्य, तापस, गैरिक ओर आजीवक इन पीवो 
की श्रमणो मे गणना की गड हेः । शानो के सम्बन्ध मे बताया 
है कि कैलाश पर्वत ( मेर ) पर रहनेबाले देव यक्षरूप मे ( श्न 
रूप मे ) इस मव्यैलोक मे रहते है । शक, यवन, मालव, तथा 
आ दमिल का यहां उल्लेख है 4 


चूर्णीकार ने भाष्य की अनेक गाथाओ को भद्रवाहुक्त 
ओर अनेक को सिद्धसेनकरृत बताया दहै । छेदसूप्रो की भाति 
दृ्टिवाद को उत्तमश्रुत बताते हुए कहा है कि द्रन्याचुयोग, 
चरणानुयोग, धमौसुयोग ओर गणितानुसयोग का बणन 
होने से यह्‌ सूत्र सर्वोत्तम है । भाष्यकार द्वारा उक्लिखित कप्प 
सौर पकप्प पर चूर्णी लिखते हुए चुर्णीकार क्प मे दसा; कप्प 
ओर व्यवहार, पक्ष्य मे णिसीह ओर तु शब्द से महाकष्प 
जौर महानिसीह को लेते है । बिधिसृत्र मे आवश्यक के अन्तर्गत 
सामाथिक नियुक्ति, तथा जोणिपाहड का उल्लेख हैः । परपरागत 
अनुश्रुति के अनुसार मत्रविद्या के इस मन्थ की सहायता से 
सिद्धसेन ने' अश्च बनाकर दिखाये थे । पादलिप्त फे कालण्णाण 





गणना तीन तीर्थो मँ की गद है । भावेश्यकचुणि (२, प्रण ५९७) सँ भी 
हन्द सुतीर्थ मे ही गिनाया गया है । 
१ मरादीमे न्हाधी। 


द्रणश्वुतस्कघन्ुणीं २७७ 


नामक मथः का उल्तेख यहो मिलता है । आस्यायिकाओ मे 
णरवाहणनव्तकथा, तरगवत्ती, मलययती, मगधसेना ओर आरयानेो 
मे धूतौख्यान, दलित काव्यो मे सेतुः तथा वसुदेयचरिय ओर 
चेटक्कथा आदि का उल्लेख ह । 
दश्चाश्वतस्फधचूणी 
द्शाश्रुतरकध की नियुक्ति की भाति इसकी चूणि भी लघु 
। यदह भी अनेक श्लोक उद्धत किये गये ३। दशा, कल्प ओर 
व्ययदार को प्रस्यारयान नामक पूषेमे से उद्धत बताया दै । 
टृष्ठिवाद का असमाविस्थान नाभ प्राथठ से भद्रबाहु ने उद्धार 
किया | आठटवे कमेप्रवादपूवं मे आठ महानिभित्तों का विवेचन 
है| प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन ओर आचाय कालक की 
कथा यहो भी उ्लिखित है । सिद्धेन का उन्लेख यदो मिलता 
है । गोशाल को भारियगोसाल कहा है, अर्थात्‌ जो गुरुकी 
अबहेलना करता है ओर उसके ऋथन को नदी मानता । अगुप्र 
ओर प्रदेशिनी ८ तजनी) उगली भे जितने चावल एक बार आ 
सके उत्तने ही चाव्लो को भक्षण करने बाले आदि अनेक तपसो 
कां उल्लेख किया है । 


उत्तराध्ययनचूणीं 

उन्तराध्ययन चूर्णी के कत्त जिनढासगणि महत्तर है । नाया 
जनीय पाठ का यहो मी अनेक स्थलो पर उन्लेख है । बहुत से 
शब्दो की बडी विचित्र ब्युप्पत्तियां दी हई है जिससे ध्वनित 
होता है कि नई व्युतपत्तिर्यो 7ढी जा रही थीं । कासव ( काश्यप 
गोत्र ) की व्युप्पत्ति-काश-उच्य तस्य विकार कास्य रसस 
यस्य पान काश्यप -उसभसामी तस्त जोगा जे जाता ते कासवा 
बद्धमाणो सामी कासवा। 


$ सुनि पुण्यविजयजी के अयुसार ज्योतिष्करड का ही ददम 
नाम कारूण्णाण दे । 
२ सन्‌ १९३३ में रतम से प्रकाशित । 


२२७८ पाकृत साहित्य का इतिहास 


माता, पिता आदि शब्दो की व्युप्पत्तियों देखिये- 

मातयति मन्यते वाऽसौ माता; भिमीने भिनति चा पुत्र 
धमीनिति माता । पाति विभर्ति गा पुत्रसिति पिता स्नेहायिक- 
त्वात्‌ माता पूरघ, स्ेेति श्रवन्ति वा तामिति स्तुपा । विभर्ति 
भयते वासौ मार्या । पुनातीति पुत्र । गन्हतीति गौ । अश्नुते 
अश्नाति वा अध्वानभिप्यश् । मद्यते सन्यते बा तमलकारमिति 
मणि । पश्यतीति पञ्च॒ | 

प्रकेत के साथ सस्छत का भी मम्मिश्रण हा है- 

एगो पञुयालो प्रतिदिन प्रतिदिन मध्याह्नगते रवो अजा 
महान्यग्रोधतरसमाभितासु तप्थुत्ताणओ निवन्नो वे गएुषिटलेण 
अजोरीर्णकोलास्थिभि तस्य वटस्य दविदरीकुरवन्‌ तिष्टति । एव स 
बटपादप प्रायसर चिद्रपत्रीकृत । अण्णदा य ॒तस्थेगो राइययुत्तो 
दादयधाडितो त छाय समस्सितो । पेच्छते य तस्स बडपा- 
दवस्स सनब्बाणि पत्ताणि हिदिताणि। तेण सो पञुपालतो 
पुच्छितो-केणेताणि पत्ताणि िदीकताणि ? तेण भण्णति-मया 
एतानि फीडापूवं छिद्रितानि, तेण सो बहणा दव्वजातेण विलो- 
भे भण्णति-सककेसि जस्स अह भणामि तस्स अच्छीणि 
धिहेड ! तेण भण्णति--वुडढन्भासप्थो होड तो सक्केमि । तेण 
ण्णर णीतो | रायमग्गसनिकिटठे घरे ठषितो । तस्स य रायपु- 
न्तस्स राया स तेण मग्नेण अस्सवाहणियाए शेति । तेण 
भण्णति--एयस्स अच्छीणि फोडेहि। तेण मोकियघणगुएण तस्सऽ- 
हिगच्छमाणस्त दोवि अच्छीणि फोडिताणि। पच्छांसो रायपुत्तो 
( राया ) जातो। 

--्रतिडिन मध्याह्न के समय, जब बकस्य एक महाम्‌ वट 
फे वृक्ष के पत्ते खाने लगती, तो बास की लकडी हाथमे लेकर 
उपर ह किये बैठा हमा कोई ग्वाला बकरियां द्वारा उगली 
हु वेरो की गुठलियो से उस घर्ष के पत्तों मे छेद करता रहता | 
इस तरह गुरलि्यां मार मार कर उसने सर व्रश्च फ पत्तों को 
छंलनी कर दिया । एक दिनि राजा द्वारा निष्कासित कोई राज- 


आवश्यकनचुणीं २२७९ 


पुत्र बहो आया ओौर ब्रक्ष की छाया मे बैट गया । बृक्ष के पत्तो 
को छिदे हुए देखकर उसने पृष्धा कि इन पत्तो मे किसने छेद 
किये है ? वाले ने उत्तर दिया-“भेने ।” राजपुत्र ने उसे 
बहुत से धन का लोम दिलाकर पूह्ठा--“क्या तुम जिसकी मै 
कष उसकी अखि फोड सकते हो ?” ग्वाल ने उत्तर दिया 
कि अभ्यास से सब्र सम्भव है| तप्पश्चात्‌ राजपुत्र ने उसे 
राजमाग के पास एक घरमे बेठा दिया। राजा उस मागं 
से रोज अश्वकीडाके लिये जाता था। ग्बाल्ेने कमान मे 
गोलियो लगाकर राजा की ओंखो का निशाना लगाया जिससे 
उसकी आंखे कूट गई । राल्पुत्र को राजा का पद मिल गया | 


आवश्यकचुणी 


आवश्यकरचुणीं के कत्तं जिनदासगणि महत्तर माने जाते 
है ।१ सूत्रकृताग आदि वूर्णियो की भोति इस चूणीं मे केवल 
शब्दाथं का ही प्रतिपादन नही है+ बल्कि भाषा ओर विषयकी 
दृष्टि से निशीथचूणीं की तरह यह्‌ एक स्वतन्त्र रचना माद्धूम होती 
है । यहो ऋषमदेव के जन्ममहोत्सव से लेकर उनकी निर्षाण 
प्राप्ति तक की घटना का षिरतार से वणेन है । जेन परम्परा 
के अनुसार उन्होने ही सयेप्रथम अभि का उत्पादन करना 
सिखाया ओर शिल्पो ( भकार, चिघ्रकार, वख्कार, कमेकार 
ओर काश्यप ये पोच मुख्य शिल्पी बताये गये है ) कीशिश्षा 
दी | उन्होने अपनी कन्या ब्राह्मी को दाहिने हाथ से लिखना 
ओर सुदरी को बाये हाथ से गणित करना सिखाया; मरत को 
चित्रधिद्या की शिक्षा दी तथा दण्डनीति प्रचलित की । कौटिल्य 
अर्थंशाख् की उप्पत्ति भी इसी समय से बताई गड है । ऋषम 
के निबौण के पश्चात्‌ अष्टापद (कैलाश ) पवेत पर स्तूपो का 

१ रतकामसे सन्‌ १९््८मे दो भागौ में मरकार्ित। भोफेसर 
र्नैस्ट यमन ने जावश्यक्रचूर्णीं का समय ईस्वी खन्‌ ६००-६५० 
स्वीकार क्रिया हे । 


२५० प्राक्त साहित्य का इतिद्ास 


नि्मीण हआ । भरत की दिग्रजय ओर उनके राज्याभिषेक का 
यहो षिस्तार सखे वणन है! उन्होने आयबेदो की रचना की 
जिनमे तीथकये की स्तुति, यति श्रावक धमं ओर शातिकमं 
आदि का उपदेश था ( सुलस्रा ओर याज्ञयल्क्य आदि द्वारा 
रचित वेदो को यहो अनाय कहा रै ) । ब्राह्यणो ( माहण) की 
उप्पसि बताई गड दै । 

ऋपभदेव की भाति महायीर के जन्मः पिपा; दीक्षा ओर 
उपसगो का तथा दीक्षा के पञ्चात्‌ महावीर के देश देशान्तरमे 
विहार का यहो ब्योरेवार पिस्तृत बणेन दहै जो अन्यत्र 
उपलब्ध नहीं है । महाबीर के अ्रमणकाल्ल मे उनकी अनेक 
पाश्वौपप्यो से भेट $ । पाश्वोपप्य अष्गमहानिमित्त ऊ पडित 
होते थे । युनिचन्द्र नामक पार््वापत्य सारभ ओौर सापरिहथे 

केसी इ्म्हार की दुकान पर रहा करते थे ! नदिपेण स्थिर 
पा्धनाथ के दूसरे अनुयायी ये। पाश्चनाथ की रशिन्याभोकरा 
उल्लेख भी य्ह मिलता 4 चिघ्रफलक दिखाशर अपनी 
आजीविका चलानेवाला मखलिपुत्र गोशाल नालदा मे आक्र 
महाधीर से मिला। उसके बाद दोनो साथ साथ पिद्यरकरने लगे। 
लाद देश मे स्थित वञ्जभूमि ओर सुब्भभूमि मे उन्कंने ब्रुव 
उपसग सहे । वासुदेव आयतन, बलदेव प्रतिमा स्कदप्रतिभाः मल्लि 
की प्रतिमा तथा ढोढ सिवा आदि का उल्लेख यहां किया गया 
है । बेशाली से गडक पार कर महावीर बाणियग्राम गये ये। 


आगे चलकृर वजस्वामी का वरत्तात; दृशपुर की उत्पत्ति; 
आयरक्षित; गोष्ठामहिलः जमाल्ि; तिष्यरप्र, आपाडाचायः 
कोँडिन्य, त्रैराशिक ओर बोरिक आदि के कथा वृत्तात चन बणैन 
ह! वजस्वामी बाल्यावस्थामे ही मुनिवमे मे दीक्षित ह्यो गये 
थे। वे एक बडे समथं ओर शक्तिशाली आचायं थे । पाटलिपुत्र 
से उन्होने उत्तरापथ मे विहार किया ओौर बर्ह दुर्भिक्ष होने 
के कारण वर्होसे पुरिम नगरी चकते गये। आकाशगता बिद्या 


भमो जक" निभ = पथधधिकािनककुकाताकमिनययकनवणय अम अभण्योकमय-आडकवा ्कक 


१ देखिये, जगदीश्बन्द्‌ जेन भारत के भराचीन जैन सीथं। 
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मे वे पारगत थे। एक बार जब वे दक्षिणापथ मे पिचरण कर 
रहे थे, तो वरहो दुर्भिक्ष पडा ओर अपनी विद्या के बल से पिड 
लाकर वे भिष्ुओ को खिलाने लगे। आयैरभित को उन्दोमे 
दृष्टिवाद का अन्ययन कराया | उनफे एक शिष्य का नाम 
वज्रसेन था जो विहार करते हुए सोपारय नगर ( सोपारा, जिला 
खाणा, बम्ब ) मे आये । आयेरष्षित ने मथुरा से विहार किया 
था | दशाणेभद्र नगर का बणेन यहो किया गया है | 

तत्पश्चात्‌ चेलना का हरणः, कूणिक की उप्पचि, सेचनक्‌ 
हाथी की उप्पत्ति, ओर वरुणिक का युद्ध, मह्धर की उप्पत्ति 
आदि म्रसगो का बणन हैः । वैशाली को पराजित करने क लिए 
करूणिक को मागपिया नाम की गणिका की सहायता लेनी पडी | 
चेटक पुष्करिणी मे प्रवेश करके बेठ गया । उसे दुणिक से 
कहा, जब तक मै पुन्करिणी से न निकट, नगरी का ध्यसन 
करना | बाद मे महेश्वर ने वैशालीवासि्ों को नेपाल ज्ञे जाकर 
उनकी रक्षा की | यर्हो ्रेणिक के“ पुत्र अभयज्कमार की बुद्धिमत्ता 
की अनेकं कथाये वर्णित ड जो पालि साहित्य के महोसध 
पडित की कथाओं से मिलती है, ओर आगे चलं कर म॒गलक्छल 
मे इन्दी कथाओं मे से अनेक क्थाये बीरबल के नाम से प्रचलित 
हदं । -इणिक के पुत्र उदायी ते पाटलिपुत्र बसाया ।* उसके 
कोई पुत्र नदी था; इसलिए उसका राञ्य एक नापितदासर को 
मिला। वह्‌ नन्द नाम का राजा कलाया | श्कटालै ओौर 
बररुचि का वृत्तात तथा स्थूलभद्र की दीक्षा आदिका यहां 
बिस्तार से बणेन किया गया है | 

सयत की परिछठापना-बिधि का षिस्तार से प्रतिपादन है) 
इस सम्बन्ध की गाथाय ब्हत्कन्पभाष्य जर शिबकोटि आचाय 
की भगवतीआराधना की गाथाओ से भिलती-जुलती है! लार 

१ पाटलिपुत्र की उत्पत्तिके ङिष्‌ देखिए पेञ्जर इ्राय स्षपादित 
सोमदेव का कथासरि्सागर, जिद्द्‌ १, अध्याय, पष्ठ १८ इत्यादि, 
महावग्ग पृष्ठ २२६-२०, उदान की अट्कथा, पृष्ठ ४०७ इश्यादि । 
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देशसे मामाकी लढ्की से, गोल्ल देशमे भगिनीसे तथा 
विप्र ल्लोमो मे निमाता८माताकी सोत) से विवाह करते का 
रिपाज भ्रचल्ित था | 


आवश्यकचूणीं की कु लौकिक कथये यहा दी जाती हे- 


( १) किसी ब्राह्मणी के तीन कन्याये थीं | वह सोचा करती 
कि बिबाह करके ये केसे सुखी बनेगी । अपनी कन्या को उसने 
सिखा दिया कि विवाह के पश्चात्‌ प्रथम दशेन मे तुम पादप्रहार 
से पति का स्वागत करना । पहले सबसे जेटी कन्या ने अपनी 
मो के अदिश का पालन फिया । लात खाकर उसका पति अपनी 
प्रिया का पैर दाते हए कहने लगा-“प्रिये । कदी तुम्हारे पैर 
मे चोट तो नहीं लग गई” | उसने अपनी मां से यह वात कटी । 
माता मे कहा-“जा, तू अपनी इच्छापू्ेक जीवन व्यतीत कर, 
तेस पति तेरा कदं नही कर सकता 1 मक्चली लड्कीने भी 
एेसा ही करिया । उसके पति त्रै लात खाकर पहले तो अपनी 
पत्नी को भला बुरा का, लेकिन बह शीघ्र ही शात हो गया | 
लड्फीकी माने कहाफि बेटी! तुम सी आरमसे रहोगी। 
अब तीसरी लडकी की बारी आई ¡ उसके पति ते लात खाकर 
उसे पीटना शुरू कर दिया ओर कहा करि क्या तुम नीच इत मे 
पदा हूर हो जो अपने पति पर प्रहार करती हो । यह्‌ कहकर पति 
को शात किया गया किं अपते छुलधमे के असुलार ही लडकी 
ने एेसा किया हे; इसलिए इसमे बुरा मानने की बात नदी । 
यह सुनकर लञ्फी की मातानेकहा कि तुम देवता के समान 
अपने पति की पूजा करना ओर उसका साथ कभी मत द्योडना | 


(२) एक बार एक पबत ओर महामेध मे भगडा हो गया । 
मेघ ने पवेत से कदा--^मे तुद्धे फेवल् एक धार मे बहा 
सकता हू | 


पवेत--यदि तू ञ्चे तिलभर भी दिलादे तो मेरा नाम 
पवेत नही | 
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यह सुनकर मेघ को बहुत क्रोध आया । बह सात रात तक 
मुसलाधार पानी बर्याता रहा । उसके बाद्‌ उसने सोचा कि 
अवतो पवेत के हयेश जशूर रिफानेआ गये होगे लेकिन 
उथर पहांड उञ्स्वल होकर भर चमक उठा। यह देखकर महामेघ 
लज्ित होकर वहो से चला गथा | 


(३) किसी नगरमे को वणिक रहता था। उसने एक 
बार शते लगाई कि जो माध महीने कीरातमे पानी के अन्दर 
वेढा रदे उसे मेँ एक हजार दीनारे दुगा । एक दरिद्र बनिया 
इसके लिये तेयार हो गया ओर बह रात भरपानीमे बे 
रहा । बणिक्‌ ने पूष्ा--“तुम रातत भर इतनी ठढ मे केसे बेठे 
रहै, मरे नहीं ? उसने उत्तर दिा--“नगर मे एक दीपक जल 
रहा था, उसे देखते हुए मे पानी मे बैठा रहा |” बणिकने 

--ध्यदि पेसी बात है तो हजार दीनारे मे न दृग 
क्योकि तुम दीपक के प्रभाव से पानीमे बेटे रहे |> बनिया 
निराश होकर अपने घर चला आया । उसने घर पर्व कर सब 
हाल अपनी लडकी को सुनाया । लडकी ने कटा--“पिता जी , 
आप चिन्ता न करे ! आप उस बणिक्‌ को उसकी जाति बचिरादरी 
के लोगों के साथ भोजम के लिये निमन्त्रित करे । भोजन के 
समय पानी के लोटेकोजरा दूर रख कर छोड दे, ओर.भोजन 
करने के पश्चात्‌ जब वह्‌ पानी माये तो उससे कर कि देखो 
यह रहा पानी इसे देखकर अपनी प्यास बुखा.लो । बनियेने 
णसा ही किया । इस पर वणिक्‌ बहुत भेपा ओर उसे एक हजार 
दीनरे देनी पडी ! 


(४) किसी सिद्धपुत्रके दो शिष्यथे। एकवारवे नदी 
के तटः पर गये । बहा उन्हुं एक बुदिया मिली । बह पानी का 
घडा लियेजा रहीथी | ब्ुहिया का लडका परदेश गया हा 
था | उसने इन लोगों को पण्डित सममः कर अपने लडके के 
वापिस लोटने के बारेमे प्रम किया। इतनेमे बुढियाक् 
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घडा नीचे गिर कर पट गया । यह देखकर उनमे रो एक ने 
निम्नलिखित गाथा पदी- 
तञ्नातेण य तञ्नात; तण्णिभेण य तण्णिम | 
ताह्येण य तारूब सरिख सरिसेण णिदिसे ॥ 

--जो जिससे उप्पन्न हज था; उसी मे चिल्ल गया, वह 
जिसके समान था उसी के समान हो गया ओर बह जिसके रूप 
काथा उसीके हपसे पर्व गया, सदश सदृशा के साथ 
मिल गया । 

गाथा पढकर उसने उत्तर दिया-मा, तुम्हारा पुत्र मर 
रया है| 

दूसरे शिष्य ने कहा-नद्रौ मा, तुम्हारा पुत्र वापिस आ 
गया है| 

बुदिया ने घर आकर देखा तो सचमुच उसका पुत्र घर 
आया हभ था । वह्‌ भट से एक जोडा ओर रुपये लेकर आईं 
ओर सगुन पिचारनेवात्े शिष्य को उसने भेट दी | 

ठोनो शिष्य जब लौटकर आये तो पलेन गुरुजी से 
कहा-- गुर जी, आप मुञ्चे ठीक नहीं पढते । गुरु के पृष्छने पर 
उसने सारी बात कह सुनाई । गुरु ने दृसरे शिष्य से प्रभ किया 
कि तुषु केसे माद्धूम हो गया कि बुदिया का लब्का धर 
गया है । शिष्य ने उत्तर दिया-“शुरुजी 1 फृटते हुए घडे को 
देखकर मैने स्ना कि जेसे म्द्रिका घडा फुटक्र मिद्रीमे 
मिल गया हः वैसे ही बुढिया का अपने पुत्र के साथ मिलाप 
होना चाहिये ।” 

यहो महावीर के केवलज्ञान होने के १३ घप॑ं पश्चात्‌ श्रावस्ती 
मे भयङ्कर बाढ आने का उल्ेख भिलता है» भास के भतिन्ञा 





१ प्रु ६०१, जावश्यक हरिभद्टीका, पृण ४६५, य्ह भाव 
श्यकचुणीं की "वरिस देवः जादि गाथा को मिखादये मच्जातक 
(७५) की निरन ग्राथाके साथ 


द्शाेकालिकनचु्णौ २५५ 


योगधरायण के एङ शलोक (३६) फाडउद्धरण भी यदहोदिया 
गयां दै ° 


द्शबेकालिकचूणी 


दशवेकालिकनच्णी के कत्त जिनठासगणि सदत्तर माने जाते 
है ।२ लेक्रिन अभी हल मे वज्रस्वामीकी शाखा मे होनेबाल्े 
रथविर अगस यसिह विरचित दशपेकालिकच्‌र्णी का पतालगा है जो 
जैसलमेर के भडार मे भिली है । अगस्प्यसिह का ममय बिक्रम 
की तीसरी शताब्दी माना गया है, ओर सबसे महच्च की बात 
यह हैः कि यह चूर्णी बह्लभी वाचना के लगभग २००-३०० वषं 
पूवं ल्रिखी जा चुकी थी ।उ दशबेकालिक पर जिनदासगणि 
विरचिन कही जानेवाली चूर्णी को हरिभद्रसूरि ने ब्रद्धविवरण 
कहकर उक्जिखित किया हैः । अन्य भी किसी प्राचीन वृत्तिका 
उल्लेख यदा मिलता ट । दशवेक्रालिक की कितनी ही गाथाये 
मूलसू् की गाथाये न सानी जाकर इस प्राचीन वृत्ति की गाथाये 
मानी जाती रही ह, इस बात का उल्लेख चूर्णीकार अगस्त्यसिह ने 
जगह जगह शिया हैः ।* 


अभित्थनय परजन्न ! विधि काकस्त नासय । 
काक सोकाय रन्धेहि मञ्च सोका पमोचय ॥ 
दोनो मे एक ही परम्परा सुरक्ित है । 


१ य्ह महावीर की विहार चर्यां मं जो कबलण्डाबर का उल्रेख 
है उसकी त॒रना बराहयर्णो की हरिवकषपुराण के कवक भौर अश्वतर नागों 
के साथ की जा सक्ती है। 

२ रतराम से सन्‌ १९३३ में प्रकारित । 


३ देखिये सुनि पुण्यविजयजी द्वारा बहर्कल्पसूत्र; भागक्का 
भासुख । 

४ यह चूर्णी सुनि पुण्यविजयजी प्रकाशित कर रहे ह । इसके 
क मुद्रित एमे उनकी कृपा से सुने देखने को भिरे । 
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जिनदासगणि की प्रस्तुत चूर्णी मे आवश्यरुचूणीं का उल्लेख 

मिलता है इससे पता लगता है किं आवश्यकचूणीं के पश्चात्‌ 

इसकी रचना हृई । यदह मी शब्दो की बडी बिचि व्युपपक्तिया 
गई ड । इम आदि शब्दौ की व्युसपत्ति देखिये- 


दुमा नाम भूभीय आगासे य दोघ माया ढुमा । पादेहि 
पिबतीति पादपा ; पाणु वा पालीञ्जतीति पादपाः पादा मूल 
भण्णति 1 रुत्ति पुल्वीख त्ति आगास तेखदोसुषि जहाखिया 
तेण सक्खा, अहवा ₹ पुढवी त खायतीति रक्सो | 


प्रवचन का उड्ह होने पर किंस प्रकार प्रव्चनकी रश 
करे, इसे समाने के लिये हिगुसिव नामक यानमन्तर की 
कथा दी हे- 

एगम्मि नगरे एगो मालागारो सण्णाइओ पुप्फे चेन्तण 
वीहीए एई । सो अतीव बञ्चहृओ । नाहे सो सिग्ध वोसिरिडिण 
सा पुष्फचितिया तस्सेव उवरि चैल्लयििया । ताहे लोगो पुच्छद~- 
किमेय जेणेप्थ पुष्कराणि दडडेसि ? तदहे सो भणई-अह्‌ ओलो 
डिओ । एष्य हिगुसिबो णाम । 


--किसी नगरमे कोद माली पुष्पतोड कररास्तेमे जा 
रहा था ! इतने मे उसे टद की हाजत हई । उसने जल्दी जल्दी 
टट ष्िरिकरर्से पुष्पो से ढक दिया। लोगों ने पूष्ला--यहों 
ये पुष्प क्यों डाल रके है ? माली ने उत्तर दिया--युहञे प्रेतवाधा 
हो गह हे; यह्‌ हिगुसिव नामका व्यन्तर दै । 

इसी प्रकार यदि कभी प्रमादवश प्रवचन की हंसी हो जाय 
तो उसकी रक्षा करे । 

एक तश्चन्निके ( बोद्ध ) साधु का चित्रण देखिये- 

तच्ण्णियो मच्छ मारेतो रण्णा दिट्धो । ताहे रण्णा भणिओ-- 
कि मच्छ मारेसि ? तच्चण्णिओ भणड--अवीलक्क' न सिक्केमि 
पातु। 

१ विरुक = -यञ्जन। 
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८ अर, तुम मञ्ज पियसि ? 

मणडह-महिलाए अपस्थिओ। न लद्यामि ठाड। 

'अहिलावि ते ? 

भणद--जायपुत्तभड कह छंडडेमि ? 

“पुत्ताषि ते ? 

भणईह--किं खु खनत्ताइ खणाभि ?" 

'“खत्त्लाणओवि तै ? 

‹ अण्ण किं सोडिपुत्ताण कम्म ? 

“खोद्िपुत्ताऽधि वे ?" 

“किह कुलपुत्तभो बुद्धसासणे पठ्वयड ° ?" 

--किसी राजा ने एक तश्चन्निक (तप्धणिकबादी बौद्ध साधु) 
को महली मारते हए देखा । उसने प्रश्न किया- 

“क्या तुम महली मारते हयो ?" 

“बिना उसे पी नही सकता 1 

“अरे । क्या तुम मदयपान मी करते ह ९ 

“क्या करू, अपनी महिला के कहने पर करना पडता है 1" 


१ तुरुना कीजिये- 

कन्थाऽचा्यंघना ते १ ननु क्षफरवधे जारूमरशनासि मप्स्यान्‌ ? 
ते मे मघोष्दश्ञान्‌ पिबसि? ननु युतो वेयश्या, याति वेश्याम्‌ ! 
करुत्वाऽरीण गङेऽद्धि, क्व जु तव रिपवो? येषु सधि दिनज्चि* 
चौरस्प्व ? दयतदेतो कितव इति क्थ ! येन दामीसुतोऽस्मि ॥ 


दक्ञवेकाछिक, हरिभद्रबन्ति, पु० १०८ ¢ 
तथा-- 


भिको ! मासनिषेवण प्रङ्करूषे ? किं तेन मदय चिना 

किं ते मथ्यसपि श्रिय ? भ्रियमहो वारागनामि सह । 

वेश्या इ-यरचि कुतस्तव धनस्‌ चूतेन ददौर्येण वा 

चौ्यद्यतपरिग्रहोऽपि भवतो ? नस्य कराऽन्था गति ॥ 
--धनजय, दद्ारूपक, ४७, प° २७८, चौखम्बा विद्याभवन, 


वाराणसी } 
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“क्या तुम महिला भी रखते हो 

“अपने पुत्रो को केसे अगेता छोड दू ।' 

“तो तुम्हारे पुत्र भी द 

ध्नैतोसेव भी लगाता) 

“अरे, सेध भी लगाते हो ¢ 

धदासीपुत्र फिर क्य करेग ?: 

“अरे तुम सीपुव्र हो ?“ 

“नदी तो इुलयुत्र बुद्ध शासन मे करदो से प्रत्रव्या हण 
करने चले ¢ 

एफ लौकिक कथा पटिये- 

एगो मणृसो तडसाण मरिण्ण सगडेण नगर पविसद्‌ । मो 
पविसतो धुरेण मण्णद-जो य तउसाण सगड़ खाणएल्ना तस्स 
तुम किं देसि ? ताहे चागडिए्ण खो घुन्तो भणिओ-तस्साह त 
सोढ्ग देमि जो नगरदारण ज निष्ण । घुत्तेण भण्णह-ताहे 
एय तडरासगड खायामि । तुम पुण सोदग्‌ देजासि जो नलगरदारण 
न निस्सरइ । पच्छा सागडिएण अब्भुवगए धुत्तेण सक्त्खिणो 
कया । सगड अधिष्टितो, वेति तडसाण एक्केक्षाड खड खड अव- 
णेता पच्छा ते सागडिय मोदगं सग्गद्र्‌। ताहे सागडिओ 
भण्-इमे तउसा न खडइता तुमे । धुत्तेण मणद्र--जदइ न खदहया 
तसे अग्बवेहि तुम । अग्धधिएसु कया आगया । पासन्ति 
खडिया तउसा । ताहे कड्या भणति--को एते खतिषएट किणत्ति † 
ततो कारणे उबहारे जाओ । खत्तिय त्ति जितो सागडितो । ताहे 
धुत्तेण मोदग मग्ग्लेड । अच्वइो सागडिओ । सत्तिकए 
ओलग्गिता । ते तद्धा पन्ति । तेसं जदावत सव्व कह । एव 
किए तेहि उत्तर सिक्खाविओ जहा तुम खडूलग मोयग नगरदारे 
ठटाचेत्ता भण--एस मोदगो न नीति णगरदारेण गिण्डति । 
जितो घुत्तो । 

--एक आदमी ककडियां से अपनी गाड़ी भर कर उन्हे 
किसी नगरमे बेचने के किए चला ¡ किसी धूतं ने उसे देख 
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लिया । उसने कहा-यदि मै तुम्हारी ये गाडीमर ककडि्यों 
खाद्ध्‌तो क्या दोगे ? ककडीवाल्े ने उत्तर दिया-मे एकं 
इतना वडा लड दगा जो इख नगर के द्वार से न निकल सके । 
धूत ते क्ा-बहूुत अच्छी बात दै, मै इन सब कफडियो रो 
अभीखाल्तेता ह| इसमे बाद धृत्त ने छदं गमाह बुला लिय । 
पूते ने करुडियां को थोडी थोडी सी चखकर बही वापिस रस 
दी, ओर वहं लडद्क मागने लगा । ककडीवाल्ते ने कहा-तुमने 
ककडि्यो खाई ही करटो हे जो तुम्हुं लङ दू । धूत्तं ने जवाब 
दियाकि पेसी बातदै तो तुम इन्हे वेचकर देखो । इतने मे 
बहुत से ककडी खरीदनेवान्ने आ गये । छतरी हुई ककड 
देखकर वे कटने लगे--ये तो खाई हई ककडियो है, इन्दे क्यो 
बेचते हो ? इतके बाद्‌ ठोनो न्यायालय मे फेसले के लिए च | 
भूतै जीत गया । उसने लड्डू सागा । ककटडीवाले ने उसको बहुत 
मनाया, लेकिन बह न माना । वृत्ते ने जानकार लोगो से पृ्ठा 
कि क्या करना चाषिए । उन्होने ककडीवाले से कहा कि तुम एक 
छोटे से लद्द को नगर के द्वार पर रख कर कटो कि यह्‌ लड 
कहने से मी नहीं चलता है, फिर तुम इस लड को त्त 
कोदेदेना। 

सुबधु के आख्यान मे यहां चाणक्य के इगिनिमरण का 
बणेन है । विद्या मत्रसबधी जोणीपाहुड नामक मन्थ, का 
उल्लेख हे । 


तन्दीचूणीं 
नन्दीचु्णी मे माथुरी बाचना का उल्लेख आता है । बार 
वषं का अकाल पडने पर आहार आदि न भिलने के कारण जन 
भिक्षु मथुरा छोड कर अन्यत्र विहार करने गये थे । सुभि होने 
पर्‌ समस्त साधु समदाय आचाय रकदिल के नेतृत्व मे मधुरा 
मे एकत्रित हआ ओर जो जिसे स्मरण था उसे कालिकश्चुत 
केरूपमे सचरित कर दिया गया । ङु लोगों का कथन दै 
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कि दुर्भिक्ष के समय श्रुत नष्ट नही हुमा था, सख्य यख्य अलुयोग- 
धारी आचाय मद्य को प्राप्त हो गए थे; अतषएय रकदिल्ल आचाय 
ने मथुरा मे आकर साधुभो को अनुयोग की शिक्ना दी | 


असुयोगद्वार्चूणीं 


यहो तलवर, कौडविक, इभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति, साथवाह 
वापी; पुष्करिणी; सारणी, गजाललिया, आरामः, उद्यान, काननः 
वन, गोपुर, सभा, प्रपा, रथः, यान, शिविरा आदि के अथं 
समाये है । यदहो सगीत सबधी तीन पद्य प्रात मे उद्धत 
निस्से पता लगता दै कि सगीतशाख्च पर भी कोद मथ प्राक्त 
मे रहा होगा| 


टीका-सादहित्य 


टीका तथो मे आवश्यकं पर हरिभद्रसूरि ओर मलयभिरि 
की; उत्तराध्ययन पर शातिचन्द्रसूरि ओर नेभिचन्द्रसूरि की 
तथा दशबेकालिकं सूत्र पर हरिभद्र की दीकाये विशेष कूप से 
उल्तेखनीय है । आबश्यकटीका मे" से ऊद लौकिक लघु कथार्य 
यहो दी जाती ह- 

( १) कोद बन्द्र किखी ब्रष्ष पर रहता था वर्षाकाल मे ठी 
हवा से बह कोप रहा था। उसे कापते देख सदर धोसलेबाली 
एक चिडिया ( बया ) ते कदा- 


बानर ! पुरिसो सि तुम निरप्थय वहसि बाहुदेडाई । 
जो पायवस्स सिहरे न करेसि कुडि पडालि वा ॥ 
--हे बन्द्र ! तुम पुरुप होकर भी व्यथं ही अपनी भुज्ओ 
को धारण करते हो तुम स्यो बरक्षके अपर कोद कुरिया या 
चराई आदि की र्वी नहीं बना लेते? 


यह सुनकर बन्द्र चुप रहा, लेकिन बयाने बही बात दो तीन 
वार दुहरा । हंस पर बन्दर को बडा गुस्सा आया ओर जहां बह 
बया रहती थी; उस घृक्ष॒ पर चढ गया । बया बा से उड~गहद 


१ (आवश्यक कथा नामक भन्थ का पहरा भाग पुर्नस्ट रोयमान 
ने सन्‌ १८९७ मे खादृप्तसिख से परकाचित कराया था। हस्फे बाद्‌ 
हरमन जैकोबी ने ओसगेवैर्ते षस्तलगन हन महारा (सुर आद्रन 
पथुरूग इन डास स्टूडिठम डेस प्राङ्ृत मामािक टेक॑स्ट॒वोपरतरञ्स 
८ महाराष्ट्री से चुनी इदं कहानिया प्राकृत के अध्ययन सें वेश कराने 
केलिए) सन्‌ १८८६ मेँ प्रकाशित कराया । इसमे जेन आगमो की 
उत्तरकारीन कथार्जो का समावेद्य है । जेनागमों ओर टठीकाथो से 
घुनी इद कथाभों े जिए देखिए जगदीक्षच-द जैन, दो हजार बरस 
पुरानी कहानिर्थौ। 
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आौर बन्दर ने उसके घोसलज्ते के तिनके करकरके हवामे उडा 
दिये । फिर बह कहने लगा- 

नवि सि मम मयहरिया; नबि सि मम सोहिया व णिद्धावा । 

सुघरे । अच्छु विषया जा बह्टमि लोगतन्तीसु ॥ 

-तूनतोमेरीबडी हेः न मुन्चे अच्छी लगती ओरन 
मेँ तुमसे स्नेह ही करता ष्र। हे सुघरे। तूअन निना घरकेर्ह्‌ः 
दूसरों की तुचे बहुत चिन्ता है ! 

(२) किसी सीमाप्रान्त के भाममे कुं आभीर लोग रहते 
ये ¦ साधुओ के पास जाकर वे धमं श्रवण किया करते थे । अपने 
उपदेश मे साधुओं ने देवलोक का वणेन किया | एक बार की 
बात है, इन्द्रमह के उत्सव परवे लोग द्वारका गये। बह 
उन्होने लोगो को बख्र ओर शुगधित पदार्थो आदि से सुसञ्जित 
देखा । उन्होने सोचा कि साधु के हाय वर्णित देप्रलोक 
यही है , अब यहो से बापिरू जाना ठीक नही । कुदं समय बार 
साधु के पास जाकर उन्होने निवेदन किया-- महाराज ! जिस 
देवलोक का वणेन आपने किया था उसका हमने साक्षात्‌ दशन 
कर जिया हे। 

(३) मथुरामे जितशच्चु राजा राञ्य करता था। उसकी 
रानी धारिणी बडी धद्धालु थी। मधुरा मे भडीरवन'की यात्रा 
के लिए लोग जा रहे थे ! राजा ओर रानी भी बडी सजधज के 
साथ यात्रा के लिए चलते । इस समय किसी इभ्ययपुत्र को यवनिका 
के बाहर संकला हा ओर महावर से रगा यान मे बेदी हु 
रानी का सुन्दर पैर दिखाई दिया । उसने सोचा कि जब इसका 
पैर इतना सुदर है तो फिर वह कितनी सुदर होगी । घर पर्व 
कर उसने रानी का पता लगाया । इभ्यपुत्र उसके घर के पास 
एक दूकान लेकर रहने लगा । उसकी दासिर्थो जब छं खरीदने 

आती तो वह उन्दः दुगुनी चीज देता, उनका आद्र सत्कार भी 


१ ब्ुन्दावन का प्रसिद्ध न्यगोध्र दृक्ष भडीर कहा जाता था 
८ महाभारत ११५६३ ८ ) । 
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बहत करता । दासियो ने यह बात रानी से जाफर कही । 
रानी उसी की दुकान से सामान सगवाने लगी। एक दिन 
हभ्यपुत्र ने दासियो के सासने इद्ध पुडिया मे रखते हए कहा- 
“दसा कोन है जो इन बहुमूल्य सुगधित पदार्थो की पुडिया को 
खोल सके ?” दासियों ने उत्तर दिया--्हमाती रानी इन्हे 
खोल सकती हे |: इभ्यपुत्रने एक पुडिया मे भोजपत्र पर 
निम्नलिखित श्लोक लिख दिया- 


काले प्रसुप्तस्य जनादेस्यः मेघाधकासाञ्च च शर्वरीषु | 

मिभ्या न भाषामि विशालनेत्रे । ते प्रत्यया ये प्रथमाक्षरषु ॥ 

--कामेमि ते (प्रत्येक चरण के प्रथम अक्षर मिलाकर ) 
अथोत्‌ यै वुद्वे चाहता दू । दासिर्यो पुडिया को रानी के पास 
ले ग्द । रानी ने श्लोक पढ कर विषयभोगों को विक्लारा। 
प्रत्युत्तर मे उसने ल्खा- 


नेह लोके सुख किचिच्छाठितस्याहसा श्रम्‌ | 
मित च जीवित नृणा तेन धमं मति कुरु ॥ 


--नेन्छामि ते ( भ्रस्येक चरण का प्रथम अक्षर मिल्ला कर) 
अथौत्‌ से तद्धे नदी चाहती । 


(४) कोई बणिक्‌ अपनी दो भायांजओं ( य्ह "दूसरी 
कथामे दो भाद्योके एक दही भायौहोनेकाभी उल्लेख दहै, 
प° ४२० ) के साथ किसी दूसरे राज्य मे रहनेके किये चला 
गया । बहो जाकर उसकी मृद दो यह । उसकी एक मायो के 
पुत्र था लेकिन बह ब्रहुत ह्योदा था । पुत्र को लेकर दोनो सौतं 
मे' म््ाडा होने लगा । जब कोई निणेयन हो सकातो मन्त्रीने 
कहा, रुपये पैसे की तरह लढ्के को भी आधा-भाधा करके दो 
भागों मे बोट दो | यह्‌ सुनकर लडके की असली मा कहने लगी- 
मेरा पुत्र इसी के पास रहे, उसे मारने से स्या लाम ? अन्तमे 
बह्‌ पुत्र उसी को मिल गया । 
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(५) दोभित्रो सो एक खजाना भिला। उन्होने सोच; 
कल किसी अच्छ नक्त्र मे आक्र इसे ले आयेगे । लेकिन उनम 
से एक पहले ही बर्हो पर्हुच कर सजाने को निकाल लाया ओर 
उसकी जगह उसने कोयल्ते स्ख दिये । अगले तिनि जब देनो 
वरह आये तो देखा कयते प हए ई । यह देखकर धूते भित्र ने 
कहा--क्या किया जाये, टमलतोग इतने अभारे ई कि खजाने 
के कोयले हो गये 1 दूरय मित्र ताड गया; लेकिन उसने उस 
समय छदं नही कटा । उसने उस धृत्तं की एक मूतति बनाई ओर 
कही से वह दो बन्दर पकड लाया । वह्‌ उस सत्ति के ऊपर 
खाना रख देता ओर बन्दर खाने के किये मूर्चिं कै ऊपर चद 
जाते । एक दिन भोजन तैयार कश कर वह अपने भित्र के दो 
पुत्रो को किसी बहानेसे घर्ल्े आया | उसने उन दोनों 
कोद्धिपा दिया, ओर मित्रके पृष्धने पर कह दिया किमे 
चन्द्र बन गये है । जब धूतं के लढके वापिस नहीं मिले 
तो बह स्वय अपने भित्र के घर आया! उसफे मित्र ने उसे 
एक दिवाल के पास बैठाकर उमके उपर बन्दर छोड दिये। 
किलकारी मारते हए बन्दर उसके सिर पर चढकर कूुदने- 
फादने लगे | इन बन्द्रौ की ओर इशारा कर के धत्ते के मिच्रने 
कहा-ये ही तुम्हारे पुत्र दहै । वन्त ने पृछा-लुडके बन्दर 
केसे बल गये ? उसने उत्तर दिया-जंसे खजाने का रुपया 
कोयला बन गया । यह सुनकर धृत्तं ने खजाने वा हिस्सा 
उसे हे दिया । 


(६) किसी साधु के पास एक बहुत सूस्यवान कचोलक 
( एक पार ) था । उसने कल-जो कईं मुञ्चे अनघुनी बाति 
घनायेगा, उसे मे यह कचोलक दे दूगा । यह सुनकर एक सिद 
पुत्र ने गाथा पढी- 
तुर पिया मञ्म पिडणो घारेद्‌ अणृणय सयसहुस । 
जइ सयपुञ० दिज्जड अह ण सुय खोरग देहि ॥ 
-तेरे पिता को मेरे पिता का शतसह से अधिक (कजं ) 
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देना हे । यदि तुमने यह बात परते सुनी है तो शतशहस्र 
वापिस करो, अन्यथा अपना पात्र मुञ्चे दो । 

(७ ) किसी सिद्धपुत्र के ठे शिष्य थे । उन्होने निमित्तशाख 
छी शिक्षा प्रातकी थी । एक बारवे घास लकड़ी रेने के लिये 
जगत मे गये । बहो उन्होने हाथी फे पाव देखे | एक शिष्यते 
~ कहा-ये तो हथिनी के पाब हु ? 

“तुमने केसे जाना 1 

“उसकी लघुशका से । ओर बह हथिनी एक आंख से 
कानी ट | १ 


"केसे पता लगा ? 
(उसने एक तरफ की ही घासन्खायी है 


शिष्य ने लधुशका देखकर यह भी पता लगा लिया किं उस 
हथिनी पर एक खी ओर एर पुरुष ज्ैठे हुए थे । उसने कल्य- 

“ओर्‌ वह्‌ खी गभवती थी 1" 

“कैसे जाना 

“वह हाथों के बल उटी ची । ओर उसके पुत्र येदा होगा ।* 

“केसे पता लगा 


“उसका दाहिना पाव भारी था । जौर बह लाल रग के वख 
पहने थी | 

““यह्‌ तुम्हे केसे पता लगा ?” 

(लाल धागे आस-पास के वृक्षौ पर लगे हूर र्थे ।” 

(८ ) किसी नगर मे कोई जुलाहा रहता था । उसकी शाला 
मे कुछ यन्ते कपडा बुना करते थे । उनमे से एक धूत्तं बड़े मधुर 
स्वर से गाया करता था। ज्ुला्ै की लडकी उसका गाना 
सुनकर उस पर मोहित हो गई । धत्वं ने कहा, चलो कीं भाग 
चले, नहीं तो फिसी को पता लग जायेगा । जुलाहै की लडकी 
ने कहा--“मेरी सखी एक राजङ्कमारी है । हम दोनो ने तय कर 
र्क्खा है किहम किसी एक ही पुरुष से शादी करेगी । उसके 
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बिना मै केसे जा सकती हू |» धूते ने कहा--“तो उसे भी बुला 
लो । जला की लडकी ने अपनी सखी ॐ पास खबर भिजवाई । 
वह्‌ भी आ गई । तीनो बहुत सबेरे उठकर भाग गय । इतने मे 
किसी ने निम्न गाथा पदी-- 


जद फुल्ला कणियारया चूयय । अहिमासयमि पुटठमि । 

तुह न खम फु्ञेउ जइ पच्चता करिति उमराई ॥ 

--हे आश्र । यदि कणेर के बृष्ष फूल गये है तो बसत कै 
आगसन होने पर तू एूलने के योग्य नही है । यदि नीच ज्लोग 
कोई अशोभन काये करे तोक्ष्यातू भी वही करेगा! 

यह सुनकर राजकुमारी अपने मन मे सोचने लगी- 
“आमक वृक्षको वसत उलाहनादे रही छफिसबवृक्षोमे 
कुरिसित सममा जनेवाला कणेर भी यदि एूलताद्ै, तो फिर 
तुम्हारे जसे उत्तम वक्ष कै एलने से क्या लाभ ? क्या वसत की 
यह घोषणा मेने नही सुनी ? ॐरि ठीक तो है, यदि यहं जुलाहे की 
लडकी पसा कामकरतीदहै तो क्या सुश्च भी उसका अनुकरण 
करना चाहिए ? यह सोचकर बह अपनी स्त्रीकी पिटारी 
लेने के बहनि राजमहल मे लौट गई। उसके बाद किसी 
राजङ्कुमार के साथ उसका विवाहे हो गया ओर बह महारानी 
बन गई | 

(६) किसी कन्थाकी एक साथ तीन स्थानों से मगनी 
आ गई । किसीको भी मना नही किया जा सकता था, इसलिये 
मातापिता ने कीनोंकी मगनी स्वीकार करली तीनो वर 
बारात लेकर चद आये । सयोग से उस राव को रपि के काटने 
से कन्या भर गई । उसका एक वर उस्पे' साथ चिता मे जल 
गया | दूसरे ने अनशन करना आरभ कर दिया। तीसरेने 
किसी देव की आयधना कर सजीवन मन्त्र प्राप्न फिया भौर 
कन्या को जीवित कर दिया । कन्या के जीषित दहो जाने पर 
तीनो बर उपस्थित होकर कन्या को मांगते लगे । बताइये कन्या 
फिसे दी जाये ? एक को, दो को अथवा तीनो को ? 


अन्यरीकायं २६७ 


उत्तर-जिसने कन्या को जिलाया वह उसका पिता है, 
जिसके साथ बह जीषित हुई वह उसका भाई है, इसलिए जिराने 
अनशन किया था कन्या उसे ही दी जानी चाहिए | 
दशवेकालिकसू्र की वृत्तिम भी हरिभद्र ने अनेक सरस 
लोरकथये, उदाहरण ओर दृत आदि उद्धत कयि है| 
(91 
अभयदे वसूरि ने स्थानागसूत्र री दीका मे देशदेश की ख्ियो 
के स्वमाप का सुढर चित्रण किया है । यहो पर उन्होने चौलुक्य 
की क्न्यार्ओके साहसकी ओरलार ठेशकी सियो कीरम- 
णीयता की प्रशसा की है; तथा उत्तरदेश की नास्य को 
धिक्कार है- 


अहो चौलुक्यपुत्रीणा साहस जगतोऽधिकम्‌ | 

पत्युमत्यौ बिशन्त्यप्नौ ग प्रेमरदिता अपि॥ 

चन्द्रवक्त्रा सरोजाक्षी सद्गी पीनघनस्तनी | 

किं लाटी नो मता साऽस्य देवानामपि दुलंभा ॥ 

धिङ्नारीरैदीच्या बहुवसनाच्छादितागलतिकलात्‌। 

यद्‌यौवन न युना चक्षुमां दाय भवति सदा ॥ 

शीलाक ने सूत्ररृताग कौ टीका मे अपथ्रश की निन्न गार्था 

उद्धूत की हे-- 

वरि विस खडय न विसयघुहुः इच्छसि विसिण मरति । 

विसयामिस पुण घासिया, णर णरएहि पडति ॥ 


--विष खाकर मरना अच्छा ह, विषय सुख का सेवन 
करना अच्छा नहीं । पहले प्रकार के लोग विष खाकर मर जाते 
ह, ज्ेकिन दुरे प्रकार के विषयासक्तिसे पीडित हो मरकर 
नरक मे दुख भोगते हे । 


गच्छाचार की वृत्ति मे भद्रबाहु ओर वराहमिहिर नम 
केदो सगे भाष्या के वृत्तात का विस्तार से कथन है । बराह 
मिहिर चन्द्रभज्ञप्नि ओर सूय्रज्ञप्ि कै ज्ञाता तथा अगोपाग ओर 
द्रव्या्रयोग मे पारगत थे । चन्द्रसूयग्ज्ञपरि के आधार से 
उन्होने बाराहीसहिता नामक अ्योतिष के भरन्थ की रचना की थी। 
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इस प्रकार आगम ओर उनकी व्याख्याओ के रूपमे लिखे 
गये इस विशाल साहिप्य का अध्ययन करने से ल्मे कड बातो का 
पता चलता है । सबसे पहले तो यही फि लोक प्रचलित भारत 
की प्राचीन कथा कहानियो को जेन विद्वानो ने प्राङ्कत कथा 
केरूपमे सुरक्षित रक्खा। इन कथाओं मे से बहुत सी कथा 
जातककथा, सरिप्सागर, पचतघ्र; हितोपदेश, शुशसप्रति आदि 
मे पाई जाती है, ओर ईसप की कहानिर्यो, अरेबियन नादृटसः 
कलेला ठमना की कहानी आरिके रूपमे सुदूर देशोमे भी 
पट्वी है | जेन मुनियो ने अपने उपदेशो के दृष्टात रूपे 
इन कहानिया का यथेष्ट उपयोग किया है । दूसरे प्रकार की 
कथाये पौराणिक कथाये है जिन्हे रामायण; महाभारत आदि 
नराह्मणों के प्रथो से लेकर जेनरूप्र मे ढाला गया है । राम, कृष्ण, 
द्रौपदी; दीपायन ऋपि द्वारकारहन; गगा की उत्पत्ति आदि की 
कथाओ का इसी प्रकार की कथाओ। मे अन्तभौव होता है । 
करकट आदि प्रप्येकबुद्धो की कथा बौद्ध जातको की कथा 
से मिलती-जलती है । द्वीपायन षि की कथा कण्हुदीपायन- 
जातक; बल्कलचीरी की कथा बौद्धं की उदान-अहकथा ओर 
णाल की कथा दिव्यावदान म आती है । अनेक कथाये मूल 
सबास्तिवाद के विनयवस्तु मे कही गह हे । रोहक ओर कनक- 
मजरी की कथाए अच्यन्त मनोरजक ओर कल्पनाशक्ति की 
परिचायक ह जिनकी तुलना कम से बौद्ध जातको के महोसध 
पडित ओर अरेथियन नाइटस की शहरजादे से की जा सकती 
है। इसी प्रकार शकटाल, चन्द्रगुप्त, चाणक्य, स्तेयशाख के 
परनत्तेक भूलदेव, मडित चोरः देवदत्ता गणिका ओौर अगडदन्त 
आदि की कथाये बिशेपरूप से उत्लेखनीय है । डाक्टर बिन्टर- 
नी फे शब्दों मे कहा जाय तो “जेन दीका साहित्य मे सारतीय 
प्राचीन कथा-साहिप्य फे अनेक उञ्ञ्वल रन्न विद्यमान दहै जो 
अन्यत्र उपलस्ध नर्द होते ।” 


ननन 


चोथा अध्याय 


दिगम्बर सम्प्दाय के पराचीन दाख 


( सवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी से ठेकर 
१६बीं शताब्दी तक ) 
दिगम्बर श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
पूनेकाल मे श्वेताम्बर ओर न्गिम्बरो मे कोई मतभेद नदी 
था, दोनो ही ज्ञातृपुत्र श्रमण भगवान्‌ महावीर के दारा उपदिष्ट 
निभ्रन्थ प्रवचन के अनुयायी थे । महावीर के पश्यात्‌ गोतम, 
सुधमौ ओर जम्बुस्वामी को दोनों ही सम्प्रदाय स्वीकार 
करने है, आचायं भद्रबाहु को भी मानते है ।' ईसवी 
सन्‌ की प्रथम शताब्दी मे मधुरय मे जो जेन शिलालेख 
मिले है उनसे भी यही ज्ञात ह्येता है कि उख समय तक 
श्वेताम्बर ओर दिगम्बर सम्प्रदाय का आबिभोव नदीं हआ 
था ।* इमके सिवाय दोनो सम्प्रदायो के उपलन्ध साहित्ये 


१ दिगम्बर परम्परा मे जम्बृस्वामी के पश्चात्‌ विष्णु, नन्द्भित्र, 
अपराजित, गोवर्धन ओर भद्रबाहु का नाम ख्या श्नाता दहै, जबकि 
श्वेताम्बर परम्परा में प्रभवस्वामी, शय्यभवसूरि, यद्ोभद्सूरि सभूत्तवि 
जयदूरि भौर भदवाहुस्वामी का नाम हे । 

२ श्वेताम्बर मान्यता के अनुसार महावीर निर्वाण के ६०९ वषं 
पश्चात्‌ श्िवभूति ने रथवीरपुर नगर भे बोरिक ( दिगम्बर) सत का 
स्थापना की ( देखिये, आावश्यकभाष्य १४५ आदि , जआावश्यकचूणी, 
पष्ठ ४२७ आदि ) । दिगम्बरो की मन्यस जुदी है ¦ दिगम्बर आचार्यं 
देवसेन के मतानुसार राजा विक्रमादित्य ङी शयु के १२३३ वषं बाद 


२७० प्राक्त साहित्य का इतिहास 


प्राचीन परम्परागत गिषय ओर गाथाओ आदि कीं समानता 
पाईं जाती है । उदाहरण के लिये, भगवती आसवना ओर 
मूलाचार का प्रतिपाद्य विषय ओर गाथाये इथारग, मत्तपरिण्णा, 
मरणसमाही, पिडनिथेक्ति, आयभ्यकनिथुक्ति ओर बहत्क-पमाध्य 
आदि फे विषय अर गाथा रे साथ अधरश मिलते है। 
इससे भी यही सिद्ध होता है पि गोनी सम्प्रदायो का सामन्यि 
स्रोत एक दही था। लेकिन आगे चलकर ईसवी सम्‌ की प्रथम 
शताब्दी के आस पास, विशेष करके अचेलप्व के प्रश्न को 
लेकर» दोनो मे मतभेद ह्यो गथा । आगे चलकर आगमो को 
रवीकार करने के सम्बन्ध मे भी दोनो की मान्यताये जुदी 
पड गड ।२ 


वलभी नगर मेँ श्वेताम्बर सव कीं उप्पत्ति हई । इस सबधमे एक 

दूसरी मी मान्यता है । उश्जैनी म चन्द्रगुक्च के राज्यकाम भत्बाह 
के शिष्य विश्ाखाचायं अपने पको रेकर पुन्नार चले गये, तथा 
रामिद्व, स्थुरुभद नौर भद्राचायं सिन्धुद्ेश् मे विहार कर गये । जव 
सब रोग उञ्जेनी ौटकर आये तो वर्ह दुप्कार पडा ह्ुभा चा । इस 
सध के आचायं ने नभ्मत्व ढाकने फे लिये अधंफारूक धारण क्ररने का 
आदेश दिया ! रेकिन दुष्कारु समाप्त होने के पश्चात्‌ इस की कोद्र 
जावश्यकता न समन्नी गई । फिर मी कुदं रोगो ने अधेफारुक क्रा 
प्याग नदीं किया । इसी समय से श्वेताम्बर मत की उप्पत्ति हदं मानी 
जातौ है ! दैखिये हर्विण, ब्रहव्कथाकोष १२१, देवसेन, दशंमसार , 
भहारक रत्ननन्वि, ˆ मत्रबाहुचचरित \ मश्ुरा शिरूरेखो के लिये देखिये 
मार्किंयोरोजिकर सव रिपोटृसं, जिर्द्‌ ३, ष्लेटस १२ १४ , जुहरर, द्‌ 
दृण्डिमन सैक्ट जोव द्‌ जनस, प्र° ४२ ६० , वियना रिटि जरनर, 
जिष्दं २ ओर ४ मे बुहरुर का रेव 

१ श्रेताम्बरों जाग्मों मे सचेल्प्व ौर अचेरप्व दोन मान्यतायै 
पादं जाती है । 

२ मेषविजयगणि के युक्तिप्रबोध ( रता, वि० स० १९८४ ) 
मे दिगम्बर जीर श्रेताम्बर के ८४ मतभेदे का वर्णन ह । 


दिगस कौ आगम मान्यता २.७१ 


दिगस्बर्‌ सम्प्रदाय मे शयैताम्बर परम्परा द्वारा स्वीकरत ४५ 
आगमो को मान्य नही करिया गया । दिगम्बरो के मतानुसार 
आगम साहित्य विच्छिन्न ह्ये गया दः । लेकिन दिगम्बर भन्थो मे 
प्राचीन आगमो का नामोल्लेख मितता दै । जेसे शेतास्बरीय 
नन्दिसूच्र मे आगसो की गणना मे १२ उपागो का उल्लेख नही है 
वैसे ही दिगम्बर परम्परा मे भी उपागो कोञगमोंमे न्दी गिना 
गया हे | श्वेताम्बयें की भाति दिगम्बरो के द्वादशाग आगमकी 
रचना मी गणधर द्वारा अधेमागवीमे कीग्हे। दोनोँदी 
सम्प्रदाय बारह्वे अग दृष्टिवाद्‌ कै पोच भेद स्वीकार करते है 
जिनमे १४ पूर्यो का अन्तर्भाय होता है । श्वेताम्बरो का आगम्‌ 
साहित्य अधेमागधी मे लिखागया दैः जब कि दिगम्बरः के 
प्राचीन ख्ाहिप्य की भाषा शौरसेनी मानी जाती है! आगमो 
की सख्या का विभाजन अर उनके हास आदि के सववमे 
शरेताम्डर सम्धदाय की मान्यता पहले दी जा चुरी हेः । दिगम्बर 
माम्यता यहो दी जाती दे। 


दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुसार आगमो के दो भेद है- 
अगवबाह्य ओर अगम्रथिष्ट | अगवाह्य के चौदह भेद ह-सामा- 
यिकः चतुर्विशतिस्तव, बन्दना, प्रतिकमणः वैनयिकः, कतिकः 
दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्ययहार, कल्पाकल्प महाकल्पः 
पुडरीकः, महापुडरीक ओर निषिद्धिका ( णिसिदिय ) 1 अगृप्रविष्ट 
फ़ बारह भेद दै--आचार, सूत्रकृतः; स्थान, समवायः, व्याख्या- 





१ षट्खडागम, भाग १, ष्ठ ९६ ›, तथा देखिये ए पूज्यपाद, सर्वां 
थसिद्धि ८ ¶ २०), अकलर्क, राजवार्तिंक ( १२० ) + नेमिचन्द्‌, 
मोभ्मटसार्‌, जीचकाड ८ पृष्ठ १३४ आदि ) ! इस विभाग मे श्रेताम्बर 
सम्प्रदाय द्वारा मान्य द्यवेकालिक, उन्तराध्ययनः कल्प, व्यवहार भौर 
निसखीह जैसे प्राचीन सूत्रोका समावेश हो जातादहे। सामयिकः 
चतुवितिस्तव, वन्दना जौर भरतिकमण का अन्तर्भावे आवश्यक में 


होता है । 


२२७२ प्राक्त साहित्य का इतिहासं 


प्रज्ञप्नि, नाथधमेकथा, उपासकाध्ययन, अत दशा, अवुत्तरो- 
पपातिक दशा, प्र्रव्याकस्ण, बिपाकसूष् भीर दष्टिवाद्‌ । दष्टिवाद 
के पोच अधिकार है--परिकम, सूत्र; प्रथमाघुयोर पूेगतः ओर 
चूलिका । परिकमे के पोच भेद हे--चन्द्रधन्लपि, सयप्रलञप्नः 
जम्बृद्रीपग्रज्ञध्चि; द्वीपसागरभरज्ञप्नि आर व्याख्याप्रज्ञप्नि ।* सू 
अधिकार मे जीव तथा त्रेराशिकवाद, नियनिवाद्‌ विज्ञानवार, शञ्न- 
वाद्‌; प्रधानवाद, द्रब्यवादं ओर्‌ पुरुगवाद काबणेन हे । प्रथमानुयोग 
मे पुणो का उपरेश दै । पू्वगत अधिकार मे उप्पाढ, व्यय 
ओर घौव्यका कथन दै, इनफी सख्या १४ है ।* चूलिका के 
पोच भेद है-जलगता, रथलगता, मायागता, खूपगता ओर 
अकाशगता | 


दिगम्बर परम्परा के असुसार द्वादशाग आगम का उन्छेद 
हो गया है, केवल दृष्टिवाद का उदं अश वाकी वचाद्ै, जो 
षट्खडागम* के रूप मे मौजूद है. । दिगम्बर सम्प्रदायमे 
प्रकारान्तर से जेन आगम को "चार भागो मे विभक्तं किया गथा 
है। ९ प्रथमादुयोगमे रविषेण की पद्मपुराण, जिनसेन की 


१ चन्द्रप्रज्तप्ि आदि म्रथम चार आगमोंका श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
के उपार्गो मे अन्तर्भाव होता है ! -यार्याप्रक्ष्ति को पँचवा अग स्वीकार 
क्रिया गया हे । 

२ ग्यारह पूवं को श्वेताम्बर परम्परा मे अवच ( अवभ्य ) ओौर 
दिगम्बर परम्परा मेँ कन्ञाणवाद्‌ कहा है । कषीं पूर्वँ के अन्तर्गत वस्तुर्भो 
की सख्या म भी दोनों मे मतभेद ३ । 


३ श्वेताम्बर मान्यता के जुल्तार चूडिकार्जो का पूर्वो मे समवे 
हो जाता है । दिगम्बरो फे जञुसार उनका पूर्वा से कोद्र सम्बन्ध नटीं । 

¢ दिगम्बर परस्परा म षट्खडागम ओर कषायप्रश्टत ही पेते प्रथ 
ह जिनका सम्बन्ध सीधा महावीर की दइादश्याग वाणी से हे, रोष समस्त 
धतज्ञान कमश विद्ध ओौर चिन्न हुभा माना जाता है । चिक्ेष क लिये 
देखिये, डाक्टर हीरा जैन, षट्खडागम की प्रस्तावना, भाग १ । 


दिगंबर की आगम मान्यता २७३ 


हरियशपुराणः ओर आदिपुराण तथा जिनसेन फे शिष्य गुणभद्र 
की उत्तरपुराण का अन्तभोब होता ह; २ करणादुयोग मे 
सूयप्रज्ञपि, चद्रभज्ञप्नि ओर जयधयला का अन्तर्भाव होता हे, 
३ द्रन्याचुयोग मे कृन्दक्ुन्द की रचनाये (भ्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय, 
समयसार आदि), उभास्वामि का तव्वाथसू्र ओर उसकी दीकाये, 
समन्तभद्र की आप्रमीमासा ओर उसकी टदीकाओं का समावेश 
होता हैः, ४ चरणातुयोग मे षट्फेर का मूलाचार ओर त्रिव 
णीचार तथा समन्तभद्र के रनकरण्डश्रावकाचार का अन्तभौय 
होता है ।* 


मो“ , 


१ श्वेताम्बर समश््रदाय मे चरणकरणाञ्ुयोग मे कारिकश्चुत्त, 
धर्माजुयोग सँ ऋषिभाषित, गणितानुयोग मे सूर्यप्रज्तति आौर बया 
लुयोग मे दृिदाद आदि के उदाहरण दिये है, उन्तराध्ययन- 
चूर्णी, प° १ । 


षट्खडागम का महत्त्व 


वट्खडागम को सत्कमंप्राशतः खडसिद्धान्त अथवा षट्‌ 
खडसिद्धान्त भी कहा गयां हेः | भगवान्‌ महाबीर का उपदेश 
उनक्रे गणधर गौतम इन्द्रमूति ने द्वादशाग के रूप मे निबद्ध 
क्रिया । महावीर निवोण के ६८३ वषे बाद्‌ तक अगननान की 
प्रचृत्ति जारी रही, तत्पश्चात्‌ गुरु शिष्य परपरा से मौखिक शूप 
से दियां जाता हुआ यह्‌ उपदेश क्रमश ॒बिलुप्र हो गया । इस 
दादशाग का ह अश गिरिनगर ( गिरनार, काठिथाबाड ) की 
चन्द्ररुफा मे ध्यानमन्न आचाराग ॐ पुणे ज्ञाता धरसेन आचार्य 
को स्मरण था। यह सोचकर कि कहीं श्रुतज्ञान का लोपनहो 
जाये धरसेन ने महिमा नगरी के मुनि सम्मेलन को पत्र लिखा 
जिसके फलस्वरूप आघदैश-से पुष्पदन्त ओर मूतवबलि नामक 
दो भनि उनके पास प्च गये । धरसेन आचाय ने अपने इन 
मेधावी शिष्यां को हृष्टिवाद्‌ के अन्तगंत पूर्वो ओर विह 
पन्नत्ति के छं अशो की शिष्षा दी । धरसेन मत्रशास् के भी 
बडे पण्डित थे । उन्होने जोणिपाहूड* नामक भन्थ कूष्माडिनी 
देवी से प्राप्त कर उसे पुष्पदत ओर भूतबलि के लिए लिखा था | 
का समय हैसवी सन्‌ की पहली ओर दूसरी शताम्दी 
के बीच माना जाता है । आगे चलकर इन्हीं पुष्पदत ओर 
भूतबलि ने षटेखडागस की रचना की> पुष्पदत ने १७७ सूत्रा मे 
सस्मरूपणा ओर भूतबलि ने ६००० सूत्रों मे शेष भरथ लिखा । 
इस प्रकार चौदह पूर्वा के अतगत द्वितीय अम्रायणी पूवे के कमम- 
प्रकृति नामक अधिकार के आधार से षट्खडागम के बहुभाग 
का उद्धार किया गया । 


५ दखका परिचय जागे चरुकर शासीय प्राङ्त साहित्यः नाभ के 
वयारहवे अध्याय सें दिया गया है । 


घटुखडागम की रीका २७५ 
षट्खंडागम की दीक्षे 


षटखडागम जैसे महत्पूणे भ्रन्थ पर समय-समय पर अनेक 
टीका लिखी गहं । इनमे छदकुदाचार्यकृत परिकर्म, शामछुडकृत 
पद्धति; तुम्बुद्धूराचायेशत चूडामणि, समतभद्रस्वामीकृत टीका 
ओर बप्पदेवगुरुरुत व्यारयाभर्ञप्नि नामक टीका मुख्य है , इन 
टीकाकारो का समय कमश ईसवी सन्‌ की लगभग दूसरी, 
तीसरी, चौथी; पोचवीं ओर छटी शताब्दी माना जाता हे । 
दुभोग्य से ये सभी ठीकार्पे अनुपलब्ध । षट्खडागम पर 
सबसे महक्त्वपूणे टीका धवला है जिसके स्चयिता वीरसेन हे । 
इनके गुरु का नाम आयेनन्दि है, आदिपुराण के कतौ सुप्रसिद्धं 
जिनसेन आचाय इनफे शिष्य थे † जिनसेन ने अपने गुरु की 
सबोथंगाभिनी नेसर्गिक अज्ञा को बहुत सराहा है। वीरसेन ने 
बप्पदेवगुरु की व्याख्याप्ज्ञप्ि टीका के आधार से चू्णियों के 
ढग की प्राक्त ओर सस्कृतमिधित ७२ हजार श्लोक्प्रमाण 
धवला नाम की टीका लिखी । टीकाकार की लिखी हई भरशस्ति 
के अनुसार सन्‌ ८१६ मे यह टीका वाटमामपुर मे लिखकर 
समाप्त हुई । धवला टीका कै कतं वीरसेन बहूश्त विद्धान्‌ थे 
ओौर उन्होने दिगम्बर ओर श्वेताम्बर आचार्यो के विशाल 
साहित्य का आलोडन करिया था। सप्कमंप्राश्रतः कषायप्रा्रतः 
सन्मतिसुत्र, त्रिलोकभ्ज्ञधिसूत्र, पचप्थिपाहुड; गृद्धपिच्छं आचाय 
का तत्वाथेसूत्र, आचाराग ( मृलाचार ); पूज्यपाद सारसमग्रह 
अकलककृत तत्वाथेभाष्य, जीवसमासः, दसू, कमेभ्रवाद्‌ ओर 
दशकर्णीसग्रह आहि कितने दही महत्यपूणे सिद्धात-अन्थो का 
उल्लेख वीरसेन की टीका मे उपलब्ध होता है! श्वेताम्बर 
सम्भदाय द्वारा मान्य आचाराग, ब्रह^कल्पसत्र, दशवेकालिक 
सूत्र, अनुयोगद्यार ओौर आषश्यकनियेक्ति आदि की गाथाये मी 
इसमे उद्धृत दँ, बरहप्कल्पसूत्रगत (११) तालपलबः' सूत्र का 
यहो उल्लेख हेः । इसके अतिरिक्त दीकाकार ने जगह-जगह 
उत्तर प्रतिपत्ति ओर दक्चिण-अतिप्रत्ति नाम की मान्यताओं का 


२७द प्राङ्कत साहित्यं का इतिहास 


उल्लेख करते हुए दक्षिण प्रतिपत्ति को ऋजु ओर आचाये- 
परम्परागत, तथा उत्तर प्रतिपत्ति को अनृजु ओर आचाये- 
परस्परा के बाह्य बताया है । सूत्र पुस्तकों के भिन्न भिन्न पाटो 
ओर मतसेगे का उल्लेख करते हुए यथाशक्ति उनका समाधान 
शिया गया है । नागहस्ति के उपदेश को यहां पवादञजत अथौत्‌ 
आचायं परम्परागत तथा आयंमष्ठु के उपनेश को अपवाइज्ज- 
माण कहा है। इससे इन दोनों महान्‌ आचार्यो के मतभेद 
का सुचन होता हे । 


षट्खंडागम के छः खड 


षटखडागम के छ खड । पहले खड का नाम जीवट्ाण 
है । इसमे सत्‌, सख्या; केर, स्पशंन, काल, अन्तर, भाव ओर 
अल्पबहुप्न ये आठ अचुयोगदमर ओर नौ चूलिकये है । इस 
खड का परिमाण १८ हजार है । पूर्वोक्त आट अघुयोगद्यार ओर 
नौ चृलिकाओ मे गुणस्थानो ओर मागंणाओका बणेन है। 
दस्रा खड खुदाबध ( श्चुल्लकबध ) है । इसके ग्यारह अधिकार 
है । यहां ग्यारह प्ररूपणाओ द्याया कमेबध करनेवाले जीव का 
क्मवध फे भेदौ सहित वणेन दै । तीसरा खड बधस्वामि- 
त्वधिचय हे । यदौ कर्मसम्बन्धी विषयों का कमेबध करनेवाले 
जीव की अपेक्षा से बणेन है । चौथा खड वेदना है । इसमे 
करत ओर वेदना नाम के गो अनुयोगहार है, वेदना के कथन 
की यह प्रधानता है । पांचवे खड का नाम बगेणादहेः। इस 
खड का प्रधान अधिकार बवनीय है जिसमे २२३ प्रकारकी 
चगेणाओ का वणेन है । टे खड का नाम महाबध है । भूत- 
बलि ने पुग्पदतरचित सूत्रं को मिलाकर, पौव खडों के ६००० 
सूत्र रचने के पञ्चात्‌ महाबध की तीस हतार श्लोकभमाण 
रचना की । इसी अन्थराज को महाधबल के नाम से कहा जाता 
है । यहो प्रकृति, स्थिति अलुभाग ओर प्रदेश ष्धोंका बहुत 
निस्तार से वणेन फिया गया हे | 


कसायपाहड २.७७ 


वीरसेन आचायं ते इन हो खण्डो पर ७२ हजार श्लोक- 
प्रमाण धवला टीका की स्वना की। आगे चलकर नेभिचन्द्र 
सिद्ान्तचक्बतीं ने परटखडागम के उक्त खण्डां के आधारसे 
गोम्मटसार लिखा जिसे जीवकाण्ड ओर कर्मकाण्ड नामके दो 
विभागों मे विभक्त किया गया | 


रचना की दृष्ट से प्रस्तुत भन्थ तीन भागों मे विभक्त किया 
जा सकता है । पहले पुष्पदन्ताचायं के सूत्र, फिर बीरसेन 
आचाये की धवला टीका, ओर फिर इस टीका मे उद्धूत गद 
ओर पद्यमय प्राचीन उद्धरण । पुष्पदन्त के सूरो की सख्या १७७ 
है जिनकी मापा भाक्त है । धवला टीका का लगभग तीन 
व्वौथाई माग प्राङन मे ओर शेष भाग सस्कृतमे है । टीकाकी 
माषा मुरयतया शौरसेनी है । शैक्षी इसकी परिमार्जित ओर 
भ्रोढ हेः | 


कसायपाहृड ( कषायग्राभृत ` 


आचाय धरसेन के समय के आसपास गुणधर नाम के 
एक ओर आचाये हए, उन्हँ मी द्वादशाग श्रुत का छु ज्ञान 
था । इन्होंने कषायप्रभ्ृत नामके दवितीय सिद्धात मन्थ की रचना 
की] आयेमघ्ु ओर नागहस्ति, ने इस भरन्थ का व्याख्यान 
किया; तथा आचाय यतिबुषभ ने इस पर वचूरिसूत्र लिख । 
कषायप्राश्रत के उपर भी वीरसेन ने टीका लिखी, किन्तु वे उसे 
२० हजार श्लोकप्रमाण लिखकर ही बीच मे स्वगेबासी हो गये । 
इस महान्‌ कायं को उनके सुयोग्य शिष्य आचाय जिनसेन ने 
ईसवी सम्‌ ८३७ मे पूणे किया । यही टीका जयथवला के नाम 
से कही जाती दै, सब मिलाकर यह्‌ &० हजार श्लोकप्रमाण 
है । उन पठता है कषायभाथ्रत के टीकाकार वीरसेन ओर 
जिनसेन के समक्ष आयम ओर नागदस्ति नामक दोनों 


१ श्रेताम्बरो की नन्दिसून्न की स्थविरावकि में परे आयंमह्ध; 
किर भार्यनन्दि शौर उसके चाद्‌ शाय॑ नागहस्ति का नाम आता हे । 


२२७८ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


आचार्यो के अलग अलग व्याख्यान मौजूद थे , उन्होने अनेक 

स्थलो पर उन दोनों के मतभेदो का उल्लेख किया है । आने 
विशे द 

चलकर इस भ्रन्थ का विशेष परिचय दिया जायेगा | 


षटूखंडागम का परिचय 


पटखडागम की प्रथम पुस्तक के जीवस्थान के अन्तगेत 
सस्ररूपण मे १७७ सूत्र है जिसमे चौदह गणस्थानों ओर 
मागंणाओ का प्ररूपण फिया है । प्रथम सूत्र मे पच परमेष्ठियो 
को नमस्कार किया है, फिर मागेणाओ का प्रयोजन बताया है । 
तप्पश्चात्‌ आठ अञचुयोगद्रारोे से प्रथम सप्ररूपण का विवेचन 
आरम्भ होता है । चौदह गुणस्थानों के स्वरूप का प्रतिपादन 
है । फिर मागेणाओं का षिवेयन किया गया हे | 


टीकाकार बीरसेन ने दक्षिणापथवासी आचार्यो के पास पत्र 
मेजकर वरहो से युनि को बुलवाने का बणेन यहो किया है- 


तेण वि सोर विसयगिरिणयरपट्रणचद्राहाठिएण अष्गमहा- 
णिमित्तपारएण गन्थबोच्छदो होहदित्ति जादभएण-पबयण- 
वच्छलेण द्क्िखिणाबदादइरियाण महिमाए मिल्ियाण लेहो पेसिदो । 
लेहद्धियधरसेणवयणमवधास्यि तेहि धि आइरिएहि बे साहू 
गहणधारणसमत्था धबलामलबहुविहविणयविहूसियगा सीलमा- 
लाहरा शगुरुपेसणासणतिन्ता देसङ्कलजादसुद्धा सयलकलापास्या 
तिक्युत्ता बुच्छियाहरिथा अन्धविसयवेण्णायणादो पेसिदा | 


-सौराष्ट देश कै गिरिनगर नामक नगर की चन्द्रगुफामे 
रहनेवाले अष्टाग महानिमित्त के पारगामी, ओर प्रवचनवत्सल 
धरसेनाचाये ने अङ्गश्रत फे विच्छेद हो जाने कै भय से महिमा 

नगरी मे सम्मिलित दक्षिणापथ के आचार्यो के पास एक लेख 


१ यष अथ सेड दिताबराय रख्चमीचन्द्र लेन साहिस्योदधारक फड, 
अभरावती से डाक्टर हीरारारु जैन हारा सम्पादित सोरु भागों 
सन्‌ १९३९-१ ९५८ मे प्रकाशितं हभादहै । 


षटुखङागम का परिचय २७२ 


मेजा । लेख मे किख गये धरसेन के वचनो को धारण कर उन 
आचार्यो ने शाज्ञ के अथं को ब्रहण ओर धारण करने मे समथ, 
निषिध भ्रकार से उञ्ज्चल ओौर निमेल विनय से षिभूषित, शील- 
रूपी माला के धारक; गुरुओ द्वारा प्रेषणरूपी भोजन से तप्र; 
देश, कुल ओर जाति से शुद्ध, समस्त कलाओं कै पारगामी ओर 
आचार्यो से तीन बार पृषधकर आज्ञा लेनेबाते दो साधुओं को 
आघ्रदेश मे बेन्या नदी के तट से रवाना फिया । 


दूसरे सूत्र के व्याख्यान मे ठीकाकारने द्वादशाग श्रुतक्रा 
परिचय कराते हुए द्यादशाग श्रुत से जीवस्थान के भिन्न-भिन्न 
अधिकारो की उत्पत्ति बताई हैः । टीकाकार की शली शका-समा- 
धानक रूप मे प्रस्तुत है जिसमे उदाहरणो, दष्टा, युक्तियों 
अर तर्को द्वारा विषय का स्पष्टीकरण किया गया है! आगमः 
केवलज्ञान, भूतबलि ओर पुष्पदन्त के वचनो मे विरोधः 
समधारण जीव, निगोद्‌ जीव आदि "के विषय मे शकाये उपस्थित 
कर उनका आगमोक्त समाधान किया गया है । दीकाकार वीरसेन 
आगम को तकं बाह्य स्वीकार करते हए म्रव्यक्ष प्रमाण की भाति 
आषे को मी स्वभावत प्रमाण स्वीकार करते है । सखरीमुक्तिके 
सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तर की रली देखिये- 


अस्मादेवाषौद्‌ द्रव्यस्लीणा निति सिद्धयेत्‌ इति चेत्‌, न । 
सवाससस्त्वादभरत्याख्यानगुणस्थिताना सयमाटुपपत्ते । भावसयम- 
स्तासासयाससामप्यविरुद्ध इति चेत्‌; न । तासा भरावसयमोऽस्ति 
भावसयमाविनामाविवस्राद्यपादानान्यथानुपपत्ते । कथ पुनस्तासु 
चतुदेशगुणस्थानानीति चेत्‌, न। भावस्जीविशिष्टमनुष्यगतौ 
तत्सत्त्वाबिरोधात्‌ 1 

--शङ्ा-तो फिर क्या इसी आपं प्रमाण से द्रव्य खयो की 
मुक्ति सिद्ध हो जायगी ? 


समाघधान- नदीं । क्योकि बञ्लसहित होने से उनके सयता- 
सयत होता है, इसलिये उनके सयम की उत्पत्ति नही हो सकती । 
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शङ्का-जेकिन वख्सदहित होते हए भी द्रव्य खियो के भाव- 
सयम होने मे तो को विरोध नीं आना चाहिये ? 


समाधान--रेखी बात नहीं हैः । उनके भाव सयम नही द; 
स्योकि माब-सयम के मानते पर, उन फे भाव सयम का अविना- 
मवी वख्रादिक का महण नहीं बन सकना | 


शङ्का--तो फिर खियो के चोदठ गुणस्थान होते है, यह्‌ 
कथन केसे ठीक हो सकता है ? 


समाधान-भाव खीयुक्त मयुष्यगति मे चौदह गुणस्थान 
मान लेने से इसमे कोद विरोध नहीं आता ।9 


षटखडागम की दूसरी पुस्तक भी जीवस्थान-सस््ररूपण हे । 
ससखहूपणा के प्रथम भाग मे शुणस्थानों ओर मागेणाओओ की 
च्च है | द्वितीय भाग से पूर्वोक्त विवरण के आधारसे दही 
बीरसेन आचायेने धिपय का विशेष प्रखूपण क्रियादहे। इस 
प्रहूपण मे उन्दने गुणस्थान, जीवसमास; पयोप्नि आदि बीस 
प्ररूपणाभं द्वारा जीबो की परीश्चा की हे । यहो भिबिध आलापो 
की अपेक्षा से गुणस्थानों व मागंणां के अनेक मेद्-प्रभेदो का 
विशिष्ट जीवों की अपेक्षा सामान्य, पर्याप्त ब अपयोप्तर रूपका 
विवेचन है । प्रस्तुत भाग मे सूत्र नहीं लिखे गये हे । ससरूपणा 
काज ओघ ओर आदेश अथात्‌ गुणस्थान ओर मागेणार्भों यारा 
१७० सूरा मे प्रतिपादन किया जा चुका हे, उसी का रहो बीस 
प्ररूपणाओं द्वारो षिषवे्यन है । इस विभागमे संस्कृत को बहुत 
कमं स्थान मिला है, प्राक्त मेदी समस्त रचनाक्तिखी गई 
हैः । साहित्यिक वाक्यशेली जेखी प्रथम भाग मे दिखाई पडती 
है, बैसी यहो नही दहै । शङ्का समाधान यत्र तत्र दिखाई दे 
ऊति हेः | 


१, इससे ठीकाकार द्वारा खीमुक्ति का ही सम्थंन होता हे । 


घटखंडागम का परिचय २८१ 


षटखडागम की तीसरी पुस्तके जीबस्थान द्रब्य प्रमाणाञुगम 
है , जीवस्थान नामक प्रथम खड का यह दूसरा भाग है । इस 
मागमे जीव द्रव्य के प्रमाण का ज्ञान कराया गया है । समस्त 
जीवराशि कितनी दहै भर उसमे भिन्न मिन्न शुणस्थानो व 
मार्गणास्थानों मँ जीव का क्या प्रमाण हेः इस विषय का द्रव्य; 
तेत्र, काल ओर भाव की अपेक्षा भूतबलि आचये ने १६२ सूरो 
मे विवेचन किया है । इन सूरो पर लिखी हृदं धवला टीकामे 
आचाय बीरसेन ने अनेक शङ्का-समाधान उपस्थित किये हे । 
मिभ्यादृष्टियो की अनतानतप्रमाण राशि के सम्बन्ध मे परश्न 
किया है फि यह्‌ बचन असत्यता को क्यो प्राप्न नरह होता ? 
उन्तरमे कहा है किं णेसी शङ्का करना टीक नहीं क्योकि ये 
चचन असव्य बोलने के कारणों से रहित जिनेन्द्र के मुखकमल 
से विनिर्गत हुए है ( असञ्चकारगुगुम्युक्चजिणवयणकमलबिणिम- 
यत्तादो ) | दूसरे स्थान पर प्रमदसयत जीवों का प्रमाण पोच 
करोड तिरानवे लाख अटानवे हजार दो सौ छह बताया है | 
शङ्काकार को उत्तर देते हुए यहो मी आचायेपरम्परागत जिमोप- 
देशकोद्ी प्रमाण मान लिया गया ह| कतिपय मतातसे का 
खडन कर फिसी धिकेष मत का मण्डन भी अनेकं स्थल पर 
धवलाकारने किया है । तियेकलोक के बिस्तार ओर रज्जू के 
भ्रमाणमे दो विभिन्न मतोका विवेचन करते हए दीकाकीरने 
अपने मत के समथेन मे कहा हैः कि यद्यपि यह मत पू्ोचाये- 
सम्प्रदाय के विरुद्ध हेः फिर भी तन्त्रयुक्ति े "बल से हमने 
उसका प्रखूपण किया है ( प्रष्ठ ३८ ) । एक सुहृत्ते मे कितने 
उच्छ्वास होति दै, इस प्रश्न को लेकर जेन आचार्यो मे मतभेद 
है । एक मत फे अतुखार एक यृहृत्तं मे ५७२० शासोच्छ्रास होते 
है, किन्तु ववलाकार ने इनकी सख्या ३७७३ बताई हे । ओर्‌ 
मी अनेक मतसेदों की चच दीका मे जहो तदांकी गई दै। 
टीकाकार आचाय वीरसेन ने द्रत्यप्रमाणाद्योग का गणितशाख 
से सबध बताया हैः ओर प्रन्थ के प्रस्तुत भाग मेः अपने गणितः 
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शाख के अभ्ययन का खूब उपयोग किया है ।१ ( चौथी पुस्तक 
की प्रस्तावना मे इस सबध मे प्रोफेसर डाक्टर अघधेशनारायण 
सिंह का एक मह्त्वपूणे लेख भी छपा हे ) | 


षट्खडागम की चौथी पुस्तक जीवस्थान के अन्तगत तेत्र- 
स्पशन-कालानुगम नाम से कदी गई ह जिसमे क्रम से ६२) १८ 
जर ३४२ सूच हैः, जीबस्थान के नाम के प्रथम खडका यह 
तीसरा, चौथा ओर पोचर्घो भाग दैः । यदहो जीवस्थानों की केत्रा- 
नुगम;, स्पशोनुगम ओर कालानुगम नाम की तीन प्ररूपणाओो 
का विवेचन दहै। चतेत्रायुगम मे लोकाकाश का स्वरूप ओर 
प्रमाण बताया है । एक मत के अयुसार यह अपने तलभाग मे 
सात राजू व्यासबाला गोलाकार है । इस मत के अनुसार लोक 
का आकार टीक अधोभाग मे" वेचासन, मभ्य मे मल्लरी ओर 
उध्वेमागमे मदग के समान हो जाता है। लेकिन वीरसेन 
आचाय इस मत को प्रमाण नदीं मानते । उन्होने लोक का 
आकार पूय पश्चिम दिशाओं मे ऊपर की ओर घटता बढता हु, 
किन्तु उत्तर-दक्षिण दिशा मे सवत्र सात राजू ही स्थीकार किया 
हैः । इस प्रकार उनके मतानुसार यदह लोक गोलाकार न होकर 
समचतुरस्राकार हो जाता है, ओर दो दिशाओं में उसका आकार 
वत्रासन, भक्लरी ओर मदग के समान दिखाई देता है । इसी 
परकार^स्वयभूरमण समुद्र के बाह्य प्रथ्वी के अस्ति को सिद्ध 
करने की भी धवलाक्रार की अपनी निजी कल्पना हेः । 


षट्खडागम की पोचवीं पुस्तक मे जीवस्थान के अन्तगेत 


१ धवराक्रार ने परियम्मसुत्त ( परिकर्मसूच्र ) नाम के प्राक्त 
गध्यात्मक गणितसम्बन्धी ग्रथ के अनेक अवतरण अपनी दीकार्म दिये दै ¦ 
जैन करणाञुयोग का यह्‌ कोड प्राचीन अथ था जो आजकल उपरर 
नहीं है । देखिये डोक्टर हीराखारु जेन का जेन सिद्धान्त भास्कर 
(भाग ८, किरण २) मे 'भाटवीं शताब्दी से पूवंवतीं गणितसम्बर्धी 
खस्छैतं च भ्राङ्कत अथो की खोज" नामक ङेख । 
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अन्तरः भाव ओर अल्पबहुत्र का भिवेचन किया है। इनमे 
कमश ३६.७,६३ ओर ३८२ सूत्र है । पहले भागों कौ भोति यों 
भी शका-समाधान द्वारा विषय का स्पष्टीकरण किया है । पूर्व 
पररूपणाओ की भोति अन्तर भ्ररूपणा मे भी ओघ ( गुणस्थान ) 
ओर अदेश ( मागंणास्थान ) की अपेक्षा बताया हैः कि जीव 
किस गुणस्थान या मागेणास्थान के कम से कम ओर अधिक 
से अधिक कितने काल तक के लिये अन्तर को प्राप्ता हैः । 
इसी प्रकार भाव प्रहूपणा मे ओष ओर आदेश की अपेक्षा ओद 

यिक् आदि भावों का विवेचन है । गुणस्थानों ओौर मार्गणास्थानों 
मे सभव पारस्परिक सख्याकृत दीनता ओर अधिकता का निणेय 
अल्पबहूत्वानुगम नामक अनुयोगद्मार से होता हे । यहो भी 
ओघनिर्देश ओर आदेशमिर्देश की , अपेष्छा अल्पबहुत्न का निणेय 
किया गया है| 


इस प्रकार जीवस्थान के प्रथम खण्ड की आं प्ररूपणाओ 
का षिवेचन समाप्त हो जाता है। 


षटेखडागम की छी पुस्तक जीवस्थान-चूलिका है । इसमे 
नौ चूलिकां ह-परकृतिसमुरकीतेन, स्थानसमुत्कीतेनः चीन महा- 
दण्डक, उत्कटं स्थिति, उ्घन्य स्थिति, सम्यक्त्वोत्पत्ति ओर गति- 
आगति । इनमे कमश 9६; ११५, २, २; २, ४४; ४३; ९६ ओर 
२४ सूत्र है । चेत्र, काल ओर अन्तर प्ररूपणाओं मे जो जीव 
क तेत्र ब कालसबधी अनेक परिवतेन बताये है वे षिरोष कमे- 
कध के द्वारा ही उत्पन्न हयो सकते हे, इन्हीं कमघधौ का व्यवस्थित 
निर्देश प्रकृतिसयुष्कीतेन नामक चूलिका मे किया हे | प्र्येक 
मूलकम की कितनी उत्तरम्रकृतियो एक साथ बोधी जा सकती हे 
अर उनका बध कौन से गुणस्थानो मे सभव दै, इस विषय का 
प्रतिपादन स्थानसमुच्कीतेन चूलिका मे किया हैः । प्रथम महा 
दडक चूलिका मे दो सूत्र है । यों प्रथम सम्यक्व को प्रहण 
करते वाला जीव जिन प्रकृतियों को बांधता हेः वे प्रकृतिर्या गिनाई 
गई है, मतष्य या तिर्यच को इन प्रकृतियों का स्वामी बताया 


२८४७ भराङ्त साहित्य का इतिहास 


हे । द्वितीय महादडक चूलिका मे प्रथम सम्यक्त्व के अभिमुख 
देव ओर प्रथमाहि छ ॒परथितियो के नारकी जीवों के योग्य 
मरङृतिर्यो गिनाई गई है । द तीय महादडक चूलिका मे सातवी 
प्रथिवी के नारकी जीवों के सम्यक्प्वाभिञुख होने पर बध योग्य 
भरकृतियों का निर्देश ह । उच्ृष्टस्थितिचूतिका मे कर्मो की उ्छरष्ट 
स्थिति ओर जघन्यस्थितिचूलिका मे कर्मों की जघन्य स्थिति 
का विवेचन है । सम्यकप्बोप्पत्तिचूलिका बहुत महप्वपूणे है । 
सूत्रकार ने यह विषय दृष्टिवाद ॐ पोच अगो मे से द्वितीय अग 
सूत्र पर से सग्रह किया हे । धवलाकार ने कषायप्राश्रृत के वृणी 
सूत्रों के आधार से षिषय का विवेचन किया दहै । गति-आगति- 
चूलिका का विषय सूत्रकार ने दृष्टिवाद के पोच अगो मे प्रथम 
अग परिकमं के चन्द्रभन्ञप्नि अष्दि पोच भेदं कै अन्तिम मेद्‌ 
विआहपण्णत्ति से लिया हेः 


इस प्रकार छह खण्डो मे नसे प्रथम खण्ड जीवस्थान की 
समाधि हो जती है। 


इसफे पश्चात्‌ आख्वी पुस्तक मे षरखण्डागम का द्वितीय 
खण्ड आरम्भ होता है जिसका नाम सुदाबन्ध (श्षुद्रकबन्ध ) 
है । इस खण्ड मे ग्यारह मुख्य तथा प्रास्ताविक ब चूलिका इस 
तरह सब मिलाकर तेरह अधिकार ह जिनमे छलं मिलाकर 
१४८६ सूत्र दै । इन असुयोगों का बिषय प्राय बहीहै जो 
जीवस्थान खण्ड मे आ चुका है। अन्तर यही दैः कि यहां 
सागंणास्थानोँ के भीतर गणस्थानो की अपेक्षा रखकर प्ररूपण 
किया गया है | यहो जीवो की प्ररूपणा स्वामित्व आदि ग्यारह 
अनुयोगं द्वारा गुणस्थान विशेषण को छोडकर मार्मणास्थानों मे 
की गर है । इन श्यारह अनयोगो के नाम है--( १) एक जीव 
की अपेक्षा स्वामित्व; (२) एक जीव की अपेक्षा काल, (३) 
एक जीव की अपेक्षा अन्तर, (४) नाना जीवों कशी अपेक्षा 
भगविचय, (४५) द्रव्यधरमाणाघ्ुगम, (€) क्तेत्ाज्चगम; (७) 
स्पशेनादुगमः, (८ ) नाना जीवों की अपेक्षा काल, (ई ) नानां 
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जीवो की अपेक्षा अन्तर, ( १०) भागाभागालुगम, ओौर ( ११) 
अल्पबहुत्वाजुगम । इन ग्यारह अनुयोगो के पूं भ्रास्तायिकहप 
से बन्धकों कै सत्व की प्ररूपणा की गई हे, ओर अन्त मे 
चूलिका रूप मे 'महादण्डकः व्या है. । दृष्टिवाद के चतुथे भेद 
पूवे के अन्तगेत अग्रायणी पूं की पञ्चम बस्तु चयनलभ्धि के 
छठे पाहुडबन्धन के बन्धक नामक अधिकार से इस खण्ड का 
उद्धार किया गया हे । 


नौवीं पुस्तक मे तीसरा खण्ड आता है जिसका नाम बध 
स्वामिस विचय दहै। इसका अथं हैः बन्ध के स्वामित्र का 
विचार । यदो इस बात का विवेचन है कि कौनसा कर्मबन्ध 
किस गणस्थान व मागेणा मे सम्भव दहै। इस खण्ड मे दण्४ 
सूत्र हे ¦ प्रथम ४२ सूत्रं मे केवल गुणस्थान के अनुसार प्ररूपण 
किया गया दै, शेष सूत्रों मे मागंणा के अनुसार गुणस्थानो का 
प्ररूपण है | * 

नौवी पुस्तक मे षद्खण्डागम का चतुथं खर्ड आता दै 
जिसका नाम वेदनाखण्ड है ; इसमे कृतिअचुयोगहयार का स्पष्टी- 
करण किया हेः । इस खण्ड मे अप्रायणीय पूयं की पोच्वीं वस्तु 
चयदलब्धि के चतुथं प्राश्त कमप्ररुति के चोबीस अलुयोगद्मारों 
मे से प्रथम दो-कृति ओर वेदना-अयुयोगद्वारो की प्रहूपणा हे; 
जिसमे वेदना अधिकार अधिक विस्तार से प्रतिपादित किया 
गया है, इसलिये इस सम्पूणं खण्ड का नाम वेदना है । इस 
खण्ड के प्रारम्भ मे फिर से मगलाचरण किया %है जो ४४ सूरो 
मे है । यही मगल धरसेनाचायें के जोणिपाहुड मे गणधरबलय- 
मत्र के रूप मे पाया जाता हेः । इन सूरो मे जिन, अवधिजिन, 
परमावधिजिन; सर्वांवधिजिनः, अनतावधिजिन, कोषठलुद्धिजिनः 
बीजवुद्धिजिनः, पदालुसारीजिन, सभिन्नश्रोताजिन, ऋलुमतिजिनः 
विपुलमतिजिन, दशपूर्वीजिनः चतुदेशपूर्वीजिनः अष्टागमहानिमित्त- 
कुशलिनः बिक्रियाप्राप्रजिनः विद्याधर, चारणः; प्ज्ञाश्रमणः आकाश 
गामी, आशीविष; दृष्टिविष) उग्रतप; दीप्ततप, तप्रतप, महातपः 
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घोरतप, घोरपराक्रमः, धोरगुण, बोरणुणत्रह्यचारी, आमषौँ पधि- 
प्राप्त, खेलौपधिप्राप्, जल्लोषधिप्राप; विष्ठौषधिप्राप्त, सर्बौपधिप्राप, 
मनोली, वचनवबली, कायवली, श्षीरखवी;, सर्पिंसवी, सधुखपी, 
अमृतखवी,अक्षीणमहानस, सवेसिद्धायतन ओर बधेमान बुद्ध ऋषि 
को नमस्कार किया है। दीकाकार ने अग, स्वर, व्यजन, लक्षण, 
दिन्न; मोम, स्वप्र भोर अन्तरिक्ष इन आठ महानिमित्तौ के 
लक्षण सममाए दै । यहो सूत्रकतां ने नाम, स्थापना, व्य, 
गणन, मथ, करण ओौर माब नामक सात तियो की सक्षि 
प्ररूपणा की है| 


वेदना सहाधिकार मे १६ अनुयोगद्वार है, जिनमे से ८१) 
वेदनानिन्तेप; (२) वेदनानयविभषणता, (३) वेढनानाम 
विधान ओर (४) वेदनाद्रव्यश्चिधान नाम के चार अलुयोगद्वासे 
का प्रतिपादन षदट्खडागम की दसवी पुस्तक मे किया गया हे । 


षटूखडागम की ग्यारहवीं पुस्तक का नाम वेदना-कते्नविधान 
वेदनाकाल विधान है । वेदना महाधिकार के अन्तर्गत वेदना 
निन्तेप आदि १६अनज्नुयोगद्वारे मे से ४ अनुयोगद्वासे का भरतिपादन 
१० वीं पुस्तक मे किया जा चुका है । प्रस्तुत पुस्तक मे वेदना 
चतेत्रविधान ओर वेदनाकालबिधान नामक दो अनुयोगद्वारौ का 
निरूपण दै । वेदनाक्तेत्रविधान मे पदमीमासा, स्वामित्व ओर 
अल्पबहूत्र का प्रतिपादन दै । वेदनाद्रन्यषिधान ओर क्तेत्रषिधान 
के समान वेदत्ताकालबिधान में भी पदमीमासा, स्वामित्व ओर 
अल्पबहुत्व नाम के तीन अनुयोगद्वार दै । इसके अन्तमैदो 
चूलिकां ह । वेदनाक्तेत्रविधान मे ६६ ओर वेदनाकालबिघान 
मे २७९ सूत्र है । 

षट्खडागम की बारहवी पुस्तक मे वेदनाखड नाम का चौथा 
खड समाप्त हो जाता है । वेदना अनुयोगद्वार फे १६ अधिकां 
मे से निन्नलिखित दस अधिकारो का प्ररूपण प्रस्तुत भाग मे 
किया गया है--वेदनाभावविधान, वेदनप्रप्ययविधान, वेदना 
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स्वामित्वविधानः, वेदनावेदनाषिघान; बेदनागतिविधान, वेदना 
अनन्तरविधान, वेदनासन्निकषेविधान, वेदनापरिमाणविधान 
वेदमनाभागामागविधान आर वेदनाभल्पबहुखबिधान । इनमे 
कमश ३१४; ९६; १५ ५८ ९२; १९; ३२०; २; २० ओर ६ 
सत्र हे। 

तेरह्वीं पुस्तक मे यगेणा नामका पोंचर्वो खड आरम्भ होता 
ह, इसमे स्पशे, कमं ओर प्रक्रि नामक तीन अनुयोगद्रारे का 
प्रतिपादन है । स्पशे अुयोगद्वार मे स्पशंनिन्तेप स्पशनयविभा- 
षणता; स्पशंनामविधान, स्पशेद्रव्यविधान आदि १६ अयिकारों 
दवाय स्पशेका विचार किया गयाहै। कर्म अनुयोगद्धार मे 
नामकम, स्थापनाकर्म, द्रव्यकर्म, भयोगकमं, समबदानकम, अध - 
कर्म, इयौपथकमे, तप कमे, रि्नाकमे ओर भावकम का प्ररूपण 
किया दहै । प्रकृतिथयुयोगद्वार मे प्रकृतिनित्तेप आदि सोलह 
अनुयोगद्वारो का विवेचन है । इन तीनों अयुयोगद्वासें मे कमश 
३३, ३१ ओर १४२ सूत्र है । प्रकृतिअनुयोगद्यर मे भाषाधिषयक 
उहापोह करते हृए कीर, पारसीकः, सिंघल ओर ब्बेरीक आदि 
देशवासिर्यो की भाषाको माषा कहा है। फिर तीन इर 
तीन लाढ;, तीन महाराष्ट तीन मालव; तीन गौड ओर तीन 
मगधदेश की भाषाओं के भेद से अठारह प्रकार की भाषा 
बताई गई है । श्रतज्ञान का स्वरूप बततति हुए द्वादशाग बाणी 
की सुख्यता से उसके सख्यात मेद्‌ किये है । फिर अवधि; 
मन पयय ओर केवलज्ञान का स्वरूप प्रतिपादित हे । 


षटखडागम की चौदहवी पुस्तक मे बगेणा नाम के पोचवें 
खड मे ७६८ सूरो मे बधन अनुयोगद्यार का वणन हे । इसकी 
टीका मे धवबलाकार ने कमेबध का अप्यत सुद्म विवेचन करिया 
है । बधन के चार भेद है--बन्धः बन्धकः, बन्धनीय ओर बध- 
विधान । इस अनुयोरद्वार मे बध ओर बधनीय का बिशेष विचार 
किया गया है । जीव से प्रथग्भूत क्रमं ओर नोकरमं स्कधों को 
बधनीय कहते हे । 
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षटखडागम की पन्द्रहवीं पुस्तक मे निवधनः प्रकम;, उपक्रम 
ओर उदय नाम के चार अदुथोगद्ासे का प्ररूपण हे । अध्रायणी 
पूवे के १ अधिकारो मे पाचों चयनलब्ि नाम का अधिकार 
हेः । इसमे २० प्राश्रत दहै, चतुथं प्राभ्रत का नाम कमप्रकति- 
प्रात है । इस प्राशेत मे कृति, वेदना, रपशे, कमे, भ्रति, 
वधन, निधन, भरकम; उपक्रम, उदय आदि २४ अविकार है । 
इनमे से वेदना नामक चतुथं खड मे छृति ( नौवी पुस्तक ); 
ओर वेदना ८ दसवी-ग्यारहवीं ओर बारहवी पुस्तक ) तथा बगेणा 
नाम ऊ पचे खड मे स्पशे, कमं ओर प्रकृति ( तेरहवी पुस्तक ) 
अधिकारों का प्ररूपण किया द| अन्यन नामका अनुयोगष्ठार 
बन्ध, बन्धनीय, बन्वक ओर बन्धविधान नामक चार अवान्तर 
अनुयोगद्वारों मे विभक्त है । इनमे से बन्ध ओौर अन्धनीय 
अधिका की प्रहूपणा १४ वी पुस्तकमे कीगईदहै। इसप्रकार 
पुष्पदन्त ओर भूतबलिकरत मूल पद्खडागम मे २४अनुयोगद्मारो मे 
से प्रथम हह अनुयोगद्वासे के विषय का विवरण है । शेष निधन 
आदि १८ अघुयोगद्मायो की भ्ररूपणा मूल षटखडागम मे नदी 
है | इनकी भ्ररूपणा वीरसेन ने अपनी धवला दीकामे कीद्ै। 
इन १८ अनुयोगद्वाये मे से निबधनः; प्रक्रमः उपक्रम ओर उदय 
नाम फे प्रथम चार अनुयोगदासो की ग्रहूपणा पन्द्रहवी पुस्तक मे 


की गई हैः 


षटखडागम्‌ की सोलहवीं पुस्तक मे मोक्ष, सकरम, लेश्या, 
लेश्याकमं, लेश्यापरिणाम; सातासात, दीष हस्व) भवधारणीय, 
पुद्गलात्त, निधत्त-अनियत्तः निकाचित अनिकाचितः कमस्थिति, 
पश्चिमस्कध ओर अल्पबहप्व नामक शेष १४ अनुयोगद्मरो का 
परिचय कराया गया हे | 


इस प्रकार सोलह पुस्तकों मे षट्खण्डागम ओर उसकी 
धबला टीका समाप्त होती हे । 
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महयबन्य 


महाबन्ध को महाधबल के नाम से भी कहा गया ह । पहल 
कहा जा चुरा है, यह न्थ षट्खण्डागम का ही छठा खण्ड है, 
जिसकी स्वना आचाये भूतबलि ने की है । इसका मगल्ाचरण 
मी प्रथक्‌ न होकर षट्खण्डागम फे चतुथं खण्ड वेदना आदि 
मे उपलञ्ध भगलाचरण से दी सम्बद्ध है । फिर भी यह महान्‌ 
करति स्वतन्त्र कृति के रूप मे उपलब्य होती है । इसका एक तो 
कारण यह हे कि यह पूर्वोक्त पोच खण्डो से बहत विशाल है 
दूसरे इस ग्रथराज पर टीका जिखने की आवश्यकता नदी समी 
गर्द, इसलिये धवलाकार आचाय वीरसेन ने इस पर टीका नहीं 
लिखी । इसकी रचनां ४० हजार श्लोकप्रमाण हे । 

महाबन्ध सात मागो मे है ।1 प्रथम पुस्तक मे भ्रकृतिबन्य 
नाम के प्रथम अयिकार का सवेबन्ध, नोसबेबधः, उष्टृष्टवधः 
अनुत्कृष्टबध आदि अधिकारो मे प्ररूपण किया गया है । दुसरी 
पुस्तक मे स्थितिवध अधिकार का भररूपण है । इसके दो मुख्य 
अधिकार है-मूलग्रकृतिस्थितिबध ओर उत्तर्रकरृतिस्थितिबध । 
मूलग्रक्ृतिस्थितिवध के सख्य अधिकार चार है--स्थितिवघ- 
स्थानप्ररूपणा, निषेकप्ररूपणा, आवाधकाडकप्ररूपणा भौर अल्प- 
बहुत । आगे चलकर अद्धाच्छेद्‌, सवंबध, नोसवेबध, उत्छृष्टबधः 
अनुत्कृष्टबध आदि अधिका्यो के द्वारा मूलमकृतिस्थितिर्बध का 
विचार किया गया हे । उन्तरभ्रकृतिस्थितिवध का विचार मी 
इसी प्रकिया से किया है । तीसरी पुस्तक मे स्थितिबध के शेष 
भाग का प्ररूपण चाद है । बन्धसन्निकषं, नाना जीर्वो की अपेक्षा 
अगविचयः; भागाभागप्रशूपणा, परिमाणप्ररूपणा, क्तेत्रध्ररूपणा, 
स्प्षैनप्रूपणा, कालप्रशूपणा, अन्तरभहूपणा;, भावग्रहपणा ओर 
अल्पबहुप्य नामक अधिकारो के द्वयरा विषय का विवेचन किया 
गया हैः । चोथी पुस्तक मे असुभागबध अधिकार का प्रहूपण 





१ आरतीय ज्ञानपीर, काशी से सन्‌ १९४७-१९५८ सं प्रकाशित । 
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किया है । मूलपरछरृतिथनुभागवध ओर उत्तरप्रकृतिअलुभाग- 
बध की अपेक्षायह दो प्रकारका है! इनका निषेकप्ररूपणाः 
स्पर्ध॑कम्ररूपणा आदि अधिकारों हमारा विवेचन किया हे । पोचवीं 
पुस्तक मे अनुभागबध अधिकार के शेष भाग का प्ररूपण हे । 
सन्निकषै, भगविचय, भागाभाग, परिमाण, चते, स्पशन आदि 
प्ररूपणाओं द्वारा इसका विवेचन क्रिया है। छटी पुस्तकमे 
परदेशबध नामके अधिकार का विवेचन है । इसमे प्रत्येकं समय 
मे बध को प्राप होनेवाले मूल ओर उत्तर कर्मो के प्रदेशों के 
आश्रय से मूलपक्रतिप्रदेशवध ओर उत्तरप्रकृतिश्रदेशबय का 
विचार किया गया दहै । अनेक असुयोगद्धाौ के दाया इनका 
प्ररूपण करिया हेः । महाबध की सातवीं पुस्तक मे प्रदेशबध 
अधिकार के शेषभाग कां निरूपण दहै। इसमे क्तेत्रप्ररूपणा, 
स्पशेनप्ररूपणा, कालप्ररूपणा, अन्तरपररूपणा, मावप्ररूपणा; 
अल्पबहुत्वप्ररूपणा, अजगारन्ध; पदनिक्ेप, सयुत्कीतेना; 
स्वामित्व,अल्पबहुत्व, वृद्धिवध, अध्यवसान सयुदाहार ओर जीवस- 
सदाहार नामक अधिकारे के द्यारा विषय का प्रतिपादन किया हेः | 

हस प्रकार सात पुस्तकों मे महाबध समाप्त होता है। 
महाबध के समाप्त होने से षटखण्डागम के हयो खण्डो की 
समाधि ष्टो जाती है। 


कसायपाहूड ( कषायप्राभूत ) 


षट्खडागम की भीति कषायप्राश्रृत मी द्वादशाग का ही एक 
महच््वपूणें अग है । इस अन्थ का उद्धार पोचवे ज्ञानप्रवादपूरवं 
की दसवीं वस्तु के तीसरे पेलदोसपाहृड से किया गया दैः । 
अतएव कषायप्राश्रत को पेजदोसपाहृड भी कहा जाता है । पेल 
का अथे राग ओौर दोस का अथं देष होता है । प्रस्तुत मन्थ र्म 
क्रोध आदि कषायो की राग द्वेष परिणति ओर उनके प्रकृति; 
स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशगत वैशिष्ट्य आदि का निरूपण किया 
गया है । कषायप्राभ्ृत की स्वना २३३ गाथासूत्रोमे की गई 
दै--ये सूत्र अत्यन्त सशचिप्र ओर गूढाथं लिये हुए है । इनके 


कसायपाह्गुड २९१ 


कर्तां आचाये गुणधर है, जिनका समय ईसवी सन्‌ की दृसरी- 
तीसरी शताब्दी माना जाता है । गणधर आचायं ने कषायप्राभृत 
की सचना करके आचाय नागहस्ती ओर आयमक्षु को उसका 
ठयाख्यान छया । उनके समीप इस मन्थ का अध्ययन कर 
आचाय यतिवृषभ ते ईसवी सन्‌ की लगभग छंटी शताब्दी मे 
इस पर छह हजार श्लोकम्रमाण चृणीं सूरो की प्राक्त मे रचना 
की | तत्पश्चात्‌ आचाय यतिव्षभ से चुर्णीं सूत्रो का अध्ययन कर 
उच्चारणाचाये ने उन पर बारह हदञ्रार श्लोकग्रमाण उच्चारणसुत्रो 
की रचना की । उच्चारणाचायं की यह टीका आजकल उपलब्ध 
नहीं है । मूल गाथा-सू्रो ओर यतिबरृषम के चर्णीसूत्रो को लेकर 
आचाय वीरसेन ने सन्‌ ८७४ मे अपनी जयधवला दीका लिखी 
जिसे राषकरूट के राजा अमोघवबे के गुरु जिनद्धैल आचाय ने 
समाप्र किया । 

कषायप्राश्त १५ अधिकारो .मे विभाजित है ।* पहला 
अधिकार पेलदोषविभक्ति है । अगले चौदह अधिकारो के नाम 
डे--स्थितिविभक्ति, अनुभागविमक्ति, प्रदेशविभक्ति मीणामीण- 
स्थिव्यन्तिकः; बधक, वेदक; उपयोग, चतु स्थान, व्यज्जन, दशन- 
मोहोपशामना, दशेनमोहष्पणा, सयमासयमलन्धि, सयमलन्धि; 
चारित्रिमोहोपशामना, चाखिमोहक्षपणा । इनमे प्रारम्भ के आठ 
अधिकारो मे ससार के कारणभूत मोहनीयकमे की, ओर अन्तिम 
सात अधिको मे आत्मपरिणामों के विकास से शिथिल होते 
हुए मोहनीय कमे की विविध दशाओं का वणेन है 

कसायपाहुड की पहली पुस्तक मे पेलदोषविभक्ति नाम के 

१ यह ग्रथ भारत दिगम्बर जेनसघग्रथमाला से सन्‌ ९९४५ से 
१९५६ तकं अभी तक पाचि पुस्तकों में प्रकाशित हां है। इसमे 
गुणधराचा्यं के गाथा सूत्र, यतिदरृषभ के चर्णीसूत्र जोर वीरसेन की 
टीका गर्भित है! कसायपाह्डसुत्त यतिब्रषभ के वूर्णीसुर्रो सहित 
वीरशासनसध, करूकन्ता से सन्‌ १९५५ मे पण्डित हीराकारु जैन 

 विद्धान्तद्ाखरी द्रवाय सम्पादित होकर प्रकाशित ह डे । 
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अविकार का वणेन है । यों श्रुतज्ञान ॐ भेद, अगबाह्य ओर 
अगप्रविष्ट के भेद; केवलियो के कवलाहार का विचारः बिपुला- 
चल पर भगवान्‌ महावीर हयाय धमेतीथं का प्ररूपण, आचाराग 
आदि ११ अद्धो के विषय का कथन, दिव्यध्वनि का स्वरूपः 
तीन सौ तरेखठ मतो का उज्ेख, १४ पूर्वो के विषय का कथन 
नय का विवेचन, कषाय के सम्बन्ध मे विचार आदि का बणेन 
करिया गया दै | दूसरी पुस्तक मे प्रकृतिषिभक्ति का विवेचन हे । 
्ररृतिषिभक्ति के दो भेद है-मूलप्रकृतिषिभक्ति ओर उत्तरप्रकृति- 
विभक्ति । यहो मोहनीय कमं ओर उसकी उत्तरभकृतियो का वणेन 
ह । मूलप्रकृति से यहो मोहनीयकमं ओर उत्तरप्रकरति से मोहनीय 
कमे की उत्तरप्ररतिर्यो ली गई है । मूलभ्रकृतिपिभक्ति के वणेन 
के लिये यतिव्रपभ ने ८ ओं जयधवलाकार ने १७ अनुयोग- 
दरार रक्खे हे । उत्तरषकृतिष्रिभक्ति के दो मेद है--एकेकउन्तर- 
परकूतिषिभक्ति ओर प्रकृतिस्थ्मनउन्तरप्रकृतिषिभक्ति। पहले भाग 
मे मोहनीय कमे की २८ प्रकृतिर्या का पथक्‌ प्रथक्‌ निरूपण हेः 
दुसरे भाग मे मोहनीय कमं के १५ प्रतिर स्थानों का कथन 
है । इनका अनेक अनुयोगद्वारो की अपेक्षा कथन किया गया हे । 
कस्ायपाहूड की तीसरी पुस्तक मेँ स्थितिविभक्ति का विवेचन 
हः! स्थितिविभक्ति के भीदो भेद है--मूलपरक्ृतिस्थितिविमक्ति 
ओर^उन्तरध्रकृतिस्थितिविभक्ति | इनका अद्धाच्रेद, सर्वबिभक्ति 
नोसवंविभक्ति, उत्छृष्टविभक्ति, अयुत्छृष्टषिभक्ति आदि २४ अनु- 
योगद्रातें की अपेक्षा षिेचन करिया गया है । चौथी पुस्तक मे 
स्थित्तिविभक्तिअधिकार नाम फ शेषभाग का षिवेचन है| 
यहो अुजगारः, पदनिक्तेप; बरद्धि ओर स्थितिसत्कमेस्थान के 
अधिकारो को लेकर विषय का पिवेचन किया हैः। कषायप्राभ्रृत 
की पोचधीं पुस्तक मे अनुभागविभक्तिका प्ररूपणदहै। इस 
अधिकार के भी दो मेद दै-मूलप्रकृतिअयुभागविभक्ति ओर 
उत्तरभरकृतिअलुभागविभक्ति । आचाय वीरसेन ने मूलप्रकृति- 
अनुभागभ्रक्रृति का विशेष व्याख्यान सज्ञा, सबोचुभागविभक्ति; 
नोसवोनुभागविभक्ति, उक्छृ्ातुभागविभक्ति, अनुतछरष्टालभाग- 
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विभक्ति आदि २३ अलनुयोगद्वारो का अवलम्बन लेकर किया है. | 
इसी प्रकार उत्तरभ्रकृतिअनुभागवबिभक्ति मे स्वांचभाराविभक्ति, 
नोसवांनुभागविभक्ति, उद्छष्टअलुमागविभक्ति, अतुप्छृष्टअल्ञभाग- 
विभक्ति आदि अयुवोगद्यरों का अबलम्बन लेकर विषय का 
विरेचन है| 


तिलोयपण्णत्ति ( प्रिलोकप्र्तपषि ) 


कषायप्राश्चत पर चृणींसू्ौ के रचयिता यतिवरृषभ आचाय 
की दुसरी रचना त्रिलोकप्रज्ञ्ि? है । करणातुयोग का यह प्राचीन 
ग्रथ प्राक्रतभाषा मे लिखा गया है जो आठ हजार श्लोकप्रमाण 
है । इसमे त्रिलोकसबधी विषय का वणेन है । यह अथ 
दिगबर साहिप्य के प्राचीनतम श्रुताग से सबध रखता हे । 
धवलादीका मे इस प्रथ कै अनेक उद्धरणों का उन्लेख हे | 
प्रथकतो को त्रिलोकमरज्ञपि के बिषय कां ज्ञान आचा्यैपरपरा 
से आप्र हुभा है। प्रथमे अग्रायणी, परिकर्म, लोकषिभाग ओर 
लोकविनिश्चय नामक प्राचीन मथो ओर उनके पाठातरौ का 
उल्लेख मिलता है । अनेक मतभेदो का निर्देश यदो क्षिया गया 
है । इस प्रथ का विषय श्वेताबर आगमो के अन्तर्गत सूय 
अज्ञि, चन्द्रभज्ञक्ि ओर जम्बृद्रीपप्र्ञप्रिः तथा दिंगम्बरीय वबला- 
जयधवला दीका ओर भ्रिलोकसार आदि प्राक्त के ग्रथोँसे 
मिलता जलता हे । लोकविभागः मूलाचारः, भगवती यना, 
पचास्तिकाय, प्रवचनसार ओर समयसार आदि प्राचीन प्रथो 
ओर तिललोयपण्णत्ति की बहुत सी गाथाये समान द ।3 


१ डोिटर ए० एन० उपाध्ये जौर डौक्टिर हीरारारू जैन दवाय 
संपादित, जीचराज जैन म्न्थमारा शोरापुर मँ सन्‌ १९४३ भौर 
१९५१ मे दो भार्गो में भ्रका्ित। 

२ देखिये तिखोयपण्णत्ति, भाग २ की भूमिका, प° ३८-६२ । 
इस प्रकार की गाथा्ञो को परपरागत ही मानना चाहिये । 

३ तिरोयपण्णत्ति की प्रस्तावना ( पृष्ठ ७४ आदि) में डोक्टर 
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भ्स्तुत मन्थ सामान्यलोक; नारकलोक; मयनवासीलोकः 
मदुष्यलोक, तियेकलोक; ग्यन्तरलोकः ज्योतिर्लोकः देवलोक ओर 
सिद्धलोक नामक नौ सहाधिकार मे विभाजित है । युख्यरूप 
से इन अधिकारो मेँ भूगोल ओर खगोल का वणन हे, प्रसगवश 
जेन सिद्धात;, पुराण ओर इतिहास आदि पर भी प्रकाश डाला 
गया हे । प्रथम महाधिकार मे २८३ गाथाये ओर ३ गययभाग 
हं | च्ते्रमगल के उदाहरण मे पावा, अजयन्त ओर चपा आदि 
तीर्थो का उल्लेख है । अटारह श्रेणियो मे हस्ति; तुरग; रथ 
ओर इनके अधिपति, सेनापति, पदाति, श्रेष्ठी, दडपति, शुष, 
क्षत्रिय, वैश्य, महत्तर, प्रवर, गणराज; मन्त्री, तलवर (कोतवाल); 
पुरोहित, अमात्य ओर महामात्य के नाम गिनाये है । अथोगम 
के कन्तो महावीर भगवान्‌ के शरीर आदि का वणन करते हुए १८ 
प्रकार की महाभाषा ओर ७०० शुद्र माषाओ का ल्ञेख है । राजगृह 
मे विपुल, ऋषिशेल, वेभार, विन्न ओर पाङ नाम के पांच! शलो 
का उल्ञेव है । त्रिलोक की मोटा, चौडाई ओर अचार का बणेन 
य्ह दृष्टिवाद्‌ नामक सूर के आधार से किया है । दृसरे महा- 
धिकारमे ३६७ गाथाये है जिनमे नरकलोक के स्यरूपका 
वणेन हे | तीसरे सहाधिकार मे २४३ गाथाय है जिनमे भवन- 
वासियों के लोक का स्वशूप बताया दै । भवनवासी देषो के 
प्रासादो मे जन्मशाला, अभिषेकशाला, भूषणशाला, मेशुनशाला, 
परिचयौगरृह ( ओलम्गशाता ) ओर मत्रशाता आदि शाला्ओं; 
तथा सामान्यगृहः गभंगरहः; कदलीगरहः चिच्रगरहः आसनगृदः 





हीरारारु जेन ने तिरोयपण्णत्ति के विषय भादि की श्वेताम्बर आचार्यं 
जिनभदगणि कमाश्रमण के बहनत्तेत्रसमास जौर बहत्समरहणी तथा 
नेमिचन्द के प्रवचनसारोद्धार के विषय जादि के साथ तुरना की है 

१ बौद्धो के सुत्तनिपात की अटकथा (२, पृष्ठ ३८२ ) मेँ पण्डव, 
गिऽस्रकूट, वेभार, इसिगिङि ओर वेपुह्च नाम के पाच पर्वतौ का उज्खेख 
डै। महाभारत (२, २१, २) मे वहार वाराह, ऋषभ ऋषिगिरि भौर 
चैत्यक का उद्ञेख है । 


तिल्लोयपष्णत्ति २९५ 


नादगृह ओर लतागृह आदि का वणेन है । अश्वत्थ ( पीपल ), 
सप्रवणं, शल्मलिः जरू › वेतस कदब, प्रियगु, शिरीपः पलाशः 
ओर राजद्रुम नामके दस वेप्यत्रक्षौ का उल्लेख है । चौथा 
महाधिकार सब से बडा है, उसमे २६६१ गाथाओं से मनुष्यलोक 
का स्वरूप प्रतिपादित है । यहो पिजया्धं दक्षिण ओर उत्तर 
भ्रेणियो मे अवस्थित नगरियो का उल्लेख दहै । आठ मगल 
द्रव्यो मे शगार ( फारी), कलशः, दपेण, व्यजन, ध्वजा, छत्र; 
चमर ओर सुप्रतिष्ठ (एक पात्र) के नाम गिनाये गयेदे। 
भोगभूमि मे स्थित दश कल्पव्ृ्षोका वणेन है। खी ओौर 
पुरुषों के आभूषणों का उल्लेख है । भोगभूमि मे उत्पन्न होनेवाले 
युगल नर-नारियों का वणेन है । चौबीस तीर्थकरो की जन्मभूमि, 
नश्च; ओर उनकी आयु आदि का उल्लेख दहै । नेमिः मल्लिः 
महावीर, वासुपुञ्य ओर पाश्यनाथ दारा कुमार अवस्था मेः 
तथा शेष तीर्थकर द्वारा राज्य के अन्त मे तप स्वीकार करने 
का उल्लेख है । महावीर भगवान्‌ के मिवोण प्राप्त करने पर 
गोतमस्वामी को, गौतम के नि्वांण प्रात्र करने पर सुधमंस्वामी 
को, ओर सुधमंस्वामी के नि्बण प्राप्त करने पर जम्बृस्वामी को 
केवलज्ञान की प्राप्ति इर । युक्तिगामियो मे अन्तिम श्रीधरः 
चारण ऋषियो मे अन्तिम सुपाशंचन्द्रः प्रज्ञाश्रमणों मे अन्तिम 
व्यश, अवधिज्ञानियो मे अन्तिम श्रीनामक ओर युङकटधरो मे 
जिनदीक्षाधारको मे अन्तिम चन्द्रगुप्र का उल्लेख दहै । सामान्य 
मूमि का प्रमाणः सोपानों का प्रमाणः विन्यासः वीथि, धूलिशालः 
चेप्य प्रसादभूमिः, नृत्यशालाः मानस्तभ; वेदी आदि ३१ 
अधिकारे मे समबसरण का बणेन क्रिया है। तीथकरौ के 
अतिशयो का प्रतिपादन है । यक्ष मे गोवदन; महायक्ष, तरिमुख; 
यन्लेश्वरः तुुरब, मातग, बिजय, अजित, ब्रह्म, आदि तथा यक्षि 
णियों मे चकेरी, रोहिणी; भरज्ञपिः वजरश्खला, वज्राकुशा, 


१ णेमी म्ली वीरो कुमारकारुम्मि वासुपुज्ो य। 
पासे वि य गहिदतवा सेस्जिणा रज््रमम्मि ॥ 





२९द प्राकृते साहित्य का इतिहास 


अभ्रतिचक्रश्वरी, पुरषदत्ता; उ्षालामालिनी; कूष्माडी आहि फे 
नाम गिनाये है । आठ प्रकार की ऋद्धियो' बताई है । चतुदेश- 
पूवधारी, दशपूवैधारी, एकादश अगवारी ओौर आचारागवारियों 
का वणेन है । क्वचित्‌ सूक्तयो भी दिखाई दे जाती है- 

अथो णिवडड करूवे बहिरो ण सुणेदि साधु उवदेस । 

पेच्छतो णिञ्ुणतो णिरए ज षडह त ॒चोज्ज॥। 

--अधा कूप मे गिर जाना है ओर बहरा साधु का उपदेश 

९ आश ९ ,_ ^ 

नही सुनता, यह्‌ कोई आश्चयं की बात नहीं | यं यहीदहै 
किं यह्‌ जीव ठेखता ओर सुनता हआ भी नरक मे जा पडता हे | 

पोच महाधिकार मे ३२१ गाथाये है, इसमे गद्यमाग ही 
अधिक दहै। तियैग्लोक मे असरयात द्वीप-ससुद्र है । यों 
जम्बुदीप, लवणसमुद्रः धातकीखड, कालोदसमुद्र पुष्करबरदीप, 
नन्दीश्रद्रीपः ुण्डलवरद्रीपः स्वयभूरमणद्रीप आदि के विस्तारः 
तते्रफल आदि का वणेन है! छठे महाधिकार मे १०३ गाथाये 
ह जिनमे १७ अन्तराधिकारो के वारा व्यन्तर देवों के निवासन्ेतर; 
उनके भेद, चिद्क, छुलमेद, नाम, इन्द्रः आयु, आहार आदि का 
प्ररूपण हे । सातवें महाधिकार मे ६१६ गाथाये है । इसमे 
उ्योतिष देवां के निवासे, उनके मेद्‌; सख्याः विन्य्रास, परि- 
माण, उप्सेध; अवधिज्ान; शक्ति आदिं का विस्तारुसे प्रतिपादन 
हैः । "आसवे महाधिकार मे ७०३ गाथाये दै जिनमे वेमानिक देवों 
के निवासे; विन्यास; भेद, नाम, सीमा, विमानसख्या, इन्द्र 
विभूतिः गुणस्थान आदिः सम्यक्त्वभरहण के कारण आदि का वणेन 
क्रिया गया है । नौवे महाधिकार मे सिद्धो के चेत्र, उनकी सस्या, 
अबगाहना ओर सुख का प्ररूपण हे | 


टोकविभाग 


तिलोयपण्णत्ति के कन्त यतिब्रृषम ने लोकविभाग का अनेक 
जगह उल्लेख किया है, लेकिन यह प्रथ करव ओर किसके दारा 
रचा गया इसका कद्ध॑ पता नहीं लगता । सिहसूरि के सस्त 


पंचास्तिकाय प्रदचनसार समयसार २९२७ 


लोकषिभाग के अन्तमे दी हु प्रशस्तिसे ज्ञात होतादहैः फि 
सवेनन्दि के प्राकृत मन्थ की भाषा का परिबतेन करके सिंहसूरि 
ते अपने सस्त लोकविभाग की रचना की। इस मरथका 
ईसवी सन्‌ की छंटी शताब्दी से पूवे होने का अनुमान किया 
जाता है ।* 


पचास्तिकाय प्रचचनसार-समयसार 


दिगबर सप्रदाय मे सगवान्‌ महाबीर ओर गौतम गणधर 
के बाद आचाथे छ्ृन्दञ्कन्दं का नाम लिया जाता दहै । इन्द 
पद्मनदि, वक्रीव, एलाचायं ओर गृद्धपिच्छके नामसे भी 
कहा हे ¦ लेकिन इनका वास्तविक नाम था पद्मनन्दि; ओर 
कोण्डङ्कण्ड के निवासी होने कै, कारण ये इन्दङुन्द्‌ नाम से 
कहे जाते थे । इनका समय ईसखवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी के 
आसपास माना गया दै, ये तीसरी चौथी शताब्दी के जान पडते 
है ।* कन्दछुन्द के पचास्तिकायः भवचनसार ओर समयसार को 
नाटकत्रय अथवा प्राश्रतत्रय के नाम से भी कहा गया हे। ये द्रन्या- 
र्थिक नयप्रधान आध्यात्मिक मन्थ है; इनमे दध निश्वयनय से 
वस्तु का प्रतिपादन किया गयां है | इसके अतिरिक्त छन्दछन्द ने 
नियमसार, रयणसार, अष्टपाहृड ओर दशमक्ति की रचना की हे । 


पचास्तिकायः मे पोच अस्तिकायों का वणेन है । इस पर 
असृतचन्द्रसूरि ओर जयसेन आचाये ने सस्त मे दीकार्ये लिखी 
ह । पचास्तिकाय मे १७३ गाथाये जो द्यो श्रुतस्कधोंमे 
विभाजित है । पहले श्रतस्कथ मे षडद्रभ्य ओर पोच अस्तिकायों 
१ तिोयपण्णत्तिं की प्रस्तावना, प° ४६ । 
२ देखिये डो० उपाध्ये, प्रवचनसार की भूमिका, एष्ट १०-२२। 
३ रायचन्द्र जेन श्ञाखमारा से अम्रूतचन्द्र॒ आौर जयसेन की 
सस्रत टीकां सहित सच्‌ १९०९ में बम्ब से भकाश्ित ; सेक्रेड 
डुक्स भव द जैन, जित्द्‌ २ मे प्रोफेसर ए० चक्रवतीं के अग्रजी 
अनुवादं नौर भूमिका खदित सन्‌ १९२० मे आरा से प्रकाशित । 


२९८ प्राङ्ूत साहित्य का इतिहास 


का व्याख्यान हैः । य्ह द्रव्य का लक्षण, द्रव्य के भेद, सप्रभगी; 
गुण ओर पयोय;, काल द्रव्य कां स्वरूप, जीव का लक्षण, सिद्धो 
का स्वरूप, जीव ओौर पुद्गल का बव, पदुगल्ल, धमे, अधमं 
आकाश आर कालके लक्षण का प्रतिपादन कियादहैः। दूसरे 
्रतस्कधमे नौ पठार्थो के प्ररूपण के साथ मोक्षमागं का वणेन 
है । पुण्य, पाप, जीव, अजीव, आखव, बधः, सवर, निजेरा ओर 
मोक्ष का यदा कथन है । 


प्रवचनसार' आचाय ङन्दङ्गन्द की दूसरी महप्बपुण रचना 
है । इस पर भी अग्रतचन्द्रसूरि ओर जयसेन आचाय की सस्रत 
मे टीकाये है । इस प्रन्थ मे तीन श्रुतस्कध है। प्रथम श्रुत- 
स्कध मे ज्ञानः द्वितीय श्रुतस्कथमे ज्ञेय ओर रृतीय श्रुतस्कथ 
मे चारित्र का प्रतिपादन है! श्समे छत मिल्लाकर २७५ गाथाये 
है । ज्ञान अधिकार मे आत्मा ओर ज्ञान का एकत्व भौर अन्यत्व; 
सवेज्ञत्व की सिद्धिः इन्द्रिय ओौर.अतीन्दरिय सुखः शुभ, अद्युभ, ओर 
शुद्ध उपयोग तथा मोहश्चय आदि का प्रूपण है । ज्ञेय अधिकारमे 
द्रव्य, गुणः पयोय का स्वरूप, सप्रभगी, ज्ञान, कमं ओर कमेफल का 
स्वरूप, मूते ओर अमूत द्रव्यो के गुण, काल कै द्रव्य ओौर पयौय, 
प्राणाम ओर अद्युभ उपयोग, जीव का लक्षण, जीव ओौर पुद्गल 
का सवबध, निश्चय ओर व्यवहार नय का अषिरोध ओर शुद्धात्मा 
आदि कु प्रतिपादन है । चासि अधिकारमे श्रामण्य के चिह 
छेदोपस्थापक श्रमण, छेद का स्वरूप, युक्त आहार, उत्स 
ओर अपवादमाग, आगमज्ञान का महत्व, भ्रमण का लक्षण, 
मोश्च तत्व आदि का भ्ररूपण है । “उ्यवहारसूत्र" मे कशल श्रमण 
के पास जाकर आलोचना करने का विधान है (२१२) । हिसा 
का लक्षण बताते हुए कहा है- 

१ डक्रिटर ए० पुन० उपाध्ये द्वारा सपादित, रायचन्द्र॒ सैन शाख 
माका मं सनू १९३५ में भरकारित । 

र यह सूत्र श्वेताम्बर के यर्दा मिरूता दै, इसका परिचय परे 
दियाजा काहे) 


सम्यसार २२९९ 


मरदु ब जियदु ब जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा ईसा । 
पयदस्स णस्थि वधो हिसामेत्तेण समिदस्स । 
-जीव मरे या जीये, अयतनपू्ेक आचरण करनेवाले को 
हिसा का दोष निश्चित लगता हे । प्रयत्नशील समितियुक्त जीव 
को केवल बहिरग हिसा कर देने मात्र से कम का बय नही होता। 
समयसार' मे ४३७ गाथाये है ¡ असृतव्वन्द्र ओर जयसेन 
की इस पर टीकाये है । इसमे १० अधिकार है । पदे अधिकार 
मं स्वसमयः परस्मय, शुद्धनय, आत्मभावना ओर सम्यक्त्व का 
प्ररूपण है । दूसरे मे जीव-अजीव; तीसरे मे कमं-कतो, चौथे मे 
पुण्य पाप, पांचवे मे आखव; छठे मे सवर, सातवे मे निजेरा, 
आव्वे मे बध; नौवेमे मोक्ष ओर दसवेमे शुद्ध पूणे ज्ञान का 
प्रतिपादन है । समयसार का स्कहप प्रतिपादन केरते हष 
कदा है-- 
कम्म बद्धमबद्ध जीव एव घु जाण णयपक्ख । 
पक्खादिक्कतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥ 


-जीव कर्मं से बद्ध हः या नदी, यह नयां की अपेकश्षासे ही 
जानना चाहिये ¦ जो नर्यो की अपेक्षा से रहित है उसे समय का 
सार समना चाहिये । 

शद्ध नय की अपेक्षा जीव को कर्मो से अस्प्रष्ट माना गया है- 

जीवे कम्म बद्ध पुट चेदि ववहारणयभणिढ | 
सुद्धणयस्स दु जीवे अबद्धपुटठ हवई कम्म ॥ 

--उयवह्ार नय की अपेक्षा जीव कर्मो से स्प्र्े, शुद्ध नय 
की अपेक्षा तो उसे अबद्ध ओौर अस्प्र्ट समना चाहिये । 

कर्मभाव के नष्टहो जाने परकमंका फिर से उद्य नहीं 
होता-- १ 

१ रायचन्द्र जैन शाखमारा में अद्तचन्द्र ओर जयसेन 
सस्कृत रीका के साथ सन्‌ १९१९ मेँ बम्ब से प्रकाशितं , सेकेड 
बुक्स आव द्‌ जन्य, जिर्द्‌ ८ मे जे० पएरु० जैनी के अग्रेजी जनुकाद्‌ 
सहित सन्‌ १९३० मे खन से प्रकाशित । 
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पक्के फलस्मि पडिदे जह ण फल वल्फदर पुणो घिट । 
जीवस्स कम्मभवे पडिदे ण पुणोदयसुवेड ॥ 
--जेसे पके फल के गिर जाने पर वह फिर अपने उठल से 
युक्त नहीं होता, बेसे ही कर्मभाव के नष्ट लो जाने परि से 
उसका उदय नही होता । 
नियमसार 


नियमसार' मे १८६ गाथाय हे, जिन पर पद्यप्रभमलधारि- 
देव ने हेसघी सन्‌ १००० के लगमग टीका लिखी है । पद्मप्रभ 
ने प्राभूतत्रय के टीकाकार अमृतचन्द्रसूरि की दीक्षा के श्लोक 
नियमसार की टीका मे उद्धृत किये ह । इसमे सम्यक्त्व, आप्त; 
आगम, सात तत्व; सम्यज्ञान; सम्यकचसित्रि के अन्त्म॑त १२ 
ब्रत, १२ प्रतिमा; प्रतिक्मणः श्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित्त, 
परमसमाधि, परमभक्ति, निश्चय आचश्यक, शुद्ध उपयोग आदि 
का विवेचन है | 


रयणतस्तार्‌ 


रयणसार मे १६७ गाथाये है । यहो सम्यक्त्व को रत्नसार 
कहा गया हे । इस मथ के पढने ओर भवण से मोक्षकर प्रापि 
बताई ह । एक उक्ति देखिये-- 
विण भचिविदीणो महिलाण ेयण विणा रोह । 
चागो वेरमबिणा एदे दोवास्यि मणिया॥ 
-भक्तिके बिना विनय) स्नेह के बिना महिलाओं का 
रोदन ओौर वेराग्य के बिना त्याग ये तीनो बिडबनारये है । 
एक उपमा देखिये- 
मक्खि सिलिम्मे पडिओ भुवद जहा तह परिग्ग्े पडिड । 
लोदी मूढो खवणो कायकिलेसेसु अण्णाणी ॥ 
१ जेन अन्थरलञाकर कार्यारुय, बम्बदे से सन्‌ १९१६ मँ कारित । 
इस प्रर पदड्ग्रभमरुधारिदेव ने सस्छरत मे टीका किख है जिका हिन्दी 
अनुवाद ब्रह्मचारी शीतरुप्रसाद्‌ जी ने सविया है। 


अध्वा 2३०१ 


-जैसे श्लेष्म मे लिपदी हुई मक्खी तत्काल ही मर जाती 
है, उसी प्रकार परिभह से युक्त लोभी, मूढ ओौर अज्ञानी सुनि 
कायक्त्ेश का ही भाजन होता हे | 


अष्टपाहुड 


कुन्दङ्खन्द के षद्पाहुड? मे दसणपाहुडः चरित्तपाहुड, सुत्त- 
पाहड, बोधपाहुड; भावपाह्ड ओर मोक्खपाहुड नामके इहं 
प्राभृत का अन्तभोव होता है । इन पर आचायं श्रुतसरागरने 
टीका लिखी है । श्रुतसागर विद्यानन्द मह्यरक के शिष्यथे 
ओर वे कलिकालसवेज्ञ;, उभयभाषाचक्वर्तीं आदि पदवियो से 
विभूषित थे । दसणपाहृड की दीका मे श्रुतसागर आचायंने 
गोपुच्छ्िकः धेतवासः द्राविड, यापुनीयक ओर निप्पिच्छ नामके 
पोच जैनाभासो का इल्ञेख किया हे । सुत्तपा्ड मे आचार्यं 
ुन्द्ुन्द्‌ ने नग्नत्व को दी मोठ का मागं बताया है । भावपाहड 
मे बाहुबल्ि, मधुषिद्गः बशिछ युनि, द्वीपायन, शिवङ्कमार, मन्यसेन 
ओर शिषभूति के उदाहरण दिये ह 1 आत्महित को यहो यख्य 
बताया हे- 

उत्थरदइ जाण जरभो रोयग्गी जाण उह देहडउडिं 1 
इदियबल न भियलइ ताव तुम कुणहि अप्पहिय ॥ 

--जब तक जरावस्था आक्रान्त नहीं करती, रोग रूफ अभि 
देहं रूपी कुरिया को नहीं जला देती, ओर इन्द्रियां की शक्ति क्षीण 
नदीं हो जाती, तब तक आत्महित करते रहना चछइषिये । 

योगी के सम्बन्ध मे मोक्खपाहुड मे कदा हे- 

जो सत्तो बबहारे सो जोड जग्गए सकल्म्सि । 
जो जग्गदि वबहारे सो स॒त्तो अप्पे कञ्जे ॥ 

१ षटुभ्राश्ठतादिसग्रह पण्डित पन्नारारु सोनी द्वारा खम्पादितं 
होकर माणिकचन्द दिगम्बर जेन अन्थमाङा में चिक्रम सवत्‌ १९७७ में 
भकाश्चित हा है । इसमे षटुप्रा्धव के साय किगप्राष्धतः श्ीरप्राद्त, 
रयणसार ओौर अरह अणुवेक्खा का भी समह हे । 
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--जो योगी व्यवहार मे सोता है वह स्वकायं मे जागृत 
रहता है, जो व्यवहार मे जाग्रत रहता है बह स्वकाय मे सोता 
रहता हे । 

लिगपाहृड मे २२ ओर सीलपाहुड मेँ ४० गाथाये है । 

सीलपाहृड मे दशपूर्वी सात्यक्ुत्र का दृष्टान्त दिया हे । 


बारस अणुवेश्खा 


कन्दङ्कन्द की बारस अगणुवेक्ला ( दादश अनुप्रेक्षा ) मे ६१ 
गाथाये है, यहो अध्रुव; अशरण आदि १२ मावनाओं रा 


विवेचन है ।9 
दसभक्ति ( दक्चभक्ति ) 


दशमभक्ति मे तीथकर, सिद्ध, श्रत, चारित्र आदि की भक्ति 
की गड ह । इसका अधिकाश भागप्ययमेदहैः कुद ग्यमे भी 
है । ्धेतास्वर सम्प्रदाय के प्रतिक्रमणसूत्नः आवश्यकसूत्र ओर 
पचदुत्त के साथ इसकी तुलना की जा सकती है । तित्थयरभत्ति 
तो दोनों सम्प्रदायो मे समानदहै। दुर्भाग्य से दशमक्तिका 
कोट सुसपादित सस्करण अभी तक प्रकाशित नदीं हआ ।२ 
प्रभाचन्द्र के दशमक्ति्यो पर टीका लिखी है । उन्होने पूज्यपाद 


9 इसकी कुछ गाथाये मूलाचार के थ्व अध्यायकी गाधार्जो से 
मिरूतो-रुती है, देखिये डोक्टरं ए० एन ० उपाध्ये की प्रवचनसार की 
भूमिका, पृष्ठ ३९६ का फुटनोट । कार्तिकेय ने भी कत्तिगेयाणुवेक्सा की 
रचना कीडे। इसी प्रकार भगवतीभाराधना मै १८० गाथार्ज मं 
लौर मरणसमाहीपक्ा मँ ७० गाथार्थो में बारह बअनुपेकषाो का 
विवेचन किया गया है । 

२ दोशी सखखाराम नेमचन्द, शोखापुर द्वारा सच्‌ १९२१ में 
भकाशित । पण्डित जिनदास पार्वनाथ न्यायती्थं ने इसा भरादी 
अनुवाद किया । महावीर प्रेस, आगरा से वि० स० १९९३ मे प्रकाशित 
क्ियाक्ररङाप मं भी यह सथृहीत है । 


मरवतीभराधना २०३ 


को सस्फृत दशभक्ति ओर छन्वङ्कन्द को प्राकृत दशभक्ति का 
रचयिता माना है। दशभक्ति का आरम्भ पचणमोयार, 
मगलस॒त्त, लोगत्तमासुत्तः सरणसुत्त ओर सामाइययुत्त से होता 
दैः । तीर्थकरभक्ति मे ८ गाथाओ मे २४ तीथंकारो को नमस्कार 
किया है । इसके बाद प्रतिक्रमण ओर आलोचना के सूरह । 
सिद्धभक्ति मे सिद्धं ओर श्रुतभक्ति मे द्वादशाग श्रुन को नमस्कार 
किया गया है। चासत्रिभक्ति मे सामायिकः दछेदोपस्थापना, 
परिहदारवियुद्धि, सु्मसापराय ओर यथाख्यातचारित्र नाम के 
पोच चारितं, तथा स॒ुनियो के मूलगुणो ओर उत्तरगुणों का 
उल्ञेख है । योगिभक्ति मे अनगाये का स्तवन है; उनकी 
ऋद्धियो का चणैन दै । आचा्य॑भक्ति मे आचार्यो की स्तुति हे । 
निवीणभक्ति से अष्टापद, चपा, जयन्त, पावा, सम्मेदशिखर, 
गजपथ, शत्रुजय, तुगीगिरि, सुपणेगिरिः रेवातट, सिद्धिनरक्रट, 
चूलगिरि,द्रोणगिरि, अष्टापद, मेढगिरि, इथलगिरिः कोटिशिलाः 
रेसिदगिरि, पोदनपुर, हस्तिनापुरः वाराणसी, मथुरा; अदहिदछत्रः 
श्रीपुर, चन्द्रगुहा* आदि ती्थस्थानों का उन्ञेख है › इन स्थानां 
से अनेक ऋषि युनिथाँ ने निवोण प्रप्र किया । पचरुरुमक्ति मे 
पञ्च परमेष्ठियो की स्तुति है । शेष भक्तयो मे नन्दीरभक्ति 
ओर शान्तिमक्ति के नाम आते है । 
भगवती आराधना 
मागवतीआराधनाऽ अथवा आराधना दिगम्बर जेन सम्प्रदाय 


१ इन तीर्थो मे बहुत खे तीथंस्थान अर्वाचीन ह? 

२ नवीन महावीरकीर्तन ८ श्सेटीबन्धु, द्वारा वीर पुस्तकमन्दिरि, 
महावीर जी, हिण्डौर, राजस्थान से सन्‌ १९५७ में प्रकाशित ) में पृष्ठ 
१८८ ९ पर निन्छुहकड ८ निर्वाणकाण्ड ) भौर अदसदखित्तकड ( अति 
कयकेत्रकाड » छपे है । इनमे उन सुनियो की महिमा का बखान हे 
जिन्हनि अष्टापद आदि पुनीत केन्र से निर्वाण प्राप्त किया । 

३ आराधनासम्बन्धी भङ्ृत सें ओौर मी भन्थ लिखि गये है, जेसे 
सोमसूरि का आराधनापर्यन्त, आराधना पचक, अभयदेवसूरि का आरा 
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का एक प्राचीन म्रथ माना जाता है। इसमे सम्यग्दशेन, 
सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र ओर सम्यकतप इन चार आराधनाओं 
का विवेचन है| प्रवानतया सनिधर्मं का ही यहो बणेन है। 
ध्यान रखते की बात हैः कि भगवतीञारयाधना की अनेक 
मान्यता दिगस्बर ञुनियो के आाचारगिचार से मेल नदी 
खाती । उदाहरण के लिए, रूण युनिया के वास्ते अन्य मुनियो 
दारा भोजन पान लाने का यहो निर्देश दै इसी प्रकार विजहना 
अधिकारमें मुनिके मृत शरीरको जगलमे द्धोड अनेकी 
विधि बताई ट । श्वेताम्बरा के कल्प, व्यवहार, आचाराग भोर 
जीतकल्प का भी उल्ज्ेय यहो मिलता है । इसमे सब मिलाकर 
२१६६ ( अथवा २१५० ) गाथाये है जो ४० अधिकासि मे विभक्त 
हे । भाषा इसकी प्राछत अधवा जेन शौरसेनी दै । पू्वाचार्यो 
दारा निबद्ध की हई रचना के आधार पर पाणितलभोजी 
शिवाये अथवा शिवकोटि ने इस आचार-प्रधान न्थ की 
र्ना की है । भगवतीभाराधना के रचनाकाल का ठीक पता 
नहीं लगा, लेकिन इसके विषय वणेन से यह ग्रथ उतनादही 
म्राचीन लगता है जितमे अेताम्बरों के आगमग्रथ दहेः | 
आबश्यकनिरयक्ति, बृहत्कल्पभाय आदि श्वेताम्बर के प्राचीन 
ग्रथो से भगवतीआराधना की अनेक गाथाये मिलती देः 
इससे भी इस प्रथ की प्राचीनता सिद्ध होती हैः! इस पर 


धरनाङुरक, वीरभद्रसूरि की आराधनापताका, भाराधनामाङा जादि , 
डकिटर ए० एन० उपाध्ये की चहत्कथाकोड्ा की मूमिका, पृष्ठ ४८-९ । 

9 सुनि अनन्तकीतिं दिगस्बर जैन अन्थमाका मे वि० स० १९८९ 
मं बम्बड से प्रकादित । दुसरा सस्करण मूखाराधना के नाम से अपर- 
जित जीर आशाधर की टीकार्भो के शाथ शोकपर से सन्‌ १९३५ मं 
भकाशित हा हे । 

२ डोक्टिर ए० एन० उपाध्ये ते भगवतीजाराधना की गाथानो का 
सथारग, भत्तपरिन्ना भौर मरणसमाषीपदण्णा तथा मूराचार की गाथा्नो 
खे भिकान किया हे, देखिये हृहरकथाकोक्षा की भूमिका, पृष्ठ ५४ फुटनोट, 
प्रवचनसार की भूमिका, पृष्ठ ३३, फुटनोट । 
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समय समय पर अनेक प्राक्त ओर सस्कृत टीकां ज्िखी 
गई है । अपराजित सूरि-जो श्रीविजयाचायं भी कहे जाते 
थे-ने भगवतीराधना पर विजयोदया अथवा आराधना 
टीका लिखी है । दशयैकालिक सूत्र पर भी इनकी विजयोदया 
नाम की टीका थी। अपराजितसूरि का समय ईस्वी सन्‌ 
की सातवीं शताब्दी के बाद माना याहे । दूसरी दीका 
सुप्रसिद्ध पडत आशाधर जी ने निखी हैः जिसका नाम मूला- 
राघनादपंण है! आशाधरजी का समय विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी है । तीसरी टीका का नाम आराघनापजिका है । इसकी 
हस्तलिखित प्रति भाडारकर इस््टिख्यट, पूना मे है, इसके लेखक 
का नाम अज्ञात दै। चौथी टीका भावाथदीपिका दहै, यहमभी 
अप्रकाशित है! माधुरसघीय अभ्मितगति ने भगवतीभाराधना 
का सस्कृत पर्योमे अनुवाद किया हे! पडत सदासुखजी 
काशलीवाल ने इस पर भाषावचनिका लिखी हेः | 


रथ के आरम्ममे १ प्रकार के मर्ण बताये है, इनमे पडित- 
पडितमरणः, पडितमरण ओर बालपडितमरण को श्रे कहा है | 
पडितमरण मे मक्तम्रतिज्ञामरण को प्रशस्त बतायादहै। लिंग 
अधिकार मे आवेलक्य, लोच, ठेह के ममत्व का त्याग ओर 
प्रतिल्तेखन ( मयूरपिच्छीका धारण करना ) ये चार नि्रथल्िग 
फे चिह है । केश रखने के दोषों का प्रतिपादन कर्ते हए लोच 
को ही श्रे बताया है । अनियतवि्ार अयिकारमे नानादेशोमे 
विहार करने के गुण प्रतिपादन करते हुए नाना दैर्थो के रीति- 
राज, भाषा ओर शाख आदि मे कुशलता प्राप्त करने का बषिधान 
हैः । भावना अधिकार मे तपोभावना, श्रुतभावना, सत्यभावना; 
एकत्वभावना ओर धृततिबलभावना का प्ररूपण हे । सल्लेखना 

१ पण्डित आश्ाधर ने अपनी टीका ( पृष्ठ ६४३. ) में भगवती- 
आराधना की एक प्रात टीका का उज्ञेख किया हे। 

२ भगक्तीमाराधना की अन्य दीक्रा्भो के ययि देखिये नाथुराम- 
भमी, जेन साहित्य र इतिहा, षृष्ट ८३ आदि । 
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अधिकार मे सल्लेखना का निरूपण करते हुए बाह्य ओर अन्तर 
तरपो का प्रतिपादन है । साधुओं फे रहने योग्य वसति के लक्षण 
बताये हँ । भोजन की शुद्धता का विस्तार से वणेन हे, यहो उद्गम, 
उत्पादन आदि आर ठोपो के निवारण का विधान है । कषायो 
के व्याग का उपदेश है। अनुविशिष्ट शिक्षा अधिकार मे 
बेयाच्रत्य का उपदेश ण्या है । आयिका की सगति से दूर रहने 
का उपदेश दहै-- 

जदि वि सय थिरवुद्धी, तदहावि ससम्गलद्धपसयो य । 

अग्िसमीवेव घद, विलेढ चित्त खु अजाए ॥ 


--यदि (य॒निकी) बुद्धि स्थिरो तोभीजेसेघीको 


अम्निके पास रखने से वह पिघल जातादहै, वैसे ही यनि 
ओर आयो का मन चचल हो उखता है । 


पेसी दशा मे क्या होता ञः 
खेलपडिद्मप्पण ण तरदि जह मच्दिया बिमोचेदु । 
अञ्जाणुचरो ण तरदि; तह अप्पण विमोचेदु ॥ 
-जेसे श्लेष्म मे पडी हुई मक्खी अपने आपको घुडाने मे 
असमथ है, वेसे दी आयोओ का अनुचर बना हआ साधु अपने 
आपको छुडाने मे असमथ हो जाता हे । 
याश्वस्थ साधुओं की सङ्गति को बव्यं कहा हे- 
दुज्जणसग्गीए सकिऽजदि सजदो षि दोसेण । 
पाण्गारे दुद्धः पियततञओ बभणो चेव ॥ 
--दुजेन की सगति के कारण सयमी मे भी दोष की शका 
की जाने लगती है । जेसे मदिरालय्मे दूध का पान करते हए 
बाह्मण को शका की दृष्टि से देखा जातां है । 


मागंणा अधिकार मे आयार, जीत ओर कल्प का उक्ञेख है । 
खस्थित अधिकार मे आचेलक्य, अनौ देशिक आदि दस प्रकार 
का श्रमणकल्प ( श्रमणो का आचार ) का है । आचेलक्य का 
समथन करते हुए यहो टीकाकार अपराजितसूरि ने आचार- 
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प्रणिधि ( दशवेकालिक का आटो अध्ययन ) आचारग, 
सूच्रक्ताग;, निशीथः, ब्हत्कल्पसूत्र ओर उन्तरा्ययन नामक 
प्राचीन आगमों के उद्धरण दिये हँ । आगमः, आज्ञाः श्रुतः वारणा 
ओर जित यह पोच प्रकार कां व्यवहार बताया दहै, इसका 
विस्तार सूनां मे निर्दिष्ट हः । व्यबहारसूत्र की मुख्यता बताई गई 
ह । चौदह पूवे ओर द्ादशाग के पदों की सख्या का प्ररूपण है । 
आलोचना अधिकार मे आलोचना के गुण-दोषों का विवेचन 
है | अनुशिष्टि अधिकार मे पच्चनमस्कार मन्त्र का माहात्म्य हैः | 
अहिंसा आदि पोच महात्रतों का प्रहूपण है | 


आभ्यतर शुद्धि पर जोर देते हए कहा है- 
घोडयलदिसमाणस्स तस्स अब्मतरमि कुधिदस्स । 
बाहिरकरण #ि से कादि बगणिहुदृकरणस्स ॥ 


-जेसे धोड़े की लीद बाहर से चिकनी दिखाई देती है 
लेकिन अन्दर से दुगेन्ध के कारण बह महा मलिन है, उसी 
प्रकार मुनि यदि उपर ऊपर से नम्रता आदि केवल बाह्य शुद्धि 
ही धारण करता है तो उसका आचरण बगुकज्ते की भति 
समना चाहिये । 

अशिब ओर दुर्भिक्ष उपस्थित होने पर, भयानक बनमे पर्व 
जाने पर, गाढ भय उपस्थित होने पर ओर रोग से अभिभूत 
होने पर मी कुलीन मान को नदीं छोडते, वे सुरा का पानं नदीं 
करते, मास का भक्षण नदीं करते, प्याज नद खाते, तथा छुकमं 
ओर निलेल्न कम से दूर रहते है । ध्यान अधिकारे चार भकार 
के ध्यान; लेश्या अधिकारमे छं लेश्यार्णे ओर भावना अधिकार 
मेँ १२ भावनाओं का प्ररूपण है । यहो ुकोसल, गजसुङमारः 
अज्निकायुत्र, मद्रनाहु, घमंघोष, अभयघोष;, षिदयुशवर, चिलातपुत्र 
आदि अनेक अनेक युनिर्यो ओर साधुभं की परपरागत कथाये 
वर्णित द जिन्न उपसगे सहन कर सिद्धि प्राप्त की । विजन 
नाम क चालीसवे अधिकार मे सुनि के अतक-सस्कार का वणेन 
है । यदो किसी क्षपक की सत्यु हौ जाने पर उसके शव का 
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निकालने की षिधि का विस्तारपूर्वक वणेन हे । जागरण, वधन 
अर छेदन की विधियो बताई गई है । मृतक के पास बैठकर 
राधिभर जागरण करने तथा उसके हाथ ओर पैर के अगूढ को 
बोध कर ददने का बधान है जिससे कोई व्यन्तर उसके शरीर 
मे प्रवेश न कर जाये । फिर अच्छा स्थान देख कर उसे डाभः 
अथवा इटो के चूणे अथवा वृक्ष की केसर से समतल करके, उस 
पर क्षपक के सृत शरीर को स्थापित कर जगतत से लौट आये १ 


मूराचार 

मूलाचार को आचाराग भी कहा जाता है, इसके कन्तो बहटकेर 
आचये है । बसुदेवनन्दि ने इस पर दीका लिखी है । मूलाचार 
मे मूनियो के आचार का. प्रतिपादन है । आबश्यक- 
नियुक्ति परिण्डनियेक्ति, मत्तपरिण्णा ओर मरणसमाी आदि 
श्वेताम्बर अन्थो से मूलाचार की बहुत सी गाथाये मिलती 
है ।3 इसका रचनाकाल निधित नदी है, पठिरिभी भन्थ की 
रचना शैली देखते हए यह भगवती आराधना जितना 
ही प्राचीन भ्रतीत होता है । इसमे बारह अधिकार 
हैँ जो १८४२ गाथां मे विभाजित है! मूल गुणाधिकार 
मे पाच महाव्रत; पोच समिति; पोच इन्द्रियं का निरोध) 
छह आवश्यकः, लोच, अचेलकल, अस्नान, किविशथन, अदन्त 
धावन, स्थितिमोजन ओर एकभक्त-इस भकार २८ मूलगुणों 


$ बृहर्कर्पसूत्र के विष्वग्मवनग्रकरण (४२९) जौर उसके 
आप्य ( ५४९७५५६५ ) मे इस विषय का विस्तार से वर्णन हे । 
बृहत्कतपभाष्य भौर भगवतीजाराधना की इस विषयक गाथाये हबहू 


मिती ईँ । ६ 
२ माणिकचन्द्‌ जेन अन्थमाला बम्ब मे विक्रम सवत्‌ १९७७ 


जौर १९८० मेँदो भर्गो में प्रादित हुआ है 
३ पण्डित सुखरारू जी ने पञ्चप्रतिक्रमणसुत्र मे भूलाचार की 
उन गाथां की सूची दी है जो भावश्यकनिर्युक्ति में मिती ह । 
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का वणेन हैः | वख, अजिन, बल्कल, ओर पत्र आदि द्रा 
शरीर के असव्रत करने को अचेलत्व कहा हैः | ब्रहसमव्याख्यान 
सस्तव अधिकार मे क्षपक को सवं पापों का त्याग करके 
मरण समय मे दशनारावना आदि चार आराधनाओं मे स्थिर 
रहने ओर श्चुधादि परीषहों को जीतकर निष्कषाय होने का 
उपदेश दै । यहो महेन्द्रवत्त द्याया एक दही दिनिमे भियिल्ला 
नगरी मेँ कनकलता, नागलता, विद्युल्लता ओर न्दलता नामकी 
शिया, तथा सागरकः; वल्ञभक; कलदन्त ओर वधमान नामक 
पुरुषों के वव करने का उल्लेख है ।* सत्तेपप्रत्यारयानाधिकारमे 
तिह, व्याघ्र आदि द्वासय आकस्मिक मरण उपस्थित होते पर सवे 
पापो, कषाय ओर आहार आदि का व्याग कर समता भासे 
भ्राण व्याग करने का उपदेश शेः! समाचाराधिकार मे दस 
अकार के आचारो क वणेन दहै । तरण मुनि को तरुण सयती 
के साथ सभाषण आदि करन्का निषेध है। तीन, पोच 
अथवा सातकी सख्यामे परस्पर सरक्षणका भाव मनमें 
धारण करती हदं आर्यका को भिक्षागसन का उपदेश दिया 
गया है । आर्यकाओं को आचाय से पोच हाथ दूर बेटक्र 
ओर उपाध्याय से दह हाथ दूर बैठकर उनकी वदना करनी 
न्वाहिये । प्रचाचाराधिकार मे दशेनाचारः ज्ञानाचार आदि 
पोच आचार ओौर उसके भेदो का षिस्तार से बणेन है + यों 
लौकिक मूढता मे कौटिल्य, आसुरक्षः> महामारत ओर रामायण 


१ टीकाकार ने ईन कथानकों को भागम से अवगत करने के लिय 
कहा है । 

२ इस विषय के विस्तार के ङ्िए देखिये शअहत्कल्पमाष्य २ 
४१०६ आदि । 

३ व्यवहारभाष्य (१, पृष्ठ १६२) मे माठर ओौर कौंडिन्य की 
दण्डनीति के साथ आसुरक्ख का उर्छेख हे 1 गोम्मटसार ८ जीवकाड, 
पू० ११७ » में सी इसका नाम भाया है । ररितिविस्तर { धृष्ट १५६ ) 
मे इसे आसुरं नाम से का गया हे । 


३१० प्राङत साहित्य का इतिहास 


का उदाहरण दिया हैः । स्वाध्यायसम्बन्धी नियमों का प्रतिपादनं 
करिया हे | गणधर, भस्येकबुद्ध, श्रुतकेवली अथवा अभिन्नदशपूवीं 
द्वारा कथित भ्रथ को सूत्र कहा दै। अराधनानियुक्तिः मरण- 
विभक्ति, सग्रह ( पचसप्रह आदि ); स्तुति ( देवागम आदि ); 
प्रत्याख्यान, आवश्यक ओर धर्मकथा नाम के सूरोका य्ह 
उल्लेख है । रात्रिभोजन के दोष बताये हे । पिण्डशयुद्धि अधिकार 
मे सुनियो के आहार आदि ४६ दोषों का वणेन है । आरम्भ मे 
उद्रम, उत्पादन, एषण, सयोजन, प्रमाण; इगालः धूम ओर 
कारण दोषो का भ्रतिपादन है । षडावश्यक अधिकार मे सामयिक 
आदि छह आबश्यकों का नाम आदि निन्तेपों द्वारा प्रह्पण हे । 
यहो कतिक ओर कायोप्स्गं के दोषो का वणैन है । अहत्‌, 
आचाय आदि शब्दों की निरुक्ति बताई हे । ऋषभदेव के शिष्य 
ऋल्ुस्यभावी ओर जड थे, तथा महाबीर के शिष्य वक्र ओर 
जड भरे, अतएव इन दोनो तीथंकरो ने देदोपस्थापना का उपदेश 
दिया है जबकि शेष तीथकरो ने सामायिक का प्रतिपादन 
फिया ह । पार्स्थ, शीलः, ससक्त युनि, अपसन्ञ ओर मृगचरित 
नामक मुनियां को बदन के अयोग्य बताया है । आलोचना के 
प्रकार बताये गये है । ऋषमभदेव ओर महाबीर के शिष्य सवं 
नियमों के प्रतिक्रमण दण्डको को बोलते थे, अन्य तीथकर के 
शिष्य नही । अनगार भावनाधथिकार मे लिंग, व्रत, बसति, 
विहार, भिक्षा; ज्ञान, शरीर सस्कारत्यागः, वाक्य; तप ओर ध्यान- 
सम्बन्धी दस. शुद्धियों का पालन करनेवाले युनि को मोक्षकी 
प्राधि बताई है! वास्यश्चुद्धिनिहपण मे खी, अथ, भक्त, खेर, 
कवे, राज, चोर, जनपद, नगर ओर आकर नामक कथाओं का 
उल्लेख हे । प्राणिसयम ओर इन्द्रियसयमषशूपी आरश्चकीं द्वारा 


१ भिखाहये उत्तराध्ययन (२२ २६) की निम्नङ्िलित गाथा 
के साथ-- 


पुरिमा उञ्खंजडा उ बकजडा थ परद्िभा। 
मजञ्क्िमा उञ्जुपश्नाउ तेण धम्मे दुहाकष्‌ ॥ 
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तपरूपी नगर का रक्षण क्रिये जाने का उ्ञेख हे । द्ादशानुग्रे्षा 
अधिकार मे अनिप्यः अशरण आदि बारह अनुग्रक्षाओ का 
स्वरूप बताया दै । समयसाराधिकार मे शाख के सार का 
प्रतिपादन करते हट चासि को स्वेभेठ कहा है । साधुके 
लिये पिच्छी को आवश्यक बताया है । जीवोकी रश्षाके लिये 
यतना को स्ेश्रेष्ठ कहा है 


प्रश्न -कध चरे कध ॒ विटडे कथमासे कथ सये । 
कध भुजेल भासेउज कध पाव ण बऽमदि । 
-किस प्रकार आचरण करे, कैसे उठे, केसे बैठे, केसे सोये, 
केसे खाये, कैसे बोले जिससे पापकम का बन्ध न हो | 
उन्तर--जद चरे जद चिटडे जल्मासे जद सये । 
जद भुजेजज भासेज्ज' एव पाव ण ॒बञ्छह्‌ ॥ 
--यन्नपूषेक आचारण करे, यन्नपूयंक उठे, यननपूवंक बे 
यनपूवेक सोये, यन्नपूवक भोजन, करे, यनपूवेक बोल्-इससे 
पापकम का बघ नहीं होता । 
पयीपि अधिकार मे छह पय्ियों का बणेन दैः । पर्याति के 
सज्ञा, लक्षण, स्वामित्व, सख्यापरिमाण, निद्रेति ओर स्थितिकाल 
ये ह भेद बताये हे । यदह गुणस्थानो ओर मागेणाओं आदि 
का प्ररूपण है । शीलगुण नामक अधिकार मे १८ हजार शीलं के 
सेदो का निरूपण हैः । 


१ दश्षवेकालिकसूत्र (४ &-७) मे ये गाथाये निश्वर्प मं 

मिरी दै- 

कह चरे कह चिदे, कहमासे कह स्ये । 

कह भजतो भासखतो, पाव कम्म न धह ॥ 

जय चरे जय चिदं जयमासे जय सर्‌ । 

जय शुजतो भासतो पाव कम्म न बध ॥ 
डौग्टिर ए० पूमण० धाटगेने इण्डियन रहिस्योरिकर कवारी, १९३५ 
मे अपने "दशवे कालिकनियुंक्तिः नामक रेख मे मूलाचार र दश- 
कैकाटिकनियुंकति की गाथा का मिलान क्रिया हे । 
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कत्तिगेयाणुषेर्खा ( कातिंकेयानुपेकषा ) 


कार्तिकेयानुप्रे्षा* के कतो स्वामी कार्तिकेय अथवा कुमार 
है| ये ईसवी सन्‌ की आठवी शतब्दी के विद्धान्‌ माने जाते हे । 
कुन्दङ्कन्दकृत बारस अगुवेक्या ओर प्रस्तुत भथ मे विषय 
सौर भाषा-शेली की नष्टिसे कतत कुह समानता देखने मे 
आती है । इस ग्रथ मे ४८६ गाथार्ये हे जिनमे अध्व, अशरणः 
ससार, एकत्व, अन्यत्व अश्चुचिप्व, आखव, सवर, निजेरा, लोकः 
बोधिदुलेभ ओर धमं नाम की १> अतुप्रे्ञाओं का विस्तार से 
वणेन है ¡ अन्त मे १२ तपो का प्रतिपादन है| 


गोम्मटसार 

गोम्मटसार के कतां देशीयाण के नेभिचन्द्र सिद्धान्तचकवर्ती 
हि जो गरवशीय राज्ञा राचमल्न के प्रधानमन्नी ओर सेनापति 
चामुण्डराय के समकालीन शे । चामुण्डराय ने श्रवणबेलगुल 
की दुप्रसिद्ध बाहूबलि या गोम्मर ( बाहुबलि) स्वामी की 
्रतिमा प्रतिषि की थी, इसलिये ये गोम्मटराय भी कहे जाते 
थे । नेमिचन्द्र बिक्रम की ११ी शताब्दी के विद्वाच्‌ये, ओर 
सिद्धातशाख्च के अष्टितीय पण्डित होने कै कारण सिद्धातचक्वतीं 
के जाते थे। नेभिचन्द्र ने किखादहै किं जेसे कोड 
चक्रवुत्रीं अपने चक्त दरार प्रथ्वी के छह खण्डां को निर्विं्रूप 
से अपनेवशमे कर लंतादहैः, वेसे दही मैने अपने सतिरूपी 
चक्द्वारा छह खृण्ड के सिद्धात का सम्यक्‌ रूप से साधन किया 
है! नेमिचन्द्र ने अपने प्रथ की प्रशस्ति मे वीरनन्दि आचाये 
का स्मरण क्रिया हैः । घवल आदि महासिद्धा तरथो के आधार 
से उन्होने गोम्मरसार की रचना ढकी दह्वै। गोम्मटसार का 


शिनि षिण ऋणी + 


$ स्वर्गीय पडत जयचच्चन्द्‌ जी क्री भाषारीका सहित गाधी 
नाथारग जी द्धारा ईसवी सम्‌ १९०४ मे बबर्हसे प्रकाशित) यह 
अन्थ पाटनी दिगम्बर जेन अ्रस्थमारामे सी पण महेद्ह्धमार जी जेन 
पाटनी के हिन्दी भञ्ुवाद्‌ प्रहित प्रकाशित हुभा है । 
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दूसरा नाम पचसम्रह, गोम्मटसम्रह या गोम्मटसप्रहसूत्र भी है | 
इसे प्रथम सिद्धातप्रथ या प्रथम श्रुतस्कध भी कहा गया हैः 
गोम्मटसार के अतिरिक्त नेभिचन्द्र ने धरिलोकसार, लस्विसार 
ओर क्षपणासार की भी रस्चनाकी हे । पराय वलः, महाधबल 
ओर जयववल आदि दीकाम्न्थो के आधारसेद्ी ये मन्थ क्लिखि 
गये है । गोभ्मटसार पर नेभिचन्द्र के शिष्य चासुण्डराय ने 
कर्णांरक मे वृत्ति लिखी ची; इसका नेमिचन्द्र ने अवलोकन 
कियाथा। बादमे इस वत्ति के आधार से केशवब्णीं ने 
सस्कृत मे टीका लिखी । फिर अभयचन्द्र सिद्धातचकषतीं ने 
मन्दप्रबोधिनी नामी सस्करृत टीका की रचना की | उपयुक्त 
दोनो सस्कृत टीकाओ के आधार से पण्डित टोडरमल जीने 
सम्यगज्ञानचन्दरिका नामकी हिन्दी रीका लिखी । 


गोम्मटसार दो भागो मे विभक्त है--एक जीवकाड दुसरा 
कमेकाड | जीवकाड मे महाकभ्प्रागत के सिद्धातसम्बन्धी 
जीवस्थान, श्षुद्रबध), बधस्वामी, वेदनाखड, ओौर बगंणाखड इन 
पोच विषयों का ब्णेन है । यहो गुणस्थान, जीवसमास, पयोधि; 
प्राणः सज्ञा; १४ मागेणा ओर उपयोग इन २० अधिकारों मे जीव 
की अनेक अवस्थाओं का प्रतिपादन फिया गया है । कमकाडमे 
मरकृतिसमुत्कीतेन, बधोदयसत्व, सत्वस्थानभगः, चिचूलिकाः 
स्थानसयुत्कीतेनः प्रत्यय, भावचूलिका; चरिकरणचूलिका *"अओौर 
कमेस्थितिरचना नामक ना अधथिकायो मे कर्मो की अवस्था्भों 
का वणेन फिया गया है | 


१ रायचन्द्र जैन शाख्माला बबं से समू १९२७ में भ्रकारित । 

२ उपयुक्त शाख्रमारा मे सवत्‌ १९८५ में प्रकादित । कर्मकांड 
पर दिराराम द्वारा फारसी भाषा कोहं दीका लिखि जाने का उर्ङेख 
मिता ह ( कैटाग ओोक्सिफोड, १८६४ )। यह सुचना सुशषे शाति 
निकेतन ( वगा ) के फारसी के प्रोफेसर स्वगीय जियाउद्ीवं दवाय 
भाक्त इदं थी । 
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निरोकसार 


तरिललोकसार करणालुयोग का एक सुप्रसिद्ध मन्थ है ° गोम्मट 

सारकी भतियह भी एक सप्रहप्रथदहे। इसमे बहुत सी 
परम्परागत पराचीन गायाये भथके अगके रूपमे सम्मिलित 
करली गईदहै। चासुडराय के प्रतिबोधके जिए यह्‌ लिखा 
गया था । माधवचन्द्र त्रैविद्य ने इस पर सस्छृत मे टीका लिखी 
हे । मूल मन्थ मे भी इनकी बनाई हई कई गाथाये शामिल हो 
गई है । इसमे कल मिलाकर १०१८ गाथाये है जिनमे लोकः- 
सामान्य, भवन, व्यतरलोक, उ्योतिर्लोर, वेमानिकलोक, ओर 
नरकतिर्यग्लोक नामर अयिक्छारो मे तीन ल्लोकोका बणेन किया 
गयां हे। 


कन्धिक्षार 


इस अभन्थ मे पिस्तारसदहित कर्मों से युक्त होने का उपाय 
बताया है | क्षपणासार भी इसी मे गर्भितं है ।` राजा चाञ्डराय 
के निसित्तसे इस त्थ की रचना की गर ह| कषायप्राभत 
नामक जयधवल सिद्धात के १५ अधिकारे मे से पथिमस्कध 
नाम के १४बे अधिकार के आधार से यह लिखा गया है । कर्मो 
मे मोहनीय कमे सबसे अधिक बलवान है जिसे मिथ्याप्व क्म 
भी कहा हैः! लब्धिसार मे इस कम से युक्तं होने के लिए पोच 
लियो का वणेन है| इनमे करणलन्ि मुख्य हैः जिससे 
मिथ्यात्व क्मण्डूट जाने से सम्यक्व की प्राप्नि हेती है । लब्वि- 
सार मे दशनलन्धि, चारिलब्धि, ओर क्षायिकचास्ति नाम के 
तीन अधिकार है। उपशमचारित्र अधिकार तक ही केशववर्णी 
ने टीका लिखी है। इसके आधार से पडित टोडरमलजी ने 
भाषादीकाकी रचनाकी हे । ्षपणाधिकार की गाथा का 





१ गाधी नाथारगणनजी द्वारा सन्‌ ३९११ में बब से प्रकाशित । 
२ रायवन्द्र जेन श्ञाच्नामाखा मे ईसवी सन्‌ १९१६ म बबहसे 
प्रकाशित । 


दरऽयसययह २१५ 


न (५ 
व्याख्यान माधवचन्द्र अरेविद्य ने सस्कृत ग्य मे कियादहे, 
इमी से इसे लबन्धिसार क्षपणसार कहा जाता हे । 

द्व्यसंग्रह 
दृञ्यसम्रह को भी कोई मेभिचन्द्र सिद्धाततचक्रय्तीं की सचना 
मानते है । इसमे ल ५८ गाथाये है जिनमे जीव; अजीव, घमः; 
अवम, आकाश, काल तथा कमे, तत्व, ध्यान आदि की चर्चां 
है| इस पर ब्रह्मदेव की सस्छृत मे ब्रहत्‌ टीका दै ।* पडत 
द्यानतराय ने द्रन्यसम्रह का छन्दोतुबद्ध हिन्दी असुवाद किया है । 


जबुदीबपण्णत्तिसंगह 


यह करणाद्धयोग का अन्थ दः जिसके कतो पद्मनन्दियुनि 
हे २ पद्मनन्दि ने अपने आपको गुणगणकलितः त्रिदडरदितः 
तरिशल्यपरिश्ुदध आदि वताते हुए अपने को बलनन्दि का शिष्य 
कहा है । बलनन्दि पद्चाचारपरिपालक आचाय वीरनन्दि के 
शिष्य थे। वारा नगर मे इस ग्रन्थ की रचना हुई, यहं 
नगर पारियत्त ( पारियात्र ) देश के अन्तगतं था !3 सिंहसूरि के 
लोकवषिभाग मे जम्बुदीवपण्णत्ति का उल्लेख मिलता है, इससे 
इस ग्रथ का रचना-काल ११बीं शताब्दी के आसपास होने का 
अनुमान किया जात्ता हे । जम्बुहीपपण्णत्ति का बहुत सा विषय 


१ यह सेक्रेड बुक्स ओव द्‌ जैस सीरीज मे सन्‌ १९१७ मेँ आरा 
से भरकारित इई हे । शरच्चन्द्र घोषारुने मूर ग्रथ का अभरेजी मे 
अनुवाद किया हे । 

२ ड्टिर ए० एन० उपाध्ये ओर डौक्टिर हीराराङ जेन द्वारा 
सपादित, जीवराज जेन अन्थमाला, शोखापुर से सन्‌ १९५८ में 
प्रकाशित । इस अन्थ की प्रस्तावना म 'तिरोयपण्णत्ति का गणितः नाम 
का एक महस्वपूणं निबन्ध दिया हे । 

३ इसकी पहचान कोराके बारा कस्मेते कीलजातीदै, देखिए 
पण्डित नाधूराम प्रेमी, जैन साहित्य भौर इतिहास, पष्ट २५९1 


३१६ प्रारङ्त साहित्य का इतिहास 


तिलोयपण्णत्ति मे मिलता है, दोनों की बहुत सी गाथायेभी 
समान है । बह्केर के मूलाचार ओर नेमिचन्द्र के चरिलोकसार 
की गाथाये भी जम्बुहीवपण्णत्ति मे पाईं जाती हे। इस ग्रथ 
मे ०३८६ गाथाये है जो उपोद्धात, भरत एेराबत घषे, शल्ल नदी 
मोगभूमि, सदशेन (मेर ); मन्द्रजिनमवन; डवोत्तरकुरु; 
कक्षाबिजयः पूवेविदेह्‌, अपरविदेह; लबणसमुद्रः द्वीपसागरः 
अध उध्व॑सिद्धलोक, भ्योतिर्लोक ओर प्रमाणपरिनछेद्‌ नामक 
तेरह उदेशो से विभाजित है । यदहो महावीर के बाद की आचाये- 
परम्परा दी है । पहले गौतम, लोहायं ( जिन्हँ सुधमो मी कहा 
गया है ), ओर जम्बृस्वामी नाम के तीन गणधर हए ; फिर 
नन्दि, नन्दिभित्र; अपराजितः, गोवघंन ओर भद्रबाहु नामके 
चौदह पूं ओर बारह अग कै वारक मुनि हुए । इसके बाद 
विशाखाचाये, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नागः सिद्धाथंः धृतिषेण; 
विजय; बुद्धिल्ल, गरदेव ओर वमेसेन-ये दस पूवेधारी हुए । 
फिर नक्षत्र, यश पाल, पाण्डु, धरुवसेन ओर कस ये पोच ग्यारह 
अगो के धारी हए । इनके पश्चात्‌ सुभद्र; यशोभद्रः यशोबाहू 
ओर लोह ( लोहाचायं ) आचारागसूत्र कै धारक हए । 


धम्मरसायण 


श्वस्मरसायणः नाम का पद्यनन्दिका एक ओर भथदहैः। 
इसमे १६३ गाथाों मे धमं का प्रतिपादन किया है । 


मृयचक्र 


नयचक्त को लघु नयचक्र नाम से मी कहा जाता है । इसके 
कतो देवसेनसूरि है जो ईस्वी सन्‌ की दसवीं शताब्दी के 
विद्वान्‌ ह | नयचक्र मे ८७ गाथां मे न्यो का स्वरूप बताय 


॥ मिपि पि रिरि 1 


१ यह सिद्धांतसार, कल्ञाणारोयणा आदि के साथ चिद्धातसारादि- 
सथ्रह मे माणिकचल्द्‌ दिगस्बर जेन भअरन्थमारा, बबहेसे वि स० 
१९४५९ मं प्रकाशित हा हे । 


आयधनासखार २१७ 


है १ श्वेताम्बर आचाये यशोबिजय उपाध्याय ने देवसेन के 
नयचक्र का उल्लेख किया है ¡ देवसेन के दशनसार से पता 
लगता है कि वे मूलसध के आचायं थे । उन्होने आराधनासार, 
तत्बसार, दशंनसार ओर भावसग्रह नामक प्रथो की रचना की है। 
नयो के सम्बन्ध मे देवसेन ने लिखा दै- 
घम्मविहीणो सोक्ख तण्डद्धेय जज्ञेण जह रदो । 
तद्‌ वहु बव मूढो णयरद्िओ दव्वणिच्छित्ती ॥। 
--जेसे धमं के बिना कोर सुख प्राप्त करना' चाहे ओर जल 
के जिना ठृष्णा शान्त करना चाहे, वैसे ही मूढ पुरुष नयाँ के 
मिना द्रव्य का निश्चय नही कर सकता हेः | 
तथा-- 
जह रससिद्धो वाहं हेम क्राङण सुजये भोग । 
तह णयसिद्धो जोई अप्पा अरगुहवड अणवरय ॥ 
-जंसे रससिद्ध वेद्य सोना बनाकर मोगो को भोगता है, 
बेसे ही नयसिद्ध योगी सतत आत्मा का अनुभव करता है । 


आरावनासार्‌ 


इसमे ११५ गाथाये हैः जिन पर रत्रकीर्तिदेव ने टीका लिखी 
है [` सम्यक्त्व हो जाने पर सू्रोक्त युक्तियो द्वारा जीवादि 
पदार्थो के श्रद्धान को आराधना कहा है । यहो शिवभूतिः 
सङमालः कोशलः गुरुदत्तः पाडव;, श्रीदत्त; सुवबणेभद्र॒ आदि 
दृष्टान्तो यारा बिषय का प्रतिपादन करिया हेः। मन को राजा 
की उपमा दी है जिसकी सरल्यु होने पर इन्द्रिय आदि सेना की 
भीमृत्युहो जातीहै। जो लोग भागते हए मनदूपीञ्टको 
ज्ञानरूपी रस्सी से पकड कर नहीं रखते, वे ससार मे मण 

$ माणिकचन्द्‌ दिगस्बर जेन अन्थमारा, ब बह द्वारा सन्‌ १९२० 
मे अकराहित नयचक्रसग्रह मं सगृहीत । 

२ माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन अन्थमाङा, बह द्वारा व्रि० सष° 
१९७४ में प्रकाहित । 


३९१८ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


करते हृए दुख के भागी होते है । मन रूपी इष्ठ को निमल 
कसते क लिए उसकी रागेष रूपी शाखां को काट छन्द 
निष्फल बनाकर मोहरूपी जल से रक्ष को न सीचने का उपदेश 
दिया है । जैसे जल का सयोग पाकर लवण उसमे विलीन हो 
जाता है वैसे ही चित्त ध्यान मे षिलीन हो जाता है ° इससे 
म ओर अयम कर्मो के दग्ध हो जाने से आप्मारूपी अग्नि 
प्रकट होती दै । परीषो के सम्बन्ध मे कदा है- 

जह जह पीडा उगयद्र भुक्खादपरीसहैहिं देदस्स 

तह तह गत्तति णृण चिरमवबद्धाइ कम्माईइ ॥ 

-जैसे जैसे बुभुक्षा आदि परीषह सहन करने से इस देह 

को पीडा होती है, वैसे-वेसे चिरकालसे वेषे हए कर्मोका 
नाश होता हे । 


तत्वस्ार्‌ 


वरमप्रबतेन ओर भग्यजनों के बोधके लिए हस भथकी 
रचना की गई हैः ।२ सकलकी्तिं की इस पर दीकादै। इसमे 
७४ गाथयि ह्‌ जिनमे तत्व के सारका प्रर्पणदै। ध्यानसे 
मोक्ष की सिद्धि बताई है- 


'चल्लणरहिओ मगणुस्सो जह बघड मेरुसिहरमारुदिख । 

तह फाणेण विहीणो इच्छ कम्मक्खय साहू ॥ 

-जेसे भिना पोका कोई मनुष्य मेरु के शिखर पर 
चढना चेः "उसी प्रकार ध्यानविहीन साघु कर्मोके क्षयकी 
इच्छा करता है । 


१ मिराश्ये--कण्डपा के दोहाकोष ( ३२ ›) के साथ-- 
जिम रोण विङिजश्‌ पाणिएहि तिमि धरणि रद चित्त । 
समरस जाई तक्खणे जह पुणु ते समणित्त ॥ 
२ माणिकचन्दु दिगम्बर ज्ञेन अन्थमाङा से विण ० १९७७ मे 
काशत तस्वानुश्षासनादिसमर् मे सगरहीत । 


दृशनसार २३१९ 


भ 


आत्मध्यान की मुख्यता का प्रतिपादन करते हए कहा है- 
लड ण भव्वो मोक्ख जाड पर्दव्ववावडो चित्तो | 
उग्गतच पि कुणतो सुद्धे भावे लहु लहई ॥ 


-जव तक पर द्रव्य मे चित्त लगा हुआ हैः तव तक भव्य 
पुरुष मोक्ष प्राप्त नही करता, उप्र तप करता हुआ चह शीघ ही 
छुद्ध भाव को प्राप्र होता है। 


दशेनसार 


दशेनसार' मे पूयीचायेकरेत ५९१९ गाथाभो कां सबरह हैः । 
देबसेनसूरि ने धारानगरी के पाश्वेनाथ के मन्दिर मे विक्रम 
सचत्‌ ६६० ( इईंसवी सन्‌ ६३३) मे इसकी रचना की । यह्‌ 
रचना बहुत अधिक प्रामाणिक नदरी मानी जाती । इसमे बोद्ध; 
श्वेताम्बर आदि मतो की उत्पत्ति का वणेन किया गया है। 
ऋषभदेव के मिथ्यात्वी पौत्र मरीचि को समस्त॒ मत प्रवतेको का 
अग्रणी बताया है | पाश्वेनाथ के तीथं मे पिहिताश्रव के शिष्य 
बुद्धकीति मुनि को बौद्धधमं का भ्रवतेक कहा है उसके मत मे 
मास ओर मद्य ॐ मक्षणमे दोष नहीं है। राजा विक्रमादिप्य 
की मृत्यु के १३६ बषं बाद्‌ सौरा के अन्तगेत बलमी नगरमे 

तावर सध की उत्पत्ति बताई गई दै ।3 भद्रवाहुगणि के शिष्य 


१ पडित नाथूराम प्रेमी द्वारा सपादित ओौर जेन ग्रथ रल्लाकर 
कार्यार्य, बबं वारा चि० स० १९७४ मे प्रकारितं । 
२ माशुरसघ के सुप्रविद्ध आचाय अभमितगति जे अपनी धमं 
परी्ता ८ ६) में बौददशन की उत्पत्ति के सम्बन्ध मेँ छिखाहै- 
रुष्ट श्चीवीरनाथस्य तपस्वी मीडिरायन । 
शिष्य श्रीपाश्व॑नाथस्य विदधे उद्दर्शनम्‌ ॥ 
--पार्धनाथ की शिष्य परम्परा म मौडिरायन ८ मौद्‌ गस्यायन ) 
नामक तपस्वी ने महावीर से रुष्ट होकर बौद्धद्शंन चराया 1 
३ श्वेताम्बरो के अनुसार बोडिय ८ दिगस्बर >) मत की उत्पत्ति 
का समय भी रूगभग यदी दै, देखिये नाथूराम प्रेमी, दशेनसार 
विवेचना, पृष्ठ २८ । 


३२० प्राक्त साहित्य का इतिहास 


शान्ति आचाय थे, उनके शिथित्ताचारी शिष्य जिनचन्द्र ने इस 
धमं को प्रवर्तित शिया । इस मत मे खीभुक्ति ओर केवलीमुक्ति 
का समथन है । इसके पश्चात्‌ बिपरीतमत ( बाद्यणमत ) ओर 
वैनायिकमत की उप्पत्ति बताई है । महावीर भगवान्‌ के तीथे मे 
पाश्वनाथ तीर्थकर के सधके किसी गणी के शिष्यकानाम 
मस्करी पूरन" था, उसने अज्ञानमत का उपदेश दिया ! इसके 
बाद्‌ द्राविड, यापनीयः काष्ठा; माुर ओर भिह्लफ सघो की 
उत्पत्ति का कथन है ।* उेवसेन ने उन्हे जेनाभास कदा है । 
पूज्यपाद ( देवनन्दि ) के शि य बञज्जनन्दि ने षिकरम राजा 
की मृत्यु के ४२६ वषे पश्चात्‌ मथुरा मे द्राविड सघ चलाया | 
वज्ननन्दि प्रात रथों के वेत्ताथे, उन्हे अप्राञ्चुक ( सचित्त) 
चनो के भक्षण करने से रोक गया,ःपर वे न माने, उन्होनि 
प्रायधित्त-मन्थो की रचना की | कस्याण नामक नगर मे विकम 


१ बौद्ध मन्थो के अनुसार भखङि गोक्ञार भौर पूरणकस्सप ये 
दोनो अख्ग व्यक्तिये। 

२ इस भन्थ मे उद्धिखित विड सघ की उपत्तिके समयको 
छोडकर हेष सघ का उत्पत्तिकारु ठीक नही बकेव्ता। इन सर्वम 
आजकल केवर काष्टास्च ही बाकी ववाहे, शेष स्का रोपहो 
गया हे । कं जगह माथुस्सव को काष्टासघ की ही इतखा स्वीकार 
करिया ह । कुष्ठ जाचा्यौ ने काष्टासघ ( गोपुच्क ) की शेताम्बर, 
द्वाविड सघ, यापनौीय सघ ओर नि पिच्छिक ( माथुर संघ) के साथ 
गणना कर इन पचो को जैनाभास कषा है ८ देखिये, भारक इन्दर 
नन्विङ्कत नीतिसार 9 ! यापनीय सघ को गोप्यसघ भी कहा गया हे । 
आचायं शाकटायन इसी सध के एक आचायं थे । यापनीय सध 
के जनुथायी खीुक्ति नौर केवरीसुक्ति को स्वीकार करते थे! हरिभिर्‌ 
सूरिङत षड्दश नसञुच्चय पर गुणरल की टीका के चौथे अध्यायं 
दिगम्बर सम्प्रदाय के काष्ठ, मूल, माथुर र गोप्य स्थो का परस्विय 
दिया है) देखिये नाथूराम म्ेमी, दक्षंनसार विवेचना , तथा जेन 
साहित्य ओर इतिहास" में यापनीर्यो का स हिस्य नामक रेख । 


भावस्रद ३२१ 


राजा की मृत्यु के ७०६९ चष बाद कलश नामक किसी श्वेताबर 
साधु ने यापनीय सघ की स्थापना की। वीरसेन क शिष्य 
आचाय जिनसेन हुए, उनके पश्चात्‌ विनयसेन अर फिर उनके 
वाद्‌ आचाय गुणमद्र हुए । विनयसेन ने मारसेन मुनि को 
दीक्षा दी । दीक्षासे अष्ट होकर कुमारसेन ने मयूरपिच्छं का 
प्याग कर दिया ओर चमर ( चमरी गाय के बालों की पिच्छी) 
ग्रहण कर वे बागड देश मे उन्मागं का प्रचार करने लगे। 
उन्होने शिया को दीक्षित करने का, श्चुल्नकों को वीर्यो का; 
म॒नियो को बडे बालों की पिच्छी रखने का ओर रा्निभोजन 
त्याग का उपदेश दिया । अपने आगम, शाख, पुराण ओर 
प्रायश्चित्त प्रथो की उन्हने रचना की । बिक्रम राजाकी सृत्युके 
७५२ वषं पञ्चात्‌ उन्होने नश्दीतर भाम मे काष्ठासघ की 
स्थापना की । इसके २०० वष वाद्‌ ८ विक्रम राजा की गत्य के 
६४३ घषं पश्चात्‌ ) रामसेन ने "मथुरा मे माभुरसध चलाया । 
उसने पिच्छी धारण करने का स्वेथा निषेध किया ! तत्पश्चात्‌ 
वीरचन्द्र मनि के सम्बन्थय मे भविष्यवाणी की कि वह 
विक्रम राजा की ल्यु के १८०० बषं पश्चात्‌ दक्षिण देश मे भिल्लक- 
सघ कीं स्थापना करेगा । बहु अपना एक अलग गच्छ बनायेगा 
अलग प्रतिकमण बिधि चलायेगा ओर अलग-अलग क्रियाओं 
का उपदेश देगा । 


भावसग्रह 
मावसम्रह" मे दशेनसार की अनेक गाथाये उद्धृत दँ । इसमे 
७०१ गाथाये हँ । सबसे पहले स्लान के दोष बताते हुए स्नान की 
जगह तप ओर इन्द्रियनिमह से जीव की शुद्धि बताई है । फिर 
मास के दूषण ओौर मिथ्यात्र के भेद बताये गये है । चौदह 
गुणस्थानों के स्वरूप का यहां प्रतिपादन है | 


१ माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन ग्न्थमारू इरा विण स० १९७८ 
मे प्रकाशित भावसम्रहादि मे खगृहीत । 


३२२ प्राव साहित्य का इतिहास 


बृहत्‌नयचक्र 

इसका बास्ततिक नाम दव्वसहावपयासं (द््यस्वभावप्रकश) 

है जिसमे द्रव्य, गुण, पयय; दशन) ज्ञान ओर चरित्र आदि 
विषयों का वणन है । यह एक समह भरथ है जो ४२२ गाथाओं 
मे पूणं हृ हे । प्रथ केअन्तमे दी हई गाथां से पता 
लगता है कि ठन्यसहायपयास नाम का कोई प्रथ दोहा छन्दां मे 
बनाया हुआ थाः उसी को माइल्ञधवल ने गाथाओं मे लिखा | 
देवसेन योगी के चरणों फ प्रसाद से इस प्रथ की रचना की गईं 
है । गाथा ॐ सथ्रहकतौ मादल्लधवल ने नयचक के कतां गुरु 
देवसेन को नमस्कार किया दहै । मादल्लधवल ने नयचक को 
अपने प्रस्तुत प्रथ मे गर्भित कर लिया हे । इस प्रथ मँ पीरिका 
गण, पयय, द्रव्यसामान्य; पचास्तिकायः पदाथं, भ्रमाण; नय; 
निक्तेप, दशन, ज्ञान, सरागचारित्रि, बीतरागचारित्र ओर निश्चय 
चारित्र नाम के अविकारो मे निय का प्रतिपादन किया गया है| 


ज्रानसार्‌ 

ज्ञानसार के कत पद्मसिह युनि है, बि० स० १०८६ (ईसवी 
सन्‌ १०२६ ) मे उन्होने इस लघु मन्थ की रचना की है । इसमे 
&३ गाथाये हैँ जिनमे योगी, गुरु, ध्यान आदि का स्वरूप बताया 
गया हे | 

वपुनन्दिभावकाचार 

वसुनन्दिर्भावकाचार> के कतौ आचायं बसुनन्दि दै जिनका 

समय हईैसवी सन्‌ की शरी शताब्दी का पूवोधं माना जाता 





४५. ४० 


१ माणिकचस्द्‌ दिगम्बर जेन भअन्थमाखा म सन्‌ १९२० में 
प्रकाशित नयचक्रसय्रह में सगीत । 

२ माणिकचद्‌ दिगम्बर जेन अन्थमाला मे तव्वानुशासनादिं 
सथ्रह ॐे अन्तरगत वि° स० ५९७७ मे बम्बर से प्रकाशित । 

२ पडत हीराराल जैन द्वारा सपादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काक्षी 
द्वारा सद्‌ १९५२ मे प्रकारश्च । 


श्वु तस्कन्व ३२३ 


हैः! पण्डित आशाधर जीने सागारवमौमृत की टीका मे 
वसुनन्दि का उद्ञेख बडे आदरपूेक करते हुए उनङे श्रावका 
चार की गाथाआ को उद्धत किया है । इसमे ल भिलाकर ५४६ 
गाथाये है ज्निमे श्रावको के आचारका षणेन दहे। आरम्भममे 
सम्यग्दशेन का स्वरूप प्रतिपादन करते हए जीबो के मेद्‌ प्रभेद 
बताये गये है । अजीव के बणेन मे स्कन्ध, देश, प्रदेश ओर 
परमारुभो के रवरूप करा प्रतिपादन है । दूतः मद; मासः वेश्या 
शिकार, चोरी ओर परदारसेवन नाम के सात व्यसनो का 
प्ररूपण है । बतश्रतिमा के अन्तगेत १२ जतो का निर्देश हेः। 
दान के फल का विस्तृत वणेन दहै । पञमी, रोहिणी; अथिरी; 
सोख्य सम्पत्ति, नन्दीश्वरपक्ति ओर षिमनपक्ति नामक चतो का 
बिवान है| पूजाका स्वरूपं बताया गया दैः! श्रतदेवीकी 
स्थापना का बिवान ओर प्रतिषएाबिधि का विस्तरत वणेनह। 
पूजन के फल का वणेन करिया शया है | 


शतस्कछन्य 


श्रतस्कन्ध के कतां ब्रह्मचारी हेमचन्द्र है । उन्होने तलङ्ग > 
कुण्डनगर के उद्यान के किसी जिनालय मे बेठकर इस भ्रथकी 
रचना की थी । हेमचन्द्र रामनन्दि सेद्धातिक के शिष्य थे । इससे 
अधिक भ्रथकतौ के विषय मे ओर छ पता नहीं चलता। 
भ्रतस्कन्ध मे ६४ गाथाये है । यदहो दादशाग श्रत का परिचय 
कराते हए द्ादशाग के सकलश्चत के अक्षरे न्की सख्या बताई 
है । सामायिकः स्तुति; वदन, प्रतिकमणः, वैनयिकः, कृतिकम, 
दशवे कालिक, उत्तराध्ययनः कल्प कल्पाकल्प;, महाकल्प, पुडरीकः 
महापुडरीक ओर निशीथिका आदि की गणना अगबाह्य श्रत मे 
है । चतुथकाल मे चार वर्षोमे साढे तीन मास्त अग्रशेष 


क ५ 


रहने पर कार्तिक कृष्ण चतुदेशी के दिन बीर भगवान्‌ ने सिद्धि 


१ भाणिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन अन्थमारा म तस्वानुकशासनादि 
सग्रह के अन्तगंत वि० ख० १२७७ मेँ बम्ब ते प्रकाशित 1 


२२४ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


प्राप्त की | महाबीर निवौण के १०० बषे पञ्चात्‌ कोई श्रुत केवली 

उत्पन्न नहीं हआ । आचाय भद्रबाहु अष्टागनिभित्त के वेन्ता थे । 

धरसेन मुनि चौदह पूर्वो के अन्तत अग्रायणीपू के कमेप्रकति 

नामक अधिकार के वेत्ता थे। उन्होने भूतबलि ओौर पुष्पदन्त 

नाम के मुनियों को आगमो के कुष्ठं अश की शिक्षा दी । तत्पश्चात्‌ 

उन्होने छह अधिकारों मे षट्‌खण्डागम की स्वना की । 
निजात्माष्टक 


इसमे केवल आठ गाथाये है । इसके कतौ योगीन्द्रदेव है । 
योगीन्द्रदेव ने परमात्मप्रकाश ओौर योगसार की अपश्चश मे तथा 
अमृताशीति की सस्छृतमे स्वनाकीदै। इनकां समय विक्रम 
की १३बीं शताब्दी के पूवे माना शया हे । 

छेद पिण्ड 

छेद का अथं भ्रायधित्त होता हे, इसे मलहरण, पापनाशनः 
शुद्धि, पुण्य, पवित्र ओर पाबन नाम से भी कहा गया है। 
छेदपिण्ड मे ३६२ गाथाये है जिनमे प्रमाद अथवा दषे के 
कारण व्रतः समित्ति, मूलगुण, उत्तरगुणः तप, गण आदि सम्बन्धी 
पाप लगने पर साधु-साध्वियो को प्रायधित्त का विधान है । इस 
ग्रथ के, कतो इन्द्रनन्दि योगीन्द्र है जिनका समय विक्रम की 
लगभग चौदह शताब्दी का पूवो माना जाता है | 


मावत्रिभगी 


भाव्निभमगी को भावसमरह नाम से भी कहा गया है । इसके 
कता श्रतसुनि है । बालचन्द्र युनि इनके दीक्षागुरु थे । श्रुतसुनि का 
१ सिद्धातसार, कल्ञाणालोयणा, निजाप्माष्टक, धम्भरसायण, ओर 
अगप्ण्णत्ति सिद्धा्तसारादिसयह मे माणिकचन्द दिगम्बर सैन अथ 
मारा, बम्ब से विक्रम सवत्‌ १९७९ में अकालित हष है । 
२ देदपिण्ड ओर देदशाख माणिकचन्द्‌ दिगम्बर सैन भथमारा 
दवारा वि० स० १९७८ में भरकार्चित प्रायधित्तसग्रह मे सगृ्ीत रै । 


आस्दन्रिभगी ३२५ 


समय बिक्रम सवत्‌ की भ्वी शताब्दी माना गया हे । भाव 
नरिभगी मे ११६ गाथाये है जिनमे ओपशभिकः कायिक, मिश्र, 
अओौदयिक ओर पारिणामिक मावो का षिवेचन हैः इस मथकी 
सखदृष्टि वना अलगसे दी हुई हे । 


आस्चव्िमंगी 


आखवत्रिभगी? श्रतमुनि की दूसरी रचना है । इसमे &२ 
गाथाये है, इनमे भिथ्यात्व, अधिरमणः कषाय ओर योग नाम के 
आस्रवो के भेद प्रभेदो का विवेचन है । इसकी भी सृष्टि अलग 
दी हई हे । 

सिद्धान्तसार 

सिद्धान्तसार के कतौ जिनचन्द्र॒ आचाये हैँ । इनका समय 
विक्रम सवत्‌ १५१६ ८ ईंसवी सन्‌ १४६२ ) के आसपास माना 
जाताहे। इस मन्थ मे ७८ गाथां मे सिद्धात का सार 
प्रतिपादन किया हं । सिद्धातसार के ऊपर भ्रक ज्ञानभूषण ने 
सस्कृत मे भाष्य लिखा हं । ज्ञानभूषण का समय वि० स° 
१५३४ से १५६१ ( ईसवी सन्‌ १४७७ से १५०४ ) तक माना 
गया है । ये मूलसधः सरस्वतीगच्छं ओर बलात्कारगण के प्रति- 
छित विद्धान्‌ थे । 

अगपण्णत्ति 

अङ्गप्रज्ञपि मे १२अब्ग ओर १ पूर्वो की प्रज्ञप्ति का बणेन 
हं । चूलिकाप्रकीणप्रज्ञपि मे सामायिकः, स्तवः प्रतिक्रमणः; विनयः 
छुतिकमं, तथा दशबेंकालिकः, उत्तराभ्ययन; कल्प व्यवहार, कल्पा 
कृल्प; महाकल्प, महापुडरीक, णिसेहिय ( निशीथिका ) ओर 
चतुदश प्रकीणेक ( पदण्णा ) का उल्ञेख है । अद्धप्र्ञप्नि के कतौ 

मचन्दर है जो उपरक्त सिद्धान्तसार कै भाष्यकतो ज्ञानमूषण 
$ भावत्निभगी जौर आक्तवत्निभगी माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन 
अथमाला से वि० स० १९७८ में भकाशित भावसम्रहादि मँ सगृहीत ई । 


३२६ प्राङत साहित्य का इतिहास 


के प्रशिष्य थे। भट्यरक ज्ञानभूषण की भीति भद्रक शुमचन्द्र 
भी बहत अड़े षिद्धाच्‌ थे । वे त्रिविधविद्याधर ( शब्द्‌, युक्ति ओर 
परमागम के ज्ञाता ) ओौर षट॒माषाकविचक्रवर्ती के नाम से 
प्रख्यात ये ! गौड, कलिग, कणौटक, गुजर, मालव आदि देशों के 
वाद्यो को शाखार्थं मे पराजित्त कर उन्होने जेनध्म का प्रचार 
किया था। 


कल्याणालोथणा 


कल्याणालोचना के कतौ अजितन्रह्य या अजितन्रह्यचारी 
ह । इनका समय विक्रम की श्वी शताब्दी माना जाता है; 
इनके गुरु का नाम देवेन्द्रकीपि थए ओर भदटरारक विद्यानन्द के 
आदेश से भगुकच्छ मे इन्टोने दनुमच्रितर की रचनाकी थी । 
यह्‌ मन्थ ५४ गाथा मे समाप्त होता हे । 


टदहस्रागाथा 


सके* कतां कोई काष्टसघी आचायं है । श्वी शताब्दी के 
श्रतसागर सूरि ने षटपाहृड की टीका मे इस भन्थ की एक गाथा 
उद्धत की हे । ग्रथकतौ के सम्बन्ध मे ओौर कुदं विशेष पता 
नदीं चज्नता । ढढसीगाथा मे ३८ गाथाये हे । हिसा कं सम्बन्ध 
मे कहा हं- 


रक्खतो बि फ रक्खइ सकसाभो जइवि जइवरो होड । 
मारतो पि अहिंसो कसायरहिभओ ण सदेहो॥ 


--यदि कोई यत्तिबर कषाययुक्त है तो जीवो की र्षा करता 
हृ भी वह जीषरक्षा नहीं करता । तथा कपायरहित जीव 
जीवों का हनन करता हभा भी अहिंसक कहा जाता है, इसमे 
सन्देह नहीं । 





१ माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन मथमाखा द्वारा वि° स० १९७०७ 
कारित तप्वानुश्चासनादिसिम्रह मे सगृह्यीत ई । 


उेदशाख ३२७ 
ऊेदश्ना् 
इसे छेदनवति भी कदा गया हेऽ, इसमे ६० गाथाय (६४) 
ह | इस पर एक लघुवृत्ति है । दुभोग्य सेन तो मूल भ्न्थकतों 
काओौरन वत्तिकारका ही कोद पता चलता हं। इसमे त) 
समिति आदि सम्बन्धी दोषो के प्रायश्ित्त का विधान दहु । 


१ उेदपिण्ड भौर देदशाख्च माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन श्रथमारा 
हारा वि स° १९७८ जें प्रकाश्चित परायथित्तस्थष्ट में सयहीत है । 


‰७/ ० 
पाच्वा अव्यय 
आगयमोत्तरकालीन जैनधमंसंबधी सहित्य 


( ईसवी सम्‌ की श्वी शताब्दी से लेकर श०बीं शताब्दी तक ) 


आगम-सा्ित्य क अतिरिक्तं जैन विद्वानों ने जेन तघ्वज्ञानः 
आआचार-बिचारः क्रियाकाड, तीथे, पद्रावक्ि; रेतिहासिक प्रबन्ध 
आदि पर भी प्राकृत मे साहित्य की स्वना की है । यह उत्तर 
कलीन साहित्य किसी म्रथकी टीकाआदिकेषशूपमे न लिखा 
जाकर प्राय स्वतत्र रूप से दौ लिखा गया। यद्यपि आगमो 
की परभ्पराके आधारसे हीइम साहिष्य का सजन हुभाः 
फिर भी आगम साहित्य की पेक्षा यह अधिक व्यवस्थित 
ओर तार्किकता लिए हृए था! प्राय किसी एक विषथको 
लेकर ही इस साहिप्यकी स्वनाकी गई। प्रकरणग्रन्थ चो 
उपयोगिता की दृष्टि से बहत ही सक्तेप मे लिखि गये । पिद्धुजञे 
अध्याय मे दिगम्बर सम्प्रदाय के आचार्यो की कृतियों का 
परिचय दिया गया हे, यहा श्वेताम्बर सम्प्रदाय के आचार्यो की 
धा्मिर कृतिर्यो का पस्विय दिया जाता है | 


॥ ( क ) सामान्य-ग्रन्थ 
विरोषावर्यकभाष्य 


विशेषावश्यक को ८४ आगमो मे गिना गया है, इससे इस 
रथ के महत्व का सहज ही अयुमान किया जा सकता है 1१ 





१ इस अन्थ की अति प्राचीन ताडपन्नीय परति जैसरुमेर के भडार 
से उपलब्ध इई है ¦ यह भरति वि० स० की दसवीं शताब्दी मँ छिखी 
गहै थी । सुनि पुण्यविज्य जी की छपा से यह मुर देखने को मिी 
है । यह प्रथ मकुधारि हेमचन्द्रसूरि कौ दीका सहित यशञोविजय लैन 


विोषावश्यकमभाष्य ३२९ 


यह दह आवश्यकौ मे से केवल सामायिक आवश्यक के उपर 
लिखा हआ भाष्य है जिसके कतां भिनसद्रगाणि क्षमाक्नमण 
{ स्वगवास वीरनिर्वाण सवत्‌ १०१० = सम्‌ ५४०) है । जेन 
आचार्यो ने इन्ह दुषमाकाल मे अधकार मे निमप्न जिनप्रवचन 
को प्रकाशित करने के लिये प्रदीप समान बताया हे । इनकी 
यह षिरेषता है किं तार्किक होते हए मी इन्दोनि आगमिक 
परम्परा को सुरक्षित रक्खा दहै । इसलिये इन्दं आगसमवादी 
अथवां सिद्धातवादी कहा गया है । इस भाष्य पर इनकी स्योपज्ञ 
टीकां है, जिसे कोष्ययेयादी गणि ते समाप किया हेः 1१ जिनभद्र- 
गणि ने जीतकल्पसूत्रः जीतकल्पसू्चभाष्य, बहत्सम्रहणी; बह 
त्तेत्रसमास, बिशेषणबती, ओर अगुलपदवू्णीं आदि महत्वपूणे 
मन्थो की र्ना की है । विशेषायश्यकभाष्य को यदि जेन- 
ज्ञानमहोदधि कहा जाये तो कोई अप्युक्ति न होगी । जेनधमे- 
सम्बन्धी एेसी कोई भी विषय नह्य जो इसमे न आ गया हो । 
इस माष्य मे ३६०३ गाथये हे । स्वेभरथम मति; श्रुतः 
अवधि, मन पयेय जौर केवलज्ञान का विस्तार के साथ 
प्रतिपादन किया है। तत्पश्चात्‌ निन्तेपः नय ओर पअ्साणका 
विशद विवेचन है । गणधरवाद का यर्हो सविशेष वणेन है । 
पिरि आढ निहव का अविकार है, उसफे बाद पच परमेष्ठियों 
की व्याख्या की गद है । सिद्धनमस्कारव्यारया मे सस॒द्धात, 
शंलेशी, अनन्त सुखः अवबगाहना आदि का रिरूपण है । अन्त मे 
नय का विवेचन किया गया हेः 


अथमाछा, बनारक्ष से वीर सवत्‌ २४३७ मे प्रकादित हज है । इसका 
गुजराती अनुवाद्‌ आागमोद्य समिति की भरसे द्ुपाहे। कोव्याचायं 
की टीका सहित यह अथ कऋषमदेवजीकेशरीमरु सस्था, रतकाम 
की भोर से हैसवी सन्‌ १९६६ में भरकारित हुआ है । 

१ इस टीकाको सुनि पुण्यविजयनजी शीश्द्टी भक्ाहित कर 


रहे है । 


२६३० प्राक्त साहित्य का इतिहास 


प्रचचनघारोद्धार 

इसके कतो नेमिचन्द्रसूरि है जो बिक्रम सवत्‌ की लगभग 
१३बीं शताब्डीमे हृए है 1१ इस पर सिंद्धसेनसूरि ने टीका 
लिखी है। इस मभ्रथमे २७६ दारो मे १५६६ गाथाओं द्वारा 
जेनध्मसम्बन्धी अनेक विषयो की चर््वाकी गहै) इसे एक 
प्रकार से जेन विन्केष ही कटा जा सकता है। चैत्यवदन, 
गुरुषदन; प्रतिक्रमण, प्रप्याख्यान, कायोत्सगे, विशतिस्थान, 
जिनमगवान्‌ के यक्ष यक्षिणी लाद्न बण-आयु निर्वाण प्रातिहाये- 
अतिशय आदिः जिनकन्पी, स्थविरकल्पी, सहाव्रतसख्या, 
चेप्यपचक, पुस्तकपचर, दडमपचक, दृणपचक, चर्मपचक, 
दू्यपचक) अवभ्रहपचकः परीषह; स्थडिलमेद्‌, आदि अनेक- 
अनेक विषयो का प्रतिपादन यो छिया गया हैः 

विचाग्सासपकरण 

इस भ्रथ के रचयिता ठेवसूरि के शिष्य प्रद्युम्नसूरि ह° जो 
लगभग धिकम सवत्‌ १३२५ ( ईसवी सन्‌ १२६८ ) मे विद्यमान 
थे । माणिक्यसागर ने इसकी सस्छत ह्वाया लिखी है । इस 
मन्थ से ६०० गाथाये है जिनमे कमंभूमि, अकमभूमि, अनाय 
देश, आयेदेश की राजवानिर्यो तीर्थकयो के पूर्रैभव, उनके 
मातन पिता, स्वप्र, जन्म; अभिषेक, नक्षत्र, लाद्वन, बणे, 
समवशरण, गणधर आदि तथा बाईस परीषहः वसति की छ्ुद्धि, 
पात्रलकध्षण; कण्डलक्षण;, विनय के भेद, सस्ता्कषिधि, रात्रि- 
जागरण, अष्टमहाप्रतिहाये, बीरतप, दस आश्य, कल्कि, नन्द्‌ 
शौर शको का काल, बिकमकाल, दसं निहव, दिगम्बरोप्पत्तिकाल, 
चैत्य के प्रकार, ८४ लाख येनि, सिद्धो के भेद आदि चिषिध 
बिषयो का विस्तार से वणेन हः 

१ देवचद्‌ खारुभादईं जेन पुस्तकोद्धार द्वारा बब से सन्‌ १९२२ 
ओर १९२६ ढो भागो मं प्रकारित। 

२ आगमोदयस्तमिति, भावनगर की भोर से सन्‌ १९२३ नें 
ग्रकाशितं। 


सखम्मदपयरण ३२३९१ 
(ख ) दक्न-खंडन-मडन 
सम्मईपयरण ८ सन्मतिप्रकरण ) 


सिद्धसेन दिवाकर विक्रम सवत्‌ की श्वी शताब्दी के विद्धान्‌ 
ड, इन्होने सन्मतितकैप्रकरण की रचना है ।१ जेनदर्शन ओर 
न्याय का यह एक प्राचीन ओौर महत्वपूणें अन्थ है जिसमे 
नयवाद का विवेचन कर अनेकातवाद की स्थापनाकी गई 
है । इस पर मल्लवादी ने टीका लिखी है जो आजकल अनुपलब्ध 
हैः | दिगम्बर विद्वान्‌ सन्मतिने इस पर यिवरण लिखा ह| 
परद्यश्नसूरि के शिष्य अभयदेवसूरि ने इस महान्‌ प्रथ पर वाद 
महाणेव या तत्यबोधविधायथिनी नायकी एक विस्तरत टीका की 
स्वना की हैः । सन्मतितकं मे तीन काण्डदहै। प्रथम काण्डम 
५४ गाथाये है जिनमे नय के भेदो ओर अनेकात की मयोदा 
का वर्णन है| द्धितीय काण्ड मे ४३ गाथाओंमे दशेन ज्ञान की 
मीमासाकी गईद्ैः। ततीय खण्डमे ६६ गाथाये जिनमे 
उत्पादः व्यय, प्रौव्य तथा अनेकात की हृष्टिसे ज्ञेयतत्व कां 
विवेचन है । यहो जिनवचन को मिथ्याशेनो का समूह्‌ कहा 
गया हे ।२ 

१ भअभयदेवसूरि की टोकाक्षहित पडितं सुखरारु ओौर परिल 
बेचरदाय धारा सपादितत, पुरातव्वमदिर, अहमदाबाद से विण सम 
१९८०, १९८२, १९८४, ५९८५, जौर १९८७ मेँ भकार । गुजराती 
अनुवाद, विवेचन जर प्रस्तावना के साथ पूजाभाई जेन म्रथमारा 
की भोरसे सच्‌ १९३२ में, तथा अगरेजी अनुवाद ओर प्रस्तावना 
के साथ श्वेतावर प्ज्युकेरान बोडं की ओर से सन्‌ १९३९ में प्रकारित। 

२ अद भिच्छादसणसमूहमहथस्स अमयसारस्स । 

जिणवयणस्स भगव शतिग्गसुहादमग्गस्स ॥ २-६९ 


विद्ञेषावश्यकमाष्य ( गाथा ९५४ >) सें मिभ्याप्वमयसमूह् को 


सम्यक्व मान कर पर सिद्धास्त को ही स्त्रसिद्धा-त बताया गया हे । 


३३२ प्राक्त साहित्य का इतिहासं 


धम्मसंगहणी ८ धमसंग्रहणी ) 


हसिभद्रसूरि का यह दाशेनिक भथ है! इसके पूषोधेमे 
पुरुषबादिमतपरीक्षा, अनादिनिधनः, अमूतंप्व, परिणाभित्व 
ओर ज्ञायकत्व; तथा उत्तराधे भाग मे कटेत्वः भोक्ठृत्व ओर 
सवेज्ञसिद्धि का प्ररूपण हे । 


ग्रवचनपरीक्षा 


प्रबचनपरीष्षा एक खडनाप्मक प्रथ हे, इसका दसरा नाम 
है छुपक्षकौशिकसहसखक्रिरण ।* इसे कमतिमतडकदाल भी कहा 
गया दहै । तपागच्छ के धसेसागर उपाध्याय ने विक्रम सवत्‌ 
१६०६ ( ईसबी सन्‌ ९५७२ ) मे अपने हयी गच्छं को सप्य ओर 
बाकी को असत्य सिद्ध करने के लिये इस रथ की सघृत्तिक 
रचमा की थी। विक्रम सेत्‌ १६१७ ( इईंसखवी सन्‌ १५६० ) मे 
पारण मे खरतरगच्छं ओर तपागच्छं के असुयायियों मे इस 
विषय पर विवाद हआ कि अभयदेवसूरि खरतरगच्छ के नदीं 
थेः | आरो चलकर तपागच्छं के नायक बिजयदानसूरि ने 
प्रबचनपरीक्षा को जल की शरण मे पर्चा कर इस वाद्‌ धिवाद्‌ 
को रोक दिया । धमेसागरसूरि ने चतुर्विध सघ के समक्ष क्षमा 
याचना की ।3 प्रवचनसारपरीक्ष! के पूं ओर उत्तर नामके दो 
भाग दै | इनमे तीथेस्वूपः, दिगम्बरनिराकरण, पौणिमीयकमत- 
निराकरण; ° खरततरः आचलिक, साधेपौर्णिमीयक्निराकरण, 
आगमिकमतनिराकरण, लुम्पाकमतनिराकरणः, कटकमतनिरा- 


१ देवचन्द्‌ छालमादईं जेन पुस्तकोद्धार अथमाखा की लोर से 
सन्‌ १९१६ ओर १९१८ मे दो भागों मे प्रकाशित । 

२ ऋषमदेवजीकेक्रीमल सस्था, रतङाम की घोर से सन्‌ 
१९३७ मे प्रकाशित । # 

३ ध्म॑खागर उपाध्याय के अन्य मथो के छिए्‌ दैखिये मोहनक 
दरीचदं देसाई, जेन साहिस्य नो सरिक्त द्तिष्टास, पृष्ठ ५८२, ३ । 


उत्खूजखंडन २३६ 


करण, बीजायतनिराकरण ओर पाशचन्द्रमतनिराकर्ण नामके 
विश्रामो दारय अन्य मतो का खडन किया गया है | 
उत्घूत्रखरन 

ध्मेखागर उपाध्याय की यह्‌ दूसरी रचना है" जिसे 
उन्होने जिनदत्तसूरि गुरुके उपदेश से लिखाथा। इसमे खी 
को पूजा का निषेध; जिनभवन मे नतकी नचाने का निषेध, 
मासकल्पबिहार, मालारोपणअधिकारः पटलाधिकार, चासुडा 
आदि की आरयधना तथा पचनदी की साधना मे अदोष आदि 
विषयों का वणेन है | 

युक्तिग्रबोधनारक 

यह खंडन मडन का मरथ हे ।२. मेघविजय महोपाध्यायने 
विक्रम सवत्‌ की त्वी शताब्दी मे इसकी सचना की हे । इसमे 
२५ गाथा है, जिन पर मेघविजय की स्वोपनज्ञ टीका है । इसमे 
विक्रम सवत्‌ १६८० मे आविभूत बाणारसीय ( बनारसीदास ) 
दिगम्बर मत का खडन किया है| बनारसीदास के साथी 
रूपचन्द, चतुभज; भगवतीदास; कमारपाल ओर धमेदास का 
यहो उल्लेख दहै । दिगम्बर ओर श्वेताम्बरों के = मतभेदों का 
यह विवेचन है । 


(ग ) सिद्धान्त 
जीवसमास 


इसकी रचना पूेधारियं द्यारा की गई दैः 3 ऽयी तिष्करडक 
की भांति जेन आगमो की बलभी वाचना का अनुसरण करके 


१ जिनदत्तसूरि ्ञानमाडागार, गोपीपुरा, सूरत की भरसे सन्‌ 
१९३३२ मं भ्रकाशचित । 

२ ऋषमदास वेश्शरीमरू ग्वेताम्बर सश्था, रतराभकी मोरसे 
दैसवी सन्‌ १९२८ से प्रकाशित । 

२ आगसमोद्य समित्ति;, भावनगर की ओर से सन्‌ १९२७ मं 
प्रकाशित । 


३२४ प्राङ्कत सादित्य का इतिदास 


इसकी भी रचना हई है । इसमे २८६ गाथाओं मे सत्‌ , प्रमाण, 
नेत्र, स्पशं, काल, अन्तर ओर भाव की अपेक्षा जीवाजीवका 
विचार किया गया है । इस पर मलघ्णरि हेमचन्द्रसूरि ने विक्रम 
सवत्‌ ११९४ ( ईसवी सन्‌ ११०७ ) मे ७०० श्लोकप्रमाण चहद्‌ 
बृत्ति की रचना की है । शीलाक आचायैने भी इस पर वृत्ति 
लिखी हेः। 
विकशेषणवती 

इसके स्चयिता मसिनमभद्रगणि क्षमाश्रमण हे ।° इसमे ४०० 
गाथाओं मे वनस्पतिअयगाह, जलावगाह, केवलज्ञान दर्शन, 
बीजसजीवल आदि विष्यो का बणेन हैः 

िश्चतिषिशिका 

इसके कतौ याकिनीसूमु दरिभद्रसूरि है ` इसके प्रपयेक 
अधिकार मे बीस बीस गाथाये है जिनमे लोकः अनादिसख, 
कुलनीतिलोकधमं, चरमावते, बीज, सद्धमं, दान, पूजा; भावक 
धर्मं, यतिधर्मं, आलोचना, प्रायथ्ित्त, योग, केवलज्ञान; सिद्धभेदः 
सिद्ध्ख आदि का वणेन है । 


साधेशतक 


` इसका दूसरा नाम सुच्माथेसिद्धाततबिचारसार हे ।3 इसके 
कतौ जिनबल्लभसूरि है । इस पर १९० गाथां का एक अज्ञात 
कठेक माष्यै हे, मुनिचन्द्र ने चूर्णी, तथा हरिभद्रः धनेश्वर भौर 
वकरेश्वर ने चृत्तिर्यो लिखी हे | 





$ ऋषमदेव केदारीमर सस्था, रतलाम की र से सन्‌ १९२७ 
में प्रकाशित । 

२ चही, भरोफेसर के वी० जभ्यकर ने इसका भग्रेजी अनुबाद 
करिया है जो भूर जौर सस्छृत छाया सहित अहमदाबाद से सन्‌ १९६२ 
मे प्रकाश्चित्त इभा हे । 

३ आप्मानद्‌ जेन सभा, भावनगर की जर से प्रकाशित । 


माषारहस्यप्रकरण ३३५ 


मषारहस्यप्रय्य 

इसके कती उपाध्याय यशोषिजय है, इस पर उन्न स्वोपन्ञ 
धिवरण लिखा है ।१ इसमे १०९ गाथा है जिनमे द्रव्यभापा 
सौर भावभाषा की चच करते हृए जनपदः, सम्मत, स्थापना, 
नाम, खूप, प्रतीत्य; व्यवहारः भाव; योग आर आपस्य नामके 
दस सत्यो कां विवेचन हे । 

( च ) कम॑सिद्धांत 

जेनधमं मे कर्मम्न्थो का बहुत महप्व हे । श्वेताबर ओर 
दिगम्बर दोनों दी आचार्यो ने कमसिद्धात का सृूक्मातिरत्म 
विस्तारपूर्वक वियेचन करिया है । कमसिद्धातसम्बन्धी सादिप्य 
का यहो क्ट परिचय दिया जाता 

कम्मपयडि ( कमप्रकृति ) 

कर्मप्रकृति के लेखक आचाय, शिवशमें है । इसमे ४१५ 
गाथाओं मे बधन, सक्रमण; उद्तेन, अपवतेन; उदीरण, 
उपशमना, उदय ओर सत्ता नामक आठ करणो का भिवेचन हे | 
इस पर चूर्णी भी क्िखी गई है । मलयगिरि ओर उपाध्याय 
यशोचिजय ने इस पर टीकाये लिखी हे । 

सयग ( शतक ) 

शतक शिवशर्म की दूसरी रचना है । इस पर मलयभिरि 

ने टीका लिखी है । 





१ राज्ञनरारं ( जहमदाबाद्‌ ) की जैन्थ 4 राजनगर ( जहमदावाद्‌ ) की जैन्थ अकारक सभा की 
ओर से विक्रम सवत्‌ १९९७ मे प्रकाशित । 

२ सुक्ताबाईं ज्ानमदिर, उभोहै द्वारा सन्‌ १९३७ मं भरकाशित्त। 
मूक, सस्छरृत छाया भौर गुजराती अनुवाद के साथ माणेकराक 
लुननीरारूभकी जोर से सन्‌ ४९३८ में मरकारित । 

३ सैन आप्मानदुं सभा भावनगर की र से सच १९४० मं 
प्रकाित । इसके साथ देवेन्द्रसूरिङ्त शतक नाम का पाच नव्य 
कर्मभ्रथ भीर उसकी स्वोपन्ञ टीका भी भकारित इई हे । 


३२६ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


पचसंगह ( पंचसम्रह ) 


पार्््छषि के शिष्य चन्द्र्षिं महत्तर ने प्वसग्रह° की रचना 
की दे इस पर उन्होने स्वोपन्ञ धत्ति क्तिखी है । मलयगिरि 
की इस परमी टीकाहे। इसमे ६६२ गाथाये हे जो सयगः 
सत्तरि, कसायपाहुड, कम्म ओर कम्मपयडि नाम के पाच 
दासे मे विभक्त है। गुणस्थानः मागंणा, सयुद्धातः कमेप्ररृति; 
त॒था बधन, सक्मण आदि का यो विस्तृत बणन हे । 


प्राचीन कमंग्रन्थ 


कम्मबिबाग, कम्सत्थव, बधसाभित्तः खडसीद्‌ः सयग ओर 
सित्तरिये छह कर्मभ्रथ गिने जाते है) इनमे कम्मधिवाग के 
कती गर्मबि है, कम्मत्थव ओर बधसामित्त के कतौ अज्ञात है । 
जिनवह्लभगणि ने सडसीई नाम के चौथे कमेमरन्थ की रचना की 
है ।> सयग नाम के पोच कमप्नन्थ के रचयिता आचायं शिवशमे 
ह, इसका उल्लेख पहले किया जा चुकादहै। छठे कमेप्रथ के 
कन्तो अज्ञात है । 
इन कर्म्रथों का विषय गहन होने के कारण उन पर भाष्य, 
चर्णियो ओर अनेक वृत्तयो लिखी गद हँ । उदाहरण के लिये 
दूसरे कमेग्रथ के उपर एक ओर चौथे कम्र के उपर दो 
माष्य हे, इन तीनो भाष्यो के कतं के नाम अज्ञात है| 


9 स्वोपल्तदत्ति सहित जेन जाप्मानद्‌ सभाकी रसे सन्‌ 
१९२७ मे प्रकाशित } मख्यगिरि की टीका के साथ हीराखार हसराज 
की ओर से सनू १९१० आदिम चार भागोंमें भ्कारित। मूर 
सस्छृत छाया तथा मूक ओर मल्यगिरि रीका के अनुवाद्‌ सहित दो 
खडा मँ सन्‌ १९३५ नौर सनू १९४१ में भ्रकारित । 

२ ये चार क्म्॑रथ सस्त दीका सहित जैन आस्मानद्‌,स्भा की 
जरसे वि० सण १९७२ में प्रकाशित हुषएुहे। इनकी भूमिकां 
विद्धान्‌ सपादक चतुरविजय जी महाराज ने कर्म॑सिद्धान्त का विवेचन 
करते इए इस विषय के सहित्य की सूची दी है । 


लन्यकमंग्रन्थ ३२७ 


चौथे कमंभ्रथ के ऊपर रामन्व ने चू्णीं लिखी है । पोचवें कर्म- 

मन्थ पर तीन भाव्य हे, इनमे दो अन्नातरुकैक है ओर 
अभ्रकाशित ट । पोचवें कमसंभ्न्थ शतक ब्टत्माष्य के कतीँ 
चकेश्वर हे ।१ इनके उपर दो चूर्णियो ह्‌ । एक के कर्तां चन्द्र्षि- 
महत्तर ओर दुस्तरौ के अज्ञात है । छठे कमेमरन्थ पर अभयदेव 
सूरिने भाष्य लिखा दहै । विक्रम सयत्‌ १४४६ (८ ईसवी सन्‌ 
१३६२) मे' मेरुतुग ने इस पर वृत्ति लिखी हैः ।* इस कर्म॑घ्न्थ 
पर एक ओर अज्ञातकठेक भाष्य तथा व्रणी उपलब्ध है |3 


नव्य कमंग्रन्थ 


तपागच्छीय जगच्चन्द्रसूरि के शिष्य तथा सुदसणाचरिय, 
माष्यत्रय, सिद्धपचवाशिका, श्राडदिनक्रत्यवरत्ति आदि के कतौ 
देवेन्द्रसूरि ( स्वगवास चिकम सवत्‌ १३२७ = ईसवी सम्‌ १२७० ) 
ने कमविपाक; कमेस्तव, बन्धस्वमिप्व, ष्डशीति* ओर शतक 
नाम के पांच कमेमन्थोँकी रचनाकी हैः। इन पर उनका 
स्वोपनज्ञ विवरण भी हेः। प्राचीनं कमभ्रथो क्षे आधार मानकर 
इनकी रचना की गई हे, इसलिये इन नव्य कमंरथ कहा 
जाता है । पहले कमेभ्रथ मे ६० गाथाये हे जिनमे ज्ञानावरणीय 
आदि आठ कम, उनके भेद-प्रभेद; ओर उनके षिपाक का 
दष्टातपूवेक प्रतिपादन किया गया द । दूसरे कमेम्रन्थ मे. ३४ 
गाथाये है, यद्य १४ गुणस्थानों का स्वरूप ओर इन गुणस्थानो 
मे कमप्रकृतियों के बन्धः, उदय, उदीरणा ओर सत्ता का प्ररूपण 
है । तीसरे कमेभ्रथ मे २४ गाथाये ह, इनमे मागेणा के आश्रय 
से जीं के कमेप्रक्ुतिविषयक बध-स्वामित्व का बणेन हैः । चोथे 





१ वीर समाज अथरल हारा विण सण १९८० म प्रकाच्नित। 

२.७नेनधमं प्रसारक सभा, भावनगर से प्रकाशित । 

३ वि० सण १९९९ मैं भरकारित । 

४ आत्मानन्द्‌ जैनग्रथ रमारा म ईसवी सन्‌ १९३४ में 
मरकाश्चित । 


३२३८ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


कर्म॑म्रन्थ मे ८६ गाथाय है, इनमे जीवस्थानः मागेणास्थानः 
गुणस्थान; भाव ओर स्या इन पोच विषयों का षिस्ठृत 
विवेचन हे | 


पचते क्मगरन्थः से १०० गाथा है । इनमे पहले कमेग्रन्थ 
मे वर्णित कसंप्रक्रतियो मे से कौन सी प्रङृतिर्थो ध्रबबधिनी; 
अध्रवबधिनी;, धरबोदया, अध्रबोदया; ध्रवसत्ताका, अधवसत्ताका, 
सवं देशघादी, अघाती, पुण्यप्रक्रति, पापभ्रछृति, परावतं मानप्रक्ृतिः 
ओर अपरावतेमानभ्रकृति होती है, इसका निरूपण हे । 


छटे कमेग्रन्थ मे ७० ( या ७२) गाथाय हे । इसके प्रणेता 
का नाम अज्ञात है । आचायं मलयगिरि ने इस पर टीका लिखी 
हैः । इसमे कर्मो के बन्ध; उदय, सत्ता; ओर प्रकृतिस्थान के 
स्वरूप का प्रतिपादन हे | 


योगर्विशिका 


इसके रचयिता हरिभद्रसरि है । इस पर यशोषिजयगणि ने 
विबरण प्रस्तुत कफिया है ।* यहो २० गाथां मे योगञ्युद्धि का 
विवेचन करते हृए स्थान, अर्ण ( शब्द्‌ ), अथं, आलबनः 
रहित ८ निर्विकल्प चिन्मात्रसमाधि ) के भेद से पोच प्रकार का 
योगः, बताया गया है| 





$ आत्मानन्व्‌ जेनग्रथ रज्ञमाका मेँ ईसवी सन्‌ १९४० मं 
प्रकाशित । इषी जित्द्‌ मे चन्द्रि महत्तरङ्रत सित्तरी ८ सक्ततिका 
प्रकरण ) भी है) श्रेताम्बरो के इह कर्म्रन्थौ जौर दिगम्बरो के 
कमंसिद्धातविषयक अर्थो की तुरुनाप्मक सूची भी यहाँ भ्स्तुत की 
गई हे । पच कर्मथन्थो का अग्रेजी भे सचिक्त परिचय “द डो्टरन ओव 
कर्मन इन जैन पिरासषटी* ( डोक्टिर देर्युथ फोन स्लाज्ञनेप ऋ जमन 
पुस्तक का अनुवाद ) की भूमिकामें दिया है। 

२ राजनगर ( अहमदाबाद ) की श्री जेनम्रथः मकाक समा की 
ओर से भाषारहस्यप्रकरण ऊ साथ विक्रम सवत्‌ १९९० मेँ प्रकाशितं । 


भआाच्काच्छर २२३९ 


( ड ) आवकाचार 
मुनियों के आचार की भोति श्रावको के आचार विषयक 
भी अनेक प्रथो की रचना प्राक्त मे हह ! इनमे मूल आवण्यक 
सूत्र पर लिखे हए उ्याख्या-अन्थो का स्थान बहूत महल का है । 


सावयपण्णत्ति ( भावकप्रजञपषि ) 
यह रचना उमास्वाति की कही जाती हेः कोई इसे 
हरिभद्रकृत मानते ह । इसमे ४०१ गाथाओ मे श्रावकथधमे का 
विवेचन हे । 


सावयधम्मविदहि ८ भावकधमेविधि ) 
यह्‌ रचना हरिभद्रसूरि की है ।* मानदेवसूरि ने इस पर 
विघ्रति लिखी है । १२० गाथा मे सम्यक्त्व ओर मिथ्यात्व 
का वणेन करते हृए यहो श्रावको की विधि का प्रतिपादन 
करिया हेः 
सम्यक्त्वसश्रति 
यह भी हरिभद्रसूरि की कृति है । सघतिलकाचायं ने इस 
पर वृत्ति लिखी है । इसमे १२ अधिकारों हयार ७० गाथाओ 
मे सम्यक्त्व का स्वरूप बताया है । अश्च प्रभावकों मे बजस्वामीः 
मल्लवादि, भद्रबाहुः षिष्णुकुमारः, आयेखयपुटः पादलिप्तः ओर 
सिद्धसेन का चरित भ्रतिपादित किया हेः। 
जीवानुन्ञासन 
इसके कतो वीरचन्द्रसूरि के शिष्य देवसूरि है जिन्होंने 
विकम सवत्‌ ११९२ ( ईंसबी सन्‌ ११०४५) मे इस मन्थ की रचना 
१ ्तानप्रसारकूमडल द्वारा वि० सं० १९६१ मं वम्बडईं से 
प्रकाशित । 
२ जाप्मानन्द्‌ जेनसभा, भावनगर द्वारा खन्‌ १९२४ में प्रकार्ित। 
३ देवचन्दखार भाई जेन पुस्तकोद्धार अथमाङा की ओर से सन्‌ 
१९१६ में प्रकारित। 


२४० प्राकृत साहित्य का इतिहास 


की थी ।१ इस पर स्वोपज्ञवृत्ति भी इन्होने लिखी है । य्ह ३२३ 
गाथां मे बिम्बप्रतिष्, बन्दनकत्रयः सध, मासकल्प, आचार 
ओर चारित्रिसत्ता के उपर विचार फिया गया है | 


दादश्ुट क 
इसके कतौ अभयदेवसूरि के शिष्य जिनवज्लभसुरि ( स्वगै- 
वास विक्रम सवत्‌ ११६७ = ईसधी सन्‌ १११० ) ई ।२ जिनपाल- 
गणि ने इस पर विवरण लिखा हैः । यहो सम्यग्ज्ञान का महत्व; 
४ ५ 
गुणस्थानप्राधि, धमेसामभी की दुलेभता, सिभ्यास्व आदि का 


स्वरूप ओर छोय आदि अतरग श्छरुओं के परिहार का 


उपदेश दिया है । 
पश्चक्साणसरूव ( श्रत्याख्यानस्वसूप ) 


इसके कतो यशोदेवसुरि हँ जिन्होने विक्रम सवत्‌ ११०२ 
( ईसवी सन्‌ ११२५ ) मे इसकी रचनां की हे ।3 स्वोपज्ञव्त्ति 
भी उन्होने लिखी है । इसमे ४०० गाथाओ मे प्रत्याख्यान का 
स्वरूप बताया हेः । 


चेहयवदणमभास 
इस भाष्य के कतां शान्तिसूरि है" जिन्होँने -लगभग ६०० 


रः "न यि 


१ हेमचन्दाचाय अथावरिमे विण स० १९८४ से प्रकारित) 

२ जिनदत्तसूरि भ्राचीनपुस्तकोद्वार फड यथमाराकी भोर से सन्‌ 
१९३४ मे बम्ब से प्रकाहित । 

२ छऋषभदैव केचारीमरुजी सस्थाकी ओरसे सन्‌ १९२७ मं 
प्रकारित। 

४ चातिसूरि नामके कं जआचायंष्ो गयेर्है। एक तो उत्तरा 
ध्ययनसूत्र की इत्ति के कतां थारापद्गच्छु के वादिवेतारु शातिसूरि 
हैजो वेबर के अनु्ार विण स० १०९६ में परलोक सिधारे । दूसरे 
पृथ्वीचन्द्रचरित्र के कर्तां शातिसूरि दहै जिन्ोनि वि०ख० ११६३१ 
इस चरित्र की रचना की । ये पीपलियागच्छु के सस्थापक माने गये 


घम्मर्यणपगरण २४१ 
गाथाओं मे यह भाष्य लिखा है ।* इस पर वृत्ति मी लिखी 


गई है | 
धम्मरयणपमगण ( धमेरलप्रकरण ) 


धमेरप्रकरण के कतौ शातिसूरि ह°, इन्दोने इस पर स्योपज्ञ 
चत्तिकीभी रचनाकी दहै । शातिसूरि विक्रम की १२ षी शतावरी 
के विद्धान्‌ ह । यहो बताया है किं योग्यता प्राप्न करने के लिये 
भ्रायक को प्रकृतिसौम्य, लोकप्रिय, भीरु अशठ, लल्नाल, 
सुदीषेदशीं आदि गुणों से युक्त दोना चाद्ये । छह प्रकार का 
शील तथा भावसाधु के सात लक्षण यहो बताये है । 


धम्मविहिपयरण ८ धमेविधिप्रकरण ) 


इसके कतां श्रीप्रभ है जिनका समय ईसवी सन्‌ ११६६ 
{ अथवा १२०६ ) माना जाता है, 3 इस पर उदयसिसूरि ने 
विव्रृति लिखी है । वमेविधि के दार, धमेपरीश्षा; धमं के दोष; 
धसे के भेद) गृहस्थघमे आदि विषयो का यहो घिवेचन है 
धमे का स्वरूप प्रतिपादन करते हए इलापुत्र, उदायन राजा, 
कामदेवः श्रावकः जवूस्वामीः देशी राजा, मूलदेवः विष्रगुकमार, 
सम्प्रति आदि की क्था वर्णितं हे । 
्ह। हनर्मेसे कौन से चातिचन्द्र ने चेद्यवदुणभाष्यं की रचना की 
भौर कौनसे ने घर्मरलप्रकरण किला, इसका निणय नहीं इजा ह । 
देखिये जेनग्रथावरि, पू० २४, १८१ के फुटनोट । 

१ आरमानन्द्‌ जैनखभा, भावनगर की ओर से वि० सं० १९७७ 
मेँ प्रकाश्चित । 

२ जेनग्रथ प्रकाशक सभा, जहमदाबाद्‌ की ओर से विर स०१९५द 
मे भ्रकाश्चित। 

३ हसनिजय जी श्री ङाहनेरी, भहमदाबाद्‌ खे सन्‌ १९२४ 
भ्रकारित । नन्नसूरि ने भी धर्मविधिप्रकरण की रचना ङी हे जिसमे 
दस चान्तो वारा ज्ञान नौर दशन की सिद्धि की गदं है । 


२७२ भाङ्कत साहित्य का इतिहास 


पयुषणादशश्चतक 


इसके कतौ प्रबचनपरीक्षा के रचयिता धमंसागर उपाध्याय 
ह ।१ इसमे ११० गाथाय ह जिन पर प्रथकताँ ने इत्ति लिली हे । 


हैयापथिकीषदधिंशिका 


ध्मसागर उपाध्याय की यह दुसरी रचना है ।* इसमे ३६ 
गाथाये है जिन पर प्रन्थकतां की स्वोपज्ञवृत्ति ह । 


देव्षंदनादिभाष्यत्रय 
देवेन्द्रसूरि ( स्वमबास बि० स० १३२६ = ईंसवी सन्‌ १२९६ ) 
ने देववन्दन, गुख्वन्दन, ओर प्रस्याख्यानवन्दन के ऊपर भाष्य 
लिखे हे । इसमे भगवान्‌ के समक्ष चेत्यवन्दन, शुरुभों का 
बन्दन ओर प्रत्याख्यान का ब्णन है । सोमसुन्दरसूरिने श्स पर 
अवचूरि लिखी हे । 


सबोधसप्रतिका 


इसके कती सिरिवालकहा के रचयिता रल्नरशेखरसूरि ( इंसवी 
सन्‌ की श्वं शताब्दी ) हे । पूर्वाचायेृत निशीथचूणीं आदि 
रन्थो के आधार से उन्होने इस भन्थ की रचना की है" 
अमरकीर्तिसूरि की इस पर वृत्ति है । इस प्रथ मे समताभावः 


१ ऋषभदेव केशरीमलर सस्था की ओरसे सन्‌ १९३९ में सूरत 
खे भरकारहित। 

२ देवचन्द्‌ छारुभाई जेन पुस्तकोद्धार थमा शी जोर से सन्‌ 
१९१२ मं प्रकाशित । 

२ भव्मानन्द जैन सभा, भावनगर द्वारा विण सण १९६९९ 
भकादित। 

४ बिटरुजी हीरारू।ङु हसराज द्वारा सय १९३९ में भरकाशित । 


वम्मपरिक्खा ३४३ 


सम्यक्त्व; जीवदया, सुगुरु सामाथिकः साघु के गुणः, जिनागम 
का उत्कषं, सध, पूजा, गच्छ, ग्यारह प्रतिमा आदि का प्रतिपादन 
है । समताभाव के सम्बन्ध मे कदा है- 
सेयबरो य आसबरो य, बुद्धो य अहव अन्नो बा | 
समभावभावियप्पा, लेय मुक्ख न सदेहो ॥ 

--श्वेताम्बर हो या दिगम्बर, बौद्धदहो या कोई अन्य, 
जब तक आत्मा मे समता भाव नही आता, मोक्ष की प्रापि 
नहीं हो सकती । 

धम्मपरिक्खा ८ धमेपरीश्ा ) 

इसके कतां उपाध्याय यशोब्रिजय ( ईेसवी सन्‌ १६८६ मे 
स्वगवास ) हँ ।१ इसमे धमे का लक्षण, सप्रदाय बाह्यमतखडन, 
सूत्रभाषक के गुणः, केवलीविषयकं प्रश्न, सद्गुरु, अध्यात्मध्यान 
की स्तुति आदि बिषयो का विवेचन है | 

पोषधप्रकरण 

इसे पौषधषटर््निशिका भी कहा जाता दै । इसके कर्ता 
जयसोमगणि ( ईसवी सन्‌ १५८८ ) है 1 बादशाह अकबर की 
सभा मे इन्दोँने वादियों को परास्त किया था। इसमे ३६ 
गाथाये है जिन पर भ्रन्थकतां ने स्वोपनज्ञ वृत्ति लिखी है| 


वेराग्यशषतक 

इसके कर्तां कोई पूर्वांचायं है ।3 गुणविनयगणि ने इसवी 
सम्‌ की शीं शताब्दी मेँ इस पर घृत्ति लिखी ह । इसमे १०५ 
गाथां मे वेराम्य का सरस बणन क्रिया हे। 

9 हेमन्वन्द्राचायं सभा के जगजीवनवास उत्तमचन्द की ओर से 
सन्‌ १९२२ मं अहमदाबाद से प्रकाशित । 

२ जिनदत्तसूरि प्राचीन पुस्तकोद्धार फड, सूरतकी जोरसे सन्‌ 
१९३३ मे प्रकाशित । 

३ देवचन्दराक भाद जेन पुस्तकोद्धार अथमाला मे ईंखवी सन्‌ 
१९४१ में प्रकाश्चित । 


२४७ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


वैराम्यरसायनप्रकरण 
इसके कती लददमीलाभ गणि हँ ! १०२ गाथाओ मे यहां 
वैराग्य का वणेन दै । 
व्यवहारशद्धिप्रकाश्च 
इसके कतौ रनशेखरसूरि है ।२ इन्ौनि इम न्थ मे 
आजीषिका के सात उपायः, पुत्रशिक्षा, ऋणसस्वन्धी दृष्टान्तः 
परदेशगमनसम्बन्धी नीवि, व्यवहारछ्यद्धि, मृखेशतक, परोपकारी 
का लक्षण, इद्रियस्वरूप आदि व्यावहारिक जीबन से सम्बन्ध 
रखनेवाली बातों का धिपेन किया हे । 
परिपारीचतुदंशकम्‌ 
इसके कर्तां उपाध्याय बिनियविजय है ।3 इन्हने अष्टापठ- 
तीथेबन्दनः, सम्मेत शिखर-तीथेबन्दनः शच्रुञ्य तीथबटठनः नन्दी 
खरदह्ीप चेत्यबन्दन; बिहरमान जिनवन्द्न, विशति जाततीथ- 
बन्दन, भरत एेरावत्त-तीथंबन्दन, १६० जिनबन्दन; १७० 
जिनबन्दन;, चतुर्विशति चत्रितयबन्दन आदि चौदह परिपारियों 
का विवेचन किया है| 
इसके अतिरिक्तं अभयदेवसूरि के वदणयभास ( जरहद्वदन 
भाष्य ); जीवदयापयरण, नाणाचिन्तपयरणः मिच्छत्तमहणञ्ुलय 
ओर दसणङ्लय आदि कितने ही जेन आचार के प्रथ है जिनमें 
आचारविधि का वणेन किया गया है" । 





¶ देवचन्दुराकु भाई जेन पुस्तकोद्धार ब्रथमाखा मे ईदैसवी सन्‌ 
१९४१ में प्रकारित। 

२ हर्षसूरि जेन अ्रथमाला, भावनगर की भर से विण स० २००६ 
मे प्रकाशित । 

2 जेनधर्मं प्रसारक सभा, भावनगर की नोर वे वि० स० १९८४ 
से प्रकाशित । 

४ ये छघुम्थ ऋषमदेव केशरीमरू सस्था, रतलाम की भरसे 
सन्‌ १९२९ में प्रकारित सिरिपयरणसदोह में सम्र्टीतरहै। च्छया 
सबधी अ-य अर्थो के किष्‌ देखिये जेन अन्थावकि, प° १४८ ५४। 


प्रकरण मन्थ २८५ 


( च ) प्रकरण-ग्रन्थ 


लघुमन्थ को प्रकरण कहते है। वर्मोपटेश देते समय 
साधुओं के लिये प्रकरण म्रन्थ बहुत उपयोगी होते हे । सश्धिप 
होने से इन्हे कठस्थ करने मे भी बडी सुबिवा रहती है । इसके 
अतिस्क्िजो साधु इन ग्रन्थो को पठे रहते थे, उनका आगम- 
सिद्धात मे शीघ्र द्यी प्रयेश हो सकता था। जेनधर्मसबधी 
विविध विष्यो का प्रतिपादन करने के लिये प्राङ़त-साहित्य मे 
अनेक प्रकरण-मन्थ लिखि गये है । आप्मानन्द भन्थरत्माला 
के सचालक सनि चतुरधिजय जी महाराज ने अनेक प्रकरण- 
मन्थो का प्रकाशन किया है| 


जीवविचाद्म्रकरण 


इसके कतौ शातिसूरि है ¡ इसमे ५१ गाथाओं मे जीव के 
स्वरूप का विचार है । रत्राकरसरि ईशराचायं ओर मेघनन्द्‌ 
आदि ते इस पर टीकाये लिखी हे । 


गचत॒त्वमाथप्रकरण 


इसमे ५३ गाथाओ मे नवतत्वो का बिवेचन है । इसके 
कतो देवगुक़् हे । नवागीकार अभयदेवसूरि ने इस पर भाष्य 
ओर यशोदे ने वृत्तिकलिखी है । धमेषिजय ने सुमगला नाम 
की टीका लिखी ह ।3 





१ जीवविचार, नवतप्वद्डक, रघुषघयणी, बृहन्सधयणी, तरैखो 
क्यदीपिका, रघुकेत्रसमास भौर षट्कमंग्रथ ये प्रकरण ग्रथ श्रावक 
भीमर्सिह माणेक की भोर से दश्ुप्रकरणसमह नाम से सवत्‌. १९५९ 
मे प्रकाशित हुए है । 

२ आत्मानन्द जनसभा द्वारा वि° सण १९६९ मेँ प्रष्टाक्षित । 

३ सुक्तिकमल जेन मोहनमारा, भआवनगर की र से घन्‌ 
१९३४ म प्रकार्ित। 


२४६ पाङत साहित्य का इतिद्ास 
दंडकंम्रकरण 


इसे बिच्यारषटन्निशिका भी कहा गया दहै। इसङफे कतौ 
गजसार मुनि है | 
ठधघु्षयणी 


इसे जयुद्रीपसम्रहणी भी कहते है । इसके कर्तां बृहद्रच्छीय 
हरिभद्रसुरि है जिन्होने ३० गाथाओ मे जबृद्रीप का बणेन 
किया है। 


बृहस्सग्रहणी 


इसके कती जिनभद्रगाणि श्रमाश्रमण' है। मलयगिरि 
शालिमद्र, जिनवबज्ञभ आदि नेस पर टीकाये लिखी है । जेन 
आचार्यो ने ओर भी सम्रहणियों की स्वना की है, लेकिन ओरं 
की अपेश्छा बडी होने से इसे इहत्सप्रहणी कहा गया है । चार 
गति के जीवो की स्थिति आदि का सप्र होने से इसे सम्रहणी 
कृते हे | 


बृहर्शेत्रसमास 


यह जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण की कृति हेः । इसे समयन्तेत्र- 
समस अथवा क्तेत्रसमासभ्रकरण भी कहा गया है ।3 आचार्यं 
मलयगिरि ने इस पर वत्ति लिखी हे । अन्य आचार्यौने भी 
इस पर टीका लिखी हँ । इस अथ मे जम्बृहीप, लबणसमुद्र; 


१ आस्मानद्‌ जेन सभा, भावनगर ङी जरसे वि० खण १९७६ 
म प्रकाशित । 

२ ब्रहस्समहणी घौर तिरोयपग्णत्ति की समान मान्यतां के 
किण देखिए तिरोय पण्णत्ति की प्रस्तावना, ० ७४ । 

३ जेनधम भसारक सभा, भावनगर की ओरसे विण स० १९७७ 
मं भकाशित । 


नव्य ब्हत्छेनसमास ३७७ 


धातकीखडः कालोदधि ओर पुष्कराधे इन पोच प्रकरणों मे 
दवीप ओर समुद्रौ का वणेन है ।9 
नव्य बृहरक्त्रसमास 

इसके कती सोमतिलक सूरि है । इसमे ४८६ गाथाये ह । 

इस पर गुणरत्र आदि विद्धानां ने इृत्तिया लिखी हे । 
लचुष्ेश्र मास 

इसके कतौ रलनशेखरसूरि दै । बिक्रम सवत १४६६ ( सन्‌ 
१४३६ ) मे ईन्दोनि षडाबश्यकवृत्ति की रचना की थी । इसमे 
२६२ गाथाये है जिन पर लेखक की स्वोपज्ञ बृत्ति है । आजकल 
लघुकचेत्रसमास का दी अधिक प्रचार है। अढाई द्वीप का इसमे 


वणेन हेः | 
श्रीचद्रीयसंग्रहणी 
इसके कतो मलधारि हेमचन्द्र के शिष्य श्रीचन्द्रसूरि है । 
इसमे ३१२३ गाथाये है जिन पर मलधारि देवभद्र ने वृत्ति 
लिखी हे । 
समयसारप्रकूरण 
इसके कतौ देवानन्द आचायं है, स्वोपनज्ञ टीका भी उन्होने 
खी है। इस प्रकरण मै दस अध्यायो मे जीव, अजीव, 
सम्यग्द्शेन; सम्यगज्ञान आदि का प्ररूपण किया गया हे ।= 
पोडश्चकग्रकरण 
यह स्वना हरिभद्रसूरि की है जिस पर यश्ोभद्रसूरि ओर 


१ गणित के नियमों आदि मँ इहत्केत्रसमास भौर यतिश्रुषम की 
तिंरोयपण्णत्ति मे समानता के खिये देखिये तिखोयपण्णत्ति की प्रस्तावना, 
पु ० ७५५१-७ | 

२ आस्मानन्व जेनखभा, मावनयर द्वारा विन स० १९७१ में 
भरकारित। 

३ देवचन्द्‌ रालम।ई जन पुस्तकोद्धार द्वारा सच्‌ १९११ में 
भकाश्षित । 


२७८ प्राङ्कत साहित्य का इतिहास 


यशोविजय जी की दीकयि है । इसमे १६ प्रकरणों मे धमंपरीक्षा, 
देशना, धर्मलक्षणः, लोकोत्तरतप्वम्ज्ञधि, प्रतिष्ठाविधिः पूजाफलः 
दीक्षाधिकार, समरस आदि का विवेचन है । 


प चश्चिक्रप्रक्सण 
पचाशक, हरिभद्र की कृति दै, इस पर अभयदेवसूरि की 
वृत्ति है ! इसमे श्रावकवम, दीक्षा, चैप्यवन्दना, पूजाविधिः 
यात्राधिधि, साघुवमे, सामाचारी, पिंडवि्युद्धि, आलोचनाबिपि) 
साधुप्रतिमा, तपोषिधि आदि का ५०-५० गाथाओ मे बणेन है | 
आदयपचाशक पर यशोदेवसूरि ने चृणीं ज्िखी हेः । 
नचपदव्रकसम 
नवपदप्रकरण केः कतां देवरतसूरि है, ये जिनचन्द्र के 
नाम से प्रख्यात थे। इस पर इनको श्रावकानदी नाम की 
स्वोपज्ञ लघु वृत्ति है जो विक्रम सवत्‌ १०५३ ८ सन्‌ १०१६) मे 
लिखी गई थी । यशोदेव पाध्यायः देवेन्द्रः ओर ऊुलचन्द्र 
आदि विद्रानौने भी इस प्रकरण पर वत्ति लिखी है। इसमे 
भिथ्यात्व, सम्यक्त्व ओर बारह अर्तो के सबध मे विवेचन फिया 
गया हे | 
सपरतिश्षतस्थानप्रकरण 
इसके कतां सोमतिलक दहे ।° देवबिजय जी न्ने इस पर 
टीका लिखी है। यदहो १७० स्थानों मे २४ तीर्थकये का 
वणन हः । 
अन्य प्रकरण प्रन्थ 
इसके अतिरिक्त अन्य अनेकानेक प्रकरण अन्थो की स्वना 
की गईं । इनमे धमेघोपसूरि का समवसरणधप्रकरण, परिजयधिमल 





५. 
१ जेनधमं प्रसारके समा दारा सन्‌ १९१२ मेँ भका्षित । 
२ दैवचन्द्‌ कारुभाई जेन पुस्तकोद्धार अथमाला द्वारा सन्‌ १९२७ 
मे प्रकाशित । 
क 
२ ऊन भास्मातन्दस्भा द्वारा विण स० १९७५ में भ्रकाडित । 


अन्य प्रकरण श्रन्थ २४२ 


का बिचारपचाशिका, महेन्द्रसूरि का विचारसन्तरि, देवेन्द्रसूरि का 
सिद्धपचाशिक्छा, अभयदेव का पचनि्रथीप्रकरणः, धमेघोष का 
बधषटत्रिंशिकाप्रकरण, रढ्शेखर का गुणस्थानकमारोहभरकरणः 
शान्तिसूरि का धमेरनप्रकरणः१ लोकनालिकाप्रकरण, देहस्थिति- 
प्रकरण; श्रावकत्रतभगप्रकरण, प्रज्ञापनाव्ृतीयपदसम्रहणीभ्रकरण, 
अन्नायउद्धप्रकरणः, निगोदषटत्रिरिरप्रकरणः, परमाुषिचारषट- 
तरिशिकाप्रकरणः, पुद्रलषटत्रिशिकाप्रकरणः सिद्धदडिकाभ्रकरण 
( उचेन्द्रसूरिकत ); सम्यक्त्वपचरविंशतिकाप्रकरणः कमंसवेद्यभग- 
प्रकरण, श्चज्ञकभवाबलि प्रकरण (धमशेखरगणिचत), मडलप्रकरण 
(बिनयक्शलकृत); गागेयग्रकरण अगुलसप्ततिकाप्रकरण, वनस्पति 
सत्तरिप्रकरण (स॒निचन्द्रुत); देवेन्द्रनरङेन्द्रभकरणः (हरिभद्रकृत); 
कूपहष्टातविशदीकरणभ्रकरणः (यश्ोविजयक्त); युद्रलभगभ्रकरणः 
पद्रलपरावतेस्वरूपभ्रकरणः षट्स्थानकम्रकरणः, भूयरूफारादिविचार- 
प्रकरण, बधहेतूदयत्रिभगीप्रकरण ( हषेकुलक्ृत ); बवधोदयप्रकरणः 
कालचकविचारमरकरण, जीबाभिगमसमहणीप्रकरणः गुरगणुणषट्‌ 
तनरिरिकाप्रकरण ( बजसेनचरत )› त्रिषष्टिशलाकापचाशिकप्रकरणः 
कालसत्तरिप्रकरण (धमेधोषछ्त), सूच्माथेसत्तरिप्रकरण ( चक्ते्र- 
सूरिकत ), योनिस्तवप्रकरणः लष्धिस्तवम्रकरणः लोकातिकस्तव 
प्रकरण, आदि मुख्य हेः । कमंभ्रन्थों का भी प्रकरणों मे अन्तभौव 
होता है । ˆ 





१ जेनभ्रथ प्रकारक सभा द्वारा अहमदाबाद से वि० स० २०१० 
© 
म प्रकारित । 
, 1 

२ इस पर भुनिचचन्द्रसूरि की ब्रृत्ति है। जेन आत्मानन्द समभा, 
भावनगर की आर से सन्‌ १९२२ मे परकारित । 

३ जेन न्थ प्रकाञ्चक सभा, राजनगर ८ भहमदाबाद ›) की जोर 
से चि० सण १९९७ से प्रकाित । 

५ देखिये जेन अथावरि, श्री जैन श्वेताम्बर कन्भेस, सुब, वि° 
स० १९६५, प° १३२-४५। 


३५० प्राक्त साहित्य का इतिहास 


( छ ) सामाचारी 


सामाचारी अथौत्‌ साधुं का आचार-विचारः इस पर 
भी अनेक प्रन्थ प्राकृत मे लिखे गये है । किसी पूवोचायं 
पिरचित आयारविहि अथवा सामाचारीप्रकरण मे सम्यक्त्व, 
बत, प्रतिमा, तप; प्रत्रञ्या, योगविधि, आदिं का विवेचन हे । 
तिलकाचाय की सामाचारी" मे साधुओं के आचार विचार से 
सबध रखनेवाले योग, तपस्या; लोचः, उपस्थापना;ः वसतिः 
कालग्रहणविधि आदि विषयों का प्रतिपादन है । धनेश्वरसूरि के 
शिष्य श्रीचन्द्रसूरि ने भी सुबोधसामाचारी की रचना की हे ।* 
भावदेबसूरि ने श्रीयतिदिनचयौ* का सकलन करिया है । किसी 
चिरतन आचाय ने पचसूत्रः की स्वनाकी हैः इस पर हरिभद्र 
ने दीका लिखी है । हरिभद्रसूरि के पचवस्तुकसप्रह” मे भरत्रञ्याः 
प्रतिदिनपरिया, उपस्थापना, असुज्ञा ओर सक्ञेखना के विवेचन 
पूर्वक साधुजओ ॐ आचार का वणेन है । हरिभद्रसूरि की दृसरी 





१ विशेष ॐ छिये देखिये जैन ग्रथावलि, श्रीजैन ताम्बर कान्फ 
रेन्स, मुव हारा प्रकारितः, षु° १५५-५७ । 

२ जैन आत्मानन्द सभा की भोर से सन्‌ १९१९ मेँ प्रकाशित । 

२ डाद्यामाई मोकमवचन्द्‌, अहमदाबाद द्वारा विण स० १९९० 
म प्रकाशित । 

४ वेवचन्द छालूभाई जेन पुस्तकोद्धार भ्रथमाा की घोर से सन्‌ 
५९२४ में प्रकाशित । 

५ ऋषभदेव केशरीमरु सस्था, रतराम की ओर से लन्‌ १९३६ में 
मे भ्रकाशित । 

द कन्धिसूरीश्वर जेनम्रथमारा द्वारा सन्‌ १९३९ मे प्रकाशित 1 

७ देवचन्द्‌ काकभादई जेन पुस्तकोद्धार अथमाला की घोर से सच्‌ 
१९२७ मं प्रकाशित । 


विधि्िधान २५९१ 


रचना हे सबोधभकरणः; इसका दृखरा नाम ततप्रकाशक भी 
हेः । इसमे देवस्वरूप तथा गुरुअधिकार मे इगुर, गुबीभास, 
पाश्वस्थ आदि के स्वरूप का प्रतिपादन दहै । गुरुतत्वविनिश्य 
के रचयिता उपाध्याय यशोविजय है, इस पर उनकी स्वोपज्ञ 
पत्ति भी है ।१ इसमे चार उल्लास ह जिनमे शुरु का माहात्म्य, 
आगम आदि पोच व्यवहारो का निरूपणः पाचचस्थ आदि छुरुरुभों 
का षिस्वृत बणेन, दुसरे गच्छं मे जाने की परिपाटी का विवेचन, 
साधुसघ के नियमः सुरुरं का स्वरूप तथा पुलक आदि पाच 
निमरन्थों का निरूपण किया गया ह । यतिलक्षणसमुञ्चय 
उपाध्याय यशोबिजय जी की दूसरी स्वना है ।* इसमे २२७ 
गाथाओं मे मुनियों के लक्षण बताये गये हे । 


( ज › विधिविधान ( क्रियाकाण्ड ) 
विधिमार्मपषा 


षिधिमार्मप्रपा के रचयिता जिनप्रभसूरि एक असाधारण 
प्रभावशाली जेन आचाय थे जिन्होने धिक्रम सवत्‌ १३६३ 
( ईसवी सन्‌ १३०६) मे अयोध्या मे इस अन्थ को लिखकर 
समाप्र किया था।उ इस म्रन्थ मे साधु ओर श्रावकं की नित्य 
ओर नैमित्तिक क्रियाओं की विधि का वर्णेन दैः । क्रियाकाडश्रधान 
इस ग्रन्थ मे ४१ द्वार है । इनमे सम्यक्त्व-्रत आरोपण्बिधि, 
परिग्रहपरिमाणविधि, सामायिक आरोपणबिधि ओर मालारोपण- 
निधि, आदि का वणेन है । मालारोपणविधि म मानदेवसूरि- 
रचित ५४ गाथां का उबहाणविहि नामक प्राक्त का प्रकरण 
उद्धृत किया है जो महानिशीथ के आधारसे रचागयादै। 





१ आप्मानन्दं जैन सभा, भावनगर की ओरसे सन्‌ १९२८ में 
भकाशित } 

२ जेनधर्मपरसारक खभा, भावनगर से वि० स० १९६५ मे प्रकाश्चित । 

३ सुनि जिनविजय जी रा सम्पादित विणेयसारर प्रेस, बम्ब 
से सन्‌ १९४१ सें प्रकाश्चित । 


३५२ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


कुषं लोग महानिशीथ सूत्र की प्रामाणिकता मे सन्देह करते 
है, इसलिये आव्य हार मे किसी पूवं आचायं द्वारा रचित 
उबहाणपदृदधापचासय नाम का प्रकरण उद्धृत हे । यहो महा 
निशीथ की प्रामाणिकता का समथेन किया गया दै । तप्पश्चात्‌ 
प्रौषधविधि, प्रत्तिक्रमणविधि, तपोविधि, नदिर्चनाविधि, लोच 
करणविधि;, उपयोगविधि;, आदिमअटनविधि;, उपस्थापनापिधि, 
अनभ्यायविधि, स्वाध्यायप्रस्थापनविपि;, योगनिेपणषिधि आदि 
का वणेन है । योगनिक्तेपणविधि मे कालिक अओौर उत्कालिक के 
मेदो का प्रतिपादन दै । योगविधि मे दशवेकालिक, उन्तराध्ययन, 
आचाराग, सूत्रकृताग, स्थानाग, समवायागः, दशा कल्प व्यवहारः 
भगवती, नायाधस्मकहा, उवासगः, अतगड, अगुत्तरोबवाइयः 
विपाक, दशिवाद ( बव्युच्छिक्ग) आदि आगमो के षिषय का 
वणेन है । बाचनाविधि मे आगमो की वाचना करने का उल्लेख 
है । आगम आदि का पूणे ज्ञान प्राप्न करने के पश्चात्‌ साधु 
उपाध्याय ओर आचाय की तथा साध्वी प्रवर्तिनी ओर महन्तरा 
की पदवी को प्राप्न होती है । तप्पश्चात्‌ अनशनविधि, महापारि- 
छापनिकाविधि ( शरीर का अन्त्य सस्कार करने की विधि), 
प्रायध्ित्तविधि; प्रतिएठाषिवि;, आदि कां बणेन दहै । प्रतिष्ठाविधि 
सस्कृेत मे हेः यहा जिनर्बिबध्रतिष्ठा, ध्वजारोप, कूर्मप्रतिष्ठा, 
यक्रतिष्ठा, ओर स्थापनाचायम्रतिष्ठा का वणेन है| अुद्राधिधि 
भी सस्रत मे हे, इसमे भिन्न भिन्न मुद्राओं का उञ्ेख हे । इसके 
पञ्चात्‌ & योगनियों के नामों का उन्ञेख हे । फिर तीर्थयात्रा 
बिधि तिथिविधि ओौर अगविल्नासिद्धिविही बताई गई है। 
अगविज्ञा की यहो साधनाविधि प्रतिपादित की गई है| 


इसके अलावा जिनबज्ञमसूरि की पोसहविहिपयर्ण, दाण 
विदिः अत्याख्यानविचारणा, नदिषिधि आदि कितने ही लघुमथ 
इस विषय पर ज्िखे गये 9 
न 


१ देखिये जेन मथावरि, प° १४८-१५४ । 


विविधतीथेकस्प ३५६ 
(स्च ) तीथ-संकंघी विविधतीर्भकल्प 


विबिधतीथं अथवा कल्पप्रदीप! जिनगप्रभसूरि की दूसरी रचना 
है। जेसे दीरषिजयसूरि ने युगल सख्राट्‌ अकबर बादशाह के 
दरबार मे सम्मान प्राप्त किया था,वेसे दी जिनप्रभसुरि ने तुगलक 
युहम्मदशाह के दरबार मे आद्र पाया था। जिनप्रभसूरिने 
गुजरात, राजपूताना, मालवा, मध्यप्रदेश, बराड, दक्षिणः, कणौटक, 
तेलगः विहारः कोशलः अवधः, उत्तरप्रदेश ओर पजाब आदि के 
तीथंस्थानो की यात्रा की थी। इसी यात्रा के फलस्वरूप बिविध- 
तीथेकल्प नामक महत्वपणे एेतिहासिर अथ की रचना की गई है । 
यह रथ बिक्रम सवत्‌ १३०८९ ( इंसवी सन्‌ १३३० ) मे समाप्र 
हुमा । इसमे गद्य ओर पद्यमय .सस्क्त ओर प्राछृत भाषामे 
विविध कल्पो की रचना हृं हे, जिनमे लगभग ३७-३८ तीर्थो 
का परिचय दिया हैः । इसमे ऊुल मिलाकर ६> कल्प दहे | 
रेवतकगिरिकल्प मे राजमतीगहा, त्रशिला, घटशिला ओर 
कोरटिशिला नाम की तीन शिला्ओं का उल्लेख हे ¡ अणदहिज्ल- 
वाडय नगर के बस्तुपाल ओर तेजपाल नामके मत्रियोका 
नामोक्ञेख हे जिन्टोने आचू के सुप्रसिद्ध जिनमदिरो का निमीण 
कराया । पाश्वंनाथकल्प मे पावा; चपा, अष्टापद, रेवत, समेद्‌; 
काशी, नासिक, भिहिता ओर राजगृह आदि प्रमुख तीर्थो का 
उल्ञेख किया गया है । अदहिच्छत्रानगरीकल्प मे जयती, नागद्‌- 
मणी, सहदेवी, अपराजिता, लक्षणा आदि अनेक महा ओंषयियां 
के नाम गिनाये ह । मथुरापुरीक्ल्प मे अनेक तरण, ध्वजा 
ञओौर मालाओं से सुशोभित स्तूप का उश्ञेख है ! इस स्तूप को 
कोई स्वयभूदेव का ओौर कोद नारायण का स्तूप कता थाः 
बौद्ध इसे बुद्धाड मानते थे । लेकिन यह स्तुप जेन स्तूप बताया 
गया हे । मथुरा के मगलचेत्य का प्ररूपण बहकल्पसूत्र भाष्य मे 


१ सुनि जिनविज्यजी द्वारा स्पादित, सिंघी ज्ञेन क्षानपीटर्मे 
१९३४ म प्रकारित। 
२३ भ्रा० साऽ 


२५४ प्रारूत साहित्य क्रा इतिहास 


किया गया है । मथुरा के सत्थ, महाथल आदि पोच स्थलो 
ओर वृन्दावन; भडीरवन, मधुवन आदि बारह बनो के नाम 
यहो गिनाये ह । विक्रम सवत्‌ नरक मे श्री बप्पभद्टिसूरि ने मथुरा 
मे श्री वीरबिबकी स्थापना की। जिनभद्रगणि क्षुमाश्रमणने 
यहो के उेषनिर्भित स्तूप मे उेवता की आराधना कर दीमको से 
खाये हए ॒नुटित महानिशीथसूत्र को टीक किया ( सधि ) | 
अश्वावबोधतीथेकल्प मे सउक्तिआबिहार ८ शङमिकाविहार ) 
नामक प्रसिद्ध तीथे का उल्लेख है । सप्यपुरकल्प मे बिक्रम 
सवत्‌ १३५६ मे अलाउद्दीन सुलतान के छोटे भाद उल््ट्खो का 
माघव मन्वीसे प्रेरितो दिल्ली से गुजराज के लिए प्रस्थान 
करने का उ्ेख है । अपापाब्रहत्कल्प मे बताया है किं महावीर 
ने साधु जीवन मे ४२ चावुमौस निन्नप्रकार से व्यतीत किये- 
१ अस्थिध्राम मे, चपा ओर प्रूठचवपा मे, श्ग्वेशाली ओर वाणिय- 
आम मे, १४ नालदा ओर राजगृह मे, & मिथिला मे, २ भददिया मेः 
१ आलभिया मे, १ पणियभूमि मे, ओर १ श्रावस्ती मे, अतिम 
चातुमोस उन्होने मध्यमपावा मे हस्थिसाल राजा की शुल्क 
शाला मे व्यतीत किया । यहो पालगः, नद; मौयेबश, पुष्यमित्र; 
बलमित्र भानुमित्र; नरवाहनः, गदेभिल्ञ;, शक ओर विक्रमादित्य 
राजाओं का काल बताया गया है. । अणहिलपुरस्थित अरिष्ट 
नेजिकल्प मे चाउक्कड, व्वालक्य आदि वशो के राजाओं के 
नाम गिनाये हँ । तत्पश्चात्‌ गुजरात मे अलाउदीन सुलतान का 
राज्य स्थापिन हुआ । कपर्हिंयक्षकल्प मे कवडियक्ष की उत्पत्ति 
बताई हे । श्रावस्ती नगरी महेटि के नाम से कही जाती थी | 
वाराणसीनगरीकलप मे मणिकर्णिका घाट का उल्लेख है जहों 
ऋषि लोग पचाभ्रि तप किया करते थे । यदहो धातुवाद, रसादः 
खन्यवाद्‌, मत्र ओर विद्या मे पडत तथा शब्दानुशासन; तक; 
नाटक; अलकार, व्योतिषः चूडामणि; निमित्तशाद्ल, साहित्य 
आदि मे निपुण लोग रसिको के मन आनन्दित किया करते 
थे । देववाराणसी मे विश्वनाथ का मदिर था । राजधानीवायणसी 


पट्मावलि्यां २५५९ 


मे यवन रहते थे ; तीसरी बाणसी का नाम मढनवाराणसी 
( मदनपुरा ) ओर चौथी का विजययाराणसी था | कन्यानयम 
सहाबीरकल्प परिशेष मे पालित्तय ( पादलिप्र );, मल्लबादी, 
मिद्धसेन दिवाकर, हसर्मभद्रसूरि ओर हेमचन्द्रसूरि का उष्लेख हे । 
स्तमभनरुकल्परिर्लो्ध मे नागाज्ेन सूरि का उञ्ञेख है; उन्हे 
रसविद्या सिद्ध थी ¡ अभयदेवसूरि ने नौ अगो पर वृत्ति लिखी | 
(अ ›) पट्मावलियों 

अनेक जेन पषाबलियो मी प्राक्त मे लिखी गई है । इनमे 
जेन आचाय ओर गुरुं की परम्पराये दी हुई है । रेतिहासिक 
दृष्टि से ये बहुत महप्वपूणे है । इनमे सुनिसुदर की शुबोबलि 
( यशोविजय जैन तथमाला;, वाराणसी से बीर सवत्‌ २४२५ मे 
प्रकाशित );, अचलगच्छीय ब्रृहर्पद्मबलि ( जामनगर से वीर 
सवत्‌ २४५५ मे प्रकाशित ); प्वलिसमुश्चय (दो भागों मे, 
सुनि दशनविजय चास्त्रिस्मारक प्रथमाला मे सन्‌ १६३३ ओर 
सम्‌ १६५० मे प्रकाशित ), तथा धमंसागरगणिविरचित ओौर 
स्वोपज्ञवृत्ति सहित तपागच्छ पटावलि ( पन्यास कल्याणविजय 
जी, भावनगर से सन्‌ १६४० मे भरकाशित ) मुख्य हैँ । इसी प्रकार 
खरतर गच््छपट्ाबलि, पडिबालगच्छीय पट्ावलि (अप्रकाशित ) 
आदि ओर भी कितनी ही गुबोब्तियो लिखी गई है जिनका 
अध्ययन प्राक्त साहित्य के इतिहास की दृष्टि से आवश्यक हे 

( 2 ) परवन्ध 

प्राकृत मे पेतिहासिक म्रबधों की भी रचना हृदं । इनमे 
बप्पम्चििबध; मल्लवादिभ्रवध; सिद्धसेनप्रवध आदि मुख्य हँ, 
ये अप्रकाशित ह| सस्करृेत मे जेन आचार्यो ने चतुर्विशपि- 
प्रबध ( राजशेखर ), ्रचधचितामणि ( मेरुतुरा ); प्रभावकचरित 
( प्रभाचन्द्र ); षस्तुपालप्रध ( राजशेखर ) आदि प्रवधों की 
रचना की । ये पुरातनभ्रवध भारतवषं के इतिहास ओर प्राक्त 
भाषाओं के अध्ययन की दृष्टि से अस्यत उपथोगी हे । 

=) 01 =) 


छा अन्यार्य 


प्रक्रत कथा साहित्य 
( ईसवी सन्‌ की ४थी शताब्दी से १७बीं शताब्दी तक ) 
कथा्थं का महत्व 


कहानी की कला अस्यत प्राचीन काल से चली आती हैः । 
ह्र देश की अपनी-अपनी लोककथा होती है ओौर जो देश 
लोककथाओं से जितना ही समृद्ध दहै, उतना ही बह सभ्य ओर 
सस्त माना जाता है । हमारे देश का कथा-साहित्य काफी 
सपन्न है । इस साहित्य मे अनेकानेक कथाये, बातौये, आख्यान; 
दृष्टातः; उपमा, उदाहरण आदि भिलते है जो शिक्षाप्रद होने के 
साथ साथ प्रेरणादायक ओर मनोरजक भी दै । ऋग्वेद, बराह्मणः 
उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण आदि मे कितने ही बोधप्रद्‌ 
ओर मनोरजक कथानक है । बोद्ध की जातककथाये कथा साहित्य 
का अनुपम भडार है! पेशाची भाषा मे लिखी हई गुणाढ्य 
की बङ्कहा ( ब्रहत्कथा ) कहानियां का अक्षय कोषदही था। 
लेदर विदान्‌ पूर्णभद्रसूरि का सस्करृत मे कल्िखा हुआ पचतत्र त्तो 
इतना लोकप्रिय हा कि आगे चलकर पाठक यही मूल गये 
कि बह किसी जंन विद्धान्‌ की स्वना हो सकती हे । वस्तुत बिना 
पदु-लिखे अथवा कम पदे लिखे तथा बालक ओर अज्ञ लोगों 
को बोध देने के लिये कहानी सर्वच्छष्ट साधन है ओर बह भी 
यदि उन्ही की माषा मे सुनाई जाये । 


आगम-साहित्य मे कथायं 


पराचीन जेन आगमो मे कथा साहिप्य की दृष्टि से नायाधम्म- 

४ ५.८ 
कहा का अव्यत महत्वपूणे स्थान है । यहा उदाहरण, दष्टात, 
उपमा, रूपकः सवाद ओर लोकप्रचल्ित कथा कहानियां द्रवाय 
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सयम, तप ओर त्याग के उपदेशपूर्वैक धर्मकथा का विवेचन 
फिया गया है । धन्य साथवाह ओर उसकी चार पतोहु्, की 
कहानी एक सुदर लोककथा दै जिसके द्वारा कन्याणमागे का 
उपदेश दिया गया है । इसी प्रकार मयूरी के अडे, दो कुषः 
तुबी, नदीफल बश्च, कालियद्वीप के अश्व आदि दृष्टातो द्वार 
धार्मिक उपदेश दिया दै । जिनपालित ओर जिनरक्चित का 
आख्यान ससार के प्रलोभनो से बचने के किये एक सुद्र 
आख्यान है । तालाब के मेढक ओर समुद्र के मेढक का साद 
उल्लेखनीय है । सूतरकृताग मे कमलो से आच्छादित सुन्दर 
पुष्करिणी के दृष्टात द्वारा धमे का उपदेश दिया है! इस 
पुष्करिणी के वीर्चोबीच एक अत्यत सुन्दर कमल लगा हुं 
है । चार आदमी चाये दिशाओं चै इसे तोडने के लिये आते 
ह, लेकिन सफल नदीं होते । इतने मे किनारे पर खडा इभ 
कोई मुनि इस कमत को तोड लेता दहै! आख्यानसबधी 
दखरी महस्वपृणं रचना है उत्तराध्ययनसूत्र ¡ यह्‌ एक धार्मिक 
काव्य है जिसमे उपमा, दृष्टात तथा विविध आख्यानों ओर 
सवादों द्यारा बडी मार्मिक भाषा मे त्याग ओर वेराम्य का 
उपदेश दिया हे । नमिप्रत्रज्याः हरिकेश-आस्यान, चित्तसभूति 
की कथा, श्गापत्र का आख्यान, रथनेमी ओर राजीमती का 
सवाद्‌, केशी-गौतम का सवाद, अनाथी मुनि का वृत्तान्त, जयघोष 
मनि ओर षिजयघोष ब्राह्मण का सवाद आदि कितने ही आख्यान 
ओर सवाद इस सूत्र मे उल्लिखित है जिनके इरा नि्ेन्थ 
भ्रनचन का विवेचन करिया गया दहै! मरियल घोडे के हष्टात 
दवारा बताया है कि जैसे किसी मरियल घोडे को बार बार चाघुक 
भार कर चलाना पडता है, वेसे ही शिष्य को बार बार गुरु के 
उपदेश की उपेक्षा न करनी चाहिये । एडक (मेढा ) के दृश्टत 
द्वारा कहा हैः कि जसे किसी मेढे को खिलला-पिलाकर पुष्ट किया 
जाता है, ओर किसी अतिथि कां स्वागत करने के लिये उसे 
मारकर अतिथिको खिला दिया जाता दहे, यदी दृशा अधर्मिष्ठ 
जीव की होती है । विपाकश्ुत मे पाप पुण्य-सबधी कथां का 
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बणैन है जो अश्ुभ कर्म॑ से हटाकर शुभ कमं की ओर प्रवृत्त 
करती हेः | 


आगो की न्यास्या्ओं मे कथार्ये 


आगमो पर लिखी हई व्याख्याओ मे कथा-साहिप्य काफी 
पल्लवित हआ । नियक्ति साहिप्य मे कथानकः आख्यान उदाहरण 
ओर दष्टात आदि का गाथाओके शूप मे सप्रह है । सुभाषित; 
सूक्ति ओौर कही-कहीं समस्यापृत्ति भी यहो दिखाई दे जाती हे | 
गायार श्रावक; तोसलिपुत्र, स्थूलमद्रः कालकः; करक, मृगापुत्र; 
मेताये, चिलातीपुत्र, सृगाबती, सुभद्रा आदि कितने ही धार्मिक 
ओर पौराणिक आख्यान यह संग्रहीत है, जिनके अपर आगे 
चलकर स्वतत्र कथाग्न्थ लिखे गये । योग्य अयोग्य शिष्य का 
लक्षण समभाने के लिये र्य; चदन की भेरी, चेटी, भ्रावकः 
बधिर, गोह्‌ ओर टकण देश के म्लेच्छ आदि के दृष्टात उपस्थित 
कयि गए है| सवेप्रथम हमे इस साहिष्य मे ओत्पत्तिकी, 
वैनयिकी कामिकी ओौर पारिणामिकी नाम की बुद्धियों के विशद 
उदाहरण मिलते है जिनमे लोकं प्रचलित कथाओं का समावेशं 
हे । इस सम्बन्ध मे रोहक का कौशल दिखाने के लिये शिला; 
मष्टा; छक्छुटः तिलः बाद की रस्सी, हाथी, क्रूप, वनखड ओर 
पायस आदि के मनोरजक कथानक दिये है जिनमे बुद्धि को 
परखनेवालीगअनेक प्रहेलिका उल्लिखित हे । नियेक्ति की भोति 
सश्िप्र शेली मे ल्तिखे गये भाप्य-साहिष्य मे भी अनेक कथानक 
ओर दृष्टातों द्वारा षिषय का प्रतिपादन किया गयाहै। धूर्ता 
के मनोरजक आख्यान इस साहित्य मे उपलब्ध होते ह; 
ब्राह्मणो के अतिरजित पौराणिक आख्यानं पर य्ह तीत्र व्यग्य 
लक्षित होता दहै। साधुं को धमे मे स्थिर रखने फे लिए 
लोक मे प्रचलिते अनेक कथाओं का प्रूपण किया गया है । 
चतुर्वेदी बाहों की कथा के माध्यम से शिष्यो को आचाये की 
सेवा-युश्रुषा मे रत रहने का उपदेश है । अनेक राजार्थो, राज- 
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मच्रियो, व्यापारियो तथा चोरो आदि के सरम आख्यान इस 
साहित्य मे उल्लिखित है । चूर्णी-साहिप्य के गदप्रधान होने से 
इस काल मे कथा-साहिप्य को एक नया मोड मिला । जिनदास- 
गणि की विशेषनिशीथचू्णीं मे लौकिक आरयायिकाओ मे 
णरवादणदत्तकथा, लोकोत्तर आख्यायिका मे तरगवती, 
मलयवती ओर मगवसेना, आख्यानो मे धूतौख्यान, शगारकाव्यां 
मे सेतु तथा कथाओं मे वसुदेवचरित ओर चेटककथा का 
उल्लेखं दै, जिससे इस काल मे कथा साहिप्य की सपन्नता 
का सहज दी असुमान किया जा सकता है । दुभौग्य से एकाध 
मन्थ को द्वोडकर प्राक्त कथाओं का यह्‌ विघुल भडार आजकल 
उपलब्ध नदी है । अनेक रेतिहासिक, अधं एतिहासिक, धार्मिक 
ओौर लौकिक कथाये तथा अनुश्रुतिरयो इस साहिप्य मेः ठेखने 
मे आती हे । परपरागत कथा-कहानियो के साथ साथ नूतन 
अभिनव कहानियो की रचना भी इस काल मे हई । अतएव 
बज्ञरवामी, दशपुर की उत्पत्ति; चेलना का हरण, कूणिक का 
वृत्तात, कूणिक अर चेटक का युद्ध आदि वृत्ततो के साथ साथ 
बराह्मण ओर उसकी तीन कन्यार्प्, धनवान ओौर दरिद्र वणिक्‌ 5 
हाथी ओर दो गिरगिट, पवेत ओर महामेघ की लडाई, ककडी 
बेचनेवाला ओर धृत्त, सिद्धपुत्र के ग शि य, भौर हिगुशिव उ्यतर 
आदि सेकडो मनोरजक ओर बोधप्रद लौकिक आख्यान “इस 
समय रचे गये । साधुओ के आचार विचारो को सुस्पष्ट करने 
के लिये यहो अनेक उदाहरण दिये गये है । ्ाघ्रु-साध्वियो 
के प्रेम-सवाद्‌ भी ज्यं तदं दृष्टिगोचर हयो जाते हे । 


टीका साहिष्य तो कथा कदानियो का अक्षय मडार हे। 
इन टीका के सस्कृत मे होने पर मी इनका कथाभाग भ्राङ्त 
सही लिखा गया दै] आवश्यक ओर दशवेकालिक आ 
सूत्र पर टीका ल्िखनेबाज्ञे याकिनीसू्ु हरिभद्र ( दंसनी सन्‌ 
७०४-७७१ ) ने आगे चलकर समराइचकदा, ओर धूतोरुयान 
जेसे कथा मन्थो की स्चना कर जेन कथा-साहिप्य को समृद्ध 
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बनाया । शीं सदी के सुप्रसिद्ध दीकाकार बादिवेताल शातिसूरि 
की उन्तराभ्ययन सूत्र पर लिखी हई दीका पाड्य (- प्राकृत ) के 
नामसेहीकटी जातीदहै। इसी टीका को आधार मान कर 
नेमिचन्द्रसुरि ने उत्तराध्ययन सूत्र पर सुखबोवा टीका की स्चना 
की । अगे चलकर इन आचायं ने ओर आम्रदेव सूरि ने आख्यान- 
मणिकोष जंसा महत्वपूणं कथा-अन्थ लिखा जिसमे जेनघमंसबधी 
चुनी हई उत्कृष्ट कथा-कहानियो का समावेश किया गया । अनुयोग- 
दवार सूत्रे वृत्तिकार मलधारी हेमचन्द्र ने भवभावना ओर उपदेश- 
मालाप्रकरण जेसे क्था मन्थ ज्िखकर कथा साहिप्य के सजेन 
मे अभिवृद्धि की । अन्य भी अनेक आख्यान ओर कथानक 
इस काल मे लिखे गये । इस प्रकार आगम साहित्य मे वर्णित 
धार्मिक ओर लौकिक कथाओं फ आधार पर उन्तरकालीन प्राक्त 
कथा-साहिप्य उत्तरोत्तर विकसित होकर घद्धि को प्राप्त हो गया । 


कथां के रूप 


प्ररत कथा-साहिप्य का काल ईंसवी सन्‌ की लगभग चौथी 
शताब्दी से लेकर साधारणतया श६्बी-१७बीं शताब्दी तक 
चलता है । इसमे कथा, उपकथा; अतकेथा, आरयान, आख्या- 
यिका, उदाहरण, द्ठन्त, वृत्तात ओर चरित आदि के मेदसे 
कर्थौओं के अनेक रूप दृष्टिगोचर होते है । कथाओं को मनोरजक 
जनाने के लिये उनमे विविध सवाद, बुद्धि की परीक्षा, वाक्छौशल्य, 
परभो्तर, उत्तरश्रप्युत्तर, हेलिकाः प्रहेलिका, समस्यापूर्ति, सुभाषित, 
सूक्ति, कहावत, तथा गीतः प्रगीतः षिष्एुगीतिका, चर्चरी, गाथा, 
छद आदि का उपयोग करिया गया है। बसुदेवषिण्डी मे 
आख्यायिका पुस्तक, कथाविज्ञान ओर व्यारयान का इकलेख 
मिलता हे ! हरिभद्रसूरि ने समराईचकहा ( प्र० २) मे सामान्य 
रूप से अथंकथा, कामकथा, धर्मकथा ओर सकीर्णकथाऽ 





१ उद्योतनसूरि ने कवख्यमारा मे कथां के तीन भेद्‌ बताये 
है--धर्मकथा, जर्थ॑कथा जौर क्रामकथा, किर धर्मकथा को चार भार्यो 


कथाभोकेरूप ३६१ 


के सेद से कथाओं को चार भागों मे बिसक्त किया हे। 
अर्थोपाजैन की ओर अभि्चख करनेवाली कथा को अर्थक्था, 
कामं की ओर प्रवृत्त करनेवाली कथा को कामक्था; क्षमा 
मार्दब आर्जव आदि सद्धमं की ओर जे जानवाली कथा 
को धर्मकथा, तथा धमे, अथे ओौर काम का प्रतिपादन 
करनेयाली, काव्य; कथा आर्‌ प्रम्थ के अथं का विस्तार करने 
वाली, लौकिक ओर धामिकरूप मे प्रसिद्ध तथा उदाहरण, हेतु ओर 
कारण से युक्त कथा को सकीणेकथा कहा हेः । अधमः, मध्यम 
ओर उन्तम के भेद से श्रोताओ के तीन भेद यि हे! इस 
कृति मे कुठे मे लटकते हए पुरुष; तथा सपे ओर मेढक के 
इष्टात द्वारा ज्ेखक ते जीवन की क्षणमगुरता का प्रतिपादन 
किया हे, ओर निधैतिपुर ( मोक्ष 9 मे पुने का मागे बताया 


मे विभक्छ किया हे--आक्तेपणी, विेपिणी, सवेदिनी ओर निर्वेदिनी । 
सुदसणाचरिय क कर्ता देवेन््रसूरि को यही विभाजन मान्य हे । मनोनु 

करू विचित्र गौर अपूवं अर्थवारी कथा को आकेपणी, कुदारखो की 
ओर से उदासीन करनेवाङी मनकं प्रतिकूरु क्था को विचेपिणी; 
शान की उत्पत्तिमें कारण मनको मोक्तकी जोर रे जानेवारी कथ 
को सदेदिनीः तथा वेराभ्य उरपन्न करनेवाखी कथा को नि्वैदिनी कथा 
कहा गया है) सिद्धषि की उपमित्िभवप्रपचकथा ( भस्ताव १ % भी 
देखिये । हेमचन्द्र आचायं ने काव्यानुश्लाखन ( ८ ७-८ >) में आरया 

यिका नौर कथा में अन्तर बताया है 1 जआस्यायिका रमे उच्छास होतेह 
ओर वह सस्रत ग्यम रिखी जाती है, जैसे हर्षचरित, जव कि कथा 
कभी गद्य मं ( जैसे कादम्बरी ), कभी पद्य मे ८ जैसे लीकावती ›) भौर 
कभी सस्रत, प्रात, मागधी, शौरसेनी, वैश्चाची जौर जपञहा 
माषार्थो मे खी जाती है! उपाख्यान, आख्यान, निदर्शन, प्रवहिका, 
मथल्िका, मणिङ्धल्या, परिकथा, खडकथा, सफल्कथा नोर इहस्कथा 

ये कथाके भद्‌ बताये गये ईह । साहित्यदृपंण (६ ३६४- ५) 
भी दैखिये । 


२३६२ प्राक्त साहित्य का इतिहासं 


हैः । हरिभद्र का धूतोख्यान तो हास्य, व्यभ्य ओर विनोदका 
एकमात्र कथा ग्रथ दै | हरिभद्रसूरि का उपदेशपद धमेकथातुयोग 
की एक दुसरी रचना हे । शल कथाकार हरिमद्रसूरि ने अपनी 
हसं महत्वपूणे रचना को दृष्टातो, उदाहरणा, रूपकोः विविध 
मनोरजक सवादो, प्रतिवादी को परास्त कर देनेबाले मुहतोड 
उत्तरौ, धूर्ता के आख्यानं सुभाषितां ओर उक्तियो हारय 
घुसजित क्रिया है । कुबलयमाला के रचयिता उद्योतनसूरि 
( ईसवी सन्‌ ७७६.) भी एक उच्चकोटि के समथं कलाकार हो 
गये है । उन्होने अपनी स्चना मे अतेक लोक प्रचक्तित देशी 
भाषाओ का उपयोग करिया हे । कथासुदरी को नववधू के समान 
अलकारसदहितः युदरः ललित पदावलि से विभूषित, खदु ओर 
मजु सलापो से युक्त ओर सहृदय जनों को आनन्ददायक घोषित 
कर कथा साहित्य को उन्होने लोकप्रिय चनाया है! लेखक की 
यह अनुपम कृति अनेक हृदयप्राही वणेनो, काव्य-कथाओ, 
परमाख्यानं, स्वादो, ओर समस्या पूर्तिं आदि से सजीव हौ 
उटी हे ! सुदसणाचरिय के कन्त देवेन्द्रसुरि ने राचरिकथा, लीकथा, 
भक्तकथां ओर जनपदकूथा नाम की चार विकथाओ का स्याग 
करके धमेकथा के श्रवण को हितकारी बताया दै सोमप्रभसूरिने 
कुमारपालप्रतिबोध का छुं अश धार्मिकं कथाबद्ध खूपक काव्य 
मे प्रस्तुत किया है जिसमे जीव, मन ओौर इन्द्रियो का पारस्परिक 
बातीलाप बहत ही सुद्र बन पडा दै । इसके अतिरिक्त जिनेश्वर- 
सूरि छा कथाकीषप्रकरणः नेमिचन्दसूरि ओर वृत्तिकार आम्रदेव 
सूरि छ भाख्यानमणिकोष, गुणचन्द्रगणि का कथारबकोष तथा 
प्ाक्रतकथासम्रह आदि रचनाये कथा साहित्य की निधि है। 
इसी प्रकार हरिभद्रसूरि ऋ उपदेशपदः धमेदासगणि का 
उपदेशमाला, जयसिहसूरि का उपदेशरबमाला ओर मलधारी 
हेमचन्द्र का उपदेशमालाप्रकरण आदि प्रथ उपदेशप्रधान कथार्ओं 
के अनुपम समह दै, जिनमे जेनधर्मं की सेकडो-हजारो धार्भिक 
ओर लोकिक कथा स्िविष्ट हे | 


जेन लेखको का नूतन दशिकोण ३६३ 
ह, भ ० < = 
अन्‌ ठखक्ा क नूतनं दष्काण 
मादम होता है कि इस समय वेद ओर ब्राह्मणो को प्रसुखता 
ठेनेवाली अतिरजित कल्पना से पूणे ब्राह्मणो की पौराणिक 
कृथा कहानियों से लोगो का मन उव रदा था।° अतणएय कथा 
साहिव्य मे एक नये मोड की आवश्यक्ता का अनुभव किया 
जा रहा था । विमलसूरि बान्मीकिरामायण के अनेक अशो का 
कल्पित ओर अविश्वसनीय मानते थे ओर इसलिये जेन रामायण 
का व्याख्यान करने के ज्िये पडउमचरिय की रचना कश्नेमे वे 
प्रेरित हृए । धूतोख्यान मे तो ब्राह्मणो दी पौराणिक कथाओं पर 
एक अभिनव शैली मे तीव व्यग्य किया गया दे! लेकिन प्रभ 
था कि व्याग ओौर वेराग्यप्रधान, जेनधम के उपदेशो को कौन 
सी प्रभावोत्पादक शैली मे मस्तुत किया जाय जिससे पाठकगण 
जन कथाकारो की ललित वाणी सुनकर उनके आरयानो की 
ओर आकषित हो सके । जेन मुनियो को शगार आदि कथाओं 
के सुनने ओर सुनाने का निषेध थाः ओर इधर पाठको 
साधारणतया इसी प्रकार की कथा मे रस की उपलब्धि होती 
थी । वसुदेवहिण्डीकार ने इस सवव मे अपने विचार ठ्यक्त 
किये हे- 
सोरण लोहयाण णरवाहनदत्तादीण वहाओ कामियाओ 
लोगो एगतेण कामका रज्जति । सोगगडपहदेसिय पुण घम्म 
सोड पि नेच्छति य जरपित्तयसङुड्यमुहौ इव गुलसक्षरखडमच्छं 
डियादसु भिपरीतपरिणामो । घम्मत्थकामकलिथयाणि य सुहाणि 
धम्मत्थकासाण य भूल वम्मो, तस्मि य मदतरो जणो; त जह्‌ 


१ भ्रवधचितामणिकार ने इस भोर इगित किया दै-- 
शश्च श्वुतत्वान्च कथा पुराणा 
प्रीणति चेतासि तथा धानाम्‌ ॥ 
--पौराणिक कथार्ञो के बार बार श्रवण करने से पडित जनो का 
चित्त प्रसन्न नहीं होता । 


३६४ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


णाम कोई वेञो आउर अमथउसहपाणपरमुह ओसदढमिति 
उव्विलय मणोभिलसियपाणववएसेण उसह ते पञ्जेति । कामकहा- 
रतदितयस्स जणरस सिंगारकहावसेण धस्म चेव परिकहेमि । 


-नरबाहनदत्त आदि लोकिफ काम कथाये सुनकर लोग 
एकात मे कामकथा्भों का आनन्द्‌ लेते & । उ्वरपित्त से यदि 
फिसी रोगी काह कडा रो जाये तौ जैसे उसे गड, शक्चर, खोड 
ओर मत्स्यडिका ( दूरा ) आदि भी कड लगती हे, बसे ही 
सुगति को जे जनेबाल्ते धमं को सुनने की लोग इच्छा नही 
करते । धमं, अथं ओर काम से हीसुखकी प्राप्ति होती है, 
तथा व, अथं ओर काम का मूल है धर्म, भौर इसमे लोग 
मद्तर रहते है । अग्रत ओषध को पीने की इच्छा न करनेवाले 
किसी रोगी को जेसे कोई वेद्य मनोभिलाषित बस्तु देने के बहाने 
उसे अपनी ओषध भीदे देता है, उसी भकार जिन लोगों का 
हदय कामकथा के श्रवण करने मँ सलग्न रै, उन्दः श्गारकथा 
के बहाने मै अपनी इस धर्मकथा का श्रवण कराता हू । 


प्रभाख्यान 


कहने फी आवश्यकता नही फि इन सब बातों को सोष्वकर 
जेन आचार्यो ते अपनी धर्मकथाओ मे शरगाररस- से पूणे 
प्रेमाख्यानों का समावेश कर उन्दः लोकोपोगी बनाया । फल 
यह हआ कि उनकी रचनाओं मे मदन महोत्सवो के वणेन जोडे 
गये ओर बसत कीडाओं आदि के प्रेमपूणे चित्र उपस्थित किये 
जाने लगे । एेसे रोमाचकारी अवसरो पर कोड युवक किसी 
षोडशी को देखकर अपना भान खो बेठता, ओर कामञ्वर से 
पीडित रहने लगता; युवती शी भी यही दशा होती । कर्पूर, 
चन्दन ओर जलसिचित तालघृन्त आदि से उसका शीतोप्चार 
करिया जाता । गुप्ररूप से प्रेम पत्रिका का आदान प्रदान आरम 


१ वसुदेवदिण्डी, भाग २, सुनि जिनविजय जी के वसत महोष्सव, 
सवत्‌ १९८४ म 'इवल्यमाल' रेख से उद्धुत । 


भ्रमाख्यान २६५ 


हो जाता! फिर मातापिता को इस प्रेमालुराग का समाचार 
मिलते ही प्रीतिदान आदि के साथ दोनों का विवाह हो जाता, 
ओर इस प्रकार विप्रलभ सयोग मे बदल जाता । कभी किसी 
युती की सपेदश से रश्चा करने या उसे उन्मत्त हाथी के आक्रमण 
से बचाने के उपलदय मे कन्या के माता पिता किसी युवक के 
बल व पौरुषसे मुग्ध टो उसे अपनी कन्यादेदेते। किसी 
सदर ओर गुणसम्पन्न राजा या राजकुमार को प्राप्त करने के 
ज्िये भी कन्याये लालायित रहती ओर इसके लिए स्वयवर का 
आयोजन करिया जाता । कितनी दी बार प्रेम हो जाने पर, साता- 
पिता की अनुमति न मिलने से युक ओर युवती अस्यत्र जाकर 
गाधवे बियाह कर तेते । शरद्गारकथा प्रधान वसुदेबहिण्डी का 
धम्मिल्लङ्कमार रतिक्ीडा मे ऊश्लिता प्राघ्र करने के जियें वसत- 
सेना नाम की गणिका के घर रहने लगता है । कुबलयमाला मे 
प्रेम ओर शरज्ञाररसपूणे अनेक विस्मयकारक चित्र भस्तुत किये 
गये है ! वासभवन मे प्रवेश करते समय कुवलयमाला ओर 
उसकी सखियो के बीच प्रश्नोत्तर होते हे । तप्पश्चात्‌ वर्वधू 
परेमालाप, हास्य विनोद ओौर कामकेलिपूवेक मिलन की प्रथम 
रात्रि व्यतीत करते दहै कथाकोषध्रकरणमे भी प्रेमालापके 
उत्कट प्रसग उपस्थित किये ह । ज्ञानपचमीकदा, सुरसुदरीचरित 
ओर ृमारपालचरित मे जदो वदो प्रेम ओर श्गाररसप्रैधान 
उक्त्या दिखाई दे जात्ती है । प्राकृतकथासम्रह मे सुदरी देवी का 
आख्यान एक सुद्र प्रेमाख्यान का जा सकता है । सुदरी देवी 
विक्रम राजा के गुणो का श्रवण कर उससे प्रेम करने लगती हे | 
उसके पास वहं एक तोता मेजती द । तोतेकेपेटमे से एक 
सुंदर हार ओर कस्तूरी से लिखा हज एक पत्र निकलता है । 
पत्र पकर धिकमयजा सुदरी देवी से मिलने के लिये व्याल 
हो उठता है, ओर तुरत ही रलनपुर के लिये भस्थान करता हैः । 
अन्त मे दोनो का विबाह दो जाता है । य्यणसेहरीकहा विप्रलभ 
ओौर सयोग का एक सरस आख्यान है । रत्रपुर का रत्रगोखर 
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नाम का राजा स्हिलद्रीप की कन्या रन्वती के रूप की प्रशसा 
घुनकर उस पर युग्ध हो जाता हैः। राजा का सत्री एक जोगिनी 
का रूप बनाकर सिहलद्रीप पर्वता दहै ओर राजछ्सारी से 
मिलता है । तप्पश्चात्‌ राजा बहो धूतक्रीडा करने के लिये 
कामदेव के मदिरमे जतादहै। ढोनोंकी दृष्टिश्क होती दहे, 
परस्पर प्रश्नोत्तर होते है ओर अन्त मे वियोग सयोग मे परिणत 
हो जाता है । तरगवती, मलयवती ओर मगधसेना के साथ, 
बन्धुमती ओर सुलोचना नामक कथाग्रथो का भी उद्ञेख जेन 
विद्धानो ने किया है । ये प्रेमाख्यान शरगाररस प्रधान रहे होगे, 
दुभौम्य से अभी तक ये अनुपलब्ध है । इससे यही सिद्ध होता 
है कि जेन आचार्यो दयार लिखे गये कथा-मथ यद्यपि घर्मकथा 
को भुरय मानकर ही लिखे गे लेकिन अपनी रचनाओं को 
लोकप्रिय बननि के किये प्रेम ओर श्गारको भी उन्होंने इन 
रचनाओं मे यथेष्ट स्थान दिया । 


विनिष वणन 


किसी लोकिक महाकाव्य या उपन्यास की भोति प्राकृत 
कथा-अर्थो मे भी ऋतुभो, बनः, अटवी, उद्यान, जलकीडा, सूर्योदयः 
चन्द्रोदय; सूयोस्त, नगर, राजा, सेनिकों का युद्ध, भीलों का 
आक्रस्ण, मदन महोत्सव, सुवजन्मः विवाहः स्वयबर, खीहरण, जैन 
ञुनियो का नगरी मे आगमन; दीक्षाविधि आदि विषयों का 
सरस वणेन उपञ्न्ध होता है । उद्योतनसूरि ने बलयमाला मे 
विजया नगरी के किसी छात्रो के मठ का अप्यत स्वाभाविक 
चित्रण किया है । इस मठ मे' लाट, कर्णाटक, महाराष्ट; श्रीकठ 
सिधुः मालव; सौराष््‌ आदिं दूर दूर देशों से आये हए छात्र 
लक्कुरियुद्ध, बहुयुद्धः, आलेख्य, गीत, नृत्य, वादित्र ओर भाड 
आदि विद्याओं की शिक्षा प्राप्न किया करते थे । ये बडे दुविनीत 


१ मलिकसुहम्मद जायसी क्रा पञ्यावत इस परेमाख्यान काम्य सै 
मभावित जान पदता है । 
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ओर गर्विष्ठ थे, तथा सदर युबतियों पर दृष्टिपात क्रने के लिये 
लालायित रहा करते थे । समस्यापृत्ति द्वारा ङबलयमाला को 
प्राप्न करने के सबय मे उनमे जो पारस्परिक वातौलाप होता है 
वह हछ्धात्रो की मनोघ्त्ति का सदर चित्र उपस्थित करता है| 
व्यापारी लोग अपने प्रयहणो मे षिबिध प्रकारका माल भर 
कर चीन; सुवणेभूमि, ओर टकण आरि सुदूर देशो की यात्रा 
करते थे । बेडिय ( बेडा ), बेगड, सिलल ( सित = पाल ), आवत्त 
( गोल नाव ); खुरप्प ( दोडी ) बोहिष्थः खरछुक्ञिय आदि 
अनेक प्रकार के भ्रवहणो का उद्लेख यदा मिलता हे । कबलयमाला 
मे गोहल, मगघ, अतर्वेदी, कीर, ठक्क, सिधु, मरु, गुर्जर, लाट, 
मालवा आदि देशो कै रहनेवाले बणिको का उल्लेख है जो 
अपने अपने देशो की भाषाओं मे ज्ातचीत करते थे । गुणचन्द्र- 
गणि ने बाराणसी नगरी का सुदर वणेन कियाद, यर्होकेठग 
उस समय भी प्रसिद्ध थे । 


सामान्य जीवन का चित्रण 


जेन प्राकृत कथा-साहित्य मे राजा, मत्री, श्रेष्ठी, सार्थवाह, 
ओौर सेनापति आदि केवल नायकं का ही नहीं, बसिकि भारतीय 
जनता के विभिन्न र्गा के सामान्य जीवन का बडी कुशलता 
के साथ च्चित्रण किया गया दहै जिससे भारतीय सभ्यता के 
इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पडता है । हरिभद्रसूरि ने उपदेरशंपद्‌ 
मे' किसी सल्नन पुरुष के परिवार का बडा द्यनीय चित्र सीचा 
है । उस बेचारे के घर मे थोडा सा सत्तु, थो सा घी-शक्र 
ओर थोडासा दूष रक्खा हुजा था, लेकिन दुभाम्य से सभी 
चीज जमीन पर बिखर गई, ओर उसे फाके करने की नौबत 
आ पर्ची ! देसी हालत मे मित्रता करके, राजा की सेवा-टहल 
करके, देवता की आराधना करके; मत्र की सिद्धि करके, समुद्र 
यात्रा करके तथा बनिज व्यापार आदि द्वारा अप्थोौजंन करने 
को प्रधान बताया गया है ( छवलयमाला ) । रत्नचूडचरित्र के 
कतो ने ईश्वरी नाम की सेठानी के कटु स्वभाव का बडा जीता- 
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जागता चित्र उपस्थित किया हे । यह सेठानी बडी पण थी, घर 
आये हए किसी साधु-सत को कमी कुदं नदीं देती थी । जब छु 
साधु उसके पचे ही पड गये तो जलती हुई लकडी लेकर वह 
सुने केशो से इस बुरी तरह उन्हे मारने कपटी कि फिर 
कभी उन्होने सेडनी को सेह नदी दिखाया । मलधारी हेमचन्द्र 
ने भवभावना मे भूहै नाम की एक कलिहारी सास का चित्रण 
किया हैः। बह कभी घर से बाहर नदी निकलती थी, अपनी 
बहू फै साथ लडाश कगडा करती रहती, साधुसतों को 
देखकर मुह बिचकाती ओर किंसीन किसी के साथ उसका 
गडाटटालगा ही रहता था। कोशाबी के एक अव्यत 
दरिद्र ब्राह्मण परिवार का भी यहां एक करुणाजनक चिर 
उपस्थित किया गया है । बबवेनडसके मूख से बिलबिला रहे है; 
खीखदासवेदीदहैः, घरमेषी, तेल, नून ओर इनका नाम 
नही, लडकी सयानी हो गड हे, उसके विवाह की चिन्ता है, 
लडका अभी छोटा है इमलिये धन कमाने के लायक नदीं हे । 
जीवन की बिषिध अवस्था्थों पर प्रकाश डालने चाले अन्यमी 
अनेक सजीव चित्रण यर्हो पर भरे पडे हे । हाथी पकडने की 
विधि ओर घोडो कै लक्षण आदि का यहो उल्लेख ह । 


म॑त्रश्लाक्च 


जान पडता हैः कि प्राकृत कथा-साहिप्य के इस युगमेः 
विशेषकर ईसवी सन्‌ की ११ बी-१२ वीं शताब्दी मे मत्र तत्र, 
विद्या-साधना सथा कापालिक ओर वाममागिंयो का बहुत जोर 
था, ओर वे श्रीपवेत से जालधर तक धूमा करते ये। 
उद्योतनसूरि ने छवलयमाला से सिद्ध पुरुषों का उञ्ञेख किया 
है जिन अजन; मन्न; तत्र, यक्षिणी, जोगिनी, सक्षसी ओर 
पिशाची आदि देविय सिद्ध थी । धातुवाद धातु को जमीन से 
निकालकर खार के साथ उसका धमन करते थे, क्रियावादी 
जोग जगति का आश्रय लेते थे, ओौर नरेन्द्र रस को बोधते थे। 
नरेन्द्रो की नाशिनी, अमरी आदि भाषाओ का उ्ञेख हैः । 


मधद्ाख ३६९, 


मरो की जाप करते के लिये मडप बनाये जाते, तथा उनमे घी, 
तिल ओर काष्ठ का हवन किया जाता था । सुरसुन्दरीचरियमे 
भूत भगाने के लिये नमक उतारना, सरसों मारना ओर रश्ष- 
पोटली बोधने का उल्लेख है! आख्यानमणिकोष मे मैरवानद 
का ब्णेन है! इस विषय का सबसे विशद वर्णेन गुणचन्द्र 
गणि ( देबेन्द्रसूरि ) की रचनाओं मे उपलब्ध होता है, जिससे 
पता लगता है किं उनके युग मे मत्रवियया का बहुत प्रचार था । 
महावीस्वरित मे घोरशिव तपस्वी का वणेन है जो वशीकरण 
आदि षिधाओ मे कुशल था ! श्रीपवेत से वह आयाथा ओौर 
जलधर के लिये प्रस्थान कर रहाथा। राजाने अपने मनर 
के बल से घोरशिव से कोई चमत्कार प्रदर्शित करने का अनुरोध 
किया | घोरशिब ने कृष्ण चतुदंशी को राधि के समय श्मशान 
मे पष्टैव वेदिका आदि स्च कर मत्र जपना प्रारभ कर 
दिया । महाकाल नामक योगाचायं मत्रसिद्धि के लिये प्रधान 
दतरियो के बध द्वारा अभि का तपण करना मुख्य समता था | 
पाश्नाथचरित मे बगाधिपति कुलदेवता काप्यायनी की पूजा 
करता हैः । उस समय बर्हो मत्रविद्या मे कशल ओर वाममार्मं 
मे निपुण भागुरायण नाम का गुरु निवास करताथा। उसते 
राजा को मत्र की जाप द्वारा बेताल सिद्ध करने की विधि बताई | 
हाथ से न्वी लिये हृए बेताल उपस्थित हभ ओर उसने 
राजा से अपने मास ओर रक्त दारा उसका कपाल भरदेने को 
कहा ! शाकिनिर्यो का यदा बणेन है; वट बश्च के नीचे एकत्रित 
होकर एक अर्दे को लिये वे बेटी हुई थीं । कोई कामालिक षिया 
सिद्ध कर रहा था । मैरवों को कात्यायनी का मत्र सिद्ध रहता 
है| ये ल्लोग रवि ओर शशि के पवन सचार को देखकर 
फलाफल का निर्देशन करते है । किसी कुमारी कन्या को स्नान 
कराकर, उसे श्वेत दुकूल के वञ्च पना, उसके शरीर को चदन 
से' चर्चित कर मडल के ऊपर बेटाते ह, फिर वह प्रकतौ के 
प्रं का उन्तर देने लगती है! कथारल्नकोष मे सपेविष का 
नाश करने के लिये नागङ्कलो की उपासना का उल्लेख हे । 


८ प्रान्सा० 


२७० भारते साहित्य का दतदासं 


यह बिद्या भी कष्ण चतुर्दशी की रात्रिम श्मशान मे बैठकर 
सिद्ध की जाती थी । जोगानद नाम का कोर निमित्तशाख्का 
वेता बसतपुर से काचीपुर के लिये प्रस्थान कर रहा था। 
कर्िगदेश के कालसेन नामक परिव्राजक को पेशाचिक विदा 
सिद्ध थी । जोगधर नाम के किसी सिद्ध को कोई अहश्य अजन 
सिद्ध था जिसे ओंखोँ मे आजकर बह स्वेच्छापूबेक बिहार कर 
सकता थां । आष्ट, दष्टिमोहन; वशीकरण भोर उच्चाटन मे 
प्रवीण तथा योगशाख्च मे शल बलं नाम का एक सिद्धपुरुष 
कामरूप ( आसाम ) मे निवास करता था। इसके अतिस्कि 
पुष्पयोनिशाश्चः अथशाल्ल; कामशाख, जोणीपाहुड, अगषिद्या, 
चुड़ामणिशाख, गरुडशाख, राजलक्षणः सायुद्रिकः रलपरीक्षाः 
खन्यविधाः मणिशाख आढि क उल्लेख इस साहित्य मै उपलब्ध 
होता है। तरगलीला ओर वसुदेविण्डी मेँ अर्थशाख की प्राङत 
गाथाये उद्धृत की गईं हे, हरिमद्रसूरि ने समराइशवकहा मे 
अशोकः कामाङ्कर ओर ललिताग को कामशाख् मेँ कशल बताते 
हुए कामशाल्र के अध्ययन से धमं ओर अर्थं की सिद्धि बताई 
हैः । कवलयमालाकार के कथनानुसार जोणीपाहृड मे उक्ञिखित 
कोड भी बात कभी भिभ्या नहीं हो सकती । 


जेन मान्यतायें 


ऊपर कहा जा चुका है कि अपनी रचनाओं को लोकरजक 
बनाने के किये जेन विद्वानों ने समन्बयवादी वृत्ति से कामं 
लिया, लेकिन धमेदेशना का पुट उस सदा प्रधान रहा । 
सक्कमे मे प्रवृत्ति ओर असत्क्म॑से निषत्त यही उनका लद्य 
रहा । लोक्रचलित कथाओं तथा बाह्मण ओर बौद्धो की 
कहानियां को जेन ठोचि मे ठालकर इस लद्य की पूर्तिं की 
गईं । जगह जगह दान, शील, तप॒ ओर सद्धाव का प्रतिपादन 
कर सयम, तपः त्याग ओर वैराग्य की मुख्यता षर जोर दिया 


जेन मान्यतायं २७१ 
गया, ओर इस सबका प्रतिपादन नगर के उद्यान मे ठरे हुए 
किसी सुनि या केवली के मुख से कराया गया। उपदेश के 
प्रसग मे सुनि महाराज अपने या श्रोता के पुवेभवों का वणेन 
करने लगते ह, ओर अवान्तर कथाओं के कारण मूलकथा पीये 
छूट जाती है । हस्मिद्र की समराइश्चकदा मेँ एक ही व्यक्ति के 
दस भवों का विस्तृत वणेन है । यहो कमंपरिणति मुख्य स्थान 

हण करती है जो जीवमात्र के भूत, भविष्य ओर बतंसान का 
निश्चय करती है ।* आखिर पूवं जन्मछरत कमं के ही कारण 
मनुष्य ऊँची या नीची गति को प्राप्त होता दै, ओर इसीलिये 
प्राणिमात्र पर दया करना आवश्यक बताया हे । त्याग ओर षेराग्य 
की मुख्यता होमे से यहा ञी निन्दा के प्रकरणा काआ जानाभी 
स्वाभाविक है। पउमचरिय मँ यो को दुश्चरित्र का मूल 
बताकर सीता के चरित्र के सवध मे सन्देह प्रकट फिया गया 
है, ओर यह बात रामचन्द्र के मुख से कलाई गईं है । यद्यपि 
ध्यान रखने की बात है कि राजीमती, चदनबाला, सुभद्रा 
सगावतती, जयती, दमयती आदि क्रितनी ही सती-खाध्वी महिला्ये 
अपने शील, त्याग ओर सयम के किये जेन परपरा मे भरसिद्ध 
हो गई द। इस दिशा मे कुमारपालप्रतिबोध मे शीलमती का 
सनोरजक ओर बोधप्रद आख्यान उल्लेखनीय हे । 





१ जिनेश्वरसूरि ने कथाकोष में कहा हे- 

सम्मन्ताई युणाण छाभो जह होल कित्तियणि पि । 

ता होज णे पयासो सकयस्थो जयउ सुयदेवी ॥ 
--यदि थोड़े भी श्रोता को इस छरति के सुनने से सम्यक्त्व 

आदि रुर्णो की प्रचि हो सके तो मँ जपने भरयाख को सफल समनगा । 

२ उपदेकशपद टीका ( ए० ३५४ ) मे कहा हे- 

सधवो पुव्वंकयाण कम्माण पावप्‌ फरुचिवाय । 

अवराहिसु गुणेसुं य निभित्तमेत्त परो होई ५ 


२७२ प्राक्त साहित्य का इतिद्ास 
कथाग्र॑थां की माषा 


मदेशवरसूरि ने ज्ञानपचमीकथा मे कहा है छि अल्प बुद्धि. 
बाले लोग सस्कृतं नही समते, इसलिये सुखबोध प्राकत- 
काल्यकी रचना की जाती है, तथा गूढ ओर देशी शब्दौ से 
रहित, सुललित पदों से गुफित ओर रम्य एेसा प्राकृत-कान्य किसके 
हृदय को आनन्द नहीं देता ? प्राकृत भाषा की इन रचनाओं 
को हर्मन जैकोबी आदि विद्रानो ने महाराष्ट आत नाम दिया 
है । धर्मोपदेशमालाविवरण मे महाराष्ची माषा की कामिनी 
ओर अटवी के साथ तुलना करते हृए उसे सुललित पदों से 
सपन्न, कामोत्पादक तथा सुन्दर वर्णो सं शोभित बताया हे । 
भ्राकृत के इन कथाथन्थो मे स्पत ओर अपञथश भाषां का 
मी यथेष्ट उपयोग किया गयां हैः । अनेक स्थत्तो पर बीच बीच 
मे सूक्तियां अथवा सुभाषितं क काम सस्कृतं अथवा अपथरश 
से्ियादहै। करई जगह तो सा प्रकरण ही सस्कृतं अथवा 
अपथ्रश मे लिखा रया है । देशी भाषा के अनेक महत्वपूरण 
शब्द इस साहिप्य मे यत्रतत्र बिखरे पडे है जो माषाविज्ञान की 
टृष्ि से अत्यत्त उपयोगी है 1» प्राङ़त कथाओं के रचयिता प्राय 
प्राकृत ओर सस्छत दोनों ही भाषाओ पर समान पाडिप्य रखते 
थेः द्ृसलिये भी प्राछ्त रचनाओं मे सस्कृेत का उण्योग होना 
अनिवाये था । 


9 उदाहरण क स्थि सूयरपिज्ञभ (सुर का पिज्ञा, वसुदेवदिण्डी), 
छोयर ( छोकरा, उपदेशपदं ), जोहार (जहार, धर्मोपदेशमाल् ), चिडम 
( चिडिया, ज्ञानपचमीकदा ), रोरु ८ शोर, सुरसुदरीचरिय )), बबाभो 
( यजराती मेँ वमर मारना-चिल्ञाना, भवभावना, ), गाल्दिण ( गारी 
देना, पासनाहवचरिय, नाहर ( सिह, सुदसणचरिय ), उडा ( गहरा, 
छपासनाहचरियः ) आदि । परिशिष्ट नजर ऽ मे इस प्रकार के महश्वपूरणं 
शब्दो की सूची दी गह हे। 


पाक्त कथा साहित्य का उत्कषेकाल दे७दे 


प्रात कथा-साहित्य का उत्कषकालं 


प्राक्त कथा सादिप्य का अध्ययन करते से पता चलता हे 
कि ईसबी सन्‌ की नौवी दसवीं शताब्दी क पूवं जेन आचार्यो 
के लिखे हूए प्राकृत क्था-मन्थों की सख्या बहुत क्म थी | 
उदाहरणं के लिये, इस काल मे चरितात्मक अथो मे पडमचरियः 
हरिबसचरिय, तरगवती, तरगलीला, वसुदेवहिण्डी, समराइच्चकहा; 
कयलयमाला ओर शीलाचायें का चडप्पन्नमहापुरिसचरिय आदि; 
तथा उपदेश-मन्थो मे उपटेशपदः उपदेशमाला, ओर धर्मो पदेश- 
साला आदि दी मौजूढ थे । लेकिन म्यारहरवो-बारहवीं शताब्दी 
मे श्वेताम्बर सम्धदाय के बिद्भार्नो मे एक अभूतपृबे जागृति 
उत्पन्न हई जिसके फलस्वरूप दोसौ-तीनसौ वर्षो के भीतर 
सैकडो अभिनव कथा तन्थों का निर्माण हृभा । इसका प्रमुख 
कारण था कि उस समय गुजरात मे चालुक्य; मालवा मे 
परमार तथां राजस्थान मे गिलो ओौर चाहमान राजाओं 

राज थे ओर ये लोग जेनधमे क प्रति विशेष अभिरुचि 
रखते थे ! फल यह हुआ किं गुजरात, मालवा ओर राजस्थान 
कै राजटरबासें मे जैन महामात्यो, दडनायको, सेनापतियां 
ओर श्रेष्ठियों का परमाव कापी बढ गया जिससे गुजरात मे 
अणदिल्ञपुर, खभातं ओर भडौच, राजस्थान मे भिन्नमाल, 
जाबालिपुर, अजयमेर, ओर चित्तीड, तथां मालवा मे उल्ेन 
ग्बाज्ियर ओर धारा आदि नगर जेन आचार्यो की प्रवृत्तियों 
के मुख्य केन्द्र बन गये । इन स्थानो मे लिखित प्राररत-साहित्य 
की रचनाओं फे अध्ययन से कई बातों का पता लगता है । इन 
प्रथकासें ने अर्धमागधी के जेन आगमं को अपनी कतिया 
कां आधार बनाया, आगमोत्तरकालीन शराकृेत के कथाकार 
हरिभद्रसूरि आदि का अनुकरण किया, हेमचन्द्र सुरि के 
प्राकरृतव्याकरण का गमीर अध्ययन किया भौर जेनध्मं के 
पारिभाषिक शब्दों का उचित उपयोग किया । इसके अतिरि 
ये लेखक सस्त ओर अपञ्चश भाषां के पडित थे तथा देशी 


२.७४ पाङत सादिव्य का इतिहास 


भाषा की कहावतों ओर शब्दों कावे यथेच्छं प्रयोग कर 
सकते थे । इन विद्धानां ने प्राकृत कथा-सा्ित्य के साथ साथ 
याकरण, अलंकार, छद ओर ज्योतिषशाख आदि की भी रचना 
कर साहित्य के भडार को सपन्न बनाया । पहले चौबीस 
तीथकर, चक्रवर्ती, रोम, कृष्णः ओर नल आदि के ही चरित्र 
मुख्यतया ज्िखे जते थे, लेकिन अब साधु-साध्वी, राजा-रानीः 
श्रमण, ब्राह्मणः श्रावक श्राविका, निधन, चोर, जुआरी, धूते, ठग 
अपराधी, दण्डितः, चाडाल वेश्या, दूती, चेटी आदि साधारण- 
जनां का जीबन भी चित्रित किया जाने लगा। जैन आचार्य 
जरह भी जाति बदँ के लोकजीवन, लोकभाषा, ओर रीति-रिवाजों 
का सूदम अध्ययन कर इसे अपने कथा-थो मे शुफित करते । 
इस प्रकार प्रत्येक गच्छ के बिद्ान्‌ साधुं ने अपने-अपने 
कथा-अरन्थो की रचना आरभ की । फल यह हुआ कि चन्द्रगच्छ; 
नागेन्द्रगच्छ, चेत्रगच्छु, वृद्धगच्छ, धमेोषगच्छ्‌, हर्षपुरीयगच्छ 
अदि अनेक गच्छं के बिद्रानों ने सेकडो-हजारो कथा-मथों की 
रचना कर डाली । कथाकोषप्रकरण आख्यानमणिकोष, कहा- 
रथणकोस आदि कथाओं के अनेक सशिप्र खथरह प्रथ इस समय 
लिखे गये । उत्तर के विद्वानों की भति दक्षिण के षिद्वान्‌ भी 
अप्रन पीछे भ रहै । इस्र समय प्राकृत भाषाय न तो बोलचाल 
की भाषति रह गई थीं भौर न अत्र इन भाषा मे धार्मिक प्रथ 
ही लिख जते थे । रेसी हालत मे सस्करत के बल्ल पर वररुचि 
आदि के प्रात तयाकरणो का अध्ययन कर, लीलाद्युक, श्रीकण्ठ, 
चद्रदास, ओर रामपाणिबाद आदि बिद्यानों ने प्राक्त माषामे 
अपनी रचना प्रस्तुत कीं । 


संस्कृत मं कथा साहित्य 


गप्र साभराञ्यकात भरँ जब सस्त कां भ्रभाव बढा तो प्राक्त 
का अध्ययन-अध्याषन कम होने लगा । इस काल मे धमशा, 
पुराण, दशन; ञ्याकरण, -कीन्थ; नारक; ज्योतिष; वेद्यक, आदि 


संस्कत में कथा-सादहित्य २७५ 


विषयों पर एक-से एक बढकर सस्छरत भथो का निमौण हआ | 
जेन आचार्यो ने सस्छृत मे भी अपनी लेखनी चलानी शुर की । 
भआङत का स्थान अब सस्कृत को भिला । सिद्धिं ( ईसवी सन्‌ 
६०४ ) ने उपमितिभवप्रपचा कथा, धनपाल ने तिलकमजरी, 
हेमचन्द्र ने त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित, ओर हरिषेण ते इहत्कथा- 
कोष जसे मौलिक प्रथो की सस्छत मेँ रचना की, लच्मीवल्ञम 
ने उत्तराध्ययन की टीकाओं मे उल्खिखित माह्ृत कथां का 
सस्कृत रूपान्तर प्रस्तुत करिया । भ्राक्रेत की अपेक्षा सस्रत 
स्चना्भो को ख्य बताते हए सिद्धषि ने लिखा है- 


सस्छता प्राता चेति भाषे प्राधान्यमहत 
तत्रापि सस्कृता तावद्‌ दुर्विदग्धहदि स्थिता । 
बालानमपि सद्रोधकारिणी कणपेशला । 
तथापि मराङ्ृता माषा न॒ तेषामभिभाषते। 
उपाये सति कतेव्य सर्वषां चित्तरजनम्‌ | 
अतस्तदनुरोषेन सस्कृतेय करिष्यते ॥ १ ५१-५२ 
--सस्कृत ओर प्राकृत ये दो ही भाषाय मुख्य है । इनमें 
सस्कृत दुरिदर्धो के मन मे बसी हुई हे. । उन्ह अज्ञजर्नो को 
सद्रोध प्रदान करनेवाली ओर कणेमधुर प्राकृत भाषा अच्छी 
नहीं लगती । तथा उपायान्तर रहने पर सबके मन का रजन 
करना चाहिये, अतएव एसे लोगो के अनुरोध से यह रचना 
सस्छत मे क्िखी जाती दै । 
अण्ञ्रशकार 
शेताम्बरो की माति दिगम्बर बिद्धानों ने प्राक्त कथा-साहित्य 
के सजेन मे योगदान नहीं दिया ¦! इसका एक यह भी कारण 
था कि श्वेतास की भति आगम ओर उन पर लिखी हई 
व्याख्याओं का बिपुल साहित्य उनके समश्च नही थ । किन्तु 
सवी सन्‌ की लगभग दसवीं शताब्दी के आखपास से अपश्च 
साहित्य मे अपनी रचना्ये प्रस्तुत कर इन शिद्यनों मे अपनी 


२७६ प्राङ्त साहित्य का श्तिदीस 


लोकालुरजक उदार धृत्ति का पस्चिय दिया । आगे चलकर 
हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी आदि लोकभाषाभो मे जैन आचार्यो 
ने अपनी रचनाये प्रस्त॒त कीं । इन स्चवनाओं मे विभिन्न देश 
अर काल मेँ रचित देशी भाषा के शब्दो का अनुपम सग्रह 
होता रहा । मतलब यह्‌ कि अपने जनकल्याणक्ारी उपदेशों को 
जनता तक पर्टुवाने मे उन्होने यह नहीं मोडा । (कपजलः 
को द्ोडकर वे “बहते हए नीरः को ग्रहण करते रहे । जेन कथा- 
साहित्य के अध्येता डाक्टर जोनि हरल के शर्ब्दो मे (जेन 
कथा-साहित्य केवल सस्करृत ओर अन्य भारतीय भाषाओं के 
अध्ययन के लिये ही उपयोगी नी, बलिक भारतीय सभ्यता के 
इतिहास पर इससे महत्वपूण प्रकाश पठतां हैः ।* इसमे सन्हेह्‌ 
नहीं कि प्राकृत सस्छृतः, अपन्चश तथा देशी भाषां मेँ कज्िखि 
गये कथा साहित्य क तुलनात्मक अध्ययन से भारतीय सभ्यता 
ओर सस्कृति का अधिक स्पष्टशूप हमरि सामने आयेगा तथा 
भाषाविज्ञानसबधी अनेक गुस्थियो सुलमः सकेगी । 


तरंगवरकहा ( तरंगवतीकथा ) 


आराम ओर उनकी टीकाओं मे आई हई भाक्त कथार्भो की 
चर्ची पहले की जा चुकी है। सुप्रसिद्ध पादलिप्तसूरि सबसे 
पहले जन विद्वान्‌ हँ जिन्न तरगवती नाम॑कीं स्वतत्र कथां प्रथ 
लिखकर प्राक्त कथा-साहित्य मेँ एक नई परपरा को जन्म 
दिया । यह्‌ कथा प्राक्त कथा साहित्य की सब से प्राचीन कथा 
है जो कई दृष्टि से महन्त्वपूणे है । तरगवहइकार के रूप मे इसके 
कती का उल्लेख अयुयोगद्वारसत्र ८ १३०) भे मिलता है । 
निशीथविशेषचुणी मे लोकोत्तर ध्मकथाओं मे तरगवती के 
साथ मलयवती ओर मगधसेना के नाम उज्ञिखित ई । वश- 





५ देक्लिये आन दु रिटरेचर आव द्‌ श्वेताम्बर जैस, 
ङीपि, १९२३ 


तरगवद्कदां २,9.9 


वेकालिक चूर्णी (३, प्रष्ठ १०६) ओौर जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण 
के विशेषावश्यकमाप्य गाथा १५०८) मे भी तरगवती का उल्लेख 
मिलता हे । पादज्ित्र सातवाहनवशी यजा हालं की बिद्रत्समा 
के एक सुप्रतिष्ठित कवि माने जति थे । स्वय हाल एक प्रसिद्ध 
कबि थे, उन्होने गाथासप्ठशती मे गुणास्य ओर पादलिघ्र आदि 
प्राक्त के अनेक कवियों की स्वनाभो का सग्रह किियादहे। 
सुप्रसिद्ध गुणाढ्य मी हाल की समा मे मौजूद थे । जेसे गुणाढ्य 
ने पैशाची मे ब्रहत्कथा की रचनाकी, वैसे ही पादलिप्नने 
प्राकृत मे तरग्वतीकथा लिखी । उद्योतनसूरि की कुवलयमाला 
मे सातवाहन के साथ पादलिप्त का उन्लेख है, पादलिप्न की 
तरगवत्तीकथा का भी यर्हो नाम मिल्लता है! भ्रमावकचरित मे 
पादलिप्रसूरि के ऊपर एक प्रबध हैः जिसके अतुसार ये कवि 
कोशल के निवासी थे; इनके पिता का नाम फुल्लं ओर माताका 
प्रतिमा था । बाल्य अवस्थासमे जेन दीक्षा हण कर इन्हनि 
मथुरा; पाटलिपुत्र, लाटः, सौराः शत्रुजय आदि स्थानों में 
श्रमण किया था। कवि धनपाल ने अपनी तिलकमजरी मे 
तश्गवती की उपमा प्रसन्न ओर गमीर पथवाली पुनीतं गगा से 
दी हैः । लद्मणगणि ( ईस्वी सन्‌ ११४५८ ) ने अपने सुपासनाह- 
चरियसे भी इस कथाकी प्रशसा कीहै। दुभोग्य से बहुत 
प्राचीन काल से ही यह्‌ अदभुत जीर सुदर कति नष्ट हो गई है । 
प्रोफेसर लोयमन ने इस का समय ईसवी सन्‌ की दूसरी तीसरी 
शताब्दी स्वीकार किया हैः | 


तरंगरोटा 


तरवती का सक्िप्ररूप तरगलोला के शूप मे प्रसिद्धदैजो 
तरगवतीकथा के लराभग १००० बं पश्चात्‌ तैयार ण्या गया । 
इसके कतौ घीरभद्र आचाय के शिष्य नेमिचन्द्रगणि ह जिन्न 
यश नामक अपने शिष्य के लिये १६४२ गाथार्थो मेँ इष मथ 
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की* र्ना की | म्रन्थकार के अनुसार पादलिष्सूरि ने तरग- 
बडका की रचना देशी बचन मे की थी! यह कथा बिचित्र 
ओर धिस्वृत थी, कदं पर इसमे सुन्दर लक थे, कीं गहन 
युगल ओर कीं दुगंम षट्कल । इस कथा को न कोई कहता 
था, न सुनता थाओर न पूष्धता दही था। यह्‌ बिद्रानोंकेही 
योग्य थी, साधारण जन इससे लाभ नदी उठा सकते थे | 
पादलिप्त ने देशीपदों मे जो गाथाये ज्तिखीं उन्हे यदहो सक्षि 
करके लिखा गया जिससे कि इस कृति का सर्वथा उच्छेद 
न हो जाये। 


धनपाल नामक सेठ अपनी सेढानी सोमा के साथ राजगरह 
नगर मे रहता था । उसके घर के पास की एक वसति मे कुमार 
बह्मचारिणी युब्रता नाम की गणिनी अपने शिष्य-परिवार के 
साथ ठहरी हृदं थी । एक बार सुत्रता की शिष्या तरगवती एक 
अन्य साध्वी को साथ लेकर भिक्षा लिये सेठानीके घर 
आईं । सेठानी तरगवतती के सौन्दये को देखकर बडी मुग्ध हई । 
उसने तरगबती से धमकथा सुननि का अलुरोध किया । धर्मकथा 
रवण करने के पञ्चात्‌ उसका जीवन-वृत्तातः सुनने की इच्छा 
प्रकट की । तरगवती ने कहना आरभ किया- 


“वत्स देश मे कोशाबी नाम का नगर है। यह मध्यदेश 
की शोभा मान््र जाता है ओर जमुना के किनारे बसा हभ है । 
वहां उद्यन नाम का राजा अपनी रानी वासवदत्ता के साथ 





१ नेभिविक्ानय्मथमादा मे विक्रम सवच २००० में प्रकाशित । 
फेसर रखँयमन ने इसका जमन अनुवद्‌ प्रकाशित किया है जिखका 
गुजराती भाषातर नरसिंह भाई पटे ने किया है, जो जैनसाहित्य- 
सशोधक मे छुपा है । धरथक्‌ पुस्तक के रूप मेँ यह भचुवाद्‌ अभूद्‌ 
केशवलारू मोदी छी भोर से सच्‌ १९२४ मे अहमदाबाद से प्रकारिद 
इभा है । 


तरगलेला ३७९. 
राज्य करता था । इस नगर मेँ ऋषभसेन नाम का एक नगरसेठ 
रहता था! उसके घर आट पुत्रो के पञ्चात्‌ मने जन्म किया; 
तरगवबत्ती मेरा नाम रक्खा गया । आठ वषे की अवस्थामे 
ने लेख, गणित, ! रूप, आलेख्य, गीत; वादिन, नास्य आदि 
कलाओं की शिष्षा श्राप की । युवावस्था प्रप्र करने पर एक बार 
बसत ऋतु मे अपने परिवार सदित मँ उपवन मे क्रीडा करने 
गह । वहो एक) चक्रवाक पक्षी को देखकर युञ्चे जातिस्मरण 
हो आया, ओर अपनी सखी सारसिका को मेने अपने वभव 
का वृत्तान्त सुनाया- 

व्वपा नगरी मे चकबी जन कर गगा के किनारे मै अपते 
चक्वे के साथ क्रीडा किया करती थी। एक दिनि वहं 
एक हाथी जल पीने क लिये आया । किसी व्याघने हाथी कां 
शिकार करने के किये उस पर बाण दछोडा। इस समय मेरा 
चकबा बीचमे आ गया ओर बाण से आहत होकर बही गिर 
पडा | व्याध को बहूत पञ्चात्ताप हुआ उसने चकवे का अभि. 
सस्कार किया । प्रियतम के षियोगदुखसे पीडितहो, मेने 
भी अभि मे जलकर प्राणों को त्याग दिया) अब मैने वरगवती 
काजन्मधारणकियादै) 

“उपवन से लौटकर अपने पूजजन्म के स्वामी को प्राप्त कसे 
के क्लिये ने आयविल किया, तथा काशी के एक सुन्दर घख 
पर पूवेजन्म की घटना का चित्र आलिखित कर कौुदी महोत्सव 
के अवसर पर उसे राजमामे पर रखवा दिया ! इसे देखकर 
नगर के धनदेव सेठ के पुत्र पद्मदेव को अपने पू्धेजन्म का 
स्मरण हो आचा । अपनी सखी से अपने पूवेजन्म के स्वामी 
के सबघ मे समाचार ज्ञात कर सुश्च अव्यत आनद हुआ । 
तप्पश्रात्‌ घनदेव के पित्रा ने अपने पुत्रे के लिये मेरी सगनी 
की, लेकिन मेरे षिता ते यह्‌ सक्य स्वीकार महीकिया । उन्हनि 
कहा कि किंसीं धनिक के घर ही से भपनी-कन्या दमा । यह 
सुनकर मै बडी निसश्च इई । येमे मोखपत्र पञ एक मत्र -सिखक्रं 
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अपनी सखी के हाथ पद्यदेव के पास भिजबाया । फिर अपनी 
सखी को साथ लेकर मै अपने प्रिय के घर पर्हुची। बर्हं 
सेम दोनों नाव मे बेठकर जमुना नदी फे उस पार चे 
गये ओर गाधर्वं विवाह के अयुसार हमने बिवाह्‌ कर लिया । 
कृ समय बाद वरहो चोय का आक्रमण हृ, उन्हँने हम दोना 
को पक्रड जिया । बहो अनेक ध्वजं से चिद्धितं काव्यायनी 
काएक मदिर था। वे लोग कात्यायनी को प्रसन्न करने के 
लिये उसे हमा बलि देना चाहते थे । मैने बहुत विलाप 
किया, जिससे चोरो के सुभट ने दया करके हमे बधन से 
मुक्त कर दिया । वहो से दूटकर हमलोश खयग ( ? ) आदि 
नगरों मे होते हए कौशाबी आकर अपने माता, पिता से मिते । 
हमारी कहानी सुनकर उरुं बड़ा इख हु । उन्होने बहुत 
धूमधाम से हम दोनो का विवाह कर दिया । छ समय पञ्चात्‌ 
मैने दीक्षा रहण की ओर चदनवाला की शिष्या बनकर मै तप 
जर त्रत उपवास करने लगी । अब्र मे उन्ही के साथ विहार 
करती हुई इस नगर मे आई हू ।" 


तरगवती का जीवनचरित सुनकर सेशानी ने श्रानिकाके 
बारह व्रत स्वीकार च्िये। तरगबती भिक्षा भहण कर अपने 
उपाश्रय मे लौट गर । तरगवती ने केवलज्ञान भप्त कर सिद्धि 
परार, पद्मदेव मी सिद्ध हो गये । 

यहीं अंत्थसत्य ( अथेशाख्च ) की प्राकृत गाथां को उद्धत 
किया दैः जिनमे बताया है कि दृत्ती से सब मेद्‌ खुल जाता 
है, ओर उससे कायं की सिद्धि नी होती- 

तो मणड्‌ अप्थसस्थमि वण्णिय सुयणगु । सप्थयारेहि । 

दूती परिभवदूती न होड कलजस्स सिद्धिकरी॥ 

एतो ह मतभेओ दृूतीओ हो कामनेसुक्षा | 

महिला सुचरहस्सा रस्सकले न सटाइ ॥ 

आमरणमवेलाया नीणति अषि य चेधति चिता। 

होज्न मतभेओ गमणविधाो अनिन्बाणी । 


वखदेवदिण्डी ३८१ 
पुष्पयोनिशाख ( पुष्फजोणिसत्थ ) का भी यहो उल्लेख हे । 


वघुदेवरिण्डी 


वसुदेवहिण्डी मे कृष्ण के पिता वसुदेव के भ्रमण ( हिडी ) 
का पत्तान्त है इसलिये इसे बुदेवचरित नाम से मी कहा गया 
हैः । आगमबाह्य मन्थो मे यह कति कथा-साहित्य मे प्राचीनतम 
गिनी जाती है! आवश्यकचूणीं के कत्त जिनदासगणि ने 
इसका उपयोग किया है| इसमे दस्विश की प्रशसा की गरदैः 
ओर कौरव पाडवों को गौण स्थान दिया गया है । निशीथ- 
विशेषचूर्णी मे सेतु ओर चेटककथा के साथ बुदेवचरित का 
उल्लेख है । इस भरथके दो खडहे। पहले खंड मे २६ लभक 
११,००० श्लोकप्रमाण है ओौर दुसरं खड मे ५७१ लभक १७,००० 
श्लोकप्रमाण दह । प्रथम खड के कर्तां सधदासगणि वाचक, ओर 
दूसरे के धमेसेनगणि है । जिनमद्रगणि क्चमाश्रमण ने विशेषण 
वती मे इस ग्रथ का उल्लेख किया है, इससे सघदासणि का 
समय ईसची सन्‌ की लगभग पाचवीं शताब्दी साना जाता हे। 
प्रथम खड के बीच का ओर अन्त काभाग खडित हे, दुसरा 
खड' अप्रकारित्त हेः । कथा क! विभाजन इह अधिकारौ मे किया 
गया है-कह्प्पत्ति ( कथा की उत्पत्ति ); पीटिया ( पीठिका ) 
सुह ८ खख )› पडियुह॒(प्रतिुख ); सरीर ( शरीर ) ओर 
उवसहार ( उपसहार ) । कथोस्पत्ति समाप्न होने पर धम्मिनज्ल- 
हिण्डी ( धम्मिज्लचरित ) प्रारभ होता है ओर इसके समापघ् होने 
प्रर कमश ॒ पीठिका, मुख ओर भतिमुख आरभ होते ईै। 
तस्पश्चात्‌ प्रथम खड के प्रथम अशमे साव लभक हे) यर्होसे 

१ सनि पुण्यचिजय जी द्वारा प्षपादित आस्मानन्द्‌ ज्ञेन मथमाल, 
भावनगर की आरं से सयू १९३० ओर सन्र्‌ १९२३१ मे भरकाक्ञित । 
इसका गुजराती भाषातर प्रोफेसर साडेसरा ने किया है जो उक्त 
अथमारा की ओर से चि° स° २००२ मँ भरकाक्चितत इजा है । 


शरीरबिभाग आरभ होता हे, भौर दृसरे अश के २६ वे लभक 
तक चलता है । बसुदेव-घ्मण के इत्तान्त की आत्मकथा का 
विस्तार इसी विभाग से शुरू होता दहै । उक्त लभकों मे १६ ओर 
२०बे लभक उपलब्य नही, तथा रत्वा लभक अपूणे हे । 


वलुदेवषिण्डी के दूसरे खड के कतं धमेसेनगणि हैँ । इस 
खड मे नरघाहनदन्त की कथा का उल्लेख है । गुणाल्य की 
बृहत्कथा की भाति इसमे श्गारकथा की मुख्यता होने पर भी 
बीच बीच मँ धमे का उपदेश दिया गया है । कुल मिलाकर दोनों 
खडों मे १०० लमक है" । दूसरे खड के अयुसार धसुदेव सौ वर्ष 
तक परिभ्रमण करते रहे ओर सौ कन्यां के साथ उन्होने 
विवाह किया | 

बसुदेवदिषण्डी सुख्यतया गदात्मक समासात पदावल्ि मे 
लिखी गई एक विशिष्ट रचना हे, बीच मे पद्य भी आ जाति दहै | 
भाषा मरलः, स्वाभाविक आर प्रसादगुणयुक्त है, सवाद चुस्त 
है । भाषा प्राचीन महाराष्वी प्राङत हैः जिसकी तुलना चूर्णी मन्थो 
से की जा सकती दै, दिस्सष्े, गच्छीय, बहाए, पिव, गेण्डेप्पि आदि 
रूप यहो मिलते हे, देशी शब्दो के प्रयोग भी हुए है ।* वसुदेव 
के ्रमणकी कथा के साथ इसमे अनेक अतकंथाये है जिनमे 
तीथकर तथा अन्य शलाकापुरुषों के जीवनचरित हे । ब्रीच 





१ सोमदेव के कथासरित्सागर म सी रावाणक रुबक, सूर्यप्रभकबक्, 
महाभिषेक रत्रकं इत्यादि नाम दिये गये हँ । वसुदेवं के परिभ्रमण की 
मति नरवाहेनदन्त के परिभ्रमण, पराक्रम जादि की कथा य्ह 
वर्णित हे । नर्वाहनदन्त का विवाह जिस कन्या से होतादहै उसी के 
नाम से रुबक कहा जाता है, जैसे रलप्रभा कषक, अरुकारवती 
रुवक नादि 1 

२ बसुदेवहिण्डी की माषा के सध मै देखिये डौश्टिर आट्सशोषौ 
का शुरेरिनं ओवि दु स्कूल भवि भोरिण्टिपरु रट्डीज्ञ' जिरुद ८ मं 
भ्रकारित केख, तथा वसुदेवरहिण्डी के गुजराती भवुवाद्‌ का उपोदात । 
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बरीच मे अगगुत्रत के ुण-दोष, परलोक की सिद्धि, महात्रतों 
का स्वरूपः मासभश्ण मे दोष, वनस्पति मेँ जीव की सिद्धि 
आदि जेनधमेसवधी तत्त्वो का विवेचन है । जमेन विद्वान्‌ 
आल्सडोफ ने बसुदेविण्डी की गुणाढ्य की चरहत्कथा से तुलना 


की हे, सघदासगणि की श्स कृति को वे बृहत्कथा का रूपातर 
स्वीकार करते है । 


कटुप्पत्ति मे जबूस्वामिचरित, जव ओर प्रभव का सवादः 
कुबेरदत्तचरित, महे.धरदत्त का आख्यान; बल्कलचीरि प्रसन्नचद्र 
का आख्यान, नाद्यण दारक की कथा, अणादियदेच दी उत्पत्ति 
आदि का वणेन है । अन्त मे घसुदेषचरित की उत्पत्ति बताह 


गहे हेः | 


तत्पश्चात्‌ धम्मिल्ल के चरित का वर्णन दैः ¦ विवाह होने के 
बाद भी धम्मिज्ञ राति के समय पढने लिखने मे बहुत व्यस्त 
रहता था । उसकी मा को जब इस बात का पता लगा तो उसने 
पठना-क्िखना बद कर अपने पुत्र का ध्यान अपनी नवविवाहिता 
वधू की ओर आकर्षित करना चाहा । परिणाम यद हआ कि बह 
वेश्यागामी हदो गया- 


(ततो अन्नया कयाइ सस्सु से धूयदसप्थ सुयाघरमागया । 
सम्माणिया य धरसामिणा विदहबागणुरूबेण सबधसरिसेण 
उवयारेण । अइगया य धूय दददरूण, पुच्छिया य णाए सरीरा 
दिसत । वीए वि पगतविणीयतलञ्नोणयगुद्ीए लोगधम्मउवभोग 
वज्ज सव्व जहाभूय किय । त जहा- 

पासि कप्पि चउरसिय रेवापयपुण्णियः 
सेडिय च गेण्हेप्ि ससिष्पभवण्णिय | 
मह सुय णि एकल्िय सखयणि निवण्णियः 
सब्बरक्तिं घोसेष॒ समाणसबण्णिय ॥ 

तो सा एय सोऊण आसुरुत्ता रुहा विया चडिक्षिया 

मिसिभिसेमाणी इप्थीसषहाबच्छल्लयाए पुक्तिसिणेषेणम य माऊए 
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से सगास गतुण सव्व साहिड पयत्ता । जहाभूयस्थ त सोऊण से 
माया आकपियसरीसदियया बाहयुपप्युयच्छी णिरुत्तरा तुण्डिका 
दिया । पच्छा य णाए ससबह पत्तियाविया । ततो सा त धूय 
आसासिङण अप्पणां णियधघर गया । 

माया य से पणो मूल गतूण सव्व जहाभूय परिकदेड । तेण 
य भणिया अजाणाए । जाव बालो विज्ञा य अरणुरत्तबुद्धी णण 
ताव ते हरिसाइयव्व, किं विसाय वञ्चसि ? अहिणवसिक्खिया 
विज्ञा अगुणिल्नती रेहरिओ बिव पवो विणास वच्च; त मा 
अयारएुगा होदी । जाव बालो ताव विज्नाउ गुणेड। तीए 
पुत्तवच्छलाए भणिय-करि वा अइबहुएण पदिएण ? माशुस्सयवसुह 
अगुभवड । उवभोगरइवियक्खणो होडः त्ति चितेङण पडणा 
वारिजतीए वि लक्ियगोद्टीए प््नेसिओ । सो य अम्मापिडसलापो 
धाईते से सव्वो कि । तओ सो गोद्धियजणसदहिभो उल्नाण 
काणणसभावणतरेसु विन्नाणनाणादसणएयु अण्णोण्णमतिसयतो 
बहुकाल गमेह्‌ । 

-एक बार की बात है, घम्मिज्ञ की सास अपनी लडकी से 
भिलने उसके घर आई । गृहस्वामी ने अपने वेभव के अनुसार 
ओर रिश्तेदारी को ध्यान मे रखते हए उसका आद्र सत्कार 
किया । वह अपनी लडकी से मिलने अन्दर गई, शल-समाचार 
पूञ्े । लडकी नेः लज्जा से नीचे जुंह करके अपने परतिद्धारा 
लौकिक धसे-उपभोग कां परिप्याग करने की बात अपनी मों 
को सुना दी-~ 

“वहू पास मे चौकोण पटी रखकर, रेवा नदी के जल से 
पित्र सफेद रग की खड्याभिही से, सुद्चे अकेलीको सोती 
होड, उदासीन भाव से, सारी रात समान सबणेः (समान सबणैः 
घोखता रहता हैः !” 

यह्‌ सुनकर लडकी की मो बहुत ठद्ध हुई, ओर श्री-स्वभाव 
के कारण अपनी पुत्रीं के स्नेहवश उसमे अपनी समधिन 
से सब॒बात कही | यह सुनकर उसकी समधिन कोपने 
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लगीं, उसकी अखि उबडवा आहं, ओर निरुत्तर होकर बह्‌ 
चुपचाप बेठ गई । उसने सौगन्य खाकर विश्वास दिलाया कि 
बह इस सबध मे जरूर दुद्धं करेगी ! इसके बाद मोअपनी 
लडकी को आश्वासन देकर घर लोट गई 


धम्सिज्ञ की सों ने अपने पति से पूष्ठताह्धकी। पतिते 
उत्तर दिया-“तुम अनजान हो, जबतरु बालक का पढने मे 
मन लगे तवतक प्रसन्न ही होना चाहिये, फिर तुम क्यो पिपाद्‌ 
क्रतीहो ! नई नड विद्याको यदियाद्‌ न क्ियाजायेतो तेल 
के बिना दीपक की माति वह नष्ट द्ये जाती दै। अतएव तुम 
अनजान मत वनो! जबतक बाल्यावस्था है तबतक विद्या का 
अभ्यास करते रहना चाहिये |> पुत्रस्नेह के कारण मो ने 
कहा--“अधिक पठने से क्यालाम ? मनुष्यजीवन के सुख 
का भानन्द भी तो उठाना चाये | पति के यना करने पर भी 
पहले उपभोग कीडा मे कुशलता प्राप्र करने के लिये उसकी माने 
अपने बेटे को ललित-गोठी मे शासित करा रिया । अपने माता- 
पित्ता के साथ उसकी जो बातचीत हुई थी, उमने सव धाय को 
युना दी । ओर बह गोष्ठी कै सदस्यों के साथ उद्यान, कानः 
समा ओौर वनो मे आनन्दधूवेकं समय धितानि लगा | 


धम्मिज्ञ अपनी खी को छोडकर वसन्ततिलका नामक गणिका 
के धर्मे रहने लगा जिससे उसकी्मों ओरी को बहुत 
दुख हआ । एक दिनि धम्मिल्ल ज शराब के नशेन्मे धुत्त षड़ा 
हुम था, वसन्ततिलका की मो ने उसे घर से निकाल बाहर 
किया ! धम्सिल्न को अगडदन्त सुनि के दशंन हुए ओौर इस अवसर 
पर अगडदन्त ने अपने पूवेभव का उृत्तान्त सुनाया । धम्मिल्ल 
ने अनेक कुलकन्या के साथ धिवाह किया । वसन्तसेना को 
जब इसका पता लगातो उसने सब आमरणो का त्याग कर 
दिया, मलिन जीणं घस धोरण किये; तावृूल का भक्षण करना 
छोड दिया ओर केवल एक केणी बाधकर भुजग के समान दिखाई 

२५ प्रार्‌ सार 
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पडनेवाज्ञे अपने केशों को अपने हाथमे धारण किया । अपने 
प्रिय के विरह से बहं दुबल होने लगी, उसके कपोल क्षीण हो 
गये ओर मुख पीला पड गया । 

इस प्रसङ्ग पर पञ्चतन्त्र की माति यहो भी कृतन्न वायसः 
शाकटिक आदि के लौकिक आख्यान के गये है । यवनदेश 
के राजाका भेजा हुभा कोई दत कौशाबी नगरी मे आया। 
राजा के पुत्र को द्ृष्ठरेग से पीडित देखकर वह कहने लगा कि 
क्या आप लोगों ॐ देश मे कोई ओषधि नदीं, अथवा पेयो का 
अभाव ह जो यह राज्मार स्वस्थ नदीं हो सकता । अथशा 
का एक श्लोक यदो उद्ृत दै- 

विसेसेण मायाए सप्येण य हतन्बो अप्पणो विषड्ढमाणो 
सत्त॒ ति ।" ॥ 

-बढते हुए अपने श्रु को खास तौर से माया अथवा शक्ति 
दयाया भार देना चाहिये । 

भगवद्रीता का यहो उक्ञेख हे । आख्यायिका पुस्तक, कथा- 
विज्ञान ओौर व्याख्यान की जानकार श्ियों के नामोज्ञेख है । 
शौकरिक ओर केवट के मोह्से ( बाडय ) अलगथे, ओर 
वहो से मलस्य मास खरीदा जा सक्ता था। दूसरे को दुख देने 
को अधमं ओर सुख देने को घमं कषा है ( अदम्मो परदुक्खस्स 
करणेण, धम्मो य परस्स सुहप्पयाणेण ) , यही सेनधर्मं की 
विभोषता बताई दैः । जिसने सब प्रकारके आरभका त्याग कर 
दिया है ओर जो धर्मं मे स्थित है बह श्रमण है| 

पीठिका मे प्रद्युम्न ओर शबङ्कमार की कथा का सम्बन्ध; 
रामकृष्ण की अग्रसहिषियोँ का परिचयः प्रद्युम्नक्मार का जन्म 
ओर उसका अपहरण, प्र्युन्न के पूवंभवः प्र्युन्न का अपने 
माता पित्ता से समागम, ओर पाणिग्रहण आका वणेन डै। 
हरिणगमेषी से कियो पुत्र की याचना किया करती थीं | बत्तीस 
नाल्यमेदौ का उल्लेख है । गणिकाओं की उप्पत्ति बताई गई 
है । एक बार राजा भरत के सामत राजाभों ने अपनी स्वाभी 
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के लिये बहुत सी कन्याये मेजी । रानी को यहः देखकर बहुतं 
बुरा लगा । उसने महल मे गिर कर मर जाने की धकी दी 1 
यह्‌ देखकर मरत ने उन्हे गणो को प्रदान करदी, तभीसेवे 
गणिका करी जाने त्तसी । 


युख नासक अधिकार मे शब ओर भानु की कीडाजंका 
वणेन है । भायु के पास हक था ओौर शब के पास सार्कि। 
दोनों सुमापित कटने है । एक समाषित सुनिये- 
उक्ामिव जोदहमालिणि, सुभुयगाभिव पुप्किय लत | 
बिन्रुधो जो कामवत्तिणि, युयई सो सहिओ मविस्सद ॥ 


--अति से प्रञ्वलित्त उल्का की भोति ओौर जगी से युक्त 
पुष्पित लता की भोति जो पण्डितं कामवर्सिनी ( क्राममाये ) का 
व्णग करता है, वह सुखी होता हैः । 

दोनों मे दयूतकीडायं होती हे । 

प्रतिुख से अन्धकन्रष्णि का परिचय देते हए उसे पूवेभव 
का सम्बन्ध बत्ताया गया हे | 


शरीरञध्ययन प्रथम लभक से आरम्भ होकर २६ वे 
लभक मे समाप्त होता ह । सामा विजया नामके प्रथम लभक मे 
खमुद्रविजय आदि नौ वसुदेवो के पूवेभ्वोँ का वणेन है 1 खां 
परलोक ओर धम के फल मे विश्वास पदा करने के लिये सुमित्रा 
की कथादी हई दै! वसुदेव घर का प्याग करके चल देते हे । 
सासलीलमक मे सामली का परिविय हैः | गन्धवेदत्तालमक मे 
विष्णुङ्कमार का चरितः पिष्णुगीतिकां की उत्पत्ति, चारुदत्त की 
आत्मकथा भौर गन्धवदत्ता से परिचय, अमितगति विद्याधर का 
पस्विय तथा अथर्ववेद की उप्पत्ति दी हृ हे' 1 एक गीत सुनिये- 


अट णियशछा सुर पविडाः 
कविटुस्स डा अह सभिविहा । 
पिय कृषि भिण्ण च सीसः 
अन्षो अन्नो ति बाहरति हसति सीखा ॥ 
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-आठ निर्भन्थो ने सौराष्टमे प्रवेश किया, वे केथके 
नीचे वठे, अपरसे कैथ टूट कर गिरा जिससे उनका सिर 
फट गया । ( यह देख कर ) शिष्य आहा ! आहा 1 करते इए 
हंसने लगे | 

एक विष्णुगीतिका देखिए- 

उबसम साहूवरिदया । न ह कोषो वण्णिओ जिणिदहिं । 

हुति ह कोबणसीलया, पावति बहूणि जाइयव्वाइ ॥ 

-हे साधुश्े्ठ । उपशान्त हो; जिनेन्द्र भगवान्‌ ने कोप 
करना नही बतायादै। जो कोधी रवभावके होतेह उन्द 
अनेक गतियो मे अरमण करना पडता है । 

देव; राक्षस आदि के सम्बन्ध मे कहा है-देव चार अगुल 
भूमि को स्पशं नदी करते, राष्वस महान्‌ श्ीरबाले होते हे, 
उनके पैर बहत बडे बडे होते दैः पिशाच बहुत जलवाल प्रदेश 
मे नही विचरण करते, ऋषियों का शरीर तप से शोषित रहता 
है ओर चारण जल के किनारे जलचर जीवेःके क्ष्टको दूर 
करते हुए नही सचरण करते । बनिज व्यापार के जिए व्यापारी 
चीनस्थान, सुबणेभूमि; कमलयुर, यवनद्रीप; सिल ब्वैरः 
सौरा ओर उबरावती कै तट पर जाया करते थे । चीणमूमि 
के, साथ हण ओर खसमभूमि का भी उन्ञेख है । टकण देश मे 
पर्टुवकर व्यापारी लोग नदी के किनारे अपने माल के अलग- 
अलग देर लगा, लकडी की आग जला एक ओर बेठ जाते । 
टकण (म्लेच्छ ) इस धूए को देखकर बर्हो आ जाते, ओौर 
फिर ( इशारो भादि से ) लेन देन श्रू हो जाता । रतदरीप ओर 
उबणेभूमि का यहां उ्ञेख हे । 

पिप्पलाद को अथ्वैवेद का प्रणेता कहा गया है । वाराणसी 
मे सुलसा नाम की एक परिव्राजिका रहती थी । त्रिदडी याज्ञ 
बहक्यसे बादमे शार जाने के कारण बहु उसकी सेवा सुश्रुषा 
करने लगी । इन दोनों से परिप्पलाद° का जन्म हुआ । पिप्पलाद 





4 ब्राह्मण धमं मँ पिषप्पराद्‌ अथर्ववेद कै प्रणेता माने जाते ई । भथवं 
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को उसके माता पिताने, पैदा होते द्यी दह्धोड दिया था, इसल्लिए 
उसने प्रदिष्ट होकर अथवेत्रेद्‌ की रचना की जिसमे मात्मेध ओर 
पितमेध का उपदेश दिया । 


नीलजलसालभक मे ऋषभस्वामी क चिति है। इस 
प्रसग पर पम का जन्ममहोत्सव, राज्याभिषेक ओर उनकी 
प्र्रञ्या आदि का वणेन हैः उप्र; भोग; राजन्य; ओौरनागये 
चार गण बताये हैजो कोशल जनपद मे राञ्य करते थे। 
वृक्षो के सघषेण से उत्पन्न अभिको देखकर षभ ने अपनी 
प्रजा को बताया कि उसे भोजन पकनि, प्रकाश करने ओर 
जलनेके काममेले सक्ते है। उन्दोनि पोच शिल्पो आदि 
का उपदेश दिया | गवारा; मायगा, रक्खमूलिया ओौर 
कालकेसा आदि विद्याओं का यही उल्लेख है । विषयभोगो को 
दुखदायी प्रतिपादन करते हए कवेः गीदड आदि की लौकिक 
कथायेदी दहे, यदि कों साधु अपने शरीर से ममत्व द्धोड 
देने के कारण ओौषध नहीं ग्रहण करना चाह तो अभ्यगन आदि 
से उसकी परिचयां करने का विधान हैः | 


सोमसिरिलभन मे आये-अनायं वेदों की उत्पत्ति, ऋषभ 
का निर्गण, बाहुबलि ओर भरत का युद्ध, नारद, पवेत, ओर 
बसु का सवध तथा वसुदेव के वेदाध्ययन का प्ररूपण ह| 
भरत के समय से राह्मण ८ माहण ) ओौर आये वेदों की उप्पत्ति 
हदे । बाद्यणो ने अभिङ्ड बनाये, भरत ने स्तूप स्थापित किये 
ओर आदिप्ययश आदि ने ब्राह्मणों को सूत्र ( यज्ञीपवीत ) दिया । 
वेद्‌ साबयपण्णत्ति वेदः ( श्रावकप्रज्ञपनि वेद ) नाम से कहे जाते 
थे, आगे चल करये सष्टिप्र हो गये। पूवं मे मगध; दक्षिण 
मे वरदाम ओर पथिम मे प्रभास नामक तीर्थो का उल्लेख हे । 





वेदीय प्र्षउपनिषद्‌ (९१) मं भारद्वाज, सत्यकाम, गाग्यं, 
ल्ाश्वकायन, भण्गंव जादि बह्यपरायण षि पिप्पलाद के समीप 
उपस्थित होकर प्रश्र करते है, पिष्पराद्‌ उह उपदेश्च देते है । 
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दितिभ्रयाग तीथे की उत्पत्ति बताह हे, यही प्रयाग नमसे 
कहा जाने लगा ।१ यहो परपरा से आगत महाकाल देव का 
रिति वणित दहै । सगर से प्रदिष्ट होकर उसने प्युपध का 
उपदेश दिया; इस उपदेश के आधार पर पिप्यलाद्‌ ने अथनैवेद 
की रचना की । अनायेवेद्‌ की स्वना सदिद के मतानुसार की 
गई । यहो बेढ की परीक्षा के खम्बन्ध मे एक सयाद दिया हे । 


सातवें लमन के पश्चात्‌ प्रथम खडका दहितीय अश आरभ 
होता हे। पडमालभन मे धनुर्वेद की उप्पत्ति बताई है| 
पुडालभन मे पोरागम ( पाकशाख ) मे विशारद नद ओर सुनद्‌ 
का नामोज्ञेख है । धडा की उप्पत्ति बताई गई है! नमि जिनेन्द्र 
ने चातुयीम धमं का उपदेश दिया । सोमसिरलभन मेः इन्द्रमह 
का उज्ञेख हैः । मयणवेगालभन मे सनमार चकरूवर्ती की क्था 
है । वह व्यायामशाला मे ज्र तेल का मदेन कराता था | 
जमद्भि ओर परञ्चराम का सम्बन्ध बताया है । कान्यङ्कग्न 
की उप्पत्ति का वृत्तान्त है । रामायण की कथा पडमचसियिकी 
रामकथा से कट बातों मे मिन्न हैः! दशरथ के कौशल्या, केकयी 
भीर सुमित्रा नाम की तीन शरियो थी । कौशल्या से राम; सुमित्रा 
से लदंमण ओर केकयी से भगत अर शनुत्र का जन्म हुञा | 
मन्दम्दरी राबण की अग्रमहिषी थी ¡ सीता मन्दोदरीकी पुत्री 
थी। उसे एक सदूकर मेँ रख कर राजा जनक की उदयान-भूमि 
के नीचे गाड़ दिया गया था । हल चलाते समय उसकी प्रापि 
हुई । जनक ने सीता का स्वयवर रचा जओौर राम के साथ उसका 





१ य्ह जज्निकापुत्र जरु मे इव ग्ये ये, उन यर मोष्की 
भ्ाि इई थी, दसख्यि इस स्थान को पथिन्न तीर्थं माना गया 
( भावश्यकचू्णि, २, प्र° १७९ ) । ठेकिन त्रिशेषनिशीथचूर्णी ८ २, प्र० 
६७२ सादुक्लोस्रू भ्रति ) में प्रभास, भयाग, श्रीमा ओौर केदार 
को तीर्थं बातया गया है । 
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गिबाह्‌ हो गया । केकयी स्वनना का आठर-सत्कार करने से 
शल थी । इस पर प्रसन्न होर्र राना ल्शरथने केकयी से 
वर सोँगने को कहा । प्रस्यत राजाओ, के साय युद्ध होने ॐ समय 
भी केकयी ने सहायता की थी । राम के परिणतवय होने पर 
दशश्थने राम के अभिषेक कां आनश हिया। इश्त अवसर पर 
केकयी ने भरत के राज्याभिषेक ओर रामचन्द्र के निवौणके 
लिए बर मोगा । राम सीता ओौर लद्मण कै साथ षन को चज 
गये । भरत रामचन्द्र की पादुकाय शख कर अयोध्या का राज्ञ 
करने लगे । वनवास के समय एक वार रावण की बडन सूपणखा 
रामचन्द्र के पास उपस्थित टीकर उनस बिषयभोग के लिषए 
भ्राथना करते लमी । रामचन्द्र ते उसके नाक कान काटकर उसे 
भगा दिया । वह्‌ रोत्ती हई अपने पुत्र खरदूषण के पास पर्ची । 
राम लद्मण ओर खरदूषण मे युद्ध ठन या । उसके बाद 
खरदूषण के कहने पर सूपेणखा रावण के पास षैची । रवण 
नै सीताके रूप की प्रशसा सुन रक्ली थी। उसने अपने सत्री 
सारीचको मृगका हप धारण कर उन मे भेजा, जर्यो राम, 
लदमण ओर सीता निवास करते थे । सुन्दर खरग ओ देखकर 
सीताने रामसे उसे लानेको कलल । राम बनुष बाण लेकर 
गग के पीट भागने लमे । अपना नाम सुनकर सीता के अल्ुरोध 
पर लद्सणनते भी राम की रशथे प्रस्यान किया । इस बीच मे 
राण तपस्वी का रूप धारण करऊेअया, ओररसताकोउठा 
जे गया । राम ने अपनी सेना लेकर लक्रा पर ढाई कर दी । 
विभीपण ने सीता को ज्ञःटाने के लिए राबण को बहत समञ्याया, 
लेकिन राबण न माना! गेनो सेना मे युद्ध होने लग। 
लद्समणने रावण का वध क्रिय । लदमण आटे बासुदेव के 





१ सयणोवयार वियक्खणाश्‌ । काद्र कामिल डुर इसका भथं 
करते ई-शयनोपन्वारविच्कतण, भर्थाव्‌ काम कीडा से कुशल । यही अर्थं 
रीक माद होता हे । कामाद मे लयनोप्चार सम्बन्धी १६ कठार््तं 
का उद्रेख है । 


२३९२ प्राङ्त साहित्य का इतिहासं 


नाम से प्रसिद्ध हए । राम सीता; विभीषण ओौर सुभीब आदि के 
साथ अयोध्या लौट अयि। भरत ओर शघरुष्न ने राभ का 
राज्यासिपेक किया 1 

बालचदालभन मे मासभक्षण के सम्बन्ध मे विचार है| 
दूसरे के द्वारा खरीद कर लाये हए मास के भक्षण मे, अथां 
कुशलचित्त से मध्यस्थभावपूवेक मास भक्षण करने मे क्या ठोष 
है ? इन शकाओं ऋ समाधान किया गया है । बधुमतीलभन 
मे वसुदेव ने तापसो को उपदेश दिया । इस प्रसग पर महाव्रतों 
का व्याख्यान ओर वनस्पति मे जीवसिद्धि का प्रतिपादन है । 
सुगध्वजक्ुमार ओौर सद्रकमिष क चरित का वर्णन हैः । नरक 
के स्वरूप क प्रतिपादन है| नास्तिकबादियों के सिद्धा का 
प्रूपण हेः । नास्तिकवादी जीव कफो देह से भिन्न पदा स्वीकार 
नहीं करते थे। 

पियरुयुन्दरीलभन मे पिग्लामा ओर सुप्रभा की आत्मकथा 
है । यहो "ण दुज्लह दुह वेसिः की समस्यापूर्ति देखिए- 
विमलाभा- 
मोक्खसुह च विसालः सब्बह्ुह अगगुत्तर ज च । 
जे सुचरियसामण्णा, ण दुल्लहं दुह्ञह तेसि ॥ 

-बिशालः, सबीधसुखरूप ओर अनुत्तर मोक्षघुख सुचरित 
पर्दषो के लिए दुलेभ नदं है, दुलभ नदी है । 

सुप्रभा- 

स्मे सम॒द्धरित्ता अभय दाङण सन्वजीबाण । 
जे सुद्िया दमपहेः ण दुक्षह दुह्लह तेसि ॥ 

१ रामायण कीक्थाके स्यि देखिये आगे हरिभिद का उपदेशा 
पद शौर विमरसूरि का पञमचरिय । प्रोफेसर वी० पएुम० ऊुककर्णीं 
ने वसुदेवहिण्डी कौ रामकथा पर॒ जरनरु ओवि भरिंटिपुरु हइस्टिटुयुट, 
ब्दा, जिद्‌ २, भाग २, परण ५२८ पर एक रेख प्रकाशित किया 


ह । जेन रामायण पर सन्‌ १९५२ मे एक महानिबध ८ थीषिस › भी 
इन्दोने छिखा हे । 


वसदेवदिण्डी ३९३ 
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--शल्य का उद्धार करके ओर सब जीवो को अभयदान 
ठेकर जो दम के मागं मे सुस्थित हैः उन्हं ङ भी दुलेम नहीं 
है दुलेम नदी ह । 

इवाङ्कवश मे कन्याये प्रव्रज्या ग्रहण करती थीं । छइुक्छुट 
युद्ध का यहो बणेन हैः । परढरदोष मे वासव का उदाहरण दिया 
ढै ¦ कामपताका नामक वेश्या श्राषिका के त्रत भहण कर 
जेनधर्म॑की उपासना करती थी । प्राणातिपातबिरमण आदि 
पाचो तों के गुण दोष के उदाहरण दिये रये है । गोमडलो 
का वणेन है जहो सुदर ओर असुदर गार्य पर चिह्न बनाये जाते 
थे! सगरपुत्रो ने अष्टापद के चायं ओर खाई खोदना चाहा 
जिससे वे भस्म हो ग्ये। अष्टापद तीथे की उत्पत्ति का 
वणेन है । 

उन्नीस ओर बीस लभन नष्ट हो गया है! केडमतीलभन 
मे शातिजिन का चरित; त्रिबिष्टु ओर वासुदेव का सवधः 
अभमिततेज, सिरिविजय, असणिधोस ओर सतारा के पूवेभवों 
का वणेन दहेः । मेधरथ के आख्यान मे जीवन की भियताको 
मुख्य बताया है- 

हतूण परप्पाणे अप्पाण जो करेइ सप्पाण | 
अप्पाण दिवसाण; कएण नासेड्‌ अप्पाण॥ 
दुक्खस्स उच्वियतोः हतूण पर करेइ पडियार । 
पाविदहिति पुणो दक्ख; बहूुययर तज्निमित्तेण ॥ 

-जो दूसरे के प्रार्णो की हत्या करके अपने को सप्राण करना 
चाहता हे, बह आत्माका नाश करतादहै। जो दुख से खिन्न 
हुजा दुसरे की हत्या करके प्रतिकार करता हैः वह उसके 
निमित्त से भर अधिक दुख पत्ता हे । 

कुथ ओर अरहनाथ के चरित का वणेन है । अन्त मे वसुदेव 
का केतुमती के साथ विवाह हो जाता है। पउमावतीलभन मँ 
हरिवश कुल की उत्पत्ति का आख्यान है । देचकीलभन मे कस 
के पू्वेभव का घणेन हे । 


३९७ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


सभरह्चिकहा 


समरादचका° अथवा समरादित्यकथा म उञ्जेन के राजा 
म्मरादित्य ओर प्रतिनायक अभिशमौ के नौ भवो का बणेन 
हे । समराइश्चकहा के कन्तो याकिनीमहतया के पुत्र हरिभद्रसूरि 
ह जिनका नाम पादलिप्न जओौर बप्पभद्टि आचार्यो के साथ आदर 
पूवक लिया गया है । सिद्धर्षि ओर उद्योतनसूरि ने हरिभद्रसूरि 
के प्रभाव को स्वीकार किया है। हरिभद्रसुरि चित्तौड कै 
रहनेवाले थे । सस्त ओर प्राक्त चै ये बडे विद्वान थे, आगम 
मन्थो की टीकायं इन्हौने लिखी हे । इनका समय ईसवी सन्‌ 
की आटवीं _शतन्दी है । समरादकदा को हरिभद्रसूरि ने 
धमेकथा नाम से उक्खिखित्त किया हैः! अपनी इस कृति के 
कारण उन्क्य॑ने कविशूप मे प्रसिद्धि म्रप्रकीथी) इसक्थामे 
नायक नाथिकाओ की प्रेम कथाओं ओर उनके चरित्रं का बणेन 
है जो सतारका प्याग करफे जेन दीक्षा अहण कर लेतेहै) 
बीव-बीच मे अनेक धार्मिक आख्यान शुकित है जिससे कमे 
ओर पुनजेन्म के सिद्धान्तो का समथन होता है । समराइचकषा 
जेन महार प्राकृत मे लिखी गदं हे, यद्यपि अनेक जगह 
शौरसेनी काः प्रभाव भी पाया जाता है। इसका पद्यभाग 
भर्याद्गस्द मे ज्िखा गया दे; दिषदी, विपुला आदि दों के 
मी प्रयोग मिलते दै । माषा प्राय सरल ओर भरवाहबद्ध हे । कही 
पर वणेन करते समय लवे समास ओर उपमा आदि अलकासें 
काभी प्रयोग हआ हैः जिससे लेखक ॐ कान्यकौशल का 
पतता चलता दहै । इसके बणेनों को पठते हुए कितनी बार 


१ डा० हर्म॑न जेकोबी ने भूमिका के साथ दसे परियारिक 
खोसायदी आवि बगरू, करकत्ता से सन्‌ १९२९६ मे प्रकाशित किया 
धा उसके बादं पडित भगवानदास ने सस्कृतं छायाफे साथदो 
भर्गो मेँ कमश सन्‌ १९३८ आर १९४२ म इसे अहमदाबादं से 
प्रकाशित किया । 


समरदच्यक्हय रपद 


बाणमभटरे की कादबरी की याद्‌ आ जाती टे, श्रीहषं ॐ स्वाबल्ि 
से यह प्रभावित ह । 


पूजन्म मे समरादित्य का नाम राजकुमार गुणसेन था । 
अभ्निशमो उसके पुरोहित का पुत्र था । बह अप्यन्तं रूप था | 
राजङ्कमार मजाक मे उसे नगर भर मे नचाता ओर गधे पर 
चढाकर सब जगह घुमाता था । अथिशमौ कफो यह्‌ बहुत बुरा 
लगा ओर तग आकर उसने तापसो की दीक्षा प्रहण कर ली । 
इधर गुणसेन राजपद्‌ पर अभिषिक्त हो गया ! उसने तपोबन 
मे पह्चकर अश्रिशमीं को भोजन के किये निमचित किया । 
अभ्रिशमों रार्दरवार मे तीन बार उपस्थित हु, तेकिन तीना 
बार राजा को कामकाज मेः व्यस्त देख, बिना भोजन किये 
निराश होकर वापिस लोर गया । उसने सोचा फि अवश्य ही 
राजाने बेर लेने के क्लिये मुञ्चे इतनी बार निमित करङे भी 
भोकन से वचित रक्खा हैः । यह्‌ सीचकर बह बहुत कद्ध हु 
ओर उस्ने निदान बाधा कि यदि मेरे त्रत मे कोई श्क्तिदैतो 
मँ जन्म-जन्मातर मे गुणसेन का शु बन कर उसका वध क । 
इसी निदान के परिणामस्वरूप अश्रिशमौ नौ जन्मों मे गुणसेन 
से अपनेबेरका बदला लेताहैः, ओर अन्तमे ्युभक््मोका 
बध करता है । 


दूसरे मव गे अग्निशमो राजा सिह्छुमार का पुत्र वन कर 
गुणसेन से बदता तेवा दै । सि्छुमार का छषुमायलि से 
विवाह होता हैः । इस प्रसग पर वसन्त का वणेन, विवाह मण्डप, 
कन्या का प्रसाधन ओर तत्कालीन विबाह कै रीति रिवजो का 
लेखक ने सरस का वणेन किया है ¡ भूल कथा के साथ अन्तके 
थाय जडी हई है जिनके अन्त मे निर्वेद, वैराग्य, ससार की 
असारता, कर्मो की विचित्रता ओर मन की षिचित्र परिणत्ति 
आदि का उपदेश लषित होता है । इन कथाओं मे धन कै लोभ - 
क्रा परिणाम, निरपराधी को दण्ड, भोजनमे षिषका भिश्रणः 
शबरसेना का आक्रमण, काराग्रह आदि का प्रभावोत्पादक रैली 


१८८ {दत्य का इतिहास 


मे चित्रण किया गया हैः | नगर के साथवाह चन्दन केषर 
चोरी हो जाने पर उसने राजा को रिपोटे दी जओौर किर राजाने 
डिहिमनादं से नगर भर मे घोषणा कराई- 

एत्थतरम्मि य जाणाधिय चन्दणसस्थवाहेण रादणो, जहा 
देव 1 गेह मे मुह ति । 


किमवबहस्यः ति पुचिद्धय राद्ृणा । 

निवेदय चन्दणेण, ल्िहाविय च राइणा, भणिय च रेण- 
“अरे! आघोसेह डिण्डिमेणः, जहा--मुट् चदणसत्थवाहगेह 
अवहर्यिमेय रिव्थजाय । ता जस्स गेह केण ववदहारजोएण त 
रित्थ िप्थदेसो वा समागओ, सो निवेएड राइणो चण्डसासणस्स | 
अणिवेडओबलमे य राया सव्वधणाबहारेण सरीरदण्डेणय नो 
खभिस्सई्‌ । 

इस वीच मँ चन्दन साथवाह ने राजा को लवर दी- 
ह देव ! मेरे घर चोरी हयो गड है] 


राजा ने पृष्धा-“क्या चोरी गया हे ? 

चन्दन नते बता दिया । राजा ने उसे ल्िखवबा लिया । उसने 
( अपने कमेचारियों से ) कहा-“अरे, डिडिमनाद से घोषणा 
करो--चन्दन साथवाह के घर चोरीहो गई है, उसका धन 
चोरी चला गया है । जिस किसी के घर वह धन अथवा उस 
धन का कोई अश किसी प्रकार से आया हो, वह चण्डशासन 
राजा को खबर कर दे । एेसा न करने पर राजा उसक् संब धन 
छीन लेगा भौर उसे दण्ड देगा ।" 


एक दसरा प्रसग देखिये जव कोई मित्र धन के लोभ से 
अपने साथी को छ मे दकेल देता है- 

एत्थतरस्मि य अप्थमिओ सहस्सरस्सी, स्षुलिया समा । 

तओ चिन्तियमणहगेण-हप्थगय मे दविणजाय, विजण च 
कन्तार, समासन्नो य पायालगम्भीरो कूब, पवत्तो य अवराहविव- 
रसमच्छायगो अन्धयारो । ता एयम्मि एय पक्तिखिविडउण नियत्तामो 
इमस्स थाणस्स ति चिन्तिङण भणिय च तेण-सस्थवाहपुन्त । 


समरादइच्चकडा २३९७ 


धणिय पिवासामिभूओ म्हि! ता निहाल्ेहि एय जिण्णकूव 
किमेत्थ उद्ग अस्थि, नस्थि त्ति? तओ मए गहियपाहेयपोष्टतेण 
चेव निहालिओ क्ूवो । एप्थतरम्मि य सुविसत्थहिययस्स लोयस्स 
विय मच्चु मम समीवमणहगो । सहसा पक्खित्तो तम्मि अहमण 
हगेण, पडिओ य उदगमञ्छे । नियत्तो थ सो तओ विभागो । 


--इस बीच मे सूयं अस्ताचल मे छिप गया, ओर सभ्या 
हो गई | अणहग ने सोचा--“मेरे हाथमे धन हेः जगलमे 
कोई है नही, पाताल के समान गभीर ङए के पास पर्हुच गये 
ड, भौर अपराधरूपी चिद्रौ को उर देनेवाला अधकार फैल गया 
है । एेसी हालत मे अपने खाथी को इसङ्केएमे ठकेलक्रःमे 
यहो से लोट जाञगा 1” यह्‌ सोचकर उसने मुभ से कहा; “हे 
सार्थवाह फे पुत्र । युन्ञे बहुत प्यास लगी है} जरा इस पुराने 
कए मे भोककर तो देखो इसमे जल हैः या नही ९ तव खाने 
की पोटली हाथमे लिये लियदही मेने ङुएमे काका! इस बीच 
मे जेसे विश्वस्त हृदय बाले लोगों के पाख मृत्यु आ पष्टैचती है, 
बेसे ही अणहग मेरे पास आ षषटैचा, ओर उसने एकदस मुच 
कए मे ठकेल दिया। मे कए मे गिर पडा। बहु व्होसे 
तैर गया। 

यहां धामिक आख्यानों के भरसग मे कए मे लटकते हए 
पुरुष का दृष्टात दिया गया है । कोड दरिद्र पुरुष परदेश जाते 
हुए किसी भयानक अटवी मे पष्ुचा । इतने मे उसने देखा कि 
एक जगली हाथी उसका पीदा कर रहा है । उस पील हाथी 
मागाहुभाओआ स्हाथा; ओर सामने एक दुष्ट राक्षसीहदाथमे 
तलवार लिये खडी थी । उसकी समक मे न आया कि वहक््या 
करे । इतने मे उसे षट का एक विशाल अश्च दिखाई पडा । वह 
दौडकर शष्ष के पास पर्हुचाः लेकिन उसके ऊपर चढ न सका | 
इस ब्॒क्ष के पास ठणों से आच्छदित एक कंभ था ¡ अपनी जान 
बचाने के लिये बह कए मे कूद पडा ¡ बह ए की दिवाल्ल पर 
उगे हुए एक सरकडे के ऊपर भिरा । उसने देखा, दिवाल के 
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चाये ओर चार भयकर सके फुकार मार रहे दै भौर सरकडे की 
जड मे एक भयानक अजगर ज्िपटा हआ है । क्षण भस्के 
लिये उसके मन मे विचार आया फि जब तक यह्‌ सरकंडा है 
तबक मेरा जीवन है । इतने मे उस्नेदेखा कफि दो बडे बडे 
चषहे-- एक सफेद ओर दुसरा काला--उस सरकडे की जड को 
कारे मे लगे ह । हाथी इस्त पुरुष तक्‌ नहीं पर्व सका, इसलिये 
बहू गुस्से मे जोर-जोर से वट ब्क्ष को हिलाने लगा ¡ इस वक्ष 
पर सधुमक्खियों का एक छत्ता लगा हुभा था । इस छत्ते की 
मकिखि्यो उख पुरुष के शरीर मे लिपट कर उसे काटने लगीं | 
साथदहीदछत्तेमेसे मधुका एक चिनु इस पुरुष के माथे पर 
टपक कर उसके मुंह मे प्रवेश कर रहा था ओौर बह पुरुष इसके 
रस का आस्वादन करते मे मप्र था। इस निन्द केल्लोभसे 
गरस्तं हआ बह पुरुष अपनी भयकर सकटापन्न परिस्थिति को 
भूल गया था इस उदाहरण के द्वारा यह्‌ बताया गया हैः कि 
ससार रूपी अटवी मे अरमण करते हए जीव को राक्षसी रूपी 
बरद्धाबस्था ओर हदाथीषरूपी ल्यु का भय बना रहता दहै | वटका 
वक्ष मोक्ष है, जद्यो मरणरूपी हाथी का भय नही है, मलुष्य जन्म 
कंज हेः चार सपं चार कषाय है, सरकडा जीवन है, सफेद 
जओौर काले चुहे श ओर छृष्ण पश्च दै, मधुमक्खियो' अनेक 
भकार कीं व्याधियो है, अजगर नरक हैः ओर मधु की बरे 
संसार क विषयभोग है | तासयं यह कि एेसी हौल्तं भन्तः 
मनुष्य को वि्यमोर्गो की इच्छा नहीं करनी चाहिये 

आगे चलकर वैराग्योत्पादक एक दूसरे दृश्य का वर्णेन है । 
एक सपि ते किसी मटक को पकड रक्वा था, एक करल पक्षी 
दसं सोप को पकड कर खीच रहा था ओर इस रल पक्षी को 








9 भारत के बाहर भी यह कथा पाई जत्तीदहै। $° हने 
महाभारत, शलीपर्वं ( अध्यायं ५६) तथा ब्राह्मण, चैन, बौद्ध 
ख॒सखरूमान ओर यहूदी कथार्नो के साथ इसकी तुलना की है । देखिषे 
लेकोधी, परिक्रिषटपवे, पृष्ठ २२ फुटनोट, करकत्ता, १८९१ । 


समसदव्वकटया २२९ 


एक अजगर ने पकड रक्खा था । जसे जैसे अजगर करल प्ची 
को खीचतः, बसे वैसे रल सोप को ओर साप मेढक को पक्ड 
कर खीचता था | यह्‌ देखकर राजा जीव के स्वभाव की गणा 
करने लगा ओौर उसे ससार से वैराग्य हये आया । 


अन्त मे राजा स्हक्कमार क्रा पुत्र आनन्द राजप पर 
अभिषिक्त होकर अपने पिताकीहत्याकर देतां हे! उस समय 
विदङ्मार यही धिचार करता है--जेसे अनाज पक जाने पर 
किसान अपनी खेती काटता हे, वैसे दी जीव अपने कयि हए 
कर्मो का फल भोगता है, इसलिये जीव को विपाद नह करना 
चाहिये | 
तीसरे मवमे अभरिशमां का जीब जालिनी बनकर अपने 
पुत्र के रूप मे उत्पन्न हुए गुणसेन के जीव सिरिकमार को बिष 
देकर अपने बेर का बदला लेत! है। इस अध्यायकी एक 
अतकेथा मे नास्तिकवादी पिंगक ओौर विजयसिह आचाये का 
मनोरजक सवाद आता है | 
प्रगक--पोच भूतो के अतिरिक्तं जीव को अलग वस्तु 
नही हे] यदि एेसा होता तो अनेक जीवों कीदहिसाक्रनेमे 
रत मेरे पितामह ( जो आपके सिद्धात के अनुसार मर कर नरक 
मे गये होगे) नरकमे से आकर मुञ्चे द॒ष्कर्मो से बचमेक्ा 
उपदेश देते । लेकिन आजतक उन्होने ठेसा नदीं किया, अतएव 
जीव शरीर से मिनन नहीं है। 


विजयतिह-जेसे सोदे की श्रङ्कला मे बद्धजेल मे पडा 
दुभा कों चोर बहुत चाहने पर भी अपने इष्टमित्र से नदीं 
मिल सक्ताः इसी तरह नरक मे पडा हजा जीव नरकके 
बहर नहीं आ सक्ता | 

पियक-मेरे पिता बडे धमोत्मा पुरुष थे । उन्हने श्रमणो 
की दीक्षा महण की थी; इसलिये आपके मताघयुसार वे मर कर 


१ रगसगं यही सवाद्‌ रायपतेणियसुत्तमें है 1 
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स्वगं मे णये होगे। वै युञ्चसे बहुत प्रेम करते थे । लेकिन 
अभी तक भी उन्होने स्वगं मे से आकर मुञ्चे उपदेश नही दिया । 


षिजयिंह-देखो, जेसे किसी दरिद्रं पुरूष को विदेशमे 
जाकर राज्य मिल जाये तो बह अपने रवजन सबधि्योँ को 
भूल जाता दै, इसी प्रकार स्वगं का ठेव ऋद्धि प्राप्न कर अपने 
भयुष्य जन्म को मूल जाता हे । 

पिगक-मान लो; राजा ने किसी चोर को पकड कर उसे 
लोदे के मटके मे बन्द कर दिया, ओर उक्त घडे कै मुंह पर 
गर्म शीशो की सोर लगा दी। क्लं देर बाद बह चोर मटके 
के अन्द्र ही मर गया । स्किन यह्‌ देखने मे नदीं आया फि 
उसका जीव करटो से निकल कर बाहर चला गया । इससे पता 
लगता है फि जीव अर शरीर भिन्न भिन्न नदी । 

विजयसिह-- यह्‌ कहना शटीक नदीं हैः । मानलो, किसी 
शख बजानेवाले पुरुष को किसी लोहे के बडे वबतैन मे वेठाकर 
शख बजने के लिये कहा जाये, तो बतन मे कोई छेदन होने 
पर भी शख की ध्वनि दूर तक सुनाई देगी । इसी तरह यषां 
भी समना चाहिये । 

पिगक-किसी चोर को प्राणदड देने के पहले ओर भ्राण- 
दण्ड देने के बाद तौला जाय तो उसके वजन मेः को अन्तर 
नहीं पडेगा, इससे माद्धूम होता ह कि जीव ओर * शरीर विं 
भिन्न नदीं हे 

विजयसिह--यह बात ठीक नदीं है। किसी धोंकनीको 
यदि उसमे हवा भरने से पहले तौला जाय ओर फिर हवा भरसे 
के बाद तौला जाय तो दोनों वजन मे कोई अन्तर नहीं पडेगा, 
लेकिन किर भी धोंकनी से अलग हवा काअस्तित्व स्वीकार 
किया जाता है| 





9 विक्ञान की द्डि से यहं कथन सव्य नदीं माद्धूम होता । 
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पिगक--यदि किसी चोर के शरीर को खड-खड करके ठेया 
जाय तो मी कदी जीव दिखाई नदी देगा, इससे जीव ओर शरीर 
की अभिन्नता का ही समथंन होता है| 


षिजयवपिह--यह उदाहरण ठीक नही! किसी अरणिके 
खड खड करने पर भी उसमे अभि दिखाई न्म देती, लेकिन 
इसका यह मतलब नही है करि अरणिमभेअभनिदह दहीनदी। 
इससे जीव ओर शरीर की भिन्नता ही सिद्ध होती है | 

चौथे भव मे गणसेन ओर अभिशर्मां धन ओर धनश्ी के 
रूप मेँ जन्म लेते हैः । दोनों पत्ि-पनी बनते है, ओर पल्ली अपने 
पति की हप्या करके पूवेजन्म का बदला तेती है] यहो 
ससुद्रयात्रा का वणेन है । व्यापारी लोग अपने साथ को 
लेकर धन अजेन करने के किये समुद्र की यात्रा करतेथे। वे 
अपने जहाज मे माल भरते, दीन-अनाथों को दान ठेते, सयुद्र 
की पूजा करते, यानपात्र को अधे चढाते, ओौर फिर अपने 
परिजनों के साथ जदाज मे सवार होते! उसके बाद पाले 
उठाते, श्रेत ध्वजार्ये फहराते, ओर पवन के वेग से जदाज समद्र 
को चीरता हुआ आगे बढने लगता । नगरमे पर्व कर 
व्यापारी लोग भेट लेकर राजा से मुलाकात करते ओर राजा 
उन्हूं ठहरने क लिये आवास देता । व्यापारी अपना माल बेचते 
ओर दूसरा माल भर कर आगे बढते । 


चोरी करने के अपरोध मे अपराधी के शरीर मे कालिख 
पोतकर, डिंडमनाद के साथ उसे वधस्थान को ले जाया जाता था । 
राजकमेचारी बध-करनेवाले चाडाल को आदेश देकर लौट साते । 
उसके बाद उसे यमगडिका (यम की गाडी ) पर बेटाकर चाडाल 
उसका बध करते के पहले उसकी अतिम इच्छा के वारे मे भरभ 
करता । फिर वह अप्रराधी के अपराध का उल्लेख कर घोषणा 
करता कि जो कोई राजा के विरुद्ध इस तरह का अपराध करेगा 
उसे इसी प्रकार का दण्ड मिज्ञेणा । यहं कहकर चाडाल अपनी 
ततघार से अपराधी के टुकड़े कर डालता । 
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एक बार किसी राजकोष मे चोरी हो गई । राजकमचासियों 
मे क्षोभ मच गया । आखिर चोर छा पता लग दी गया- 


तत्थवि य तमि चेय दिये चण्डसेणस्स मुह सन्यसार 
नाम भडागारभवण। तओ आउलीहूया नायस्या नगरारक्खिया 
य । गवेसिञ्जति चोरा, युदिज्नन्ति मवणवीहिओ, परिकिखिञ्जति 
आगन्तुगा । एत्थतरमि य सपत्तमेत्ता चेव गहिया इमे राय 
पुरिसे, मणिया य तेहि । महदा, न तुर्भेहिं कुप्पियव्य । साहिओ 
वुत्तन्तो । तेहि भणिय-को एस अवसरो कोवस्स ? तहि 
वश्चामो जत्थ तुव्मे नेह त्ति। नीया पचउलसमीव; पुच्छिया 
पचरक्तिएदि, "कओ तुभे" त्ति । तेहि भणिय-साबत्थीभोः । 
कारणिएहि भणिय--“कर्हिं गसिस्सहः त्ति ? तेहि मणिय- 
सुसम्मनयरः । कारणिएहि मणिय--'किनिमित्तः त्ति ? तेहि 
भणिय--+^नरबदसमाएसाओ एय सप्थवाहपुत्त गेण्हिडः ति | 
कारणेएहिं भणिय-'अस्थि तुम्हाण किंचि दबिणजाय ? तेहि 
मणिय अयिः । कारणणएहिं भणिय-“कि तयः त्ति ? तेहि 
मणिय--इमस्स सत्थवाहपुत्तस्स नरवदहविइण्ण रायालकरणयः 
्ति। कारणिएिं भणिय-पेच्छामो ताव केरिसः ? तओ बिञ्खदध 
चित्तयाए दसिय । पञ्चभिन्नाए भडारिएण । 

° --उस समय उसी दिन चडसेन राजा कै स्बेखार नाम के 
खजाने मे चोरी दहो गई। नागरिकि ओर नगर के रश्चकोंमे 
बडा क्षोभ हुआ । चोरो की खोज होने लगी, मकानों की गल्या 
छेक दी गड्‌ । आगन्तुको की तलाशी ली जाने लगी। इस 
बीच मे बहो अति ही इन लोगों को ( व्यापारियिं को) रजा 
के कमेचार्भिो ने गिरफ्तार कर लिया । उन्होने कहा-“आप 
लोग गुस्सा न लो” । उन्होनि सव दाल कहं दिया । व्यापारियों 
ने कदा-“इसमे गस्से की क्या बात ? जहा तुम ले चलो; हम 
लने को तेयार है | उन्है पचो फे पास ते गये। पचने 
पूष्ठा-तुम लोग कह से आये ? 

ध्राबस्ती से ।” 


सयराईव्वक्हा ० 


“कहो जारो ? 

श्सुशमेनगर को 12) 

“वहो क्या काम है ९ 

“राजा की आन्नापूरेक इस सा्थेवाहपुत्र को बो जे 
जाना हे 

“तुम्हारे पास कद्ं धन हे 

“हाः है । 

“कोन-सा ¢" 

“इस सा्थबाहपुत्र को राजा ने अलकार दिये है 1” 

“देखे, क्रौन से ड 09 

व्यापारियों ने सीघे स्वभाव से दिखा दिये । कोपाध्यक्षने 
उन्हुं पहचान लिया | 

यहो कुलदेवता ( चण्डी ) की पूजा के लिये आटे के बते 
हुए सरम ( पिषठमयजुक्छरुड ) की बलि देकर सास के स्थान पर 
आटे को भक्षण करने का उल्लेखं हेः ।१ 

पाचवे मव मे गुणसेन का जीव जय ओर अभिशमांका 
जीव विजय बनता है । जय ओौर विजय दोनो सगे भाई हे) 
जय शजपद को व्याग कर श्रमणदीक्षा अहण करता हे, ओर 
विजय उसकी हप्या कर उससे बदला लेता हे । मूल कथा 
यहो बहुत ददी है; अन्तकेथाय ही भरी हं इ जिससे 
मूलकथा का महत्व कम हो गया हे। ठे प्रकार, के मार्गोका 
प्रतिपादन करते हए सुन्दर रूप्को द्याया धर्मोपदेश दिया 
है । एकं सरल मागे हैः, दूसरा वक्त । वक्र मागे द्वारा 
आसानी से जा सक्ते हैः लेकिन इसमे समय बहत लगता है । 


१ पुष्पदन्त के जसहरचरियि ( २,१७ २० >) म मी इस मकार 
का उदरेख है । उन्तर विहार भँ जाजकरू भी यह रिवाज है । कीं 
हस्वे का बकरा बनाकर उसे काटा जतादहे, कीं शेत कूष्माण्ड 
( ऊम्हडा ›) काटने का रिवाज हे । 
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सरल मागं से पष्टुवने मे कष्ट होता हे, लेकिन इससे जल्दी 
प्च जते है । सरल मागं बहुत पिपम ओर सकटापन्न हे । 
इस मागं मे दो व्याघ्र ओर सिंह रहते हे । इन्दे एक बार भगा 
देने पर भी फिरसे आकरये शस्ता रोक रोते दै। यदि कोई 
रास्ता दछोडकर चज्ञे तो उसे मार डालते हे । इस मागं मे अनेक 
शीतल च्ायावाले सुदर शर्व लगे है, छं ब्रृक्ष रसे है जिनके 
फल, फूल ओर पत्ते ड गये है । मनोहर वृक्षौ के नीचे विश्राम 
करना स्तरे से खाली नहीं है। इसलिये इन चरक्षां के नीचे 
धिश्राम न करके फल, फूल ओर पत्तेरहित धृक्षो के नीचे विश्राम 
करला चाहिये । रास्ते मे मधुरभाषी सुद्र रूपधारी पुरुष पुकार 
पुकार कर कहते है--हे रहिगीसे । इख रास्ते से जाओ । लेिनि 
उनकी बात कभी नदीं माननी चाहिये । मागं मे जाते हए जगल 
का कुहं भाग आग से जलता हा दिखाई देगा, उस आग को 
सावधानी से वुह्चा देना चाये , नदी तो जल जाने की आशका 
है । रास्ते मे एक अम्वा पहाड भी भिक्तेगा, उसे लाघ कर चत्त 
जाना चाहिये । किर बासो का एक ह्ुरमुट दिखाई देगा, इसे 
जल्दी ही पार कर जाना चाहिये, बहा ठदस्ते से उपद्रव की 
आशका है । इसके बाद एक गड्ढा पडेगा । वहो मनोरथ नामका 
एकृ ब्राह्मण रहता हः । बह पुकार कर कहता है-दहे रास्ता 
चलनेवालो ! इस गडहे को थोडा सा भर कर आगे बदैना । 
लेकिन इस ब्राह्मण की बात पर भी ध्यान नदीं देना चादिं । 
इस गड्ढे को! नदीं भरना चाहिये, क्योकि भरने से वह ओर बडा 
हो जाता हैः। मागं मे पोच भकार के फल दिखाई देगे । इनकी 
तरफ दृष्टि न डालना चाहिये ओर न इन्दं मक्षण करना 
पचादिये ¦ यहां बारईस प्रकार के महाकाय पिशाच प्रत्येक क्षण 
उपद्रव करते रहते है, उनकी परवा नहीं करनी चाहिये । यहां 
भोजन पान बहत थोडा भिज्लेगा, ओौर जो मिलेगा बह नीरस 
होगा ; इससे दुखी नहीं होना वचाष्िये । हमेशा आगे बढते 
जाना चाहिये । रतभ भीदो याम नियम से गमन करना 
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चाहिये । इस भ्रकार गमन करने से शीघ दी जगल को लाघ कर 
निष्रेतिपुर (मेोश्ष) मे ष्ट्वा जा सकता है | यहयो किसी 
भ्रकार का कोई कश ओर उपद्रव हीं हेः । 

छठे भव मे गुणसेन ओर अभ्निशमौं धरण ओर लच्मीका 
जन्म धारण कर पति-पत्नी बनते है । लद््मी धरण से बैर 
लेने का अनेक बार प्रयत करती दहै लेकिन सफलता नहीं 
मिलती । एक बार धरण ओर ल्मी किसी जगलमेसेजा 
रहे थे ! शबरो ने उन्दः लताओं से आध लिग्रा ओर ब्रधकेल्िये 
चण्डीके सदिरमे ते चत्ते। इस मदिर मे दुर्गिलक नामके 
किसी पत्रवाहकं कोमी मारने के लिये प्रकड कर लाया गया 
था। दुर्गिलकके केश पकड कर उसे एक ओर खडा करिया 
गया ओर उसके शरीर पर रक्त चन्दन का लेप कर दिया गया । 
णक शवर उससे कहने लगा--““देखो, अब तुरु स्वगे मे जाना 
है, इसलिये अपने जीवन के सिवाय तुम चाहे जो मोग सकते 
हो ।” दुर्भिलक इतना उर गया था छि बार-बार धुष्धै जने षर 
भी बह न बोतल सका । लेकिन नियम के अनुसार जबतक बलि 
दिये जानेवा्े पुरुष का मनोरथ पूरा न हो जाय उसका वध 
नहीं किया जा सकता । घरण भी वहीं खडा था ¦ उसने सोचा, 
स॒मेभीमरनातोदहै ही, मै क्यो न दुगिलक। को बचा द| 
शबरोने घरण का वध करने से पहले जब उसकी अन्तिम 
इच्छाके बारेमे प्रभ्रकरियातो उसने कहा किं दुर्गिलक की 
जगह मेरा वध कर दिया जाये । 

यहो समुद्रयात्रा के प्रसग मे चीनद्वीप ओर सुबणेदीप का 
उज्ञेख आता हैः जिससे पता लगता है किं भारत के व्यापारी 
बहुत सा माल लेकर चीन ओर बरमा आदि ठेर्शोमे जाया 
करते थे ओर इन द्वीपो से मात लाकर अपने देश मे बेचते थे। 
चीन से लौटने पर अपनी प्री के व्यवहार को देखकर धरण 
को उसके चरित्र पर सदेह हो गया, लेकिन इस नाजुक वात को 
दूस से केसे कदे ? समराइशकहा के विद्वान्‌ लेखक ने चित्रण 
मे बडी छुशलता से काम किया हे- 
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सेद्धिणा भणिय--वच्छ, सुय मए, जहा आगय जाणवत्त 
वीणा, ता त तुमट उवलद्धन वः त्ति तओ सगग्गयक्खर 
जपिय धरणेण--'अञ्ज उवलद्ध' ति । सोगा्रेगेण य पवन्त 
बाहसलिल । तओ शनूण विवन्ना से भारिया, अन्नहा कह ईइसो 
सोगपरसरोः ति चितिरण भणिय टोप्पसेद्धिणा-- वच्छ, अशि 
त चेव त जाणवत्त ति। धरणेण भणिय~-आमः। सेदधिणा 
मणिय--अविं कुसल ते भारियाए ?% वरणेण भणिय-'अस्ज 
कृसलः। सेष्टिणा भणिय--ता किमन्नं ते उव्वेयकारण 
धरणोण भणिय--अल्न, न किंचि आचिक्खियव्वः ति । सेहिणा 
अणिय--ता ई धिमणो सिः? धरणेण भणिय--आमः| 
सेद्धिणा मणिय-किमामः १ धरणेण मणिय--“एयः । सेहधिणा 
मणिय किमेय ? धरेण भणिय- न रिंचिः | सेडिणा भणिय 
"वच्छ, किमेएहि धन्नभासिएिं ? आचिक्ड सन्भाव। न य 
अह॒ अजोग्मो आविक्खियन्वस्स; पडिवन्नो य तए गुरूः | 
तओ न युत्त गुरू आणाखडणः ति चिन्तिङण जपिय 
धरणेण-“अज्न, "अज्जस्स आणः त्ति करि इईंहस पि 
भासियई"” त्ति । सेदणा भणिय- वच्छ, नस्थि अबिसओ 
गुख्यणागगुवक्तीए ! धरणेण भणिय-'अज जइ एव ता कुसल मे 
भारियाए जीविएणः, न उण सीज्ञेण ! सेषिणा भणिय-कदह 
बियाणसि ? धरणेण भणिय-'कलाम । सेडिणा भणिय~ 
"कह बिय ? तञ आचिक्विओ से भोयणादइओ जलनिदहितड* 
पञवसाणो रु्यल्लवुत्तन्तो । 


-सेठ ने पृञ्धा--“बत्स, सुना है कि चीन से जहाज ल्लौर 
आया हे, तुम्हुः माद्धम है या नहीं घरण ने अवरुद्ध स्वर मे 
उत्तर दिया--“आयं, माद्धम ह 1” यह कह कर शोकातिरेक से 
उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे । टोप्पसेठ ने सोचा कि अबश्य 
ही इसकी पत्नी मर गई होगी, अन्यथा यहु क्यों शोक से व्याङ्कल 
होता ? उसने पृष्का- 


“वत्स, क्या बह बही जहाज्ञ है 7 
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६ हो 7 

तुम्हारी पत्री कशल से तो हे ?” 

“होः छशल हे ।"' 

“फिर तुम्हारे शोक का क्या कारण ? 

“आये, कोई खास बात नदी है |» 

“फिर उदास क्यो हो ? 

1 ४। 17 

नो क्या ? 

धसे हीः 

“देसे ही क्या ? 

“कुद नहीं 1 

“वत्सः इस प्रकार क्या सूनी-सूनी बात कर रहे हो ? ठीक 
ठीक बोलो, मुख से द्विपाने की आवश्यकता नहीं । तुमने मुञ्च 
बडा मान लिया है |” 

“बडा की आज्ञा का उद्लधन करना ठीक नही,” यह्‌ सोचकर 
धरण ने कहा-“जेसी आपकी आज्ञा, इसलिये रेसी बत भी 
कही पडती हे ।” 

“शुरुजनो से कोई बात छिपाने की जरूरत नीं ।” 

“यदि यह्‌ बात है, तो लीजिये मेरी पत्री जीविततोदहै, 
लेकिन शील से नही 1" 

“कैसे जानते हो ? 

''डसके कायें से । 

८ कैसे 07; 

तत्पश्चात्‌ आदि से अत तक सारा इृत्तान्त धरण ने 
कह सुनाया । 

यहो अन्तकथा मे शबर वैद्य ओौर अरहदन्त का भार्यान 
है । शबर वैद्य अरहदन्त को उपदेश देने के क्लिये अपने साथ 
लेकर चला । मागं मे उसने देखा किं किसी गोषमे आग 
लग गई है । वेद्य घास का गद्धर ज्ेकर आग वुफाने के तिये 
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दौड । अरहदत्त ने पूष्ा--क्या कही घास से भी आग बुक सकती 
है ? वेद्य ने उत्तर दिया-तो किर फोध आदि से प्रदीप्र अपने 
शरीर रूपी ईधन से, सुनिधर्म को च्यागकर गृहस्थ धस मे भवेश 
करने से क्या ससार की आग बुभ सकती है ? वेद्य ने सूअर 
ओर बैल आदि के दृष्टान्त देकर अरहदत्त को भबुदध किया । 


सातवे भव मे गुणसेन भौर अग्निशर्मा का जीव सेन ओौर 
धिषेण का जन्म धारण करता दहै! दोनों चचेर भाई हे। 
विषेण सेन से अनेक बार बदला लेमे का यत्न करता हेः लेकिन 
सफल नही होता । खी आदि विषयभोगों के सबध मे यशो कहा 
गया हे- 


बारिय सु समये इष्थियादसण । भणिय च तत्थ-अबि य 
अजियन्वाई तत्तलोहसलायाए अच्छीणि, न द्व्वा य अगपच्चग- 
सठाणेण इस्थिया, अवि य मृकलियव्व तिस; न सेवियव्वा 
विसया; द्विन्दियन्वा जीहा, न जपियन्वमलिय ति । 


शाखो मे श्रीदशेन का निषेध है । कहा है--गमं गम लोहे 
की सली से आंखे आज लेना अच्छा है, लेफिन च्ियोँ के 
अग प्रप्य्गो का देखना अच्छा नहीं| विष कां भक्षण करना 
अच्छा हैः लेकिन विषयों का सेवन करना अच्छा नदीं । जीभ 
काट लेना अच्छा दै लेकिन भिथ्यामाषण करना अच्छा नहीं । 


यहो नागदेव नामके पडरमिक्छू* करा चह्लेख है जिसने 
गोरस का प्याग कर दिया था। पियमेलय ( भ्रियमेलक ) नाम 
के तीथे का यहां वणेन किया गया है | आगे चलकर भ्रमाद के 


दोष बताये हे । 

- आवे भव मे गुणसेन का जीव गुणचन्द्र का जन्म धारण 
करता है ओर अभिशमां बानमतर बनकर उससे बदला लेना 
चाहता है, लेकिन सफलता नदीं मिलती । यदय ७२ कलाओं का 


१ विरोषनिश्षीथचूर्णीं ( सादक्छोस्श्र्ड कापी ), प° १२ में 
मक्खलिगोशषार के शिष्यो को पडरभिक्खू कहा गया है । 
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उल्लेख हे । प्रश्नोत्तर की पद्धति पर ङं प्रश्न कयि गये हैः 
जिनका उत्तर गुणचन्द्र देता है- 
अश्न-किं देन्ति कामिणीओ ? के हरपणया ? कुणति कि सुयगा ? 
क च सङहेहि ससी धवले ? 
उन्तर-नहगणाभोय (१ नख, २्-गणः, ३-भोग (सपे का 
फण ) ए-नभ के आंगन का विस्तार । 
--कामिनियों क्या देती ह ? न 
शिव को कोन प्रणाम करते है ? उनके गण | 
सरपं क्या उठते है ९ अपना फण । 
अपनी किरर्णो द्वारा चन्द्रमा किसे धवल करतां है ? 
नम के आंगन को | 
प्रशन-किं होड रहस्स वर ? बुद्धिपमाएण को जणो जिय ? 
कि च कुणन्ती बाला नेडरसह पयासेड ? 
उन्तर-चक्कमन्ती ( १-चक्रः २ मत्री, ३ चक्रमसाणा ) | 
रथ काग्रेषठहिस्साकौनसा है ? चक्र। 
अपनी बुद्धि के प्रसादं से कौन विजयी होता है ? मत्री । 
क्या करती हुई बाला लुपूर की ध्वनि करती है? 
चलती हह | 
रनक; पिह ? किच गेण्ह्‌ पढम कमलस्स ? देह किं रिबुणो १ 
नवबहुरभिय भण किं ? उबहखर केरिसं वक्क ? 
उन्तर-कण्णालकारमणहर सविसेस (१ कः २ नाल, ३ कारः 
४ मनोहरः ५-सविशेष ) । 
क्या पिया जाता है ? जल । 
कमल का पहले कौन सा हिस्सा पकडा जाता है ? नाल | 
शत्रु को क्या दिया जाता है ? तिरस्कार । 
नव वधू मे रत पुरुष को क्या कते हँ १ मनोहर । 
उपधा का स्वर कैसा वक्र होता है ? सविशेष । 


१ व्याकरण में अन्त्यवणं से पूवं वणं को उपधा का गथा हे। 
अखोऽन्प्यास्पूवं उपधा ८ सिद्धान्तकौमुदी १ १ ६५ ) ! 
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गूढचतुथेगोष्ठी मे श्लोक के चतुथं पद्‌ की पृत्ति की जाती 
थी । उसका उदाहरण देखिये- 


सस्यमणस्स ररे नियबभमिर बहू धुयकरगा । 
तक्खणवुत्तविवाहा 


गुणचन्द्र ने समस्यापृ्ति करते हए चौथा पद कदा- 
बरयस्स कर निवारेई ॥ 
रत्तिघर मे, अभिनवपरिणीता, सुरत मनबाली वधू अपने 
नितबो को घुमाती हई, उगलियों को चचल करती हृदं अपने 
वरं के दाथ को रोकती हे । 


आगे चलकर बिवाहु-उत्सव का बणेन है जिससे आख्वीं 
सदी की तसत्कालीन सामाजिके परिस्थिति का पता चनता 
है | बषौकाल मे घनघोर "वषो होने कै कारण उद्यान आदि 
को नष्ट करती हृं नदी अपनी सयौढा को लाघ गर्ईथी। 
लेकिन शरद ऋतु मे बही नदी अपनी पूवं अवस्था को प्राप्तहो 
गई । इस घटना को टेखकर शुणचन्द्र को वैराग्य दो आया ओौर 
उसने ससार का त्याग कर श्रमणदीक्षा रहण की । 


„ अन्तिम नौवें भव मे गुणसेन का जीव उञयिती मे समरा 
दित्य का ओर अभ्रिशमो गिरिसेन चाडाल का जन्म धारण 
करता है 1 शिरिसेन समरादित्य का बध करके उससे बदला 
सैना चाहवी डे, लेकिन असफल रहता हे । 


समरादिसव्य अशोक, कामाङ्कुर ओर ललिताग आदि भित्रा के 
साथ समय यापन करता है। ये लोग कामशाच्न की चचौ करते 
डे । कामशाख् की आवश्यकता बताते हुए कहा है कि जो लोग 
कामशाल्ल मे उल्ञिखित प्रयोगो के ज्ञान से बचित द वे अपनी 
खी के चिन्त का आराधन नही कर सकते । कामशासख को धमे, 
अथं ओर काम का साधक मानागयादहै, कामके अभावमे 
धमे ओर अथं की सिद्धि नदीं होत्ती । 


सयराद शकह ४१९ 


अवमः, मध्यम ओर उत्तम मित्रों का लक्षण बताते हुए शरीर 
को अधम, स्वजनों को मध्यम्‌ ओर वमे को उत्तम मित्र कहा है | 

एक बार बसन्त ऋतु का आगमन होने पर नगरी के सब 
लोग उत्सव मनाने के लिये नगर के बाहर गये ! राजङ्कमार 
समरादिप्यने भी बडे ठाठबाठ से अपने स्थ से सवार होकर 
प्रस्थान किया । नतक ( पायमूल ) उञ्यलं बद्ध धारण कर्‌ चरप्य 
कर रहे थे, भुजग (विट ) उल्लास मे मस्तथे; दर्शंकगणमे 
चहल-पहल मची हु थी ओर छकुम की धूलि सब जगह फल गई 
थी । जगह-जगह नृत्य होरे थे, नाटक दिखाये जार्हेथे 
ओर वायो की ध्वनि सुनाई पड रही थी ¡ इतने मे राजङकमार 
को मदिर के चांतरे पर व्याधि से भ्रस्तं एक बीभत्स पुरुष दिखाई 
दिया । राजकुमार ने सारथि से प्रश्न किया, “सारथि, क्या यह्‌ 
भी कोई नाटक दै ? सारथि ने उन्नर दिया, “महाराज, यह पुरुष 
व्याधि से पीडित है 1» यह्‌ सुनकर राजकुमार अपनी तलवार 
निकाल कर व्याधि को मारने के लिये उद्यत हये गया) 
यह्‌ देखकर लोगों ॐे नाच-गान बन्द हो गये ओर सब लोग 
इकटे हयो गये । इस पर सारथी ने राजकुमार को समाया 
कि व्याधि कोई दुष्ट पुरुष नदीं है जिसका वध करके उसे वश 
मे किया जा सके, जो पुरुष धर्मंरूपी पथ्य का सेवन करता दै 
बही इस व्याधि से युक्तो सकता है| आगे चलकर कुमार 
ने जरावस्था से पीडितं एक श्रेि दम्पति को देखा ! सारथीने 
बताया कि घर्मरूपी रसायन का सेवन फिये बिना जराबस्था 
से छुटकास नदीं भिल सकता । फिर उसने एक सूतक दरिद्र 
पुरुष को देखा । ऊुमार ने सारथी से प्रश्न किण, “बन्धु बाधव्‌ 
मृतक को क्यो छोडकर चले जाते है ?” सारथी ने उत्तर दिया 
“इस कलेवर के रखने सरे क्या लाभ ? इसका जीब निकल 
गया हैः |” 

कृमार-यदि एेखी बात हैः तो मृतक के सबधी क्यों विलाप 
करते हे ? 
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सारथी-किलाप करने के सिवाय ओर कों चारा नहीं । 

कुमार--बे लोग इसके साथ क्यों नहीं जाते ? 

सारथी--यह सभव नहीं । उसके सबधिर्थो को पता नहीं 
करि मृतक को जनिवाला हे | 

कुमार--ये उससे प्रीति क्यों करते हँ ? 

सारथी-महाराज, आप ठीक कहते हैः प्रीति करना वृथा हे | 

अन्त मे कमार सत्यु से बचने का उपाय पृष्ता हे । सारथी 
उत्तरदेता हे कि धमं धारणकरनेसे दही मृत्यु से छुटकारा मिल 
सकता हैः । 

विवाह बिधि का यहो षिस्तार से वणेन है। अन्तमे 
कमेगति आदि सबधी प्रश्नों के उत्तर दिये गये है । 


धुत्तक्खाण ८ धूतांख्यान ) 


धूतीख्यान हरिभद्र की दृसरी उद्ेखनीय रचना है ।* लेखक 
ने बडे विनोदात्मक ढग से रामायण; महाभारत ओौर पुराणों 
की अतिरजित कथाओं पर उ्यग्य करते हुए उनकी असाथेकतां 
सिद्ध करने का प्रय किया हैः। हसिभिद्र एक शल कथाकार 
थे । हास्य ओर व्यग्य की इस अतुपम कृति से उनकी मौलिक 
कन्पनाशक्ति का पता लगता है! थह महाराष्री प्राकृत मे 
सरल ओर प्रवाहबद्ध शैली मे लिखी गई है । 


इसमे पोच आख्यान दै ! एक बार उञ्जेनी के किसी उथान 








9 इसका सम्पादन डाक्टर ए० एन० उपाथ्ये ने स्घी जेन 
अन्थमारा, बव मे सनू १९४४ मे किया है। निश्लीथविदेषचूर्णी 
८ पीठिका, घू० १०५ ) में धुत्तक्खाणग का उद्रेख मिरूता हे, इससे 
माम होता है कि हरिभद्रसे परे मी इसं नाम का कों अथ 
था । सघतिककान्नायं ने सस्छृत पूर्ताख्यान की रचना की है 
जो राजनगर की जेनम्मन्थप्रकाशक सभा दवाय सन्‌ १९४५ में 
प्रकाशित हुआ हे । 


धूतख्यान ४७९१३ 


मे' पांच धूतं शिरोमणि-मूलश्री, कडरीक, एलाषाढः शश ओर 
खडपाणां एकत्रित हए 1 उन्न निश्चय करिया कि सबलोग 
अपने अपने अनुभव सुनार्ये ओर जो इन अयुभयों पर विश्वास 
न करे वह्‌ सबको भोजन खिलाये, ओर जो अपने कथनको 
रामायण, महाभारत ओर पुराणो से प्रमाणित कर दे, बह धूर्तो 
का गुर माना जाये । सबसे पहले मूलश्री ने अपना अनुभव 
सुनाया- 


“एक बार की बात है, युबाबस्था मेँ अपने सिर पर गगा 
धारण करने के लिये मे अपने स्यामी के घर गया ¡ अपने हाथ 
मे मै छत्र ओर कमडल लिये जा रहा था कि एक मदोन्मत्त 
हाथी मेरे पीठे लग गया । हाथी को देखकर मै डर के मारे 
कमडल मे जा द्धिपा। हाथी मी मेरे पीदे-पीदि कमडलमे 
घुस आया । बह हाथी छह महीने तक कमडल मे मेरे पीठ 
भागता फिरा। अन्ते मेँ कमडल की टोदी से बाहर निकल 
आया । हाथी ने भी उसमे से निकलने का प्रयत्नं किया, लेकिन 
हाथी की पूष उसमे फंसी रह गईं । रास्ते मे गगा नदी पडी । 
उसे मै अपनी भुजाओं से पार कर के स्वामी के घर पर्चा । 
बहो यै छह महीने वक गगा को अपने सिर पर धारण किये 
रदा । उसके बाद उजेनी आया, ओर अब आप लोगं के 
साथ बेटा हञा ह । 


१ मूरुभ्री को मुरूदेव, भूरुभद्र, कर्णीसुत भौर कलार नामों 
से भी उदहिखितव किया गया दहे) मुख्देव को स्तेयद्चाश्चप्रवतंक माना 
ड । देखिये, जगदीचशान्द जेन, कल्पना, जून, १९५६ मेँ शराचीन जेन 
साहित्य मे चौरकमेः नाम का रेख 1 

२ शश्च का उञ्खेख मूख्देवके भित्र के स्पे चतुभांणी (डो 
मोतीचन्द्‌ ओर वासुदेवक्षरण अग्रवार द्वारा भनूदित तथा सपादित, 


हिन्दी अन्थरलकारका्यांख्य, अवद, १९६० ) में अनेक अग 
मिकूता ह । 
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यदि मेरा यह आख्यान सप्य है तो इसे प्रमाणित कसे; 


र यदि असत्य है तो सबके लिये भोजन का प्रबध करो 1” 

कडरीक ते उत्तर दिया कि रामायण; मक्ाभारत ओर पुराणो 
का ज्ञाता ेसा कौन व्यक्ति दै जो तुम्हारे इस आख्यान को 
अस्य सिद्ध कर सके | 

दुसरे आख्यान मेँ कडरीक ने अपना अतुभव सुनाया- 

"एक बार की बात है, बाल्यावस्था मे मेरे मातापिताने 
म्चे घर से बाहर निकाल दिया। घूमते घामते मै एक गोव 
मे पर्वा । उस गोध मे एक बट काव्क्ष था, जिसके नीचे 
कृमलदल नाम का एक यक्ष रहा कस्ता था। यह्‌ यक्ष लोगो 
को इच्छित बर दिया करताथा। यक्ष की यात्राके लिये लोग 
फल पल आदि लेकर वहो आते । मै मी यक्ष की बदना के 
ज्ििये गया । उस समय वरदो घोडों का खेल दहो रदाथाकि 
इतने मे चोरो का आक्रमण" हआ । यह्‌ देखकर गोव के सव 
लोग ओर समस्त पञ भागकर एक पट ( चिञ्भड१ ) मे चिप 
गये ओर अन्द्र पर्व कर कडा कर्ने लगे । चोर बहो किसी 
को न देखकर वापिस लौट गये । इतने मेँ एक बकरी आ ओर 
बह फूट को खा गई । उस बकरी को एक अजगर निगल गया 
ओौर अज्ञगर को एक पक्षी खा गया! जब यहु पक्षी वट वृष 
केखपर बेटा हज था तो वहो राजा की सेना ने पडाव डाला । 
इस पक्षी का एक पैर नीचेकी तरफ लटक रहा था। हाथी 
के महावत ने, उसे वृश्च की शाखा सममकर उससे अपने हाथी 
को बोध दिया। पश्च ने अपना पैर ऊपर लीचातो उसके 
साथ हाथी भी खिचा चला गया। यह देखकर सेना मे 
कोलाहल मच गया । इतने मे किसी तीरन्दाज ते पक्षी पर 
तीर चलाया जिससे पक्षी नीचे गिर पडा। राजाने उसका 
पेट चिराया तो पते उसमे से अजगर निकला, अजगर मे 
से बकरी निकली, चक्री मे से फुट निकली ओरपुटमेसे 


१ गुजराती मं चीभड्‌ ! 


धूताख्यान ४१५ 


सारे गोव के लोग ओर पञ्चु पक्षी निकल पडे सवे लोग राजा 
को प्रणाम कर के अपने अपने घर चले गये ओर से यहो आपके 
सामन उपस्थित्त हं |" 

रामायण, महाभारत ओर पुराणो के पडत एलाषाढते 
इस आख्यान को रामायण आदि से भ्रमाणित कर दिया । 


उसके बाद्‌ एलाषाढ ने अपना अनुभव सुनाना श्र फिया- 

“युवावस्था मे युद्धे धन की बडी अमिलाबा थी । धन 
प्राप्त करने की आशा से मँ एक पवेत पर पर्वा ओर वो से 
रस तेकर आया । इस रस की सहायता से मेनं वहत-सा धन 
बनाया] एक बारकी बाते, मेरे घर मे चोर घुस आये। 
मैने वद्धुष बाण लेकर उनसे युद्ध किया ओर बहुत-सो को मार 
डाला। जो बाकी बचे; उन्होने मेरासिर धडसे अलग कर 
दिया, ओर मेरे इक्डे दुक्डे कर मुभे बेर की फाडी पर डाल, 
मेरा घर छट-पाट कर वे वापिस लट गये ! अगले दिन सूर्योदय 
के समयलोगो नेदेखा किमे बेर खा रहा हु} उन्होने युच्च 
जीवित समभ कर मेरे शरीर के इको को जोड व्यि, ओर यै 
आप लोगो के सामने हाजिर ह|“ 

शश ने रामायण, महाभारत ओर पुराणों की कथाये सुनाकर 
एलाषाढ के आख्यान का समथन करिया । 


चौथे आख्यान मे शश ने अपना अनुभव सुनाया- 

गोव से दूर्‌ तक पबैत के पास मेरा तिलकाखेत था। 
एक बार शरद्‌ ऋतु मे मँ वहो गया कि इतने मे फक हाथी मेरे 
पीके लग गया। डर के मारे भै एक बडे पिल के भाङ पर 
चट गया । हाथी इस भफाड के चारं तरफ चक्कर मारने लगा! 
इससे बहत से तिल नीचे गिर॒ पडे ओर हाथी के पैरो के नीचे 
द्बने' के कारण वहो तेल की एक नदी बह निकली । मूख 
रौर प्यास से पीडति हो वह हाथी इस नदी मे फस कर मर 
गया । चैने खख की सस ली। मै काढ से नीचे उतरा, दस 
घडे तेल ओँ पी गयां ओर बहुत सी खल भने खा डाली । फिर 
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सने हाथी कीखाल का एक थला बनाया । उसे तेल से भर 
कर गोव के बाहर एक पेड पर रोग दिया । गाँव मे पर्हुच कर 
ने अपने लडके को यह थेला लाने को भेजा । लडके को थेला 
दिखाई न दिया, इसलिये वह समूचे पेड को ही उखाड लाया ।“ 

खडपाणा ने रामायण, महाभारत ओर पुराणों के प्रमाण 
देकर शश के आख्यान का समथन किया 1 

पांचवे आख्यान मे अथेशाख की रचना करनेवाली खडपाणा 
ने अपना अनुभव सुनाया- 

तरुण अवस्था मे मै अस्यत रूपवती थी । एक बार में 
ऋतु लान करके मडप मे सो रदीथी किमेरे र्पलावण्यसे 
षिस्मित होकर पवन ने मेरा उपभोग किया! तुरत ही मुश्च 
एक पुत्र हुआ, ओर मुमसे पूष्छकर वह कदी चला गया । 

“यदि मेरा उक्त कथन असव्ये तो आप लोग भोजन का 
प्रबन्ध करे, ओौर यदि सप्य हैः तो इस ससारमे कोई भीखी 
अप्रुत्रवती न होनी चाहिये 1” 

मूलश्री ने महामारत आदि के प्रमाण उद्धुत करके खडपाणा 
के कथन का समथेन किया ।१ 


ईवरखयमाला 


छवलयमाला के कन्तो दाक्षिण्यचिह उद्योतनसूरि है । इन्दोने 
ईसवी सन्‌ ७७६ मे जावालिपुर ( जालोर ) मे इस मन्थ को 
लिखकर समाप्त किया था ।` यह्‌ स्थान जोधपुर के दक्षिण मे 


१ निकीथसूत्रके भष्यमं इन र्पोर्चो धूर्तौकी कथा परे आं 
चुकी डे । 

२ सिंघी चिरीज्ञ मेँ यह अन्थ डाक्टर एण एन० उपाध्ये कै 
सम्पादकस्व भ दो आगो में भकाशित हो रहादहै। इसके मुदित षम 
उनकी कृपा से सृके देखने को भिरे है। १४वीं सदी के रतप्रमसूरि 
आचाय ने इस अन्थ के सार खूप सकिक्त सस्रत वख्यमाला की 
रचना की है । 


कुःवलयमाल् ७१७ 


ह उस समय नरहस्ति श्रीवत्सराज यलं राञ्य करता था । इम 
ग्रन्थ के अन्तम दी हृं प्रशस्ति से अन्थकार कै सम्बन्धमे 
अनेक महप्वपूणं बातों का पता लगता दै। उत्तरापथ मे 

चन्द्रभागा नदी पे तट प्र पव्वहइया नामरु नगरी थौ जे 
त'रमाण अथया तारराय नामका राजा राज्य करताथा। इस 
राजामे गुर गुतरवशीय आचायं हरिशुप्र के शिष्य मद्यकवि 
देयगुप्र थे | नवगु के शिष्य शिवचन्द्रगणि महत्तर भिल्लमाल 
के निवासी थे! उनके शिष्य यक्दत्त थे! इनके णाग, विद, 
( चन्द्‌ ) मम्मड;, दुगग, अभिशसो, बडेसर ८ बटेश्वर ) आदि 
अनेक शिष्य थे जिन्हाने देवमन्दिर का निमौण कराकर गुर्जर 
देशक्तो रमणीय बनाया था। इन शियोमे एफ कानाम 
तमाचाय थ; ने दी तत््वाचायं छपलयमाला के कत उव्योवनसूरि 
के शुरु थे! उद्योतनसूरि को बीरमद्रसूरि ने सिद्धान्त अर 
हरिभद्रसूरि ने युक्तिशाख् की शिक्षा दी थी। कुयलयमाला 
काव्यशली मे लिखा हु प्राक्त कथा साहिप्य का एक अनुपम 

थ है । गद्य पद्यमिश्िततं महाराष्ट प्रात की यह प्रसादपूण 
रचना चपू की शेली म लिखी गई है । महाराष्ट के साथ इसमे 
पशाची; अपथ्रश आर कही सस्छरूत कामी प्रयोग हाद 
जिससे प्रतीत होता है कि उयोतनसूरि ने दूर दूर तक रमण 
कर अनेक देशी भाषाओं की जानकारी म्राघ्र कीथी। मलोमे 
रहलेयाले बिद्याथियो ओर बनिज व्यापार के लिये दूर दूर तक 
अरमण करनेवाले बणिको की बोलियो का इसमे सग्रह हे । प्रेम 
ओर शगार आदि फ बणैनों से युक्त इस कृति मे अलकारो का 
सुदर प्रयोग हज दहै । बीच बीच से सुभाषित ओर मार्मिक 
प्रश्नोत्तर प्रहेलिका आदि दिखाई दे जाते हँ । मन्थ के आद्योपान्त 
पढने से लेखक के षिशाल अध्ययन ओर सुद्ध अन्वीक्षण क्रा 
पता लगता है। भन्थकी रचनाशंली पर बाण की काठ्वरी 
त्रिविक्रम की दमयत्तीकथा ओर हरिभद्रसूरि की ससरादवकहा 
आदि का प्रभाव परिलक्षित होता है । लेखक ने पादलिप्र ( ओर 
उनकी तरगवती ), सातवाहन, षट्पणेकः गुणाढ्य ( ओर उनकी 


४१८ भाङृत साहित्य कां इतिहास 


ब्रहत्कथा ); व्यासः बाल्मीकि; बाण ( ओर उनकी कादबरी ); 
विमलः१ रबिषेण, जडिल, देवगु प्रमजन ओर हरिमद्रः तथा 
सुलोचना नामक धमंकथा का उल्लेख किया है । कोध, मान, 
माया, लोभ ओर मोह आदि का परिणाम दिखाने के लिये यहं 
अनेकं सरस कथाओं का सम्रह किया गया हे 

कथासुदरी की नववधू के साथ तुलना करते हए उद्योतनसूरि 
ने लिखा है- 

सालकारा सहया ललियपया मडउय-मञ्जु सलावा । 

सियाण देह हरिस उव्वूढा णववहू चेव ॥ 

--अलकार सहित; सुभगः ललितपदवालीः मृदु, ओर मज्ज 
सलाप से युक्त कथासुदरी सहृदय जनौं को आनन्द्‌ प्रदाने करने- 
बाली परिणीत नववधू के समान शोभित होती हें । 

धमेकथा, अथेकथां ओौर कामकथा ऊ भेद से यहो तीन 
प्रकार की कथाये बताई गयी हे धर्म॑कथा चारे प्रकार की होती 
है--अक्खेवणी, विक्खेवणी, सवेगजणणी ओर निञ्वेयजणणी | 
पहली मन के अनुकरूलः दुसरी मन के प्रविङ्रुलः तीसरी ज्ञान 
की उप्पत्ति मे कारण ओौर चौथी वेराम्य-की उत्पत्ति मे सहायक 
होती हे। 

आरम मे मध्यदेश मे बिनीतानाम की नगरी का बणन 
है। यहो की दूकानों पर ङ्म, कपूरः एला, लवगः सोनाः 
ववोदी, शख, चामर, घटा तथा विविध प्रकार की ओषधि ओर 
वदन आदि व्रस्तुएं बिकती थीं । 

बनारस का बहुत महत्व था । जब कहीं सफलता न मिलती 
तो लोग वाराणसी जाते तथा जूआ खेलकर, चोरी करके, गोड 
काटकर्‌, करूर स्वकर ओर ठगङई करके अर्थं का उपाजेन करते | 
धन प्रापि के निर्दोष उपाय देखिये- 


१ पठमचरिय के कर्ता विमलसूरि । 
२ स्स्करुत पद्मचरित के कर्ता दिगम्बर विद्धान्‌ रच्िषेण । 
३ जटिर मुनि ने वरागचरित की रना की है ! 
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अप्थस्स पुण उवाया दिसिगमण होड मित्तकरण च | 

णरबरसेवा इसलत्तण च माणप्पमाशेसु ॥। 

घातुव्वाओ मत च देवयाराहण च केसिं च | 

सायरतरण तह रोहणम्मि खणण वणिउजञ च | 

णाणाविह्‌ च कम्म विज्जासिप्पाइ णोयहूवाइ । 

अप्थस्स साहयाई अर्णिदियाईइ च एयाई ॥ 

--दिशागमनः दूसरों से मित्रता करना, राजा की सेवा, मान- 
प्रमाणो मे कुशलता, धातुवाद, सत्र, देवता की आराधना, समुद्र 
यात्रा, पहाड ( रोहण ) खोदना, बाणिञ्य तथा अनेक प्रकार के 
कमे, विद्या ओर शिल्प-ये अर्थोप्पत्ति के निर्गोष साधन है 

दष्ठिणापथ मे ्रतिठान ( पठन, महाराष्ट मे ) नामङ़ नगर 
का वणेन हैः जहो धन-वान्य ओर रत्न आदि का बनिज व्यापार 
होता था। 

मायादित्य मित्रद्रोह्‌ का भरायश्चित्त करने के लिये अभि-प्रवेश 
करना चाहता है, लेकिन माममहनत्तर अभिभ्रवेश करने की अपेक्षा 
गगा मे स्नान कर अनशनपूवेक मरने को अधिक उत्तम समते 
ह| उनका कहना दहै किं अभिरम तपानेसे सोना दी शद्ध 
हो सकता दहै, मिव्रद्रोह करनेवाला नदी, मिन्रद्रोह ओ 
नेचना कापालिकं का त॒ धारण करने से नही होती, उसकी 
शुद्धि तो गगा मे प्रवेश कर शिवजी के जटाजूट से गिरनेवालौ 
गगा का धवल ओर उञ्चल जल सिर पर चढनेसे दही हो सक्ती 
है । निम्नलिखित पद्य मे यही भाव प्रकट किया गयषएटहे-- 

एत्थ सुज्छति किर सुवण्ण पि । बडस्राणरःघुह-गतड । 

कड प्राव भित्तस्स वचण । कावाल्िय ब्रत धरणे 1 

एड एड सुञ्खेज्जणहि ॥ 

तथा-- 

धबल बाहण-धवल देहस्स सिरे रमिति जा बिमल-जलं 

धवलुस्जल सा मडारी । यतिं गर प्रावेसि तुह ' 

मित्र द्रोच्खु तो णाम सुञ्कति। 
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उन्तरापथ मे तक्षशिला नाम की नगरी का वणेन हैः 
धर्मचक्रः से यह शोभित थी | 

सूर्यास्त के पञ्चात्‌ सन्ध्या का अभिनव वणेन देखिये-- 

डञ्मिर तिल धय ससिहा - तडतडा सदहमत-जाय मडयेसुः 
गभीरवेय पठण रबड़ बभण सालिसुःमणहर अक्खित्तया गेय रुद्‌- 
भवणेसु; गज्ञ फोडण रवडइ धम्मिय मदेसु, घटा डमरूय सइ 
कावालियधरेसु, तोडदिया पुक्षरियद्॒ चच्चर सिवेसु, भगवयगीया 
गुणणधणीञओ आवसहासु, सन्भूयरुण रडयई थुड थोच्तई जिणदरेसुः 
एयत कड्णा णिबद्धत्थइ्‌ बयणडई बुद्ध विहारेसु, चर्य महज्ञषटा- 
खडहड कोटरा घरेयुः सिहि-कक्छड चडय-रबह्‌ छम्मुदालपएसुः 

मण पमिणी गी ग देवघरेसु ति 

+ ~ भ ४ | घी ओर काष्ठ के 
जलने का तडतड शब्द, बाह्मणो की शालां मे जोर-जोर से 
वेदपाठ का स्वर, शुद्रभवनों मे मनोहर अओौर आकर्षक गीतो का 
स्वर, धार्मिक मठो मे गला फाडकर पढने का शब्द, कापालिक- 
घरो मे घटा ओर उम का शब्द्‌; चौरा के शिबस्थानोमे 
तोडा नामक वाद्य का शब्दः सन्यासियो के मे ( आवसह ) 
मे भगवदगीता को गुनने का शब्द्‌, जिनमदिरो मे सबेभूतगुण- 
रचित स्तुत्ति ओर्‌ स्तोघ्रौ का शब्द, बुद्ध-विहारो मे करुणापूणे 
वचनो का शाब्द, केोषटरकिरिया ( कोटृल्ना-दुगौ ) के मदिरोमे 
बडे-बडे घटो का शब्द, कार्तिकेय मदिरो मे मयुर, क्छ ओर 
चटक पक्षि का शब्दः तथा ऊवे उवि देवालयों में सुन्दरं 
कामिनियों के गीतो ओर मृदगो का शब्द्‌ सुनाह दे रहा था । 

इस असग पर रात्रि के समय एक ओर षिद्ग्ध काभिनीजन 
का ओर दूसरी ओर ससार से वेराग्य भाव को प्राप्र साधुजनो 
की प्रवत्तियो का एक दही श्लोकमे साथ साथ सुन्दर चित्रण 
किया गया है| 

को नायिका रत्नि के समय अपने पति से लने फे जिए 


१ आवश्यकचूणी, प्र १८० इत्यादि में इसकी कथां आती है । 
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आतुर हो निकल पडी है, उस समय कोह राजा वेष-परिवर्तन 
कर रात मे धूम रहा है । नायिका को देखकर वहं पूता है- 
संदरि घोश राई ह्थे गय पि दीखषए ेय | 
सासु मञ्ज फुड विय सुयणगु तुम कप्थ चलिया सि ॥ 
-हे सुदरि । इस घोर रात्रि मे जबकि हाथ की 
वस्तु मी दिखाई नदीं देती, तू कर्होँजा रही हैः सु्ञे साफ 
साफ बता | 
नायिका उत्तर देती है- 
चलिया मि तत्थ सदर जस्थ जणो हियय-वल्लहौ वसइ । 
भण य ज भणियन्म अहवा मग्ग मम देसु । 
-हे घुदर ! मे बहो जा री हु ज्यो मेरा प्रियतम रहता 
दै । जो कना हदो कटो, नदी वो सुह्ञे जने का माग दो 


राजा-सुदर घोर चोरा सूरा य भमति रक्खसा रोदा | 
एय मह खुडइ मणे कह ताण तुम ण बीहेसि ॥ 
-हे सुदरि ! बडे भयकर शुरवीर चोर तथा रौद्र राक्षस 
रात रो पर्यटन क्रते ह । मेरेमनमेयदीहोरहयदहै किं आखिर 
तर्द भय क्यो नहीं लगता † 


नायिका--णयणशेयु उस्सण सुह अगे हरिस गुणा य हिययभ्मि | 
दइयारएुराय भरिए सुहय 1 भय कत्थ अक्जियड ॥ . 

-सेरे नयनो मे दशेनका सुख, मेरे अगमे इषं ओर 
प्रियतम के अनुराग से पुलकित मेरे हृदय मे गुण विद्यमान हेः 
फिर हे सुभग । भय किस बात का ? 

इस पर राजा ने कहा, सुन्दरि । तुम डरो मव, मेँ तुम्हारी 
रक्षा कग । इतने मे उधर से उसका पति आता हआ दीख 
पडा । उसने अपनी प्रियतमा की र्चा करते के उपलघ्ष मे राजा 
के भरति कृतज्ञतां भ्रक्रट की | 

पाटलिपुत्र मे धण नाम का एक चणिकयुत्र रहता था । बह 
घनान करने के लिए यानपात्र से रन्दीप के लिए खान्य हु! 
मामं मे जहाज फट जाने के कारण बह कुडग नामक द्रीवभ 
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जाकर लगा । इस प्रसग पर कथाकार ने जलधि की संसारसे 
उपमा देते हुए मुनि फे मुख से धमं का उपदेशं दिलाया हेः । 
आगे चलकर मलन वापी मे ्ीडा का सुन्दर बणेन हैः । वषा 
ऋतु का चित्रण देखिये- 
गञ्जति घणा णच्चति बरहिणो विज्ञुला बलबलेइ । 
रुक्खग्गे य बलाया पहिया य घरेसु बच्चति॥ 
जुप्पति णगलाई भञ्जति पवा वियसए कुंडो । 
वासारत्तो पत्तो गामेसु धराई छ्यस्जति ॥ 

-जादत गडगडा रे है, मोर नाच रहे है, बिजली चमक 
रही है, बगु्तौ की पक्ति वृक्ष पर वैटी है, पथिक घर लौट रहे 
है, हत जोत दिए गये, पानी की प्याऊ तोडदी गङ्‌ है, 
कुटज ब्रृक्ष विकसित हो रहे है, बषीकाल आ जाने पर गाधो के 
घर सुन्दर दिखाई दे रहे है । 

प्रशस्त तिथि; करण, नक्षत्र; लप्र ओर योग मे सितचदन 
ओर ब्ज धारण करके व्यापारी लोग समुद्र यात्रा के लिए यान- 
पात्र मे सयार होते थे। उस समय पटहो की घोषणा होती, 
राह्मण पाठ पढते, जय जयकार शाब्दं होता, समुद्र देवता की 
पूजा की जाती ओर अनुकूल पवन होने पर जहाज प्रस्थान करता। 


गरीष्म छतु के सम्बन्ध मे एक उक्ति है- 
सो णलि कोड जीबो जयम्मि सयलम्मि जो ण गिम्हेण | 
सताविओो जहिच्छ एक्क चिय रासह मोत्त॒ ॥ 
--समस्त ससारमे एसा कौन हे जो ब्रीष्मसे व्याक्कुलन 
होता हो ? एक गधा ही एेसा है जो अपनी इच्छा से सतापको 
सहन करता हेः । 


यक्ष के मस्तक पर जिनेन्द्र भगवान्‌ की प्रतिमा होनेका 
उल्लेख है । नमेदा क दश्विण तट पर देयाडई नाम की महा 
अटवी, तथा उल्लयिनी नगरी का वणेन है । इन्द्रमहः दिवाली, 
देवङ्कलयात्ा ओर बलदेष आदि उत्सवो ओर पुष्डेश्चुबन का 
उल्लेख हे । 
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यहो से कुयलयमाला का आरयान आरभ होता है! नगर 
की महिलाये अपने घडा मे पानी भर कर ले जाती हुई कुबलय 
माला के सौदयं की चचौ करती चलती है । अयोध्यावासी 
कापटिक वेषधारी राजङ्कमार कुयलयचद्‌ कुवलयमाला की खोज 
मे विजया नामकी नगरीमे आया हआ है । छुबलयमाला का 
समाचार जानने के लिए बह चष (छात्रों) के किसीमटठमे 
प्रवेश करता है । इस मठ मे लाड, कन्नड, मालव, कन्नौज, 
गोहल; मरहटठः सोर, ठक, श्रीकठ ओौर सिधुदेश के छात्र रहते 
है । यहो यसुर्बद, डाल, असि, शर, लकडी, उडा, छत आदि 
चलाने, तथा लक्करियुद्ध, बाहूयुद्ध, नियुद्ध ( मल्लयुद्ध ); अलेख्यः 
गीत, वादित्र, भाणः, डोबिद्धिय (डोबिका) ओर सिम्गड 
( शिगटक )° आरि पिद्याओं की शिक्षा दी जाती थी | व्याख्यान- 
मडलि्यो मे व्याफरण; बुद्धद्शन, साख्यदशैन, वेशेषिकदशेन, 
मीमासा, न्यायदकशन, अनेकातबाद तथा लौकायतिको के दशन 
पर व्याख्यान होते थे । य्य के उपाध्याय अत्यत कशल थे 
ओर वे निमित्त, मत्र, योग, अजनः, धातुवाद; यक्षिणी-सिद्धि 
गारुड, उ्योतिष; स्वप्र, रस, बध; रसायन; छंढ; निरुक्त; 
पत्रच्छेद्य ( पत्ररचना )*, इन्द्रजाल, ठतक्म, लेपकमे, चित्रकमे, 
कनककमेः भूतः तत्नरकमे भादि शाख पढाते थे । 


१ हेमचन्द्‌ ने का्यानुश्ञाखन (८४) मे डबिका, माण, 
प्रस्थान, श्िगक; भाणिका, भेरण, रामाक्रीड, ह्लीखक, रासक, गोष्ठी, 
श्रीरादित ओर काव्य ये गेय के मेद्‌ बतये ई । “अभिनवभारती 
८१, पृष्ठ १८३ ) में ठोबिका का निञ्चङ्िखित क्षण किया हे-- 

छन्नानुरागगभाभिरुकतिभियंत्र भूपते । 
आयचज्यते भन" सा तु मरणा ईोचिका मता ५ 
षिद्धक का ख्चण देखिये-- 
सख्या समक्न मत्तंयदुद्धत इृत्तयुश्यते । 
मखण च कचिद्‌ धूतं चरितं षिद्रस्तु य ॥ 
२ कुटिनीमत ( शोक २३६ ) ओर कादबरी ( एण १२३, कारे 
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छात्रों का वणेन देखिये- 
करघायङ्कुडिलकेसा णिहयचलणप्पहारपिहुलगा । 
उण्णयभुयसिहराला परपिडपरूढबहुमसा ॥ 
घम्मप्थकामरदिया बधवधणसमित्तवन्िया दूर्‌ । 
केडत्थ जोव्वणत्था बालश्विय पवसिया के वि ॥ 
परज्ुवइदसणमणा सुहयत्तणरूबगव्या दूर । 
उत्ताणवयणणयणा इद्वाणुग्धट मटर ॥ 
--अपने उलक्चे हृष केशों को हाथ से फटकारने बालत, पैरो 
ॐ निर्दय प्रहार पूर्वक चलने बाले एथु शरीर बाले, उन्नत भुज 
शिखर वाले, दृसरे का भोजन करके पुष्ट मासवाले, घमं, अथं 
ओर काम से रहित) आधव, धनर मित्रों ्ारादूरसेदी 
वित, कोड युबा थे ओर कों आल्याबस्था मे ही यरो चले 
आये थे , पर युवतियों को देखने के लिये उ्सुक, सुभग होने के 
कारणरूप सते गविष्ठ, युख ओर नयनो को पर उठाकर ताकने 
वाते तथा सुन्दर, चिकनी ओर मस्रण जघावालज्ञे ( छात्र वर्ह 
रहते थे )। 


बिद्या; ज्ञान ओर धिनय से रहित इन घ्ात्रो का आपस 
मे असबद्ध अक्षर प्रलापः सुनकर कमार को बहत बुरा लगा । 


का सर्करण ) से पत्रच्छे्य का उररेख है । कारे महोदय ऊ अनुसार 
भित्ति जथवा भूमि को चित्रित कएने की कला को पत्रच्छेय कहते है । 
कविर के अनुसर इस कला के द्वारा पत्तो को काटकर उनके सुद 
डिजाहन बनाये जाते थे, दैसिये द° जी० थमस का ुरेटिन स्कर 
अवि जोरिंटिण्र स्टडीनज्ञ ( जिस्द्‌ &, ए० ५५५ ७) में ङेख । 


२ इम वार्तालाप से तत्कारीन भाषा पर प्रकाश पडता है-- 

अह्लीणो कुमारो । जपि पयत्तो । ९ रे, आरोट ( = उल्कट » 
भण रे जाव ण पम्हुसद। जनादन, भ्रच्छहु कत्थ तुभ्मे कलऊ जिमि 
यज्लया? । तेण भणिय लाहिड जेते तभो तस्स वलक्ष्खपएर्रयह 
फिराडह ( किंराड = बनिया ) तणपु जिभ्रियल्ल्या । तेण भनि 
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इसके बाद द्वात्रों मे आपस मे ऊुबलयमाला के सम्बन्ध मे 
चचौ होने लगी- 


एक हात्र ने कदा-्या तुमह राजङ्कल का वृत्तात माद्म 
हे १ सब छात्र व्याघ्रस्वामी से पृषछने लगे-“हे व्याघ्रस्वामि 
बोलो, राजङ्कुल का क्या समाचार हैः ? 


व्याप्रस्वामी--पुरुषद्रेपिणी छुगलयमाला ने ( समस्यापूति के 
लिए ) गाथा का एक चरण तटकाया हे | 


यह सुनकर एक छात्र जल्दी से उठङर कहने लगा-यदि 
इसमे पाडिप्यका प्रमदैतो छुयलयमाला का मेरे साथ रिगाह 
होना चाहिये । 


दूसरे ने पृष्ठा--अरे ! तेरा बह कौन सा पाडित्य है ? (अरे 
कणु तड पाण्डित्य ) | 

उसने उत्तर दिया-मै षडागं वेद्‌ का अध्ययन करता रः 
त्रिगुण मत्र पठता हू | 

दुसरे द्यात्र ने कहा-अरे ! त्रिगुण सन्नो से विवाह नदीं होवा। 
जो टीक तरह से चरण क पूति कर दे उसके साथ षिवाह्‌ होगा | 


“किं सा विसेस महिखा वरूक्खदृएक्ियः । तेण भणिय "नहह, सा 
य मडारिय सपूण्णेस्वरक्खण गायत्रि ( = साविन्नी ) यद्सियः । 
छण्णेण भणिय "दण्णि कीदृश तन्न भोजन । नण्णेण भणगिय न्चाई भद्रो, 
मम भोजन स्पृष्ट, तक्को ह, न वासुकिः । जण्णेण जणिय “कन्तु घडति 
तउ, इद्धय उज्ञाव, भोजन स्पष्ट स्वनाम स्िघसिः । अण्णेण मणनिय 
“अरे रे बङ्खो महामूखं, ये पाटङिपुत्रमहानगरवास्तये ते कुप्था समासोक्ति 
डऽक्षतिः । अष्णेण भणिय (जस्माद्पि इय मूक्लेतरी । अष्णेण 
भणिय "काद्‌ कञ्जु (= कायं) ¦ तेण भणि सनियुण निपुणा 
थोक्ति णच्वुर (= शर्थोक्तिप्रच्ुर ) । तेण भणिय "मर काइ मा युक्त 
म्बोपि विदग्धं सति +" अण्णेण भणिय "अद्धो, सत्य स्व विदश्च, कि 
णु भोजने स्ट माम कथित ।' तेण भणिय “अरे महामुखं, वासुकेर्वदन- 
खहखर कथय्रत्ति ॥ 


४२६ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


दुसरा छत्र-मे ठीक तरह से गाथा पूगा । 
अन्य छत्र ( व्याघरस्वामी से )--अरे व्याघ्रस्वामि ! क्यातू 
गाथा पटतां हैः ? 
व्याघ्रस्वामी-ो) यष हे गाथा- 
सा तु मवतु सुप्रीता अबुधस्य कुतो बल | 
यस्य यस्य यदा भूमि सत्र मघुसूदन ॥ 
यह सुनकर एक दूसरा छात्र गुस्से से कहने लगा- 
अरे मूखे ! स्कन्धः को भी गाथा कहता हे ? क्या हमसे गाथा 
नहीं घुनना चाहते हो ? 
छात्रों ने कषहा--भट्रयज्ुस्वामि ! तुम अपनी गाथा सुनाभो । 
मद्यजुस्वामी--लो, पडता हू-- 
आइ कलि मत्त गय गोदावरि ण मुयति । 
को तह देसहू आवत्नइ को ब पराणड्‌ वत्त | 
यह सुनकर छात्रों ने कहा--अरे । हम श्लोक नदीं पूष्धतेः 
हमे गाथा पढकर सुना । 
भटूयजुस्वामी ने निञ्च गाथा दुनाई- 
तबोल रइय-राओ अहरो दृष्टवा कामिनि-जनस्स । 
अम्ह चिय खुमइ सणो दारिद्र-गुरू णिबारेद ॥ 
यह्‌ सुनकर सब छात्र कहने लगे- 
अहा ! भट्रयजुस्वामी का विदग्ध पाण्डित्य है, उसने बडी 
विद्वत्तापूणे गाथा पडी हे, इसके साथ अवश्य ही छ्ुबलयमाला का 
विवाह होगा! 





$ यह गाथच्धुद्‌ काही एक अकारे ओौर इसमे ३२ माश्रायें 
होती ईँ । देखिये हेमचन्द्र का छन्दोचुश्ासन, पृष्ठ २८ ब, पक्ति १४। 
साहिव्यदर्षणकार ने इसका ङक्तण किया है- 
स्कधकमिति तस्कथित यत्र च॑तुष्ककगणा्टकेनाध स्याच्‌ । 
तत्तल्यमभ्रिमदक भवति चतुऽ्षष्टिमात्रकश्चरीरमिद्‌ ॥ 
(३, प्रष्ठ १६४ दीका) 


कुवलयमाला ७२७ 


यहां १८ देशी भाषाओं का उल्लेख हे ! ते भाषाय गोहल, 
आहि ठेशो मे बोली जाती थी । गोक्लनेश ( गोढावरी कै भस 
पास का प्रदेश) के लोग दछन्णवणे, निष्टुर बचनवाले, बहत 
काम भोगी ( बहुक-समरथुजए ) ओर निलेज्न होते थे, वे 
लोग अङ्कः का प्रयोग करतेथे । मगध के वासी पेट निकले 
हए ( णीहरियपोह ), दुबेणै, कद मे छोटे ( मडहए ) तथा 
सुरतक्रीडा मे तल्लीन रहते थेःवे श्टगेलेः का प्रयोग करते थे। 
अतर्वेदि ( गब्गा ओर यमुना के बीच का अदेश) प्रदेश के 
रहनेवाते कपिल रग कै, पिगल नेत्रवा्े तथा खान पान ओर 
ओर गपशप मे लगे रहनेबाज्ञे होते थे, वे "कित्तो किम्मोः शब्द 
का प्रयोग करते थे ¡ कीरदेशबासी ऊँची ओर सोटी नाकाले; 
कनक वणवाल, ओर भारवाही होते थे, वे सरि पारि का 
प्रयोग करते थे। दक्छठेश के वासी उक्षिण्य, दान, पौरुष, 
विज्ञान ओर दयारहित होते थेः-वे "एह ॒तेहः का प्रयोग करते 
थे । सिंधुडेश के लोग लक्लित; ओर मृदुभाषी समीतप्रिय ओर 
अपने देश को प्रिय समते थे, वे "चडउडयः शब्द का प्रयोग 
करते थे! मरूशबासी बकर, जड, उजङ, बहभोजी; नथा 
कठिन, पीन ओौर फुले हए शरीरवाले होते थे, वे “अप्पा तुप्पा 
शब्दो का प्रयोग करते ये। गुजेरदेशबासी घी ओर मक्खन 
खा-खा करं पुष्ट हुए, धर्मपरायणः, सन्धि ओर विग्रह्‌ मे निपुण 
होते थे, वे "णड रे भलह्लड” शब्दो का भ्रयोग करते थे । लाट 
देश के वासी स्नान करने के पश्चात्‌ सुगन्धित दर्यो का लेप 
करते, अपने बाल अच्छी तरह काढते, ओर उनका शरीर 
सुशोभित रहता था, बे अम्ह काउ तुम्ह” शब्दो का प्रयोग 
करते थे । मालवा के लोग तनु; श्याम ओर छोटे शरीरबाले; 
कोधीः मानी ओर रौद्र होते थे, बवे (भाउय भङ्णी तुम्हे शब्दों 
का प्रयोगः करते ये । कर्णाटक के ल्लोग उत्कट दर्पवाले मेथुन 
प्रिय, रौद्र ओर पतङ्खव्ृत्ति बलि होते थे, वे अडि पाडि मरे 


१ नारे, भद घादि का गुजराती में प्रयोग होता हे। 


४२८ प्राङत साहित्य का इतिहास 


शब्दो का प्रयोग करते थे। ताडय ( ताजिक ) देश के वासी 
कचुक ( छप्पास ) से आद्रत शरीरबाललेः मास मे रचि रखने 
बाले, तथा मदिरा ओर मदनर्मे तज्लीन रहतेथे; वे इसि 
किंसि मिसिः शब्दो का प्रयोग करते थे। कोशलके वासी 
सवेकला सम्पन्न; मानी, जल्दी कोध करनेवाक्ञे ओर किन 
शरीरबाले होते थे › वे जलल तल से शब्दों का प्रयोग करते 
ये । मरइ देश के वासी मजवृत, छ1र, ओर श्यामल अङ्गवालेः 
सहनशील तथा अभिमान ओर कलह करनेवाले होते थे; ये 
'िण्णह्ञे गहियक्ेर शब्दो का प्रयोग करते थे । आध्देशवासी 
महिलाश्रियः, सम्राम प्रिय; सुन्दर शरीरबाते तथा रौद्र भोजन 
करनेवाज्ञे होते थे; वे अरि पुटि रटिः शब्दों का प्रयोग 
करते थे | 


कमार कयलयचद्‌ द्वारा त्रलयमाला द्वारा घोषित पाद की 
पूत्तिं कर दिये जने पर छुबलयमाला कुमार के गजे मे इसु्मो 
की माला डाल देती है । तत्पश्चात्‌ युम नक्षत्र भौर श्युभ महत्ते 
मे बडी धूमधाम के साथ दोनों का विवाह हो जाता है । वासगृहं 
भे शय्या सजाईं जाती हैः । कुबलयमाला की सखि्यो उसे 
द्लोडकर जाने लगती है । कुवलयमाला उन्ह सम्बेोधित 
करके कहती है- 

मा मा मुचघ्ु एत्थ पियसहि एक्कल्लिय वणम उब । 

-हे भिय सखियों 1 यञ्च बन-सगी के समान यदह अकेली 
छोडकर मत जाओ | 

सविया उत्तर देती है- 

इय एविकयाओ सुंदर अम्हे वि होजसु । 

--दे सखि। हमे मी यह एकान्त प्राप्न करने का सौभाग्य मिते । 

क्लयमाला--रोमचकपियसिण्ण जस्य मामुचह पियसदहीओ। 





१ गहतरू आदि पूर्वी माषार्थो मे। 
२ दिखा, षेतखा भादि सरारी मे। 


ङवलयमाला ६ 


-हे प्रिय सियो । सेमाच से कम्पित, स्वेवयुक्त ओौर 
ञउयरपीडित मुञ्चे यहम छेग्डकर मत मागो | 
पखियो--तुज्म पड चिय वेल्नो जरय अयणेही एसो । 
-तम्दारा पति दी वेय है, बह तुम्हारी ज्वर की पीडा दूर 
करेगा । 
तत्पश्चात्‌ कुवलयचन्द ओर छुयलयमाला के प्रेमपूणे विनोद 
ओर उक्ति प्रस्युक्ति आदि का सरस वणेन है । दोनो पहेलियों 
बुमतते है । बिदुमति ( जिसमे आदिं ओर अन्तिम अक्षरोंको 
छोडकर बाकी अक्षरो के स्थान पर केवल बिंदु दिये ञ्जते हः 
ओर इन बिन्दु को अक्षरा से भर कर गाधा परी की 
जाती दै); अद्ुषिडअ (यह बत्तीस कोठो मे उ्यस्त खमस्त 
रूप से लिखा जाता है ), प्रश्नोत्तर, आतततः; गूढोत्तर आदि के 
द्वार वे मनोरञ्जन करते शे । सरक्तः प्राक्त, अपभ्रश, पेशाची 
मागधी; राक्षसी ओर मिश्र भापाजका उश्ञेख मी कषिने यहां 
शिया है । प्रथमाक्षर रचित गाथां का उदाहरण- 
दाणदयादक््खिण्णा सोम्भा पयरईए सव्वसत्ताण । 
हसि व्व सुद्धपक्खा तेण तुम दसखणिज्जासि ॥ 
इस गाथा के तीनों चरणा के प्रथम अक्षर लेने से (दास 
रूप बनता हे । एक पत्र का नमूना देखिये- 


(सपि 1 अडस्फापुरवरीओं सहारायाहिराय परमेसर-दढवम्मे 
विजयपुरीए दीदहाउय छुमार छुबलयचन्द महिन्द च॒ ससिणेह 
अवगृहिरुण लिहह । जहा तुम विरहं जलिय जालावली-कलाव- 
कृरालिय सरीरस्स णय मे सहः तेण सिग्ध सिग्धयर अव्वस्स 
आगतव्वः । 

--स्वस्ति । अयोध्यानगरी से महाराजाधिराज परमेश्वर 
दृढवर्मा बिजययुरी के दीर्घायु कुमार कुबलयचन्द ओौर महेन्द्र को 
सस्नेह आसिगन पूर्वक लिखता है किं तुम्हारी विरहान्ि मे 
प्रज्वलित इस शरीर को सुख नही, अतएव तुम फोरन दी अरूर- 
रूर यहो चले आभो | 


४३० प्राङूत सा्ित्य का इतिहास 


तप्पश्चात्‌ छुबलयचन्द शुभ वेला मे अयोध्या नगरी को 
प्रस्थान करता है । शङ्कनशाख के साथ शिवारुत, काकरुत, 
श्वानरत ओर गिरोल्लिया ( द्विपकली ) रुत आदि का उल्लेख हैः | 
देशों मे लाटदेश को सवेश्रेष्ठ बताकर इस देशं के वासियों की 
वख्भूषा ओर भाषा को उत्तम बत्ताया ह । सिद्धपुरुष का लक्षण 
देखिए- 
जो सब्बलक्खणघरो गभीरे सत्ततेयस्पण्णो । 
अनह दे€ जदिच्छंसो सिद्धी मायण पुरिसो ॥ 


--जो सबेलक्षणो का धारक हो, गम्भीर हो, सन्त्व ओर तेज 
से सम्पन्न हो, ओर जो उसे दे दिया जाये उसे भक्षण कर लेता 
हो, बह्‌ पुरुष सिद्धि का भाजन हैः | 

सिद्धपुरुष को अजन; मन्त्रः तन्त्र, यक्षिणी, जोगिनी, राक्षसी, 
पिशाची आदि सिद्ध रहते थे । मत्रवादी “णमो सिद्धाण णमो 
जोणीपाहुड सिद्धाण इमाणः विद्या का पाठ करते थे। जोणी- 
पाहुड के सम्बन्ध मे कहा है-- 

अविचल मेर चूला सुर सरिया अधि बहल विषरीया । 

ण य होज् चि अक्िय ज जोणीपाहृडे र्य ॥ 

_ -भतेदी मेरु का शिखर कपायमान हो जाये ओर गगा 
उल्टी बहने लगे, लेकिन जोणीपाहड मे लिखी हई बात कभी 
सिश्या नहीं हो सकती । 


धाठुबादी धातु को जमीन से निकाल कर खार के सोथ 
उसका धमन करते थे । यहो अनेक प्रकार की क्रियाय बताई गई 
है । नरेन्द्रः रस (पारा) को बोधने थे। नरद्रो की नागिनी); 
भ्रमरी आदि भाषाओं का उल्लेख है । 


4 
१ रामनारायण सद्या कारेज वव के सस्छ्रुत ॐ भोफेसर धोडने 


खक बताया कि माघ कवि ( ७३३ ई० ) क शिष्यपारवध (२८८ ) 
मं नरेन्द्र शद्‌ चिकित्सक अथवा विषय के अर्थं में प्रयुक्त इवा है । 


मूलद्युद्धिपरकरण ४२१ 


मुरुशुद्धिप्रकरण 


मूलुद्धिप्रकरण का दुसरा नाम स्थानकप्रकरण ह+ जिसके 
कता प्र्ु्नसुरि है, ये ईसवी सन्‌ की श्वं शताब्दी मे हुए 
ह । यह मथ पद्याप्मक है, इस पर हेमचन्द्र आचाय के शरु 
देवचन्द्रसूरि ने शशवीं शताब्दीमे टीका रची है। आरभ की 
गाथाओं मे गु के उपदेश ओर सम्यक्त्वञ्ुद्धि का वर्णेन है| 
टीराकार ने आद्रकमार, आयैखपुटाचाये, आयं महाभिरि, 
एलकाक्ष, गजाग्रपद्‌ पवेत की उष्पत्ति, मीम-महामीम, आरामशोभा, 
शिखरसेन, सुलसा (अपश भाषा मे), श्री वर, इन्द्रदत्त, प्रभ्वीसार 
कीर्चिदेव, जिनदासः कार्तिंकशरेष्ठि, रगायणमल्ल; जिनदेव, कुलपुत्रकः, 
देवानन्दा, ओर धन्य आदि कथानको का वणेन किया है । रथम 
स्थानक मेँ अरन्थकतौ ने निनबिम्ब का प्रतिपादन कियाहै। 
पुष्प; धूप, दीप, अक्षतः, फलः धृत्‌ आलि द्वारा जिनप्रतिमा के 
पूजन का विधान हे । 


कथाकोषप्रकरण ( कहाणयकोस्र ) 

कथाकोषपरकरण सुप्रसिद्ध शेताबर आचाय जिनेश्वरसूरि की 
रचना है जिसे उन्होने वि० स० ११०८ ( सन्‌ १०४२ ) मे लिखकर 
समापघ्र किया था। सुरयुन्दरीचरिय के कत्त धनेश्वर, नवागी 
टीकाकार अमयदेवसूरि ओर महावीरचरिय के कन्तो गुणव 
गणि आदि अनेक धुरर जेन विद्वानों ने युगभ्रधान जिनेश्वरसूरि 
का बडे आद्र के साथ स्मरण किया है। जिनेच्वस्सूरिने 
दुरदूर तक रमण किया था ओर विशेषकर गुजरात, मालवा 
ओर राजस्थान इनकी भ्रवृत्तियों के केन्द्र थे। इन्दो ओर 
भी अनेक भराक्रव ओर सस्कृत कै भरथो की स्वनाकी हैः जिनमे 
हरिभद्रक्ृत अष्टक पर बृत्ति, पचलिंगीप्रकरण, वीरचरिि ओर 


१ सिंघी लैन मन्थमाला मे पडत चअश्धतरारु भोजकः द्वारा 
सपादित होकर यह प्रकाशित द्यो रहा है। इसके कुद एष्ट सुनि जिन 
विज्ञयजीकीङपा से देखने का सौमार्य युश भाष इभा हे । 
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निर्वाणलीलावत्ीकथा आदि युख्य है। कदहाणयकोस मे ३० 
गाथाये है ओर इनके ऊपर प्रात मे टीका है जिसमे ३६ 
युरय ओर ४-४ अयातर कथाये है । ये कथाये प्राय प्राचीन 
जेन भन्थोसेली गई 2 जिन्ह लेखक ने अपनी माषा मे 
निबद्ध किया हे कदं कथाये स्वय जिनेश्वरसूरि की लिखी 
हुई माद्धम होती है ¡ जिनपूजा, साधुदान; जेनधमं मे उत्सा 
आदि का प्रतिपादन करने के लिये दी इन कथाओं की रचना 
की गह हे । इन कथा मे तत्कालीन समाज, आचार विचार, 
राजनीति आदि का सरस बणेन मिलता हेः । कथा की भाषा 
सरल ओर बोधगम्य हे, समाखपदावली, अनावश्यक शन्दाडवर 
ओर अलकारो का प्रयोग यरो नर्ही है। कदी अपध्रश के 
भी पद्य है जिनमे चडप्पदिफा (चौपाई) का उल्लेख है| 
छकमिथुनः नागदत्त, जिनदन्त, सूरसेन, श्रीमाली ओर रोरनारी 
के व्थानकों भँ जिनपूजा का महत्त्व बताय। हैः । नागदन्त के 
कथानकं मे गारुडशाख के शोको का उद्धरण देकर सर्पं से उसे 
हए आदमी को जीवित करने का उक्ेख है। सैका विष 
उतास्ने के लिये मस्तक को ताडित करता; बाई ओर के 
नथुने मे चार अगल की डोरी फिरानाओौर नाभिमे राख 
लगाकर उसे उंगली से रगडना आदिं भयोग क्रिये जाति थे । 
सियो पति के मरने पर अग्नि मे जलकर सती हो जाती थी | 
जिनदत्त के कथानक मँ धयुवैद का उक्षेख है! यहो आलीढ, 
प्रत्यालीढ, सिहासनः मडलावतं आदि प्रयोगो का निर्देश है । 
सुरसेन के कथानक मे आधी रात के समय श्मशान मे अपने 
मास को काटकर अथवा कात्यायनी रेवी के समश्च अपने मास 
की आहुति देकर ठेव की आराधना से पुत्रोस्पत्ति होने का उल्ञेख 
ह । आयुर्वेद के अनुसार पुत्रलाभ की विधिका निदेश करिया 
गया हे । सिंकुमार का कथानक कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण 
है । ययो गधवेकला का प्रतिपादन करते हुए ॒तन्नीसमुप्थ; 
वेशुसयु्य भौर मयुजसशरुप्थ नामक नादो का वणेन है। नाद 
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का उत्यान केसे होता है ? स्पर मेढ केसे होते है ? ओर माम, 
मृच्छंना आदि रागभेद्‌ रितने रकार के होते हं १ आदि विषयो 
का प्रतिपादन हे। पिर भरतशाञ्च मे उद्चिखित &४ हस्तक 
ओर ४ धमञ्चो के साथ तारा, कपोलः नापा, अधर, पयोधर 
चलन आदि भङ्गं के अभिनय का निर्दश दै। इस कथानकं 
की एक अवातर कथा टेखिपे- 


किसी श्रीका पतिं पर्श गयादह्जा था। बह अपने पीहर 
मे रसे लगी थी | एक दिन अपने भवन के उपर की मजिल 
मे बेटी हुई बह अपने केश समार रदीथी ककि इतनेमे एक 
राजछ्मार उस्र रस्ते खे होकर गुजरा। दोनो की दष्टिएक 
हुई । सुदरी को देखकर राजङ्कुमार ने एक सुभापित पढा- 
अगगुरूबगुण अगुरूुबजोच्चण माशुस न जरस्सस्थ । 
किं तेण जियततेण पि मानि नवर मओ एसो ॥ 


--जिस शी के अनुरूप गुण र अनुरूप यौवनवाला पुरुष 
नदी है, उसफे जीने से क्या लाभ ? उसे ठो मतक ही ससभना 
चाहिये | 

ल्मी ने' उत्तर दिया- 

परिमुजिड न याणडइ लच्छि पत्त पि पुण्णपरिदीणो । 
बिक्षमरसा ह पुरिसा भुजति परेसु लच्छीओ ॥ 

--पुण्यैहीन पुरुष लच्तमी का उपभोग करना नहीं जानता) 
साहसी पुरुप ही पराई लच्मी का उपभोग कर सकते हे । 

राजङ्कमार सुन्दरी का अभिप्राय समञ्च गया, । षकं बार 
चह रात्रि के समय गवाक्ष मे से चढकर उसके भवन में षर्हुचाः 
ओर पष्ठ से आकर उसने उस सुन्दरी की आंखे मीच ली । 
खन्दरी ने कडा-- 

मम हियय हरिङण गसि रे कि न जाणिओ त सि । 

सच्च॒ अच्दिनिमील्णमिसेण अधारय कुणसि ॥ 

ता बाहलयापास दलामि कठम्मि अन्न निर्भ्त । 

सुमु य इदेव पयडसु पुरिसत्तण अहना ॥ 
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-तू क्था नही जानताकितू मेरे हृदय को चुराकर ले गया 
था, ओर अब मेरी अखि मीचने के बहाने तू सचमुच अंधेरा 
कर रहा है? आज मै अपने बाहुपाशं को तेरे कण्ट मे डाल 
रही ह । तू अपने इष्टदेव का स्मरण करः या फिर अपने पुरुषाथं 
का प्रदशेन कर | 

इस प्रकार दोनों मे प्रेमपूणे बातोलाप होता रहा । कमार 
रात भर बर्हो रहा ओर सुबह होने के पहले ही अपने स्थान 
को लौर गया । सुबह होने पर दासी दातौन पानी लेकर अपनी 
मालकिन के कमरे मे आई, ठतोकिन मालकिन गहरी नीद मे 
सोई पडी थी । दासीने सोचा किं जिस खीका पति परदेश 
गया ह, उसका इतनी देर तक सोना अच्छा नदी । वह चुपचप 
उसके पास बैठ गई । कुदं समय बाद उसके जागने पर दासी 
ने पृलढा- 

“स्वामिनि ! आज इतनी देर तक आप क्यो सोती रहीं । 

“पति के वियोग मे सारी रात नीद नही आङ । सवेरा 
होने पर अभी-अभी आख लगी थी 1” 

“स्वामिनि 1 आपके ओले मे यह क्या हो गया है ? 

धठढ से फट गये है 1 

^स्वामिनि । आपकी ओखों का काजल कयां फल गया है ? 

“पति के वियोग मे मै रात भर रोती रही; मैने आधिं मल 
ली ह ॥ 

“तुम्हारे शरीर पर ये नखक्षव कैसे है १ 

पति के वियोग मे मैने अपने आपका गाढ आरसिगन 
कियाहे। 

^तोषिरिकल सेमे तेरे पास दी सोऽगी ओर हम एक 
दूसरे का आल्िगन करके सोयेगे 1” 

“धि छि । पतिन्रता शली के ल्िये यह अनुचित है} 

“स्वामिनि । अज तुम्हारा केशोंका जृडा कयां शिथिल 
दिखाई दे रहा है ? 
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“बहन ! तू बडी चालाक माद्धूम होती है, तू केसे-केसे प्रभ 
पू रही हैः ? पगली । पति के अमाव मे शस्या तप्र बाद 
के समान प्रतीत हो रही थी, इसलिये सारी रात इधर उधर 
करवट लेते हए बीती, जिससे मेरे केशों का जडा शिथिल हो 
गया हे । क्या इस प्रकार के प्रभ पृह्ध करतु मेरे अटयस्ङल के 
नाश की इच्छा करती है ¢ 


श्छि छि स्वामिनि! एेसा मत समो कि इससे तुम्हारे 
छुरकुल का नाश होगा; इससे तो उसका उत्कषं ही 
होगा ।> 


(र (५ (५ 

शाल्िभद्र की कथा जेन साहित्य मे सुप्रसिद्ध दै। एक बार 
की बात है, किसी दूर देश से बहुमूल्य कवलो ( रयणकबल } 
के व्यापारी राजगृह मे आये व्यापारियो ने अपने कबल 
राजा श्रेणिक को दिखाये । लेकिन कबलं का मूल्य बहुत 
अधिक था, इसलिये राजा ने उन्हँ नदीं खरीदा । रानी चेलना 
ने कहा; कम से कम एक कबल तो मेरे लिएज्ते दो, लेकिन 
भ्रेणिक ने मना कर दिया। उसी नगर मे शालिमद्रकी विधवा 
माता भद्रा रहती थी । व्यापारियों ने उसे अपने कबल दिखायें 
ओर मद्रा ने उनके सव कबल खरीद ज्िये । इधर कबल न 
मिलने के कारण रानी चेलना ख्ठ गई ! यह्‌ देखकर राजा 
ने उन व्यापारियो को फिर बुलाया 1 लेकिन उन्न कहा छि 
उन सब कबलो को भद्रा ने खरीदं लियादहै। इसपर राजा 
ने अपने एक कमेचारी को भद्रा के चर मेजकर =अपनी रानी 
कै लिये एक कबल सगवाया । भद्रा ने उत्तर मे कहलवाया किं 
कबलदेने मे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैने उनः एाडकर 
अपनी बहूर््ो के पांव पाने के लिये पायदान बनवा लिये 
ह । राजा यह जानकर वडा प्रसन्न हुआ करि उसके राञ्य 
भे इतने बडे बडे सेठ साहृकार रहते ह । एक दिन भद्राने 
राजा श्रेणिक ओर उसकी रानी चेलना कों अपने घर अनेका 
निमत्रण दिया । राजा के स्वागत के लिये उसने राजमहल के 
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सिंहद्वार से अपने घर तक के राजमागे को सजने की व्यबरथा 
की । पहले उसने बल्लिर्यो खडी कीं, उन पर बोस विद्धाये 
बोसो पर खप्पचे डाली ओर उन्दः सुतल्ियो से कसकर बोध 
दिया । उन पर खस की ट्य बिद्धाई गदं, दोनो ओर द्रविड- 
देश के वल्लो ॐ चन्दोवे बोधे गये। हारावलि लटका 
कर कचुलियो बनाई गं, जाक्लियो मे वेदै लटकाये गये, सोने 
के ्षूमफे बोधे गये, पुष्पगृह बनाय गया, ओर बीच बीच मे 
तोरण लटकाये गये । जमीन पर सुगधितत जल का लिडकाव 
किया गया, जगह जगह धूपदान रक्खे गये, ओर सवत्र पहरेदार 
नियुक्त कर दिये गये । षिल्लासिनिया सग्लाचार गने लगी, 
गीत-वादिघ्रों की ध्वनि सुनाई पठने लगी ओर टर दिखये 
जनि लगे | 


मद्राकीकोटीमे प्रवेश करते हुए राजाने दोनों तरफ वनी 
हदं घ्रुडसाल ओर हस्तिशाला देखी । भवन मे प्रयश करने पर 
ली मजिल मे बहुमूल्य बस्तुभ का भशर देखा । दूसरी 
मजिल पर दास दासी भोजन पान कीसाममी ज्ञुरानिमे लगे 
थे । तीसरी मजिल पर रसोये रसोई की तयारी कर रहे थे- 
कोई सुपारी काट रहा था ओर कोई पान का बीडा घना कर 
दसम केसर, कस्तूरी आदि रख रहा था । चौथी मजिल पर 
सोने-बेठने ओर भोजन करने की शालाये थी, ओौर्‌ पास के कोठो 
मे अनेक प्रकार का सामान भरा पडा था। पाचवी मजित पर 
एक अप्यन्त^छुन्द्र बगीचा था, जहो स्नाने करने के लिथे एक 
पुष्करिणी बनी थी । श्रेणिक ओौर चेलनाने इस पुष्करिणी मे 
जलक्षीडा की । फिर चेप्यपूजा के प्रश्चात्‌ नाना प्रकार के रवादिष्ट 
व्यञ्जनो से उनका सत्कार किया गया । उसके बाद वचिलमची 
( पडिग्गहु-पतदूप्रह ) मे उनके हाथ धुलवाये गये, दात साफ 
करने के लिये दात कुरेदनी दी गई ओर हाथ पोधने के लिये 
सगन्धित तोकलिये उपरिथत करिये गये । इस समय शालिभद्र 
भी बहा आ पर्वा था | उसे देखते ही राजा ने उसे अपने भुजा 
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पाश मे मर कर अपनी गोदमे वेडाक्िया। फिरभद्राते राना 
को बहुमूल्य हाथी, घोडे आदि की भेट ठेकर बिदा क्या! अन्त मे 
शालिभद्र ने अपरी बधुओं के साथ महावीर के पास पुव कर 
भ्रमणन्दीक् महण कर ती । 


साघुदान का फल प्राप्त करनेवाल्ो मे शाल्िभद्र के सिवाय) 
छरतपुण्य, आयौ चन्दना, मू्देव आदि की मी कथां कही गई 
ह । कृतपुण्य ओर मूलदेव की कथाञे के प्रसग मे वेश्याओं क 
वणेन है ! वेश्याओ की माताये वाया ( हिन्दी मे बाई ) कटी 
जाती थीं । मूतदेव के क्थानक से माद्ूम होता हैः कि धनिक 
लोग गडेरियो को कटि ( सूला ) से खाते थे । सुन्दरौकथानक 
से पता चलता है कि मच्युए, शिकारी आदि निन्न जाति के लोग 
जंनधमे के अनुयाय अच नदी रह्‌ गये थे, श्रेष्ठी, साथवाह, आदि 
मध्यम ओर उक्वभ्रेणी के लोग दही भाय जेनधमं का पालन करते 
थे । मनोर्थकथानक मे श्रमणोपासको मे परस्पर दनसबन्धी 
चचा का उल्वेख है । हरिणकथानक्‌ मे हारका नगरी के विनाश 
की कथा ह | ुभद्राकथानक मे बताया है कि सागरदत्त हयार 
जंनधसं स्वीकार कर लेने के बाद ही सुभद्राके मात्ता-पिताने 
अपनी क्न्या का विवाह उसके साथ किया 1 यहां सासू बहू तथा 
जेन ओर बौद्ध भिद्ओ की पारस्परिक कलह का आभास मिलना 
है । मनोरवाकथानक मे श्रावस्ती का राजा किसी नगरके 
व्यापारी की पनी को अपनी रानी बनाना चाहता है । बह सफल 
हो जाता है, लेकिन अन्त मे देवतां दवाय मनोरमा के शील 
की र्षा की जाती है| श्रेणिककथानक मे राजा प्रेणिक को जेन 
शासन का परम उद्धारक बताय। गया दै । दत्तकथानक से पता 
लगता है कि श्वेताम्बर ओर दिगम्बर साधुओं मे काफी मनो 
मालिन्य पेदा हो गया था † दिगम्बर मतालुयायी किसी श्वेतावर 





१ चादवदेव्रसूरि आदिके प्रबर्धोमें भी इस प्रकार के आख्यानं 
मिरूते ई । विद्धराज जयसिंह की सभाम इस्र बात को ङेकर वादिदेव- 
सूरि नौर भारक इयुदचन्दर मे साखाथं दुभा था । 


४२८ प्राङ्कत साहित्य का इतिदास 


भिश्ु को लोक मे लजित करने की वेष्टा करते है, लेकिन भिश्च 
के बुद्धिकोशल से उल्टे उन्हे ही हास्यारपद होना पडता है । 
जयदेवकथानक मे जेन ओर बौद्र साधुभो के बाद विवाद की 
कथा आती है । जयगुप्त नाम के बौद्धः भिष्ु ने एक पत्र लिखकर 
राजा के सिंहद्वार पर लगा दिया । श्वेताम्बर साधु सुचन्द्रसूरि ने 
उसे उठाकर फाड दिया । तपतपश्चात्‌ राजसभा मे दोनो मे शखाथं 
हुआ 1 राजा बौद्ध धमं का अनुयायी था । उसने जेन साधुओ 
को कारागृहं मे डाल दिया भौर जेन उपासको की सबं सम्पत्ति 
ह्वीन ली । कौशिक बणिक्कथानक मे सोमड नामक ब्राह्मण 
( जिसे मनाक मे डोड्‌ कहा गया है. ) जेन साधुं का अवणै- 
घाद करता है जिससे बह देवता-जनित कष्ट क! भागी होता है | 
कमलकथानक मे त्रिदडी साधुभो के भक्तं कमल नामक वणिक्‌ 
कीभी यही दशा होती है ¡ धनदेवकथानक मे विष्णुदत्त बाह्मण 
दारा अपने चछा से जेन साधुं को धूप मे खडे कर के कष्ट 
देने का उस्लेख हैः । डोड्‌ की भोति यों बणिको के लिये किरार 
शब्द का निर्देश है । धवलकथानक से पता चलता हैः किं जव 
जैन साधु विहार-चयी से थक गये ओर वर्षं समाप्त होने पर 
भी अन्यत्र विहार करना उन्ह रुचिकर न हुभा तो उन्दः वसत्ति 
देनेवाले श्रावको कासन भी खट हो गया। देसी हालत मे साधु 
यदि कमी इधर-उधर बिहार करके फिर से उसी वसति मे ठहने 
की इच्छा करते तो श्रावक उन्हैः बास स्थान देने मे सकोच करते 
थे । ठेसे समयु साधुओं ने गृहस्थो को चेत्यालय निमीण करने के 
लिये प्रेरित किया ओर इस प्रकार चेप्यो के निमौण का कार्थं 
शुरू हो गया । साधु लोग प्राय कठस्थ सूत्रपाठ द्वारा दी उपदेश 
देते थे, अभीतक सूत्र पुस्तकवद्ध नही हुए थे (न अञ्जवि 
पुत्थगाणि होंति त्ति ) | प्रद्यम्नराजकथानक मे भेरवाचायं ओर 
उसकी तपस्या का उल्लेख है । सुनिचन्द्रसाध्रुकथानक मे गुर्‌ 
षिरोधी साघु सुनिचन्द्रकी कथाहैजो अपने गुरुके उपदेश 
को शाख्बिरोधी बताकर भक्तजनों को श्रद्धा से विमुख करता 
है । सुन्दरीदत्तकथानक मे जोणीपाहृड का निर्देश है । यहो 
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गान्ववे, नाल्यः अखशिष्षा आदि कलाओं के साथ घातुबान ओर 

रसवाद की शिक्षा का भी उल्लेख क्रिया गया है । इन ठोनो को 
९ 

अर्थापाजेन का साधन बताया है १ 


१ जिनेश्वरसूरि के कथाकोषप्रकरण के सिवाय शौर भी कथाकोष 
प्राङ्त मेँ छिखे गये ई । उत्तराभ्ययन की रीका ( सन्‌ १०७२३ से समाश्च ) 
के कर्ता नेमिषचन्द्रसूरि भौर इत्तिकार आन्रदेवसूरि के भारयानमणिकोक्ञ 
ओौर युणचन्द्र॒ गणि के कहारयणकोस { सय्‌ ११०१ मँ समाप्त) का 
निवेन्वेन आगे चलकर किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रङ्खव भौर 
सस्करृत के जनेक कथारलेकोशो की रचना इुई-- 

१-घस्मकहाणयकोस श्राङ्त कथाओं का कोश हे। प्राकृत में 
ही इस पर श्त्ति दै) मूरु रेखक र वृत्तिकार का नाम अच्वात है 
( जेन अथावकि, पु° २६७ )। 

२-कथानककोक् को धम्मकहाणथकोस भी कहा गया है । ईइसरमे 
१४० गाथाये है । इसके कर्ता का नाम विनथचन्द्र ह, इनका समय 
सवत्‌ ११६६ ८ ईसवी सन्‌ ११०९) है। इस ग्रथ पर सस्छरृत 
व्या्या भो है ! इसकी हस्तरिखित भ्रति पाटन के भडार मे है) 

३-कथावलि प्राङ्कत कथार्थो का एक विश्चाङ मथ है जिसे भदरेशवर 
ने च्िखा है) भदेश्वर का समय ईमवी सन्‌ की १वीं शताब्दी 
माना जातां है। इस भन्थ मे त्रिषटिकलकापुरषो का जीवनचरित 
सम्रहीत है। इसके सिवाय कारुकाचार्य से कगाकर हरिभद्रसूरि तक 
क़ प्रसुख आचार्यौ का जीवनचरित यहौँ वणित है ! इसकी हस्तङकिखित 
भति पाटणके मडारमेंदहे) 

छ-जिनेश्वर ने भी २२९ माथाजोमे कथाकोश की रचनांकी। 
इसकी दृत्ति प्राङ्त मे हे । 

इसके अतिरिक्त शुभश्षीर का कथाकोच् ( भद्रेश्वरबाहुव ङिदिति ) 
श्चतसगर का कथाकोश्च ( जतकथाकोश्च ), सोमचन्द्र का कथामहोद्धि, 
उत्तम्विं का कथारल्यकरोद्धार, देमतिजयगणि का कथारद्ाकर, राजशेखरः 
मलधारि का कथात््रह ८ अथवा कथाकोश्च ) जादि किंतचे ही कथाकोश्च 
सस्छरत मे भी लिखि गये। 
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निर्बाणरीरावतीकथा 


ह, क 


निबोणलीलावतीकथा जिने्वरसूरि की दूसरी कृति है । यह्‌ 
कथापभ्रथ आगापलज्ञी से सवत्‌ १०८२ ओर १०६५ ( सन्‌ १०२५ 
ओर १०३८ ) के मध्यमे प्राक्त षद्यमे लिखा गया चा। 
पदलालित्यः, श्लेष भौर अलकारो से यह विभूषित है । यह 
अनुपलन्ध ॒है। इस प्रथ का सस्कृतं श्लोकबद्र भापातर 
जैसलमेर के भडार मे मिला है। इसमे अनेक सक्ठिप्र 
कथाओं का सम्रह है । ये कथाये जीवों के जन्म जन्मान्तरो से 
सम्बन्ध रखती है । अन्त मे सिहाराज ओर रानी लीलाबती किसी 
आचाय के उपदेश से प्रभाषित होकर जेन दीक्षा रहण कर 


लेते हैँ | 
णाणपंचमीकहा ८ ज्ञानपंचमीकथा ) 


ज्ञानपचमीकथा जेन महाराष्री पराकृत का एक सुन्दर कथामथ 
है जिसके कतो सदे्धरसूरि है ।* इनका समय रैसवी सन्‌ 
१०४२ से पूवं ही माना जाता है । महेरसूरि एक प्रतिभाशाली 
कषिथे जो सस्करृत ओर प्राक्त के पाण्डत थे) इनकी क्था 
की वणैनरौली सरल ओर भावयुक्त है । उनका कथन है फि अल्प 
बुदधिबाजञे लोग सस्कृत कविता को नदीं समभते, इसलिए सर्व॑सुलभ 
भाकत-कान्य की रचना की जाती है । गृढाथे ओर देशी शब्हं 
से रदित तथा सुललित पदों से भ्रथित ओर रम्य प्राक्त काव्य 
किसके मन कोआनन्द प्रदान नहीं करता ९२ ्रन्थङी भाषा पर 
अधेमागधी ओौर कदी अपथ्रश का प्रभाव है, गायादद्‌ का 


प्रकिया णपि गिनि मिरे षीपवीं 








निरी 


१ डाक्टर नद्तरार गोपाणी द्वारा सिधी जेन ग्रथमाङा म सन्‌ 
९९४९ में प्रकाशित । 
२ सक्कयकव्वस्सत्थ जेण न जाणति मदङुद्धीया । 
संच्वाण वि सुहबोह तेण इम पाह्य रहय ॥ 
गढस्थदेसिरदहिय सुरुखियवननेहिं गथिय रम्म । 
पायक व॒ रोप कस्स न हियय सुहवेह ॥ 
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प्रयोग किया गया गया ह | द्वीप, नगरी आटि का वणेन आल- 
कारिक अौर श्लेषात्मक भाषा मे है । जहो तो विविध सुभाषित 
ओर सदुक्ति्यो के भरयोग दिखा देते ह | 


इस कृति मे दस कथाये हैँ जो लगभग २००० गाथाओं मेँ 
गुफित है । पहली कथा जयसेणकदा ओर अन्तिम कथां मवि 
स्पयत्त कहा है, ये दोनो अन्य कथां की अपेक्षा लनी है ।१ 
प्रप्येक कथा मे ज्ञानपचसमी जत का माहात्म्य बताया गया है| 
ज्ञानप्रापति के एकमात्र साधन पुस्तकों की रध्वा को प्राचीन काल 
मे अषप्यन्त मटप्व दिया जता था । पुस्तककेपन्नोकोशनरुकी 
माति खव मजवूती से बोधने का विधान है! हस्तज्िखित 
प्रतियो मे पाये जानेवाला निभ्नलिखित श्लोक इस कथन का 
साक्षी है- 

अग्ने रत्तेलनलाद्र्ेनमूषकभ्यो विशेषत । 
कष्टेन लिखित शाख यत्नेन परिपालयेत्‌ ॥ 
उदकानलचौरेभ्यो मूषकेभ्यो हुताशनात्‌ । 
कष्टेन लिखित शाख यत्मेन परिपालयेत्‌ ॥ 

--कटपूवेक लिखि हुए शास्म की ब>े यज्से रक्षा करनी 
चाटिए विशेषकर अग्नि, जलः वहे भौर चोरो से उसे वचना 
चाहिये । 

इसलिए जेन आचार्यो ने कार्तिक शङ पचमी को ज्ञानपचमी 
घोषित कर इस शुम दिवस पर शासो के पूजन; अचचैनः समाजन; 
लेखन ओर लिखापन आदि का विधान क्रिया है| सिद्धराज; 
मारपा जदि राजा तथा वस्तुपात ओर तेजपाल आदि मचरियोँ 
ने इस प्रकार के ज्ञानभडाये की स्थापना कर पुण्याजेन किया 


जामि हणमृभनानयणम्चमणया 


$ इस आख्यान के भाधार पर धनपारू नै नपञ्चच्च मै भत्रिखन्त- 
कहा नम के पक सुन्दर प्रवधकाव्य की रचनाकीदे। इस कथानक 
का सस्त रूपान्तर सेधविज्ञयराभणि ने 'भविष्वद्तचरित्रः नाम से 
क्याह। 


४४२ प्राङृत साहित्य का इतिहासं 


था । पारण, जैसलमेर, खभातः लिबडी, जयपुर, ईडर आदि 
स्थानो मे ये जेन मडार स्थापित किए गये थे । 
जयसेणकषा मे शिरया के प्रति सहाचुभूतिसुचक्‌ सुभाषित 
कदे गये है- 
चरि हक्िओ वि हु मत्ता अनन्नभल्नो गुरेहि रदिभो षि | 
मा सगुणो बहुभञ्जञो जराया चक्कबटूी वि ॥ 
--अनेक पत्ीवाले सवेगुणसम्पन्न चक्रवर्ती राजा की अपेक्षा 
गुणविहीन एक पनीवाला किसान कीं श्रे हैः 
यरि गञ्भम्मि विज्लीणा वरि जाया कत पुत्त परिदीणा । 
मा ससबत्ता मिला हविञ्ज जम्मे वि जम्मे वि 
--पति ओर पुत्ररहित ख्जी कागभैमे नष्ट ह्यो जाना अच्छा 
हे, लेकिन जन्म जन्म मे सौतो का होना अच्छा नही । 
सकेरहरिवभाण गउरी लच्छी जहेव बभाणी | 
तह जह्‌ पइणो इद्धा तो महिला इयर छली ॥ 


-जेसे गौय शकर कोः ल्मी विष्णु को, ब्राह्मणी ब्रह्मा को 
दष्ट हे, वेसे दी यदि कोई पनी अपने पति कोष्ट है तो हयी षह 
महिला है, नही तो उसे बकरी सममना चाहिए । 

धन्ना ता महिलाओ जाण पुरिसेसु कित्तिमो नेहो । 
पाएण जो पुरिसा महुथरसरिसा सहापरेण ॥ 

--जिन च्ियो का पुरुषां के प्रति करत्रिम स्ने दहै उ 
अपने को धन्य समसना चाहिये, क्योकि पुरुषों का स्वभाच प्राय 
भोरे जेसा होता है | 

उप्पण्णाए सोगो बडढतीए य बड्ढए चिता | 
परिणीयाए उदन्तो जुयहपिया दुक्षिखिओ निश्च ॥ 

--उसके पेदा होने पर शोक होता है, बडी होते पर चिता 
बढती है, विवाह कर ठेने पर उसे छुद्ध न छं देते रहना 
पडता हे, इस प्रकार युवती का पिता सदा दुखी रहता है । 

अनेक कहावते मी यह कदी गङ है- 

मरइ गुडेण धिय तस्स विस दिज्ञए कि व। 


णाणपंचमीकदा ४४३ 


-जो गुड देने से मर सक्तादहै उसे विषदेनेकी क्या 
ापश्यकतां है ? 
न हु पहि पक्का बोरी छइ लोयाण जा खञ्जा 
--यदि रास्तेमे पके हएवेर दिखाई दे तो उन्हं कौन 
छोड देगा ? 
हत्थठिय ककणय को भण जोएह्‌ आरिसए † 
--हाथ कगन को आरसी क्या 
जिसे सम्पत्ति का गव नदी चता, उसके सम्बन्ध मे कहा है- 
बिहवेण जो न अल्लइ जो न वियार करेइ तारुन्न । 
सो देवाण वि पुञ्जो किमग पुण मणुयलोयस्स । 
-जो सपत्ति पाकर भी अपने आपको नदीं भूलता ओर जिसे 
जवानी मे विकार नही होता, वह मनुष्यो दारा ही नही, डेषताओ 
दारा मी पूजनीय हे । 


कामकीडा के सबव मे एक उक्ति है-- 
केली हासम्मीसो पचपयारेहि सज्ञुञओ रम्मे । 
सो खलु कामी भणिमो अन्नदो पुण रासहो कामो ॥ 
-केि, हास्य आरि पोच भकार सेजो सुरत तीडाकी 
जाती है उसे कामकीडा कहते है, बाकी तो गदेम-क्रीडा समनी 
चाहिये । । 
दरिद्रता की पिडबना देखिय- 
गोदरी वि सुह मिह्ा दालिदषिडवियाण लोएहि + 
वजिऽजइ दूरेण सुसल्िलचडालरूव व ॥ 
--जिसकी बात बहत मधुर ह्ये लेकिन जो दरिद्रता की बिडदना 
से भ्रस्त है, एेसे पुरुष कालोग दुर से दही त्याग करते है, जसे 
मिष्ट जलवाला चाडाल का कर्ओ भी दूर से ही वजनीय होता है । 


दुः खावस्था का प्रतिपादन करते हए कहा है-- 
दुकलन्त दालिह वाही तह क््नयाण बाहूुज्ञ | 
पञ्चक्ख नरयमिण सल्थुबडइद्ट च वि परोक् ॥ 


४६४ प्राक्त साहित्य का दलिदास 


--खोटी शली, दाश्च, उ्याधि ओर कन्यां की बहूुलता-- 
इन प्रव्यक्ष नरक ही सममन चादिये, शाखा नरकतो 
कैब परोक्ष नरक है । 

आशां के सबध भँ कदा गया है- 

आसा रक्खड्‌ जीय सुह वि दुष्टियाण एत्य सस्रे । 
होइ निरासाण जओ तक्खणमित्तेण मस्णपि॥ 

--दस ससार मे एफएअशादी दसी जीवों के जीवन का 
साधन है । निराश हुए जीव तप्क्षण मरण को प्राप्न होते हे । 

कायर पुर्यो के सबध मे उक्ति है- 

कागा कापुरिसा षि य इप्थीओ वह्‌ य गामक्कुक्डया | 
एगहणे बि हिया मरण पातेति अइवहूहा १ 

-कोए, कापुरुष, खियो ओर गोष के सरग ये एम स्थान पर 

रहते हृए द्यी श्प्यु को प्रप्र होते है | 


आख्यानमणिकोश्च ८ अस्खाणमणिशोद्ध ) 

आख्यानमणिकोश उत्तराभ्ययनसूत्रे पर सुखबोधा नाम की 
टीका ( स्वनाकाल बिक्रम सवत्‌ १९२६) के रचयिता नेमि 
चन्दसूरि की महत्वपूणे स्वना हे । प्राक्त कथाओं का यह कोष 
है। आम्रदेबसूरि ( ईसवी सच्‌ ११३४ ) ने इस पर टीका 
लिखी हैः ।* इसमे ४१ अधिकार है, मूल ओर टीका दोनो 
प्राक्त पद्य मे हे, टीकाकारने कहीं गद्यकामी उपयोग करिया 
है । कुं आश्यान अपश्रश मे है, बीच बीच मे सस्करृत के 
पद्य मिलते है। टीकाकार मे प्राक्त भौर सस्त के अनेक 
श्लोक प्रमाणरूप से उद्धूत कयि दहै जिससे लेखक के पाडिप्य 


१ भिखाह्ये--स्थानघ्ष्टा न शोभन्ते काका कापुरषा नरा 
८ हितोपदेश › । 

२ यहु ग्रन्थ सुनि पुण्यविजयजी द्वारा सादित होकर प्राक्त 
जेन सोसायरी द्वारा प्रकटालित हो रहा है । भरोफेसर दरस माकवणिया 
की छुपा से सुपे इसके ढच् सुद्वित फर्म देखने को भि दै । 
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का पता लगता दहै। श्लेष आदि अलका का यथेष्ठं ्रयोग 
हआ हे | 


चतुर्बिधलुद्धियणन नामफ़ अधिकार मे भरत, नैमित्तिक 
ओर अभय के आख्यानो कां वणेन है । दानस्वरूपय्णैन- 
अविकार मे धनः कृत्तपुण्य, द्रोण आदि तथा शाल्िभद्रः चक्चर, 
चन्दना, मूलदेव ओर नागश्री बाद्षणी के आख्यान है । चन्दना 
का आख्यान महावीस्चस्यि से टीकाकार मे उद्धत सिया है 
शीलमाहात्म्यवणेन-अधिकार मे दवदन्ती ( दमयन्ती ), सीता, 
रोहिणी ओर सुभद्र, तपोमाहातम्ययणन अधिकार मे वीररि, 
विल्वा शौय ओर रक्मिणीमधु; तथा भावनास्वरूपवर्णन- 
अधिकार मे द्रमक;, भरत आर इलापुवर के आख्यान ह ! भरत का 
भाख्यान अपञ्रश मे देः । सम्यक्त्वयणेनाधिकार मे सुलसा तथ 
जिनबिबदशनण्लमधिरार मे सेञ्ञभव ओर आद्रकक्कमार २ 
आख्यान है । जिनपूजाफलवणनमयिकार मे दीपकशिखा; नवपुष्पक 
ओर प्रद्योत्तर, तथा जि२वदनपलाधिकार मे बङ्कल ओौर सेदुबक्ः 
तथा साघुबन्दनफलवणेनभयिकारमे हरि की कथा दै । सामा 
यिकफलवणेनअधिकार मे नेनवर्मं के प्रम्गवक सम्भरदि राजा तथा 
जिनागमश्रवणफलाधिकार मे चिललातीपुत्र ओर रोहिणेय नामक 
चोरं ॐ आख्यान हे । नमस्कारपरावत्तेनफल अधिकार मे गो, 
पड्क ( मसा), फणी (सर्प), सोमप्रभम ओर सुदशना के 
आख्यान है । सोमप्रम का आख्यान अपधरश मे दै! सुदशेना- 
आख्यान मे यों को अयश क्रा नियास आदि बिशेषणों से 
उल्लिखित किया दै | इन्द्रमहोप्सय का उकज्ञेख दै । स्वाभ्याय- 
अधिकार मे यब; तथा नियमपिधानफलाधिकार मं दामन्नकः 
ब्राह्मणी; चडचृडाः गिरिड्म्ब ओर राजहस के आख्यान ई । 
ब्रह्मणी आख्यान मे रात्िभोजनत्याग का उपदेश देते हृए राति 
की परिभाषा दी है- 


दिवस्याष्टमे मागे मन्दीमूते दिवाकरे । 
नक्त वद्‌ पिजानीहि न भक्त निशि भोजने 


४८दे पाकृत साहत्य का ईतहदास 


--दिन के आवे माग मे जब सूये मन्द्‌ पड जाये तो उसे 
रात्रि समभना चा्िये। रात्रिं मे भोजन करना बजञित हेः । 


चण्डनचूडाख्यान गद्य मे है । राजहस-आख्यान मे कडि 
जक््ख का उल्लेख दैः । राजहस आख्यान मे उञ्जेनी नगरी के 
महाकाल मदिर का उल्लेख हैः । मिध्यादुष्कृतदानफलाधिकार 
मे क्षपक, चडरुद्र, प्रसन्नचन्द्रः तथा बिनयफतयणेनअधिकार 
से चिचप्रिय ओर बनवासि यश्च के आख्यान है । प्रयपचनोन्नति 
अधिकार मे बिष्णुङकमार, वैरस्वामी, सिद्धसेन, मल्लवादी समित 
भौर आ्यखपुट नामक आख्यान दिये है । सिद्धसेन आरयान मे 
अवन्ती के कुडगेसरदेव के मठ का उल्लेख हेः । आयेखपुट- 
आख्यान मे बडडकर यक्ष ओर चायुण्डा का नाम जता है| 
जिनधमोयधनोपदेश अधिकार मे योत्कारभित्र; नरजन्मर्ष 
धिकार मे बणिकूपुत्रत्रयः तथा उत्तमजनससर्गिंगुणवणेन अधि 
कार मे प्रभाकर, बर्फ ओर कबल सबल के अर्थान हे। 
प्रभाकर अख्यान मे धन-अजेन को यख्य बताया है- 


बुमु्िते््याकरण न मुज्यते पिपासित काञ्यरसो न पीयते | 
न च्छन्दसा केनचिदुदृधृत कुल हिरण्यमेवाजयनिष्फला कला ॥ 


--भूखे लोगों के द्वारा व्याकरण का भक्षण नदीं किया जति; 
प्यासो के दवाय काव्यश्च का पान नहीं किया जाता, इन्द से 
कुल का उद्धार नहीं किया जाता, अतएव हिरण्य का हयी उपाजन 
करो, क्योकि उसके बिना समस्त कलायं निष्फल है । 


इन्द्रियवशयतिंप्राणिदुखवणेन के अधिकार मे उपकोशा के 
घर अये हुये तपस्यी, मद्रः नृपदुत, नारद ओर सुद्खमाक्लिका के 
आख्यान है । वउ्यसनशतजनकमुवतीभविन्ासवणेन अधिकार 





१ यह श्लोक कतेमेन्द् की जओौचिष्यविचार्च्चां (८ काव्यमाङा 
मयम गुच्छुक ( परण १५० >) में माघके नामसे दिया है ङेक्रिन माघके 
शिशुपाङ्वधं म यह नहीं भिरता । 
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मे नू पुर ण्डतः दत्तकदुहिता ओौर माबद्टिका फे आख्यान ह । 
माब्टिका-आल्यान परियो की कथा की दष्ट से अत्यन्त महन क 
है। इसके कु माग की तुलना अरेबियन नाइटस से की जा सकती 
है। इस आख्यान के अन्तर्गत विकमादित्य के आख्यान मे मैरगा- 
नन्द का वणेन है । उसने प्रेतवन मे पर्हुचकर सन्त्रमण्डल लिखा। 
यो पर डाकिनियों का वणन किया गया है ¡ रागान्जिन्थपरपरा 

वणेन के अधिकार मे वणिकृपतन्नी, नाविकनन्दा, चण्डभद्रः चित्र- 
सम्भूतः मायादित्य, लोभनन्दी ओर नङुलवाणिन्य नाम के 
आख्यान दै । जीवदयागुणवणेन के अधिकार मे श्राद्धुतः 
गुणमती ओर मेघङ्कमारः तथा धम्रियत्वादिगुणवणेन-अधिकार 
मे कामदेव ओर सागरचन्द्र के आख्यान ह्‌ । धमेममेज्ञजन- 
परबोधरुणवणेन अधिकार मे पादावलब, रतवत्रिकोटी ओर मासकरय 
के आख्यान ह । मावशल्यअनालोचनदोष अधिकार मे माव्रसुत, 
मरक ऋषिदत्त ओर मस्स्यमलह्न कीकथा्ये वर्णित इ | 

कुं सुभाषित देखिये- 

थेव थेव धम्म करेह्‌ जइ ता बहु न सक्केह्‌ | 
पेच्छह सहानईंओ बिंदुहि समुद मूयाओ ॥ 

--यदिं बहुत धमे नदीं कर सक्ते हो तो थोडा थोडा करो 

महानदियों को देखो, बरंद-वेद्‌ से समुद्र बन जाता ह । 
उप्पयड गयणमग्गे रुजड कसिणत्तण पथासेड । 
तह बि हु गोग्बरदंडो न पायए भमरचस्यिाई 

-गोवर का कीडा चाहे आक्रश सें उड, चाहे गुजर करे 
चाहे वह अपने छृन्णत्व को प्रकाशित करे, लेकिन वह कभी भी 
रमर के चरित्र को प्राप्र नहीं कर सकता । 

चीनाञ्चक ओर पट्ा्चक की भाति जदर भी एक भ्रकार 
का बञ्च था | दहर ( जीना, दादर-गुजराती मे ); तेल्लटिल्च (? ); 


१ जरी के बेर वाका वच्च । ज्ाङिभिद्रसूरि ( ऽ र्वी शताब्दी ) 
ने बाहूवङिरास मेँ जाद्र का प्रथो च्या हे । वेते चादर शब्द्‌ फारसी 
का कहा जाता है । 
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भरवस ( भरोसा ), ठयर ( पिशाच ) आदि अनेक देशी शब 
का यहां प्रयोग हआ है । बीच बीच मे कहाबते भी मिल जाकी 
हे। जेसे हत्थप्थककणाण करि क्ञज दप्पशेणऽहवा ८ हाथ 
कगन को आस्स क्या ? ); किं ्यालीए यहे कुमड भाई ? ( क्या 
बकरी के मुह मे छम्हडा समा सक्ता हैः ? ) आदि । 


कृहारथणकोस ( कथारल्कोश्च ) 
कथारतकोश के कतां गुणचन्द्रगणि देवभद्रसूरि मै नाम 
से भी प्रख्यात हैँ । ये नवागदत्तिकार अभयदेवसूरि के शिष्य 
प्रसन्नचन्द्रसूरि के सेवक ओर सुमतिवाचक के शिष्य थे । कथा- 
रननरोश ( सम्‌ ११०१ मे लिखित ) गुणचन्द्रगणि की महत्वपूर्णं 
रचना है जिसमे अनेके लौकिक कथा का सह ट} इसके 
अतिरिक्त इन्ह्येते पासनाहवस्यि, महावीर्वरिय, अनतनाथ 
स्तोत्र; वीतरयगस्तवः, परमाणप्रकाशा आदि प्रथो की स्वना की 
है। कथाररोश मे ४० कथानक हैजो गद्य ओर पद्यसे 
अलकारप्रधान प्रात भापामे लिखि गये है| सरफ़त भौर 
अपञश्रशकाभी उपयोग किया है। ये कथानकं अपू्ैहैजो 
अन्यत्र प्राय कम ही देखने मे आते हे । यहो उपबन, ऋतु, 
रात्रि युद्धः श्मशान आदि के कान्यमय भाषा मे सुन्दर चित्रण 
है । भ्रसगवश अतिथिसत्कारः दीक का विचार, राजलक्षण, 
सायुद्रिकः रनपरीक्ष आदि का धिवेचन किया गया है | गरुडो- 
पपात नामक जेन सूत्र का यहो उक्ञेख है जो आजकल धिलप्त 
हो गया है । -सिद्धात के रहस्य को गोपनीय कहा है ! कच्चे 
घडे मे र्खे हए जल से इसकी उपमा दी है ओर बताया गया 
है कि योग्याये.ग्य का विचार करके ही घमं का रहस्य प्रकाशित 
करना चाहिये- 
आमे घडे निहित्त जहा जल त घड विणासे । 
इय सिद्धतरदहस्स अप्पाहार विणासे ॥ 
१ आद्मानद्‌ जेन गथमाला मे सुनि पुण्यविजय जी द्वारा सम्पादित, 
समू १९४४ में प्रकाशित । 
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जोग्गाजोगगमबुज्िय धम्मरहस्स कटेइ जो मूढो । 
सघस्ख पययणस्म य धम्मस्स य पञ्चणीञओ सो) 


नागदन्त के कथानक्‌ मे कलिजर पत के शिखर पर स्थित 
कुलदेवता की पूजा का उल्लेख है । देवता की मूर्तिं का्ठनिमित 
थी! कुन परपरा से इसकी पूजा चली आती थी 
नागदन्त ने कृश के आसन पर बैठकर पोच दिन तक निराहार 
रह कर इसकी उपासना आरभ की | छुवेरयक्च मामक छलदेव 
कीभी लोग उपासना किया करते थे गगवसुमति की कथा 
मे उड्ियायण देश ({स्वात) ज उल्लेख दहै! सपंके धिष 
कानाश करने > किमे आढ नागङ्कलले की उपासना की जत्ती 
थी। कृण चतुदश के दिन श्मशान मे अकेले वेठ मका 
१००८ बार जाप करने से यह गिद्य सिद्ध होती थी। चृडा 
मणिशाख्र का उन्तेख है । इसकी सामथ्यं से तीनो कालो 
का ज्ञान आघ करिया जा सकता था । शखकथानक मे जोगानद 
नास 7 नेसिच्चिफ का उल्लेख है जो वमतपुर से काचीपुर के 
लिये प्रस्थान कर रहा था । राजा को उसने बताया कि आगामी 
अष्टमी के दिनि सूये का सर्वत्रास अरहण होगा जिसका अथे था 
किरजाकी मृल्यु हो जायेगी । आगे चलकर पवेत यात्रा का 
उल्तेख है । लोग चचरी, भ्रगित आदि कीडा करते हुए पवेत- 
यात्रा के लिये प्रस्थान करते थे। कलिगढेश मे कलसेन 
नाम का परिव्राजक रहता था। लिंगलक्ष नाम के यक्षको 
उसने अपने वश मेँ कर रक्खा था ओर त्रिलोक पेशाचिक 
विद्या का साधन किया था! रद्रसूरिकथा मे पाटलिपुत्र के 
प्रमणसघ दवाय राजगरह मे स्थित सद्रसूरि नामक आचाय 
को एक अदेश पत्र भेजे जाने का उल्लेख है) इस पत्रमे 
षड्दशेन का खंडन करनेवाले विदुर नामक विद्वान्‌ के साथ 
शाखां करने के लिये रखद्रसूरि को पाटलिपुत्रं मेँ बुलाया गया 
था । पत्र पठकरर सृद्रसूरि ने उसे शियोधायं किया ओर तत्काल 
ही वे पाटलिपुत्र के लिये राना हो गये । मवदेवकथानक मेँ 
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पताका, कमल आदि राज लक्षणे) का प्रतिपादन है । ब्राह्मण 
लोग सामुद्रिक शास के पडित होते थे । धनसाधु के कथानकं 
मे वदयागर ( बज्राकर ) नाम के देश म उल्लेख है । दिवाङूर 
नाम का कोई जोगी खन्यविद्या मे विचक्षण था। अपनी पिद्या 
के बल से वह्‌ जमीन मे गङे हुए धन का पता लगा लेता था । 
इसके लिये मडल बना कर, देवता की पूजा कर मत्र का रमरण 
फिया जता था। श्रीपवेत पर ध्यान मे लीन रहनेवाले एक 
महामुनि से उसने इस बिद्या का उपदेश ग्रहण किया था। 
कात्यायनी देयी को स्बंस्षपत्तिदायिनी माना गया हेः । मणिशाल्ल 
के अनुसार र्नो के लक्षण प्रतिपादित किये गयेदहै । सासद्रशाख् 
से भी शेक चत छि है! अचलकथा मे हाथियों मे 
फेलनेवाली महाव्याधि का उल्लेख हैः । एसे प्रसगो पर विशेष 
देवताओं की पूजा अचना की जाती, लक्ष होम किये जाति 
नवग्रहों की पूजा की सतती ओर पुरोहित लोग शान्तिक्मंमे 
लीन रहते । देवनरपकथानक से पचसगलश्ुतस्कध का उल्लेख 
मिलवा है । बिजयकथानक समे चैत्य पर ध्वज्ञारोपण परिधि 
बताई गह है । कीडो से नदी खाये हुए सुन्दर पथे बाते बास को 
मगवाकर, प्रतिमा को स्नान कराकर, चा दिशाभों मे भूशुद्धि 
कर, दिशा ऊ हेवताओं का आह्वान कर बास का विलेपन किया 
जाताः फिर छसुम आदि का आरोपण शिया जाताः धूप की राघ 
दी जाती ओर उस पर श्वेत ध्वजा आरोपित की जा 
जोगधर नामके सिद्ध के पास अदृश्य सजन था जिसे लगाकर 
चहं स्वेच्छधापूेक विहार किया करता था । कामरूप ( आसाम ) 
मे आङ्कष्टि, दष्िमोहन, वशीकरण, ओर उच्चाटन मे' प्रीण 
तथा योगशाख् मे शल बल नाम का सिद्ध रहता था | वह 
गहन गिरिः श्मशान, आश्रम आदि मे परिभरमण करता पठिता 
था । चक्धर नाम के घातुसिद्ध का उल्लेख दः । यर्हो वेद्‌ के 
अपोरुषेयत्ववाद्‌ का निरसन किया गया है । प्रद्मभरे्ठिकथानक 
मे आवश्यकचूणिी का उल्लेख है । वैदिक लोग यज्ञ मे बकरो 
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का वध करने से, सौगत करूणाटृत्ति से, शेवमतालुयायी दीक्षा 
से, स्रातक स्नान से ओर कपिल मतानुयायी तत्वज्ञान स 
मुक्ति स्वीकार करते थे जेन शासन मे रतनत्रय से मुक्ति स्वीशार 
क गई है । शिब त्र्या, कृष्ण, बोद्ध ओर जेनमत क अनुयायी 
अपने अपने देयो क वणेन करते ह । जिनविंबप्रतिष्ठा की बिधि 
बताई गई है! इस विधि मे अनेक फल ओर पकवान वगैरह 
जिनेन्द्र की प्रतिमा के सामने रक्खे जाते ओर धृत-गुड का 
दीपक जलाया जाता । अथंहीन पुरुष की दशा का मार्मिक 
चित्रण देखिये-- 

परिगलईइ स महइत्तिजदई जसो नाऽदरति सयणा वि । 

आलस्स च पयदद्‌ विष्फुरइ मणम्मि रणरणओ ॥ 

उच्छुरइ अणुच्छाहो पसरइ सव्वगिओ महारो | 

किंकिव न होड दुह अत्थविहीणस्स पुरिसस्स ॥ 

-धन के अभावमे सति ष्टो जाती है, यश सिन 
हो जाता हैः स्वनन भी आद्र न्दी करते, आलस्य आने लगता 
है, मन उद्धिन हयो जाता है, काम मे उत्साह नदीं रहता, समस्त 
अग मे महा दाह उष्पन्न हो जाता है । अथबिहीन पुरुप को कोन 
सा दुख नदीं होता ! 
वाममाम मे निपुण जोगधर का ब्णेन है । यृतकसाधेन 

मत्र उसे सिद्ध था। लोग बटवासिनी भगवती की पूजा 
उपासना क्रिया करते थे ! अनशन आदि से उसे प्रसन्न किया 
जाता था। उसे कटपूतनः मृतक को चाहनेवाली ओर डान 


१ तुरना कीजिये खच्छुकटिक ८ १ ३७ ) के निद् श्छोक से जिस्म 
निधनता को छटा महापातक बताया है-- 
सम नेव हि कश्चिदस्य रते समाषते नाद्रा 1 
स्सप्राक्षो गरहसुस्सवेश्चु धनिनां सावज्ञमालोक्यते ४ 
दुरादेव महाजनस्य विहरत्यल्पच्छदो रुन्या । 
मन्ये निधनता अरकाममपर षष्ट महापातकम्‌ ॥ 
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आदि नामों से भी उक्िखित किया जाता था। आगे चलकर 
जिनपूजा की विधि बताई गयी है । आदर सप्र करने के लिये 
ताचूल देने का रिवाज था । श्रीरुप्रकथानक मे कशलसिद्धि 
नामक मन्रवादी का उल्लेख है । राजा के समश्च उपस्थित होकर 
उसने परविद्या का छदकारी मत्र पढकर चारो दिशाओं मे 
चाबल फे । सुजयराजषिकथानक मे नाना देशो मे रमण 
करनेवाक्ञे, धिषिध भाषाओं के पडत, तथा मत्र तत्र मे निपुण- 
ज्ञानकरड नाम के कापालिक मुनि का उल्लेख है। राजसभा 
मे उपस्थित होकर उसने राजपुत्र को आशीयीद दिया फि 
पातालकन्या के तुम नाथ बनो | विध्यगिरि कै पास यक्षभवन 
मे पट्च कर उसने पास के गोकुल मे से चार बकरे मृगवायेः 
खन्द स्नान कराया, उन पर चदन के द्वीटे दिये, तप्पश्चात्‌ मच्र- 
मिद्धि के लिये उनका वध किया । चडिका रो प्रसन्न करने के 
लिये पुरुषो को स्नान करा ओर उन्दः श्वेत वख पना उनकी 
बलि दी जाती थी। नाबो दवाय परदेश की यात्रा करते समय 
जन जलवासी तिमिगल्त आदि दुष्ट जन्तु जल मे से उपर उल- 
कर आते तो न्ह भगाने कै ल्िये वाद्य बगैरह बजाये जाते 
जर अभि को प्रज्वलित किया जाता था; फिर भी मगरमच्छ 
नायको उलट ही दिया करते थे।१ समुद्र तट पर इलायची; 
लश, नारियल, केला, कटहल आदि फलो के पाये जनि का 
उल्लेख है । पन्नतिनामक महाविद्या देवता का उल्लेख हैः । 
विमल-उपाख्युन मे आवश्यकनियेक्ति से प्रमाण उद्धृत किया है. । 
नारायणकथानक मे यज्ञ मे पडुमेध का उल्लेख है । हस्ति- 
तापसो का वणेन दै । अमरदत्त कथानक मे सुगतशाख्च का 
उल्लेख है । यहो सुश्रुषा का माहात्म्य बताया गया है । दशबल 


१ ईसवी सन्‌ के पूं दसरी शताष्दी मँ भरहुत कला मेँ एक नाव 
का चित्रण मिखता है जिस पर तिर्िगर ने धावा बोर दिया है) चिन्न 
भँ नाव से नीचे गिरते हुए यात्रियों को वह निगल रहा हे । दैलिथे 
डटर मोतीचन्द्‌, साथवाह, आद्कति ९) 
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मामं ( बौद्धमागे ) का उल्लेख है । धमेदेवकथानक मे सिंहलदेश 
ओर केरल देश का उल्लेख हैः । विजयदेव कथानक मे रत के 
व्यापारियों का वणेन है । सुदन्तकथानक मे गरहकलह का बडा 
स्वाभाविक चिच्रण शिया गया दै- 


कोई बहू कए से जल भरकरला रही थी, उसका घडा पट 
गया । यह्‌ देखकर उसकी सास ने गुस्से मे उसे एक तमाचां 
जड दिया । बहू की लडकी ने जब यह देखा तो उसने अपनी 
दादी केग्त्तेमेसे नो लबडिर्योका हार तोडकर गिरादिया। 
वहू की ननद अपनी मा का यहं अपमान देखकर मूसल हाथ 
मे उठाकर अपनी भतीजी को मारने दौडी जिससे उसका 
सिर फट गया ओर उसमे से लहू बहने लगा । यह्‌ देखकर बहू 
भी अपनी ननद को मूसल से मारने लगी । इस प्रकार प्रतिदिन 
किसी न किसी बात पर सारे घरमे कलह मचा रहता ओौर 
घर का मालिक लञ्नावश किसी से कुद नहीं कह सकता था | 

एक दृसरी कथा सुनिये- 

किसी बाद्यण के चार पुत्र थे । जब बाह्मण की जीविका कां 
कोई उपाय न रहा तो उसने अपने पुत्रां को बुलाकर सब बात 
कही । यह्‌ सुनकर चारों पुत्र घन कमाने चल दिये । पहला पुत्र 
अपने चाचा के यो गया । पृष्ठने पर उसने कहा कि पिता जी 
ते अपना हिस्सा मोगने कै लिये यञ्च आपके पास भेजा हे । 
यह सुनकर चाचा अपने मतीजे को भला बुरा, कहने लगा 
ओर गुरसे मे आकर चाचा ने उसका सिर फोड दिया । सुकदमा 
राजङ्कल मे पर्हट्वा। चाचा ने किसी तरह ५०० द्रम्म देकर 
अपना पिंड हडाया । लडके ने यह रुपया अपने पिताकोले 
जाकर दे दिया । दूसरा पुत्र त्रिपुड आदि लगाकर किसी योगाचायें 
के पास गया ओर रौव मे आकर उसे डाटने फटकारने लगा | 
योगाचायै डर कर उसके पैरो मे गिर पडा ओर उसने उसे 
बहुत सा सोना दानमे दिया। तीसरे पुत्र ने धातुविद्या सीख 
ली ओर अपनी भिद्या से बह्‌ लोगों को ठगने लगा । उसने किसी 
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बनिये से दोस्ती कर ली । अपनी विद्या कै बल से वह एक 
माशा सोने का दो माशा सोना गना देता था । एक वार्‌ बनिये 
नने लोम भे आकर उसे बहत सा सोना दे दिया, ओर वह लेकर 
चपत हो गया । चौथा पुत्र प्रचुर रिद्धिधारी किसी लिगीका 
शिष्य बन गया मौर उसकी सेवा करने लगा । एक दिन आधी 
राच के समय वह उसका सब धन लेकर चपत हा | 

राजपुत्रकथानक मे महामह्ञौ के युद्ध का बणेन है । भवदेव- 
कथानक मे भवदेव नाम के वणिक्युत्र की कथा ट । एक बार 
ध महाजन राजा के दशेन करमे गये । राजा ने ऊुशलपू क 
प्रशन किया--नगरी मे चोरो का उपद्रव तो नही है ? उच्छुह्वल 
दृष्ट लोग तो परेशान नदी करते ¶ लोच लेनेवालते तो आप 
लोगो को कष्ट नही देते ? एक महाजन ने उत्तर दिया--देव । 
आपक्ते प्रताप से सब शल है, केवल चोरो का उपद्रव बढ रहा 
हे । सुस शरे ओर उसके पुत्रो के कथानक मे सुजस श्रेष्ठि के 
पोच पुत्रंकीकथा दीदहै। कोड खराब काम करने पर पिता 
यदि पुत्रौ को डाटता डपटता तो उनकी मां को बहुत बुरा 
लगता । यह देखकर पिता ने पुत्रा को बिल्ल छख कहना ही 
बद्‌ कर दिया । परिणाम यह हमा किं वे पांचो बुरी सगत मे 
पड़कर बिगड़ गये ओर अपनी मो की भी अवहेलना करने लगे । 
घनपाल अर बालचन्द्र के कथानक मे सु्कदमदिर का उन्लेख 
ह । बुद्ध भिलासिनिथो अनाथ बाल्िकाओ को फसा कर उनसे 
वेश्यावृत्ति कटने के लिये न्ह गीतः दत्य आदि की शिक्षा देती 
थी । भरतचपकथानक मे श्रीपवैत का उल्लेख है, यदीं एक 
गरिकासिद्ध पुरुष रहा करता था । यहां पाराशर ॐी कथा दी 
है | प्रयाग अओौर पुष्कर तीर्थो का उन्लेख हे । 

दूसरे अधिकार मे श्रावको के १२ अतो की कथायं है। 
व्यापारी अटो पर माल ल्लादकर ले जाया क्रते थे | प्रभोत्तर 
गोष्ठी देसिये- 
परश्न-८ १) पाप प्रच्छति? निरतौ को धातु ? कीश 

करुतकपश्षी १ उत्कटयन्ति क घा विलसन्तो विरहिणीहृदयम्‌ ? 
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उन्तर-मलयसमशूत ( मल, यम्‌; अशत ; मलयमरुत ) 
पाप को कौन पूछता है ? (मल); बिरतिमे कौनसी 
धातु है ? ( यम्‌ ), कृतक पक्षी केसा होता हेः ? ( अरुत 
अथौत्‌ शब्द्‌ रहित ); भिरहिणी के हदय को कौन 
उप्कठित करता है ? ( मलय का षायु )। 


प्रभ--( २) के मणहर पि पुरिस लहुदति ? बिणासई य 
को जीव ? उह्लसियपहाजाल्लो को वा नदेइ धुयक्कुल ? 
उन्तर--दोषाक्र ( दोषा ; गर दोषाफर ) 
-सुन्दर पुरुप को भी कौन छोटा बना देता है ? ( दोष), 


जीयक्ा नाश कौन कसतादै (गरविष), उस्ल्ुभओ को कोन 
आनन्द देता हेः ? ( दोपाकर = चन्द्रमा ) | 


प्रभ-( ३) किं ससा पड्सुया १ नमसे सहेण य को ? कह अभो । 
सबोहिल्इ ? को भूसुभओ य ? को पययणपहाणो ! 


उन्तर--पचनमोकारो ( पच, नमो, हे क ! आरो, पचनमोकारो ) 


--पाड्पुत्रं की कितनी सख्या है ? ( पच = पोच ); नमन 
मे कोन सा शब्द्‌ है ( नमो अव्यय ), ब्रह्म को केसे सबोधन 
कियाजताहै? (हेक1र्हे नह्यन्‌) भू का पुत्र कोन दहै? 
( आर = मगलम्रह), प्रवचन मे सब से मुख्य क्या है ? ( पचनमो 
कार नामक मच्र )। 


मेधघ्रेिकर्थानक मे १५ कमौ राना का वणेन हेः | प्रभाचन्द्र 
कथानक मे अपञ्श मे युद्ध का वणन दै । 


काटिकायरियकदहाणय (काकिकाचायेकथानक) 


कालिकाचाये के सबध मे प्राकृत ओौर सस्छत मे अनेक 
कथानक जिच गये हे | प्रारतकथानक लेखकों मे देवचन्द्रसूरिः 
मलधारी हेमचन्द्रः भद्रेश्वरसूरि, धर्म॑घोषसूरि, भाबदेवसूरि, 
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धरयघ्रमसूरि आदि आचार्यो के नाम मुख्य हे ।* कालिकाचाये कौ 
कथा निशीथचूर्णि, इृदत्कहपभाष्य ओर भागश्यकनूरणिं भादि 
पराचीन अन्धो मे मिलती है । देवेन्द्रसूरि ने स्थानकम्रकरण इत्ति 
अथवा मूलडुद्धिटीका के अन्त्गैत काल्िकाचा्यं की कथा विकस्‌ 
सबत्‌ १९१४६ \ सन्‌ १०८६ ) मे लिखी है । यह कथा कालिकाचाय 
पर लिखी गई अन्य कथा दी अपेक्षा बडी ओर प्राचीन है 
तथा अन्य प्रथकारो ने इसे आदररूप मे स्वीकार किया हे । 
देवचन्द्र॒ कलिकालसर्गज्ञ देमचन्द्राचा्यं के शह थे। राजा 
सिद्धराज जयसिंह फे राञ्यकाल मे उन्होने प्राकृत गद्य पद्यमे 
शातिनाथचरसिि की स्चनाकीथी। 


देवचन्द्रसूरि की कालिकाचाये कथा गद्य ओर पद्य दोनों मे 
लिखी गई है, कदी अपश्रश के पय भी हे । धरावासर नगरमे 
वद्रसिह नामक राजा राज्य करत था, उसकी रानी सुरखुदरी से 
कालकः उप्पन्न हुए । बडे होने पर एक वार वे अन्धकरीडा के लिये 
गये हए थे । उन्होने गुणाकरसूरि युनि का उपदेश सुना ओर 
माता पिता की अलरज्ञा से श्रमणवमे मे दीक्षालतेली। कालक्रम 
से गीतार्थं हो जाने पर उन्हे आचाय पद्‌ पर स्थापित शिया 
गया, ओौर वे साधुलतथ के साथ विहार करते हए उन्जेनी आये । 
उस समय बहो छद साध्वियो मी आई हुई थी; उनमे कालक 
की छोटी भगिनी सरस्वती भी ची । उञ्जेनी के राजा गदेभिन्ल 


$ यह जेड० ङीण० एम० जी० ( जर्मन प्रास्य चिद्यपमिति की 
पत्रिका ) के र्व खण्ड मे २४० पृष्ठ, द्वं खडसं ६७५ तथा 
३७ खड मे ४९३ पृष्ठ से छपा है । कारलिकाचायं कथाल्ह जजार 
भेमचन्द्‌ शाह वारा सपादित सन्‌ १९४९ म जहमदायाद्‌ ते प्रकाशित 
हंभ है । इसमें प्रात जीर सस्त की काटिकाचायं कं ऊपर भिन्न 
भिन्न रेखको द्वारा किला इद्‌ ३० कथाभां का समह है । तथा दैखिय 
उमाकान्त शाह, सुवर्णभूमि मे कारुकाचारयं, डवद्यू नौर्मिन ब्राउन, 
स्टोरी अनि कारक, मुनि कल्याणविजय, परभावकचचरित की प्रस्तावना, 


द्विवेदी अभिनन्दनग्रथ, नागरीभ्रचारिणी सभा काञ्ची, वि० स० १९९० । 
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की उस पर दृष्टि पड गई ओर उसने सरस्वती को अपने अत पुर 
मे मेगवा लिया। कलकाचायें ने राजा गदेभिह्ल को बहत 
ससभाया कि इस तरह का दुष्छत्य उसके लिये शोभनीय नहीं 
ह, लेकिन उसने एक न सुनी । उसके बाद्‌ कालकाचाये ने 
चतुर्विध सघ को राजा को समाने के लिये भेजा, लेकिन उसका 
भी कोई असर न हुभा । यह्‌ देखकर कालकाचाये को बहुत छोध 
आया, ओर उन्होने प्रतिज्ञा की- 


जे सघपश्चणीया पबयणउबघायगा नरा जे य । 
सजमडउवघायपरा; तदुविक्खाकारिणो जे य ॥ 
तेसि वश्चामि गड, जदह एय गहमिल्ञरायाण । 
उम्भूलेमि ण सहसाः रला भटहमल्नाय ॥ 


कायन्य च एय, जओ भणियमागमे- 
तम्टा सह सामप्ये, आणाभहम्मि नो खलु उवेहा । 
अशुक्ले अरएहि य, अणुसट्टी होड दायव्वा ॥ 
साहण चेहयाण य, पडिणीय तह अवण्णवाई च | 
जिणपबयणस्स अहियः, सब्वत्थामेण वारेइ्‌ ॥ 


मै भ्रष्ट मयीदावा्ते इस गदभिल्न राजा को इसके शास्य 
सेषटनकरदूं तो मै सघ के शत्रु, प्रवचन के घातक) सयम 
ॐ पिनाशक शौर उसकी उपेक्षा करनेपालो की गति को प्राघ्र हो । 
अर फेसा करना भी चाहिये, जेखा कि आगम भे कदा है- 
सामभ्य होने पर आज्ञाध्रष्ट लोगो की उपधा नदी करनी 
वचाहिभे, प्रतिक्रूलगामी लोगो को शिष्छा अवश्य देनी चाहिये । 
साधुं ओर चैध्यो ओर खास करके जिनप्रवचन के शत्ुभ तथा 
अपणेवान्यि को पूरी शक्ति लगाकर रोकना चाहिये । 
कालिकाचायै शकल ( पारस की खादी = परिया ) पर्वे 
ओर बटो से ७५ शाय को लेकर जक्ज् दारा सौरष्देश मे 
उतरे । वर्षात बीतमे पर लाटदेश के राजाओं को साथ लेकर 
उन्होने उञ्जेनी पर चढाई कर दी । उधर से गदेभिन्ञ भी अपनी 
सेना लेकर लडाई के मैदान मे आ गथा। राजा गदेभिह्लने 


७५८ भाक्त साहित्य का इतिहास 


गदेभी बिद्या सिद्ध की थी । इस गदेमी का शब्द्‌ सुन कर शन्ुसेना 
के सैनिकों के ओह से रक्त बहने लगता ओर वे तुरत ही भूमि 
प्र गिर पडते । कालकाचायं के कहमे पर शाह की सेनाते 
गदं भी का मं खुलने से पहले दी उसे अपने बाणो की बौद्यार से 
भर दिया जिससे बह गदेभी आहत होकर वहो से भाग गह | 
राजञा गर्द॑भिल्न गिरफ्तार कर जिया गया । आचाय कालक ने उसे 
बहत धिक्षारा ओर उसे देश से निवौसित कर दिया । शककल 
सेआनि कै कारणये शाह लोग शक कहलागे ओर इनसे 
शफवश की उप्पत्ति हई । आगे चलकर मालव के राजा विक्रमा- 
दित्य ते शफे का उन्मूलन कर अपना राञ्य स्थापित किया। 
विक्रम सवत्‌ इसी समय से आर्म हु । उधर आलोचना अर 
प्रतिक्रसणपू्वर कालिकाचाये ने अपनी भगिनी को पुन सयम 
मे नीक्ित किया | 


कथा के दुसरे भाग मे कालिकाचाये यलसित्र भौर माुमित्र 
नाम ॐ अपने भाननों ॐ आग्रह पर भरुयकन्छ ( भडोच ) ॐी 
ओर प्रस्थान करते है ! वरहो उन्होने बलभातत॒ केः दीष्ठित फिया। 
राजा का पुरोहित यह्‌ देखकर उनसे अप्रसन्न हुआ ओर उद्धके 
कपटजाल के कारण कालिकाचायै को बिना पयूपण क्यिदही 


भच से चले आना पडा । 


तीसरे भाग मे आचाय प्रतिष्रान ८ आधुनिक पठन, महाराष्ट 
मे ) की मौर गमन करते हे । वरो सातवाहन नाम का परम 
श्रावक राजा राज्य करता था । कालिकाचाये का आगमन सुनकर 
उसने आचाय की वदना कीः आचाये ने उसे धमेल्लाभ दिया | 
महारा मे भाद्रपद्‌ खुदी पचमी के दिनि इन्द्र महोत्सव मनाया 
जाता था, इसलिये राजा सातवाहन ने भाद्रपद सदी पचमी 
की बजाय भाद्रपद सदी छठ को पषण मनाये जाने के ज्लिये 
कालिकाचा्यं से अनुरोध किया । लेकिन आचायं ने उत्तर मे 
कहा-- “मेर का शिखर भक्ते दी चलायमान हो जये, सुय भले 
ही किसी ओर दिशा से उगने लगे; लेकिन पचमी कीरत्रिको 
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उद्लह्नन करके पयुषण कमी नही मनाया जा सकता 1” इस पर 
राजा ने भाद्रपद युदी चतुथं का सुद्चाव दिया, जिसे कालिकाचाये 
ने स्थीकार केर लिया । इस समय से महारा मे श्रमणपूजालय 
नाम का उत्सव मनाया जाने लगा । 


चौथी कथा मे कालिकाचाये द्वारा दुर्विनीत शिष्यो को प्रबोध 
दिये जाने का वणेन है । बहत समाने पर भी जब आचाय के 
शिष्यो ने दुर्विनीत भावका प्यागनही कियातो वे उन्हे सोते 
हुए छोडकर अपने प्रशिष्य स्ागरचन्द के पास चले गये । छुं 
समय पश्चात्‌ उनके दुर्विनीत शि य भी वरहो आये ओर उन्होने 
अपने छृत्यो के लिये पश्चात्ताप किया । 


पांचवे भाग मे इन्द्र के अनुरोध पर कालिकचाये ने निगोद 
मे रहनेवाले जीवो का विस्तार से व्यारयान करिया। अन्तमे 
कातिकाचायं सल्ेखना धारण कर स्वर्ग मे गये । 


नम्भयासुदरीकहा ( नम॑दासंदरी कथा ) 


नमेदासुदरीकथा एक धसेप्रधान क्था है जिसकी महेन्द्रसूरि 
ने सवत्‌ ११८७ (ईसबी सन्‌ ११३०) मे अपने शिष्यो के अनुरोध 
पर रचना की । यह कथा गद्य पद्यमय है जिसमे पद्चकी 
प्रधानता है । इसमे महासती नमेदासदरी के चरित का बणेन 
किया गया दहै, जो अनेक कष्ट आने पर भी शीलब्रत के पालन 
मे दृढ रही । नमेदासुन्दरी सहरेव की मायो सुन्दरी की कन्या 
थी । महेश्रदत्त के जेनधमे स्वीकार कर लेने पर महेश्वरदन्त का 

विवाह नमदा्न्दरी के साथ हयो गया । विवाह का उत्सव बडी 


१ ग्रह ग्रथ सिघी जेन थमाङामें शीघ्री प्रकारित हो रहा 
है । इसके साथ देवचन्द्रमूरि की नम्मयासुवरीकष्ा, निनप्रभ्ूरि की 
नसम्मयासुद्रिक्षधि ( भपञ्चञ्च मेँ) तथा प्राचीन गुजराती गद्यम्रय 
नम॑दासुदरी कथा भी सग्रहीठ हे! ये कथा ग्रथ सुनि जिनविजय जी की 
कपा से मुक्षे देखने को भिरे । 


४६० प्राक्त साहित्य का इतिहास 


धूमधाम से मनाया गया । महेश्वरदत्त नमेदासुन्दरी को साथ 
लेकर धन कमाने के लिये यचनद्वीप गया । मागं मे' अपनी पन्न 
के चरित्र पर सदेह ह्यो जाने के कारण उसने उसे वहीं होड 
दिया । निद्रा से उठकर नमेदासन्दरी ने अपने आपको एक 
दूल्य द्वीप मे पाया ओर बह प्रलाप करने लगी । इद्धं समय 
पञ्चात्‌ उसे उसका चाचा वीरदा्च भिल्ला ओर बह नमेदाभुदरी 
को बडबरक्रूल ( एडन के आसपास का देश ) ले गया । यदीं 
से नमंदासुदरी का जीवन-सघष आरम्भ होता है । यहो पर 
वेश्याओं का एक मुहज्ञा था, जिसमे सात सौ गणिका की 
स्वामिनी हरिणी नाम की एक सुप्रसिद्ध गणिका निवास करती 
थी | सब गणिकाये उसके लिये धन कमाकर लाती भौर बह 
उस धन का तीक्षरा या चौथा भागरजाको दै देती। हरिणी 
को जब पता लगा कि जवद्रीप ( भारतवषं) से वीरदास नाम 
का कोड व्यापारी बर्हो उतरा हैः तो उस्ने अपनी दासीको 
सेजकर वीरदास को आमच्रित किया लेफिन वीरदास ने दासी 
क जस्यि हरिणी को आठ सौ द्रस्म भेज दिये) बहु स्वय उसके 
घर नहीं गया। हरिणी को बहत बुरा लगा। इस प्रसग 
पर हरिणी की दासियो ने नमेदासुदरी को देखा, ओर किसी 
क्तिसरे वे उसे भगाकर अपनी स्वामिनी के पासन्ते गई। 
वीरदास ने नमेदाघदरी की बहुत खोज की ओर जव उसका 
पतान लगा तो बहु अपने देश लौट गया। नमेदाञ्चदयीने 
भोजन का त्याग कर दिया। हरिणी वेश्या ने कपटस्भापण 
हारा उसे फुसलाने की कोशिश की ओर उसे गणिका बनकर रहने 
का उपडेश दिया- 


सुदरि ? दुल्लद माणुमी माघो, खणभशुर तारन्न) एयरस 
विसिदहसुदहाणुभवणमेव फल । त च सयुन्न वेसाणामेव सपडड्‌; 

कुलगणाण । जओ महाणमवि भोयण पद्दियह अजमाणन 
जीहाए तहा ुहयुष्पाएड, जदा नवनव दिशे दिशे । एब पुरिसो 
नवनबो नवनव भोगयुह जण थ । अन्न च- 
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वियरिल्नइ सच्छंद पेञ्जइ मञ्ज च अमयसार्च्छि। 
पच्चक्खो पिप सगो वेसाभावो किमिह बहुणा ? 
तुञ्छ षि रइशूपाए पुरिसा होर्हिति किंकरागास | 
वसियरणभाविया इव दाहिति मणिच्डिय दव्व। 
एयाओ सव्वाओ अद्ध से दिति नियविडन्तस्स। 
त॒ पुण मह इद्धयरी देञ्जाहि चडप्थय भाय॥ 


-हे खुदरि । मानषी का जन्म दुलेभ है, तारुण्य क्षणभगुर 
हैः विशिष्ट सुख का अनुभव करना ही इसका फल दै । बह 
समस्त वेश्याओंको दी प्राप्र होता दै, इलबधुओ? को नही | 
विशिष्ट प्रकार का भोजन प्रतिडिन खाने से वह जिह्ा को सुख 


नहीं देता, प्रतिदिन नया-नया भोजन चाहिये ¡ इसी भरकार नये- 
नये पुरुष नये नये मोगदुख को प्रदान करते हे । तथा- 


वेश्या स्वच्छद्‌ विचरण करती हे, अभृत के समान मद्य काः 


१ चतुर्माणी ( ए० ७४) मे वेश्या को महापथ भौर इख्वधू 

को मागं बताया गया हे-- 
जाप्यन्धा सुरतेषु दीनवद्नामन्तस्मंखीभाषिणीं 
हृष्टस्यापि जनस्य शोकजननीं ल्नापटेनान्रताम्‌ । 
निर्ग्याज स्वयमप्यदृष्टजघना सखीरूपबद्धा पश 
कत॑न्य खलु सैव मो कुरुवधूकारा प्रवेष्टु मन ॥ 

--सूरत मे निपर अधी बन जाने वारी, दीनञयुख, मुंह के भीतर 
ही भीतर बात रखने वारी, प्रसन्न आदमी को भी दुखं करने वारी, 
रज्ञा के धुषट से ढकी, भोरेपन से स्वय भी अपनी जवि न देखने 
वारी, पेखी खरूपे बेधे इए पश की भति ऊर्वधू में कभी मन नहीं 
रगाना चादिष्ट । 

मेरोमे वधू भौर वेश्या में केवर मूल्य भौर रेके की अवधि 
काही अन्तर बतायादहे, ओर विवा्को एक अधिक फोन का भकार 
माना है । देखिप्‌ हैव्छौक एङ्िसि सेक्स इन रिरेशन टह सोसायटी, 
० २२३२। 


छ दर 
पान करती है, वेश्याचस्था सर्छात्‌ स्वगे की माति प्रतीत होती 
है, फिर ओर क्या चाहिये ! 

रति के समान तुम्हारे रूप के कारण पुरुष तुम्हारे किकर 
बन जयिगे, वुम्दरि बश मे होकर वे तुमह मनोभिलषित द्रभ्य 
प्रदान करेगे । ये सब वेश्याय घुञ्े अपने उपार्जित घन का आधा 
भागदेती षै, लेकिन तू शश्च सबसे प्रिय दैः इसलिये तू मुञ्चे 
अपनी कमाई का केवल चोधा दी भाग देना | 


लेकिन नमेदाघुदरी ने हरिणी वेश्या की एक न सुनी । उसने 
दुष्ट कामुक पुरुषो को बुलाकर नमेदासुदरी के शीलत्रत का भग 
करने की भरसक चेष्टा की, फिर अपने दासो से लबे उडे से उसे 
खूब पिटवाया | लेकिन नमंगसुदरी अपे त्रत से विचलित न हुई 1 
वह करिणी नास की एक दूसरी वेश्या रहती थी । उसने लमेदा- 
सुदरी की सहायता चरने के लिये अपने घर मे उसे रसोहयन 
रख ली । कुहं समय पश्चात्‌ हरिणी की मृष्यु हो गई ओर नमंदा- 
सुद्री को टीका करके सजधज के साथ उसे प्रधान गणिका के 
पद्‌ पर बेठाया गया। बन्बर राजा को जब नमेदासदरी के अनुपम 
सौदयै का पता लगा तो उसने अपने दडधारियों को भेजकर 
उसे बुलाया । बह स्लान कर ओर बलखाभूषणों से अलक्त हो 
शिबिका मे बैठ उनके साथ चत्त दी। रास्ते मे वह्‌ एक घावडी 
मे पानी पीने के लिये उतरी ओौर जानू कर गड्हेमे भिर 
पडी । उसने अपने शरीर पर कीचड लपेट लिया ओर अडबड 
वक्ते लर्गी। दडधारियों ने राजा से निवेदन किया शि 
महासाज बह तो किसी अह्‌ से पीडित माद्धूम होती है। राजा 
ने भूतवादी को बुक्लाया लेकिन बह भी उसे स्वस्थ नहीं कर 
सका । नमेदासुदरी अपने शरीर पर कीचड मल कर एक खप्पर 
लिये हुए घर-घर भिक्षा मोगती हई फिरने लगी । अपनी उन्माद 
अवस्था को लोगों के सामने दिखाने के लिये कभी बह नाचती, 
कभी एत्कार कसती; कभी गाती भौर कभी हसती । अन्त भँ 
वह्‌ जिनदेव नाम के श्रावकं से मिली । नभ॑दासुदरी ने अपना 


मारचालपाडबाह्‌ दिर 


धमेवधु समञ्च कर जिनदेव से सारी बातें कदी ! जिनदेव बीर 
दाका भित्र थ; वह नमेदासुदरी को उसके पासक्त गया, 
ओर इश्च प्रकार कथा की नायिकाको दुख से छुटकारा मिला । 
उसने सुदस्तिसरि के चरणों मे बेठकर भरमणी दीक्षा रहण की । 


मारगारुपडिषोह ( इमारपारप्रतिषोध ) 


सोमप्रभसृरि ने वि० सत १२४१ (ई० ० षश्त्) मे 
कुमारपालप्रतिबोध;, जिसे जिनधमंप्रतिषोध भी कटा जाता है, 
की स्वनाकी थी। सोमप्रभ का जन्म प्राग्बाट कुल फे वैश्य 
परिवारमे हज था। सस्छृत ओर प्राकृत के ये प्रकाड पडत 
थे । आचायं हेमचन्द्र के उपदेशो से प्रमापित छि गुजरात के 
चालुक््य राजा छस।रपाल ने जेनवमं को अगोकार छ्ियाथा 
यही इस मति का यख्य विषय हे । राजा छमार्पाल की स्यु के 
ग्यारह वपं पश्चात्‌ इस त्रथ की रचना हूर थी । यह्‌ भथ जैन 
हारी भक्त मे लिखा गया है, बीच बीच मे अपश्रश 
ओर सस्छत का भौ उपयोग किया गया है । इसमे पोच भस्ताव 
हैः पांच प्रस्ताव अपञ्रशमे हे । सव मिलकर इसमे ४४ 
कहानिरयों हेः अधिकाश कानिरयो प्राचीन जैन शाख्धोसे ली 
गई है । पहले प्रस्ताव मे मूलदेव की कथा हैः । अहिसात क, 
समथेन से अमरसिंह, दामन्नकः, अभयर्सिंह ओर छद की कथये 
आती दै । नल दमयन्ती की कथा सुप्रसिद्ध है । नल की भत्छना 
करते हुए एक जगह कहा है-- 
निट्‌ ठर निकिकिवु कारि एडकजि नलु न हु भति। 
सुक्क महास जेण विणि निसिसचत्ती दमयतती ॥ 
-नल के समान कों भी निष्ठुर, निदेय ओर कापुरुष 


१ यह अथ गायक्वाड भोरियटर सीरीज्ञ, बदौदा मेँ सुनि जिन 
विज्ञय द्वारा खन्‌ १९२० मेँ सम्पादित होकर प्रकाशित हुजा है । इयक्ष 
गुजराती „ अनुबाद जेन ात्मानद्‌ सभाकी ओर से सवत्‌ १९८३ भं 
प्रकाशित किया गया है । 


छदठ 


नही होगा जो महासती दमयत्ती को रात्रि के समय सोती हुई 
द्रोडकर चलता बना । 

उञ्जयिनी के राजा प्रद्योत की कथा जेन म्रन्थोँ मे प्रसिद्ध 
है । उसके लोहञजघ, लेखाचाये, अधिभीरु रथ ओर नलगिरि 
हाथी नामे चाररत्रथे। अशोक की कथासे माद्धूम होता 
हैः कि धनिक लोग अपते' पुत्रों के चरित्र को सुरक्चित रखने के 
लिये उन वेश्याओ के स्वभाव से भलीर्मोत्ति परिचित करा 
दिया करते थे । द्वारिकादहन की कथा पहले आ चुकी है। 
अपञ्श का एक दोहा देखिये- 

हियडा सछुडि मिस्य जिम्ब इदिय पसर्‌ निवारि । 
जित्तिड पुञ्जइ परुरणु तित्तिड पाड पसारि ॥ 

--हृदय को भिचं (?) के समान सङ्कचित करो जिससे 
इन्द्रियो के विस्तार को रोका जा सके । जितनी बडी चाद्र हो 
उतने ही पैर पलाने चाहिये । 

दूसरे प्रस्ताव मे देवपूजा के समथेन मे देवपाल, सोम मीम, 
पद्योत्तर ओर दीपशिख की कथाये हे | दीपरशिखकी कथा से 
पता लगता है किं विद्या सिद्ध करने के लिये साधक लोग 
श्मशान मे जाकर किसी कन्या का वध करते थे । गुरुसेवा के 
समथेन मे राजा प्रदेशी ओौर ल्मी की कथाये है । कूलवात की 
कथा जेन आगमो मे प्रसिद्ध है! राजा सम्प्राति की कथा 
बृह कल्पभाष्य मे आती है । सम्प्रति ने आधर, द्रविड, आदि 
अनाये समन्चि जानेवाते देशो मे अपते योद्धा भेजकर जैनधर्मं 
का प्रचार कियाथा / जा कुमारपाल का अपने गुर आचायं 
हेमचन्द्र के साथ शच्रुजयः, पालिताना गिरनार आहि तीर्थो की 
यात्रा करने का उल्लेख है । 

तीसरे प्रस्ताव मे चदनबाला, घन्यः, कुरुचन्द्रः कृतपुण्य ओर 
भरत चक्रबतीं की कथाये है । शीलवती की कथा बडी मनोरजक 
है । शीलवती अजितसेन की पल्ली थी | एक दिनि आधी रातं 
के समर्थं बह घडा लेकर अपने घर के बाहर गईं ओर बहुत 
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देर बान लोदी । उरा श्वघुर को ज्व इस बात का पतालगातो 
उसे शीलवती के चरि पर शफ हुई ओर उसने सोचा क 
अज इये घर मे रखना उचित नदी । यह सोचकर शीलवती को 
रथ से बेटाकर बह उसके पीहर के लिये रवाना हो गया | 
रास्ते मे एक नदी आईं । शीलवती के श्सुर ने अपनी पतोहू 
से कहा, “बहू, तुम जूते उतार कर नदी पार कयो 1 लेकिन 
उमने जूते नही उतारे । शपुर ने सोचा, यह बहू बडी अषिनीता 
है। आगे चलकर मूगका एरु खेत मिला। श्चसुरने का, 
“देखो यह खेत कितना अच्छा फल रहा है । खेत का मालिक 
इस धन का उपभोग करेगा 1” शीलवती ने उत्तर दिया, “बात 

क है, लेकिन यदि यह खायान जाये तो। श्घुरने सोचा 
कि बहू बडी उटपटाग बात करती है जो इस तरह बोल रही 
है | आगे चलकर दोनों एक नगरमे पर्हुषे। वहां के लोगो 
को आनन्द मप्र देखकर खसुर ने कहा; “यह्‌ नगर कितना सुन्दर 
है 1 शीलवती ने उत्तर दिया--“्टीक है, लेकिन यदि कोई इसे 
उजाड नदे तो कुष्ठ दूरी पर उन्हं एक कुलपुत्र मिला । असुर 
ने कहा, «यहु कितना शुरवीर है 1 शीलवती ने उत्तर दिया, 
(यदि पीट न दिया जाये ते। श्वघुरने सोचा, टीक दहै बह 
ारवीरदहीक्याजो पीरान गयाहो। आगे चलकर शीलवक्प 
का सुर एक वट बृ के नीचे विश्राम करने बेठ गया शीलवती 
दूर ही बढी रही । उसके शुर ने सोचा, यई सदा उलटा ही 
काम करती हे । थोडी दूर चलने पर दोनो एक गोकमे परुषे । 
इस गोव मे शीलवती के मामा ने उसके घुर को भी बुलाया । 
भजन करने क पश्चात्‌ उसका शचसुर र्थ फे अन्दर लेट गया । 
शीलवती रथ की छायाम बेटी हुई थी। इतने मे बूल के 
पेड पर ठे हए कौवे को बारबार कोष को कर्ते देखकर 
शीलवती ने कहा, “अरे, तू कोष कोच करता हुआ थकता नही ? 
फिर उसने एक गाथा पदी- 

एके दुन्नय जे कया तेहि नीहरिय घरस्स। 
बीजा दुन्नय जह्‌ कर तो न भिलड पियरस्स ॥ 
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-एक दुर्मति करने से भश्च घर से बाहर निकलना पडा । 
ओर यदि अव ओँ दृ्तरी दुर्नीति करूगी तो भ्रियतम से भिलना 


न होगा | 


मुर के पूषन पर शीलवती ने कहा- 
'सोरञ्मगुणेण देय घरिसणाइणि चदण लहई । 
राग-गुणेण पाव खडण कढणाडई मजिद्धा ॥ 


--देखिये, सुगधि के कारण लोग चदन को काट कर धिसते 
हैँ ओर रग के कारण मजीट के।टुकडे कर पानी मे उबालते है. | 
इसी तरह मेरे गुण भी मेरे शत्रु बन गये, क्योकि मे पक्षियों 
की बोली समती हू । आधी रात के समय गीदडी का शब्द्‌ 
सुनकर मुञ्चे पता चला कि एक अदो पानीमे बहाजारहादै 
ओर उसके शरीर पर बहुमूल्य आभूषण है । यह्‌ जानकर मँ 
फौरन दी घडा लेकर नदी पर पर्ची । सुरै को मैने नदीमेसे 
निकाल लिया । उसके आभूषण उतार केर अपने पास रख लिये 
ओर उस युर्दं को गीदड के खाने फे लिये उसके सामते फेक 
दिया । आभूषणों को घडे मे रख कर मैः अपने घर चली आई । 
इस प्रकार एक दुर्नीति के कारण मँ इस अवस्था को प्राप्न हुई 
हं । अव यह कौथा क रहा है कि इस बूल के पेड के नीचे 
बहुत सा सुबणे गडा हुआ हे ।” । 
यह्‌ सुनकर शीलवती का श्वसुर बडा प्रसन्न हभ, ओर उसने 
बबूल के पेड के नीचे से गडा हभ वन निकाल किया । बह 
अपनी पुत्रवधू की बहुत प्रशसा करने लगा, ओौर उसे रथ मे 
बैटाकर घर वापिख ले आया । रास्ते मे उसने पल्ला, “शीलवती, 
तुम बट वृक्ष की छाया मे क्था नहीं बैटी १ शीलवती ने उत्तर 
दिया, क्ष की जड मे सर्पं आदि का भय रहता है, ओर उपर 
से पक्षी बीट करते है, इसलिये दूर बैठना ही अच्छा है ।” फिर 
उसने शुरवीर इलयुत्र के बारे मे प्रश्न किया । शीलबती ते उन्तर 
ष्या, “दीक हैः कि शूरवीर मार खाता है ओर पीटा जाता है 
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लेकिन असली शुरबीर बह है जो पहले प्रहार नदीं करता ।” 
नगर के सबध मे उसने उत्तर दिया, “जिस नगर के लोग 
आगन्तुकं का स्वागत नहीं करते, उसे नगर नदीं कदा जाता ॥ 
खेत के सबध मे शीलवती ते कहा, “व्यापार मे द्रव्य की बृद्धि 
होने से यदि खेत का मालिक द्रव्यकां उपभोग करे तो ही उसे 
उपभोग किया हुआ समना चाहिये ।” नदी के बारे मे उसने 
उत्तर दिया, “नदी मे जीव-जन्तु ओर कोटो काडर रहता हेः 
इसलिये नदी पार करते समय मने जूते नहीं उतारे ।” 

शीलवती का श्वसुर अपनी पतोहू से बहुत प्रसन्न हभा ओर 
उसने शीलवती को सारे घर की मालकिन बना दिया |° 

कुष्ध समय बाद राजा ने अजितसेन की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न 
हो उसे अपना प्रधान सत्री बना लिया । एक बार अजितसेन को 
राजा के साथ कीं परदेश मे जाना पडा । चलते समय शीलवती 
ले अपने पति को एक पुष्पमाला भेट करते हुए कहा किं मेरे 
शील के प्रभाव से यह माला कमी भी नही ऊम्हलायेगी । राजा 
को जब इस बात का पता लगा तो उसने शीलवती की परीक्षा के 
लिए अपने मित्र अशोक को उसके पास भेजा । अशोक शील- 
वती के मकान के पास एक धर किराये पर लेकर रहने लगा । 
शीलवती ने उससे आधा लाख रुपया मागा ओर राति के समय 
आने को कहा । इधर शीलवती ने एक गडडा खुदवा कर उसके 
ऊपर एक सुद्र पलग विधवा दिया । नियत समय पर अशोक 
रुपया लेकर आया ओर पलग पर बैठते दी गड्ढे से "गिर पडा । 
शीलवती ने एक मिद्ध के वत्तेन मे डोरी बोध उसे गड्देमे 
लटका दिया ओर उसके जरिये गड्ढे मे भोजन पहुचाने लगी । 

उसके बाद राजा ने रतिकेलि, ललिताग ओर कामाङ्करः नाम 


१ बौद्धो की धम्मपद जटकथा मै शगारमाता विक्षाखा की कथा के 
साथ तुरना कीजिये, इस कथा के हिन्दी अनुवाद कं खये देखिये 
जगदीक्षचन्द्र जेन, प्राचीन भारत की कहानि्यौँ । 

२ हरिभद्सूरि की समरादश्चकहा मे भो इन नामों का उक्ञेख हे । 
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के अन्य भिन्नौ को शीलवती की परीक्षाके जिए भेजा; ओर 
शीलवती ने पहले की तरह इन्दं भी उस गड्ढे मे अशोक के 
पास पर्चा दिया । 

कुं दिनो बाद राजा ओर उसके म्री अपनी यात्रासे 
लौट आये । एक दिन अजितसेन ने राजा को अपने घर मोर्न 
के लिए आमच्रित किया । उस गडडे गी पूजा करने के बाद्‌ 
शीलवती ने हृछ्कम दिया, “हे यक्षो, रसोई तैयार हो जाये 
फीरन ही उत्तर मिला, “पेसा दी हो। रसोई तैयार हो गई 
ओौर राजा नेः आनन्दपू्क भोजन क्रिया । इसी प्रकार ताबूलः 
पुष्प, विल्लेपन, वख आदि बस्तुएं भी शीलवती के कहते ही 
क्षणमस्मे तैयार हो गड । यह देख कर राजा को बडा आश्चये 
हभ । शीलवती ने कदा, “महाराज, मेरे पास चार यक्ष है 
जो कध मै उनसे मोगती ष्ट; वे मुह्ञे देदेते है) राजाके 
अनुरोध करने पर शीलवती नै उन ध्यक्षो को रोजा क हवाले 
कर दिया । उन चारो को अपनी गाडी मे डालकर गाजे बाजे 
के साथ राजा ने अपने महलमे भ्रोश किया । सुबह होने पर 
राजा ने उनसे भोजन मांगा । भोजने न मिलने पर राजाको 
पता लगा कि उसके भेजे हृए चारो मिरी यक्षते हुएदै 
जौर ने दयनीय दशा को प्राप्त हो गये हे |, 

तारा के कथानकमे किकी ब्राह्मण द्यरा अपनी कन्याको 


१ कथुसरिप्सागर ( १-४ ) मे मी एक दसौ तरह की कथा जती 
है! उपकोका वरचि की पल्ली थी । उसके पति को एक जार किसी काम 
से हिमाख्य चरे जाना पडां। वह गगास्नान के रिण गह। उस 
समय राजमन्नी, पुरोहित भौर राजाके न्यायाधीश उसे सकर 
मोहिते हदो गये। इन तीनाको उपकोक्ान अपने घर्‌ रिक्ते 
समय बुखाया । बाद एकण्केको बक्सेमे बन्द करके राजञाके 
पास मेज दिया । अजभाषा की छोकक्रथार्भाभें भी दसक्रा पवेक्ष 
हा है । दैखिे डौक्टिर सत्येन्द्र, जजलोक साहित्य का अध्ययन, 
घु 9 ४०७.-४०८ 
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सिर पर रखकर बाजारमे बेचे जाने का उद्मेख है।* तारा 
अपने पुत्र के साथ घर दछधोडकर चल्ली जाती है । अपने शील 
को सुरक्षित रखने के लिये उसे अनेके कष्ट हेलने पडते हे । एक 


सखुभापित देखिये-- 
सीहह केखर सहि उरु सरणागओ सुहडस्स । 


मणि मन्थ्‌ आसीविसह्‌ किं धिष्पइ्‌ अमुयस्त ॥ 

--पिह की जटाओ, सती ल्ली की जघाओं, शरण मे आये 
हुए भर ओर आशीविष सपे के मस्तक की मणि को कभी नहीं 
स्पशे करना चाहिए । 

जयञुदरी की कथा से जोगियो का निर्देश दै। न्दं लाद्य- 
अखाद्य, कायें अकाये ओर गम्य अगम्य का विवेक नहीं होता| 
एके जोगी दूसरे जोगी को मद्य-पान कराके उसकी खीको 
भगाकर ले जाता है । जयघुदरी नगर के श्रेष्ठी, मत्री, पुरोहित 

ओर राजा की चरित्र ्रष्टता देखकर निराश होती है। बहु इन 


१ दूसरे दश्च पर धाडी मारकर राणा प्रतापरसिह द्रा रां हई 
गौरवर्ण, सोलह वषं की पनुती नामकी दासी के बेचे जाते का 
उज्ञेखं एक दासीविक्रयपन्र म भिखाहै। इस दासो के सिर पर तृण 
रक्खे हृएथे जर इसे खोटने, कटने, छीपने, बुहारने, पानी भरते, 
सरू मूत्र साफ करने, गाय मेस दहने, भौर दष्टी चिकोने भाविके 
कामके दिए ५०० द्रम्ममें खरीदा गया था। देखिये रेर्ियेण्ट 
विक्त्तिपत्रक, ड० हीरानन्द द्वारा १९४२ में बदौद्‌ा से प्रकाशित) 
इस पत्र की नकर डौ० हीरारार जेन के पास से सक्ते निरी है । 

२ मिराद्ये किवणाण धण णाजाण फणामणी केसरां सीहाण । 

करुवालिजाण थणभा कन्तो द्धिप्पति असुभाण ॥ 
कराभ्यप्रकाक्ा, १०, ४५७ 
तथा- 
केहरकेस अुजगमण सरणाडईं सुहडांह । 
सती पयोहर ऋपणघन, पंडसी हाथ युबा ॥ 
कन्दैयालार सहल, राजस्थानी कष्टावतें, ० २९६ । 
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चासौ को एक सन्दूक मे बन्द कर पचो के पासले जाती है। 
तत्प्ात्‌ सक्मिणी, प्रद्युम्न शव, धमयश धममेधोष विष्णगुङकमारः 
प्रसन्नचन्द्रः शाल-महाशालः, इलापुत्र तथा जयघमं-विजयवमे की 
कथाये हैः | 

चौथे प्रस्ताव मे अदहिसा, सत्य आदि बारह व्रतो की बारह 
कथाये लिखी गई है । मकरध्वज पुरदर ओर जयद्रथ की कथाये 
सस्करत मेँ है । जयद्रथकथा मे कुष्माण्डी देवी का उल्लेख दै. । 


पोचर्घो प्रस्ताव अपन्रश मे हेः । इसका अध्ययन उोकटर 
एल्सडोफ ने करियाहै जोहेम्बगे से सन्‌ १६२८ मे प्रकाशित 
हुआ हैः । जीवमन करणसलापकथां धार्मिक कथाबद्ध॒ रूपक 
काव्य है जिसमे जीव, मन ओर इन्द्रियो मे बवातीलाप 
होता द्व । देह नामक नगरी लावण्य लदमी का निवास स्थान है । 
नगरी के चारों ओर आयुकृमे का प्राकार है, जिसमे सख, 
दुख, क्षुधा, दृषा, हर्ष, शोक आदि अनेक भकार की नालिरयों 
अनेक मागं है ! इस नगरी मे आत्मा नामका राजा अपनी 
बुद्धि नामकी महदिवी कै साथ राज्य करता है । मन उसका 
प्रधान मच्री है, पोच इन्द्रियो पांच प्रधान पुरुष है। आत्मा, 
मन ओर इन्द्रियों मे बाद विवाद्‌ लिड जाने पर मनने अज्ञान 
कोदुख का मूल कारण बताया; आत्मा ने मन को दोषी ठहराया 
भौर मन ने इन्द्रियों पर दोषारोपण किया। पोचोँ इन्द्रियं के 
कुलशील कै सबध मे चची होने पर कदा गया--°हे प्रमु; 
चिन्तवृत्ति नह्मकी महा अटवी मँ महामोह नामका राजा अपनी 
महामूढा देवी के साथ राज्य करता है । उसके दो पुत्र हे, एक 
राग केसरी; दुसरा देष गजेन्द्र । राजा के महामव्रीका नाम 
मिथ्यादशेन है । मद, कोध, लोभ, मस्सर ओौर कामदेव आदि 
उसके योद्धा हे । एक बार महामत्री ने उपस्थिव होकर राजा से 
निवेदन किया कि महाराज; चारित्रधमे नामका गुप्रचर सतोष 
प्रजाको जैनपुरमे ले जाता है। यह सुनकर राजा ने अपने 
मत्री की सहायता के लिये इन्द्रियो को नियुक्त किया । इस 
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प्रकार कभी इन्द्रियों को, कभी कर्मो को ओर कभी कामवासना 
कोदुखका कारण बताया गया। अन्तमेआप्माने प्रशम का 
उपदेग देते हुए जीबदया ओर ब्रतपालन दयया मञष्य जीवन को 
साथक बनाने का आदेग दिया । अपञ्चश पदयो मे रडा, पद्धडिया, 
ओर घत्ता न्दो का ही प्रधानता से प्रयोग हमा है| 


इसके बाद विक्रमादित्य ओर खपुटाचा्य की कथाये हे । 
स्थूलभद्रकथा मे बह्मचय रत का माहात्म्य बताया है । पाटलि 
पुत्र नगर मे नयम नन्द नामका राजा राज्य करता था। शकटार 
उसका म्री था। उसके स्थूलभद्र ओर भरियक नामकेदो 
पुत्र थे। एक वार षस्त ऋतु के दिनो मे स्थूलभद्र कोशा 
नामक गणिका के भ्रासाद्‌ मे गया ओर उसके सौन्दये पर मुग्ध 
होकर बही रहने लगा । उसी नगर मे वररुचि नामका एक 
विद्धान्‌ ब्राह्मण रहता था । उसकी चालाकी से जब शकटार को 
प्राणदडदे दियागयातो राजा को चिन्ता हृदं कि मन्रीके 
पद पर किसे नियुक्त किया जाये । स्थूलमद्र का आचरण टीक 
न था, इसलिये उसके दौरे भारं श्रियक को ही मत्री बनाया 
गया । स्थूलभद्र ने सासारिकं भोग विलास का त्याग कर जेन 
दीष्ा ग्रहण करली ओौरवे कठोर तपस्यामे लीनो गये। 
एक वार उनके गुरु ने अपने शिष्यो को चालुमौस के समय किसी 
कठिन रत को स्वीकार करने का आदेश दिया । एक शिष्यने 
कहा किं वह॒ चार महीने तक सिंह की गुफामे र्गा, दुसरेने 
दृष्टिमिप सपं के चित के पास, ओर तीसरे ने कुएफ्रे अरहट के 
पास बेटकर ध्यान मे लीन होने की भ्रतिज्ञा की । लेकिन स्थूलमद्र 
ने प्रतिज्ञा की कि वह ्रह्यचयं जत का भग किये बिना चार महीने 
तक कोशा के घरमे रगे! अपनी म्रतिक्ञा के अलुसार सुनि 
स्थुलभद्र चातुमीस मँ कोशा के घर आये । कोशा ने समा कि 
स्थूलमद्र कठोर तपसे घबरा कर आये दैः लेकिन कोशा का 
सौन्दये ओर उसके हावभाव अनि स्थूलभद्र को अपने जत से 
विचलित न कर सके । 
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नदन राजङ्कमार की कथा सस्कृत मे दै । दशाणेभद्र की 
कथा प्राचीन जेन मन्थो से सिलकती हे । 


पाइजकहासंगह ८ प्राकृतकथासंग्रह ) 


पउमचदसूरि के किसी अज्ञातनामा शिष्य ने विक्कमसेण 
चरिय नामक प्राकृत कथाप्रथ की रचनाकीथी। इस कथाप्रथ 
मे आई हई चौदह कथाओं मे से बारह कथाये प्राकरुतकथासनहं 
मे दी गर है ।* इससे अधिक भन्यकत्तां ओर उसके समय आदि 
के सबध मे ओर इदं जानकारी नहीं मिलती । प्राक्तकथासम्रह 
की एक प्रति सवत्‌ १३६८ मे लिखी गई थी, इससे पता लगता 
ह कि मूल मथकार का समय इससे पहले दी होना चाहिये । 
इस समह मे दान, शील, तप, भावना; सम्यक्त्व; नवकार तथा 
अनित्यता आदि से सबध रखनेवाली चुनी हृदं सरस कथाये है । 
जिनमे अनेक लौकिक ओर धार्मिक आख्यान के गये हे । 


दान मे धनदेव ओर वनदत्त की कथा तथा सम्यक्ख के 
प्रभाव मे धनश्रेष्ठी कीकथादी गईदहै। कथकनामके सेटठके 
घ्मंवती नामकी मायौ थी । उसके पुत्र तदी होता था, इसक्लिये 
उसने अपने पति से दूसरा विबाह्‌ करने का असुरोध किया | 
कथक ने दूसरा विवाह कर लिया । इडं समय बाद कालीदैवी 
फी उपासना से कथक की दोनो पत्नियों के पुत्र उत्पन्न हुए | 
कपण श्रेष्ठी की कथा मे लदमीनिलय नामके एक छृपण सेठ 
कांबणेन है -जो एक कौडी मी दान धमे मे खचं नही करता 
था दानकेडरसे बह्‌ष्िसीसाधुसतके पासभीन जाता 
ओर लोगो से भिलना-जुलना भी उसने छोड दिया था । उसके 
घर मे पहनने के नये वञ्च तक्र नदीये । जब उसकी पन्ीके 
पत्र हभ तो वह उसे ठीक से खानाभी नहीं देता था। अपने 
पुत्र को पान खाते हए देखकर बह लाल पीला हदो जाता। 


१ विजयानन्द्‌ सूरीश्वर जी जेन अथमाला मे सन्‌ १९५२ मं 
भावनगर से प्रकाशित । 
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खाने पीते के उपर बापबेटोमे लडाई हुआ करती । अन्तमे 
उसके पुत्र ते तग आर युनिदीक्षा ले ली । जयलदमी देवी के 
कथानक मे अघोर नामके योगीन्द्र का उल्लेख आतादहै जो 
मतव्र-तत्र का वेत्ता था। रत्रिके समय पूजा की सामी लेकर 
निश्चल ध्यान मे आसीन होकर बह नभोगामिनी चिद्या सिद्ध 
फरने लगा । सुदरी देवी के कथानक मे सुदरी की कथाह 
वह वणसार नामके श्रेष्ठी की कन्या थी, तथा शब्द्‌, तक, छद; 
अलकार, उपनिवधः, काव्य नाघ्य, गीत ओर चित्रकमे मे 
कुशल थी । षिकमराजा का चरित्र सुनने ऊ पश्चात्‌ बह उससे 
मन ही मन प्रेम करने लगी} इवर उसके मातापिता ने 
सिंहलद्रीप के किसी श्रेष्ठी के पुत्र के साथ उसकी सगाद कर 
ढी | उल्नेनी मे खदरी का वचनसार नामका एक भाई रहता 
था | सुदरी ने रलं का एक थाल भर कर ओर उसके ऊपर एक 
सदर तोता बैठाकर उसे विक्रमराजा को ठेने को कहा 1 राजा ने 
तोतेकापेट फाठकर ठेखातो उसमेसे एक युदर हार ओर 
कस्तूरी से लिखा हआ एक प्रेमपत्र मिला । पत्रमे क्तिखा 
था--“न तुम्हारे गर्णो का सदा ध्यान करती रहती ह एेसा बह 
कौन सा क्षण होगा जब ये नयन तुम्हारा दशन करेगे । बेशाख 
वदी द्वादशी को स्हिलद्रीप के निबणाग नामक भ्रष्ठीपुत्र के 
साथ मेरा विवाह होने बालादहै। हे नाथ! मेरे शरररकी 
तुम्हारे सिबाय ओर कोई स्पशे नीं कर सकता । अब जसा 
टीक समसो शीघही करो। राजा ने पत्र पठकर शीघ्रदही 
अभिवेताल्न थत्य का स्मरण किया, ओर तुरत ही समुद्रमागं से 
उच्जैनी होता हुआ रल्नपुर को रवाना हो गया । नचकारमत्र का 
प्रभाव बताते के लिये सौभाग्यसुन्दर की कथा वर्णित ह| 
किसी आदमी को नदी मे ब्रहता हआ घडे के आकार का एक 
बिजौरा ( बीजउर ) दिखाई देता है । बह उसे ले जाकर राजा 
को दे देतादहै, राजा अपनी रानीको देता है। रानी उस 
स्वादिष्ट फल को खाकर वैसे ही दुसरे फल की माग करती है, 
ओौर उसके न मिलने पर भोजन कात्यागकर देती हेै। 
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अतेक कलाओं मे कुशल कोड योगीन्द्र श्मशान मे आसन मार 
कर नभोगामिनी बहुरूपिणी बिद्या सिद्ध करता हैः। तपका 
प्रभाय बताने के लिये मृगाकरेखा आर अघरक की कथाये 
वणित्त है ! धमेदन्त कथानक ते धर्मदत्तकमार की कथा ह । 
यशववल नामा कोर सेठ गजपुर नर मे रहता था | शासनदेयी 
की उपासना से उगके धपेदत्त नामका पुत्र हआ ¡ बञ हने पर 
तिहुणदेवी के साथ उस्लका विवाह हो गया । छदं समय बाद्‌ 
उसकी धनाजेन की इच्छा हई ओर वहः अपनी पनी के साथ 
परदेश के लिये रबाना हो गया। रास्तेमे उसे षट नामका 
एक ब्राह्यण मिला, तीनो भगे बहे । रात हयो जने पर धमेदत्त मे 
बराह्मण से कोई कहानी सुनाने के लिये कहा । ब्राह्मण ने उत्तर 
दिया कि यदि मुञ्चे ५०० द्रम्म पेशगी दो तो मँ कोई अनुभवपूणं 
कहानी सुना सकता ह । धमेदत्त ने उसे ंहमागा रुपया दे दिया | 
ब्राह्मण ने एफ शोक पढा- 


नीयज्णेण भित्ती कायन्वा नेव पुरिसेण । 

--पुरुष को नीव आदमी के साथ मित्रता नहीं करनी 
पचष्धिये । 

धमेदत्त ने कहा; क्या बसत इतनी सी बात के लिये तुमने 
मद्य से इतना रुपया एेठ लिया । ब्राह्मण ने उत्तर दिया---्यदि 
एक हजार द्रम्म दो तो ओर भी बडिया कहानी सुनाॐ । धमन्त 
ने फिर उसे भुंहमागा रुपया दे दिया । अवकी वार जाह्यण ने 
पठकर सुनाय- 


महिलाए षिस्सासो काय्बो नेव कया वि । 
महिलां का पिश्वास कभी नही करना चाहिये । 
कहानी सुनाकर ब्राह्मण ने धमदन्त से कहा कि यदि तुम 
इन दोनो कथानकों को हृदयमे धारण करोगे तो कभीहार 
नहीं मान सकते । चलते समय ब्राह्मणने मत्राभिषिक्तजो की 
सुदरी भर कर धमेदत्त को देते हुए कहा किये जी बोने फे साथ 
ही उग आयेगे । जनै लेकर धमेदत्त आगे बहा । नगर के राजा 
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को रत्नो की मैट देकर उसने प्रसन्न किया। राजा ने भीखउसे 
शुल्क से युक्त कर दिया। उस नगरी मे गगदनत्त नामका कोई 
धूते रहता था 1 मौका पाकर उसने धमंदन्त से मित्रता कर ली । 
शने शनै तिहृणदेवी कै पास भी वह्‌ निस्सकोच भाव से 
आने जाने लगा । एक दिन राजा ने धमेदत्त से पृह्काकि यदि 
तुमने कोई आश्चयं देखा दह्ये तो कहो । धमेदत्त ने कष्- 
“महाराज । मेरे पास एेसेजो दहे जोबोतेके साथदही उग 
सकते है 1” लेकिन इस बीच मे गगदत्त ने विष्ुणदेवी से 
गाठ साठ कर जाह्यणके दिये हुए मत्राभिषिक्त जौ इधर उधर 
करवा दिये, जिससे राजा के समक्ष अपनी प्रतिज्ञा पूण न करने 
के कारण ध्मदत्त बडा शर्मिन्दा आ । अन्तमे कूट नामक 
ब्राह्मण को बुलाया गया । उसने कहा-““मेरे सुनाये हए दोनो 
आख्यान तुम भूल गये हो, तथा नीच पुरुष की मित्रता के कारण 
ओर महिलाओ का विग्ासर करने के कारण तुम्हारी यह दशा 
हुई हे 1” भावना का प्रभाव प्रतिपादित करने के लिये बहूबुद्धि 
की कथा बणितत है । बहूबुद्धि चपा के रहनेवाले बुद्धिसागर म्री 
का पुत्र था । वह्‌ साहित्य; तकं, लक्षण; अलकारः निघट्ु, शब्द्‌, 
काव्य, ज्योतिष, निमित्त, सगीत ओर शङ्नशाख का पडत था | 
एक दिनि मध्रीने उसे एक हार रखने के लिये दिया; लेकिन 
बहलुद्धि पढने मे इतना व्यस्त रहता था कि बह हार रखकर 
कहीं मूल गया । गगड नामके नौकर ने वह हार चुरा लिया | 
मन्री ने बहूघुद्धि से हार मागा ओौर बह उसे*न दे राका। 
दस पर बुद्धिसागर को बहुत कोध आया ओर उसने अपने पुत्र 
को घर से निकाल दिया । बहूघुद्धि घूमता फिरता जयन्ती नगरी 
मे आया ओर वरहो किसी सुबणेश्रे्ठी के घर आकर रहने लगा । 
एक दिन उसकी दुकान पर गगड चोरी का हार बेचने आया । 
सुबुद्धि ने अपना हार पहचान लिया; लेकिन गगड ने कहा वहं 
हार उसी कादहै। दोनो लडते-मगडते राजा के पास गये । 
सुबुद्धि जीत गयाः लेक्रिन चालाकी से राजा ने हार अपे पास 
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रख लिया ौर उसे बहूबुद्धि को लौटाने से इन्कार कर दिया । 
अन्त मे अपने बुद्धिकोशल से बहुबुद्धि ने उस हार को प्राप्र कर 
जिया । अनिम्यता को समाने के लिये सथुद्रदत्त की कथा 
वर्णित है | यर्हो धनाजेन की मुख्यता बताई गई है- 

कि पटिएण १ बुद्धीए किं ९ व कि तस्स गुणसमूहेण ! 

जो पियरविढत्तवण अुजद्‌ अललणसमप्थो बि ॥ 

--पढठनें से क्या लाभम ? बुद्धि से क्या प्रयोजन ? गुणो से 
क्या तात्पयें ? यदि कोई धनोपाजन मे समथं होते हुए भी अपने 
पिता के दारा अर्जित धन का उपभोग करता हेः । 

सयुद्रयात्रा के वणेन मे मागं मे कालिका वायु चलती है 
जिससे जहाज टूट जातां दै । बहुत से यात्रियों को अपने प्राणो 
से वचित हौना पडता है । श्रष्ठीपुत्र के हाथमे लडकी का एक 
तख्ता पड जाता है, ओौर उसके सहारे बह किसी पवेत के किनारे 
जा लगता है । बर्हो से सुपणैभूमि पर्ु्वकर वह सोने की दे 
प्राप्त करता है | कमे की प्रधानता देखिये- 

अहवा न दायन्बो दोसो कस्म बि केण कया चि | 
पुव्वज्ियकम्माओ दवति ज सुक्खदुक्खाई्‌ ॥ 
„ -अथवा किसी को कभी भी दोष नदीं देना चाहिये, पूर्वा 
पार्जित कमं से ही सुख दुख होते हे । 
मरुयसुदरीकदा 

इसमे महाबल ओर मल्लययुदरी की प्रणयकथा का ब्णैन हे | 
दुभोग्य से इस कथा के कत्त का नाम अज्ञात है. | लेकिन धर्म- 
चन्द्र ते इसके ऊपर से सस्कृत मे सिप्र कथां की स्वना की, 
इससे इस कथा का समय श४वी शताब्दी के पूर्वै ही माना 
जाता है| 

जिनदत्ताख्यान 


जिनदत्तास्यान के कत्त सुमतिसूरि है जो पाडिच्छयगच््वीय 
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आचाय सवं देवसूरि के शिष्य थे । इसके सिवाय मथकनत्तौ का 
कोई बिशेष परिचय नही मिलता । रचना सावारण कोटिकी है| 
यहो बहुत सी पहेलिर्यो दी हई है । ऊथा का नायक जिनदन्त 
चपानगरी के बिमलसेठ की कन्या विमलमति के साथ षिवाह्‌ 
करता हैः | उसे जूआ खेलने का शोक है । जूए से वह्‌ अपना 
सब धन खो देता दै, ओर परदेश यात्रा क क्लिये निकल पडता 
है । दधिषुर नगर मे पर््ुवकर षह अपने कोशल से महाव्याधि 
से पीडित राजकन्या श्रीमती को नीरोग करता है ओर अन्तमे 
उसके साथ जिनदतत्त का षिबाह हो जाता है ! जिनदत्त श्रीमती 
के साथ समुद्र यात्रा करताहै। मामं मेः कोई व्यापारी किसी 
बहाने से जिनदत्त को समुद्रमे ठकेलदेताहै। किसीदटूटे हुए 
जहाज का कोई तख्ता उसके हाथ लग जाता है ओर उसके 
सहारे तैरकर वह समुद्र के किरार लग जाता दै। रथन्‌पुर- 
चक्रवाल नगर मे राजन्या अगारवती से उसका विवाह होता 
है | एक दिन उसे अपनी पनी श्रीमती की याद आती है ओर 
वह्‌ अगारबती के साथ विमान मे बैठकर दविपुर की ओर 
प्रस्थान करता हः । मागे मे चपा के एक उद्यान मे किसी साध्वी 
के पास बैठकर अभ्यास करती हुई विमलमति ओर श्रीमती पर 
उसी नजर पडती दैः । अपने विमान को बह नीचे उतारता हैः 
ओर अगारवत्ती को दोडकर धिद्या फे बल्ल से अपना वामन कूप 
बनाकर यही रहने लगता है । य्य पर रहते हए जिनदत्त गीतः 
वाद्य, पिनोदं आदि दवाय चपा नगरी के निवासिखं का मनोरञ्जन 
करता है । इसी अवसर पर गप्र रीति से बह भरिमलमति; श्रीमती 
जओौर अगारवती नामक तीनों पत्नियो का मनोरजन करता हैः | 
यहो चपा की राजकन्या रतिसुदरी से जिनदतत्त का विवाह होता 
हैः | सत भे जिनदत्त अपनी पत्नियो के समक्ष अपने बास्तपिक 


१ यह रथ सिंघी जैन अ्रथमारा स सन्‌ १९५२ मँ जिनदनत्ता 
रयानद्भय के नाम से प्रकाशित हज हे । इसमें जिनदत्त के दो आख्यान 
दिये गये है, एक के कर्तां सुमविसूरि है, ओर दृक्षरे के अश्तात है । 
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हप करो प्रकट कर देता है भौर अपनी चारों पल्नियों के साथ 
आनन्दपूरवैक रहने लगता है । कालातर मे माता-पिता की 
अनुमतिपूर्वक अपनी पलिर्यो भौर मित्रां के साथ बह दीक्षा महण 
कर लेता हे । 

पेलियो देखिये-- 

(१) फं मरुथलीसु दलह ? का वा मवणस्स भूसखणीभणिया ! 
क रामई सेलसुया ? क पिय ज्जवाणओ वुद्धो ¢ 
उन्तर--कताहर | 

--मरस्थल मे कौनसी बस्तु दुलेभ है ? क (जल ) | घर 
का भूषण कौन कहा जाता हेः ? कता ( कता ) । पावती किसकी 
इच्छा करती है ? हर ( शिवजी की )। किसका पान कर युवा 
सतुष्ट होता है ? काताधरम्‌ (क्ता के अवरका)। 

(२) कि कारेड अहग, पुरसामी ? का पुरी द्युहस्स ? 
का दु्रएण लञ्भह ? विरायणए केरिसा तशूणी ? 
उन्तर--सालकारा । 

--नगर का स्वामी अभगङूप (अहग ) से किसे बनाता है ? 
साल्ल ( प्राकार को ) । रावण कीनगरीका क्या नाम दै! लका। 
दुनीरतिं से क्या प्राप होता दै १ कारा ( कारागृह ) । केसी युती 
शोभा को पात्ती ह ? अलकारो से भूषित्त ( सालकारा ) । 

सुभाषित देखिये- 

(१) दो तिनि षासराइ सायुर्य होड सम्गसारिच्छ | 
पच्छा परिभवदावानलेण सन्वत्थ पलल ॥ 

--दो तीन दिन तक ही श्चघुर का घर स्वगे के समान माम 
होता हे; बाद मे पराभवकी अभ्निसे वह चार्यो ओर से जलने 
लगता हे | 

(२) रभे जलम्मि जलणे, दुजणजणसकडे व्य विसमम्मि | 
जीह्‌ व्व दतमञ्न्ने नदह अपमत्तया जुत्तो ॥ 
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--अप्रमाद्‌ से युक्त सावधान व्यक्ति जगल, जल, अभ्नि ओर 
दुजंन जनो से सकीणे होने पर भी दोतिं के बीच मे रहनेवाली 
जीभ की माति आनन्द को प्रात्र होता है। 

(३) ते कट्‌ न षद्णिल्नाः जे ते दद्टूदरण परकलन्ताइ । 
धाराहय व्व बसहा; घञ्चति मर्ह पलोयता ॥ 

--ठेसे लोग क्यो बदनीय नहो जोपरसखी को देखकर बषी 
से आहत बरषभों की भोति नीचे जमीन की ओर यह किये चुपचाप 
चले जाते है ¢ 

(४) उन्द्कगामे वासो सेय बत्थ सगोरसा साली | 
इटधाय जस्स भला पिययम ! किं तस्स रन्जेण ? 

-हे प्रियतम ! ईखबाज्ते गव मे बास, सफेद घख्रोका 
धारण, गोरस ओर शालि का भक्षण तथा इष्ट भायो जिसके 
मौजूद है उसे राञ्य से क्या प्रयोजन ? 

यहो अधिय ओर नल्ञच्च ( ? ) आदि जूओं के उल्लेख है । 
आडतिग ८ यानवाहक, आडतीया गुजराती ), सिम्बलिगा ( साप 
की पिटारी), कोसष्चिअ ( भेट ) आदि शब्दों का प्रयोग यहां 
देखने मे आता है । बौद्ध घम के उपासका को उपासक ओर 
जैनध्ं के उपासको को श्रावक कदा गया है । पृ्ैकाल की 
उक्ति को कथानक ओर थोडे दिनों की उक्ति को वृत्तान्त कटा 
हः । केशोत्पाटन ओर अस्नान आदि क्रियां के कारण श्रमण- 
धमे को अति दुष्कर माना जाता था । अन्धे कं हाथ की लकडीः 
( अधलयजष्टि ) का प्रयोग भिलता हे । 

सिरिवालकहा ( भ्रीपाङुकथा ) 

श्रीपालकथा के कर्ता सुलतान फीरोज्शाह तुगलक के 
समकालीन रन्रशेखरसूरि है ।* उनके शिष्य हेमचन्द्र ने 
इस कथा को बि० स^. १४२८ ( सन्‌ १३७१) मे लिपिवद्ध 
किया । इसकी भाषाशेली सरल है, अर विविध अल्ञकारो का 


१ वाडीरारु जीवाभादं चौकसी द्वारा सम्‌ १९३२ मे अहमद 
बाद्‌ से परकारित। 


८० प्राङ्कत खादहित्य का इतिहाख 


इसमे प्रयोग दहै । मख्य छद आया है । कु पय अपथरशमे भी 
है । सब मिलाकर इसमे १३४२ पद्य ६ जिनमे श्रीपाल की क्था 
के बहाने सिद्धवक्र का माहाप्म्य बत्ताया गया है । श्रीपालचसिि 
का प्रतिपादन करनेवाले ओर भी आख्यान सरक्त” ओर गुजराती 
मे लिखि गये है । 
उञ्जेनी नगरी मे प्रजापाल नाम का एकु राजा था। उसके 
दो रानिर्यो थी, एक सौभाग्यसुदरी ओर दूसरी शूपसुदरी । पहली 
माद्र कुन से आईं थीः ओौर दूमरी श्रावक के घर पैदा हई 
थी । पहली की पुत्री का नाम सुरसुद्री दूसरी ॐ पुत्री कानाम 
मदनसदरी था । दोनों ने अध्यापक के पास लेख, गणित, लक्षुण, 
छम, काव्य, तकं, पुराण, भरतशाख्, गीत; न्य; उयोतिष, 
चिकित्सा, विद्याः मत्र, तत्र ओर चिच्रकमं आदि की शिक्षा प्रा 
की । जब दोनों राजकमािया विद्याध्ययन समाप्त करके लोटी तो 
राजा ने उन्दः एक समरयापद्‌ ुन्निरि लन्भई एहु" पूणं करने को 
दिया । सुरसुन्दरी ने पढा- 
धणजुव्वणसुवियड्ढपण; रोगरहिअ निअ उह | 
मणवल्लह॒मेलावडउ, पुनि लब्मह ण्ह ॥ 
-घनः, योवन, सुविचेक्षणता;, रोगरहित देह का होना; 
ओर मन के वज्ञभ की श्रापिः यह सच पुण्य से मिलता है | 
मदनसुन्दरी ने निम्नलिखित गाथा पदी-- 
विणयविवेयपसण्णमणु सीलसुनिम्मलदेहु । 
परमष्पह मेलायडउ, पुन्निहि लव्भद एड ॥ 
--विनय, विवेकः मन की प्रसन्नता; शील, सुनिल दे 
ओर परमपद की प्रापि; यह सब पुण्य से मिलता है| 
एक दिन राजा ने अपनी पुत्रिय से पृछा कि तुम लोग कैसा 
वर चाहती हो । सुरसुन्री ने उत्तर दिया-- 
ता सन्वकललाङ्कुसलो, तरणो वररूयपुण्णलायन्नो । 
एरिखिड दोह वरो, अवा त्ता चिअ पमोण॥ 


१ देखिये जेन अथाव, प्रष्ठ २३४, १६१। 





श्रीपालकथा ४८१ 


--जो सब कलाओ मे कशल हो, तरुण हो ओर रूप-लावण्य 
से सपनन हो, वही श्रेष्ठवरदहै, नहीतो फिर ज्ेखा आप उचित 
समभे | 

मदनदरी ने उत्तर दिया- 

जेण लबालियाओ न कति हवेड एस मञ्च वरे । 

जो किर पिङहिं दिन्नो, सो चेव पमाणियब्बुत्ति॥ 


-छुलीन बालिकाये अपने वर के सम्बन्ध मे कुदं नहीं 
कहीं । जो बर माता पिता उनके लिये खोज देते है, बही उन्दँ 
मान्य होता हे । 


तत्पश्चात्‌ मदनसुन्दरी ने कहा-पिता जी, अपने कर्मो से 
सब छु होता दै, पुण्यशील कन्या कोखोरे कुलमेदेने से 
भी वह्‌ सुखी होती हे, ओर पुण्यदहीन कन्या को अच्छ इल मे 
ढेने से मी बह दुख भोगती हे । राजा को यह सुनकर बहुत कोध 
आया । उसमे सोचा फि यह लढकी तो सेर छदं भी उपकार 
नही मानती, अपने कमे को ही सख्य बताती है। राजा ने 
गुस्से मे आकर एक कोढी से मदनयुदरी का विवाह कर दिया । 
मदनसुन्दरी ने उस कोढी को अपना पति स्वीकार किया ओर 
वह उसकी सेवा छयुघ्रषा करती हई समय यापन करने लगी । 
कालातर ये सिद्धचक्र के माहात्म्य से कोदीकाकोटनष्टहयो 
गया ओौर दोनो आनन्दपूबेक रहने लगे। यही कोदी इस कथां 
का नायक श्रीपाल है । 


श्रीपाल को अनेक मत्र तत्र, रसायनो ओर जडी वृरियों 
की प्राप्नि हृद। सम॒द्रयात्रा के भ्रसग पर वडसफर, पवहण, 
बेडिय ( बेडा ); बेगड; सिल्ञ ( सित पाल ), आवत्त ( गौल 
नाव ); सुरप्प ओौर बोहिप्थ नाम के जलयानों का उद्ञेख 
ह । जब जलयान चलाने पर भी नदीं चते तो बणिक्‌ लोगो को 





च 


१ अगविजा के ३२ अध्याय मे भी जख्यानों क्षा उल्लेख 
सिरता ह । 


४८२ प्राक्त साहित्य का इतिहासं 


बडी चिन्ता हुईं ओर बत्तीस लक्षणो से युक्तं किसी परदेशी 
की बलि देने का निश्चय किया गया। बल्बरदेश मे पर्व 
कर बहो के अधिपति से श्रीपाल का युद्ध होता दै, ओर 
अन्त मे बञ्बर राजकुमारी मदनसेना के साथ श्रीपालका 
विवाह हो जाता है । आगे चलकर बिद्याधरी कन्या मदनमलजुषा 
से उसका धिवाह होता दहै । साथवाह धबलसेठ श्वीपाल की 
हप्या कर उसकी प्नियो को हथियाना चाहता दै । श्रीपाल को 
चह समुद्र मे गिरा देता है। श्रीपाल किसी मगर की पीठ पर 
लैटकर ककण के तट पर उाणा (आजकल भी इसी नाम से 
प्रसिद्ध) नाम के नगर मे पर्वता है । यहं क्ेत्रपाल, मणिभद्रः 
पूणेभद्रः कपिल ओर पिंगलः भरतिहारदेव ओर चक्रेश्री देवी का 
उञ्ञेख है जो धबलसेठ को मारने के ज्िये उद्यत हो जाते है | 
भौर भी कन्याभौं से श्रीपाक्त का विवाह होता है। मर्दः 
सोरठ, लाड, मेषाड आदि होता हआ वह अपनी आटो पल्चियो 
के साथ मालवा पर्वता है। उञेनी मे बहं अपनी माता के 
दशन करता हेः । मदनसुन्दरी को बह पटररानी बनाता हैः ओर 
धवलग्रष्ठी के पुत्र विमल को कनकपट्पूवेक श्रेष्ठी पद्‌ पर स्थापित 
करता हे । सिद्धचक्त की बह पूजा करता है ओर अमारिकी 
शोषणा करता हैः । इस प्रकार राजा श्रीपाल अपने राज्यका 
सचालन करता हृभा अपने छरटुब परिवार के साथ धर्मभ्यानपू्वेक 
समय भिताता हे । 


स्यणसेहरीकहा ( रलशेखरीकथा ) 


जयन्द्रसूरि के शिष्य जिनदहषेगणि प्राक्त गद्य परद्यमय 
इस प्राक्त प्रथ के लेखक दँ जो पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्तमं 
हए है ।१ इस प्रन्थ की रचना चित्तौड मे हु है। जिनहष- 
गणि ने वसुपालचरत्रि; सम्यक्त्वकौयुदी तथा विंशतिस्थानक 





१ आद्मानद्‌ जेन भन्थमारा मे वि० सम १९७४ मे निर्णयसागर 
बबं से प्रकाशित । 


रक्होलरीकथा ४८३ 


चरित्र आदिकीमीर्चनाकी है ये सस्कृत ओर प्राकृत के 
बडे पडित ओर अनुभवी विद्वान जान पडते है । उन्होनि बडी 
सरस ओर भढ शैली मे इस कथा की रचना की हैः । रत्रशेखरी 
कथामे पर्वं ओर तिथियों का माहात्म्य बताया है। गौतम 
गणधर भगवान सहापीर से पर्वा के फल के सवधमे प्रभ्र करते 
है ओर उसके उत्तर मे महावीर राजा रत्रशेखर ओर रन्नवती की 
कथां सुनाते हे । रनरोखर रनपुर का रहनेबाला था, उसके 
सहामत्री का नाम था मतिसागर । रन्रशेखर राजछुमारी रत्रवती 
के रूप की प्रशसा सुनकर व्याञ्कल हो उठता है। मतिसागर 
जोगिनी का शूप धारण कर सिहलद्रीप+ की राजङ्कमारी रत्नवती 
से मिलने जाता हे । कशलवातौ के पश्चात्‌ राजङ्कमारी जोगिनी 
से उसके निवास-स्थान के सबधं मे प्रभ्र करतीदहै) जोगिनी 
उत्तर देती हे- 

कायापादणि हस राजा फुरह पबनतलतार । 

तीणई पारणि वसह जोगी जाणड जोगविचार ॥ 

एकड़ मढली पाचजणाहो छंदो वसइ चण्डालो । 

नीकालता न निकलङह रे तीण किओ विटालो॥ 


-कायारूपी नगरी मे' हसरूपी राजा रहता हे, बहो पवनरूपी 
नगर-रश्चक प्रकट होता है। उस नगरी मे जोगी बसता हैः 
बह जोग का बिचार करना जानता है। एक मडली मे पोच 
आदमी है, छठा चाण्डाल रहता दै । उसे निकालत्रे से भी वहं 
नहीं निकलता, उसने सब छद बिगाड दिया है | 

योग बिचार के सबध मे प्रभ करने पर जोगिनी ने चच्राग- 
योनिरुदमध्यः को प्रभिन्न करने पर मोक्ष की प्राप्ति बताई । 

तत्पश्चात्‌ रत्रवती ने अपने बरकी प्राप्ति के सध मे 


१ डोक्टिर गीरीशकर हीराच्द्‌ ओोश्चा ने इसकी पहचान चित्तो 
से करीव ४० मीक पूर्वं मे विगोरी नामक स्थानसे कीदै, श्चा 
निबस्ध सम्रह, द्वितीय भाग, प्र० २८१। 


७८४ प्राङृत साहित्य का इतिहासं 


जोगिनी से पृच्छा । उसने उत्तर दिया कि जो कोद कामदेव के 
दिर मे चूतक्रीडा कैरता हभ वरहो पर तुम्दारे प्रवेश को रोकेगाः 
बही तुम्हारा बर होगा । 

मतिसागर मन्नी ने लौटकर सब समाचार राजा रत्रशेखर को 
सनाया । राजा अस्यत प्रसन्न हज । राजा ने अपने मत्री > साथ 
सिहलद्रीप की ओर प्रयाण फिया ओर रहो कामदेव के मदिर मे 
प्टुवकर बह अपने मत्री के साथ दुतकीडा करने लगा । रलेवती 
मी अपनी सखियों को लेकर वहा कामदेव की पूजा करने आदं । 
मदिर मे छु पुरुषो को देखकर रन्नवती की सखी ने उन लोगो 
से कहा कि हमारी स्वामिनी राजङ्मारी किसी पुरुष का ह नदी 
देखती, वह यहयो कामदेव की पूजा करने आई है, इसक्तिये आप 
लोग मदिर से बाहर चले जाये। मत्री ने उत्तर दिया कि हमारा 
राजा ररोखर बहत दुर से आया हे, अपने परिवार के साथ 
मिलकर बह दयुतक्रीडा कर रहा है, वह किसी नारी का रंह नदी 
देखत, इसलिये तुम अपनी स्वामिनी को कहो किं अभी मदिर 
मे प्रवेशनं करे) सखीने राजाके श्पकी प्रशक्ताकरतेहृए 
राजकुमारी से जाकर कहा कि कोई अपूव रूपधारी राजा मदिर 
मे वेढा हा यूतक्रीडा कर रहा हे । राजकुमारी को तुरत दी 
जोगिनी के वचनो का स्मरण हो आया। हषे से पुलक्रित होकर 
उसने मदिर मे प्रवेश किया। इतने मे राजङ्मारी को देखकर 
राजा ने बह से अपना ह क लिया । रेवती ने यह ठेकने का 
कारण पृष्धा तो मन्नी ने उन्तर दिया कि हमारे राजा नारियो का 
ह नही देखते ! रत्नवती ने भरशच किया कि नारियों ने एेसा कौन 
सा पाप किया है| मत्री ने उत्तर दिया- 
केता कषहुड नारितणा विचार कडा करद कोडिगमे अपार । 
मोलईइ सविहुनु धिरूडे तिनीड्‌ जाणइ नही बोर णड जे बीरे ॥९॥ 
कथा न पोथे न पुराणि कीधी जे बात देवातनि न प्रसिद्धी । 
किम्‌ न सुमड किहिरहि जि बोल नारी पिसाची ति मण मिशोलञ।२॥ 
कुडातणी कोडि करइ करावह नारी सदा साचयपुश्टु जणावड । 


जिनदन्तारयान ४८५ 


रूडातणी रहाडि सदैव माडडइ नीचातणि सगि स्वधर्मह्वाडई ॥२॥° 

--नारी के बिचारो के सबधमे मेँ कितना कर्हटरु, वे कितना 
अपार कूट कपट करती है, सगन्ध खा-खाकर स्ूठ बोलती हेः 
बेर की गुरली जितना भी उनको बात का ज्ञान नदी। जो बात 
नकथामेदै, न पोथीपुराणमे हैः देवताओमे भीजो बात 
प्रसिद्ध नही, ओर जो बात किसी को नीं सुती, वह निष्टुर 
बोल पिशाची नारी बोलती है । बह करोडो कुट कपट स्वय 
करती है, ओर दसस से कराती हे, इसमे वह अपना सश्चाषन 
जता देती हे} रूढिं से बह सदेव चिपदी रहती है, लकीर की 
फकीर होती है, ओौर नीच के सग से अपने धमेको छोड 
ठेती है| 

लेकिन रन्रवती ने कहा करि ये सब वाते कुलीन खयो के 
सबध मे नदीं कही जा सकतीं, जो एेसा कहता है उसका मसुष्य 
ङ्न्मदही निरथंक है| | 

अस्तु, अन्त मे रन्नरशेखर ओर रत्नवती का बडी धूमधाम से 
विवाह होता है । दोनों रनपुर लौट आते है ओर बडे सजधज 
के साथ नगरी मे प्रवेश करते है ।* दोनों जेनधर्मं का पालन 
करते हे' तथा न, उपवास; ओर प्रौषव आदि मे अपना समय 
यापन करते हेः | 

एक बौर कलिगदेश के राजा ने जनपद पर चटाई कर दी | 
सामन्तो ने क्षुब्ध होकर जब राजा र्रशेखर को यह सवाद सुनाया 
तो उन्तर मे उन्होने कहा कि आज मेरा प्रोषध है, ओर इस 
प्रकार की पापानुबवी कथा तुम लोगो को नही करनी चाह 
किसी माननीय व्यक्ति ने राजा से निवेदन किया-महाराज । 
एेसे समय क्षत्रिय छल को कलकित करनेवाले तथा कायर जनो 

दवोरा सेवित इस धमं का आपको पालन नदी करना चाहिये | 


१ र्हा तणा, तण; तणी, कीधी, माइद आदि रूप गुजराती केह । 
२ भिराहये--मशिक युद्म्मद्‌ जायसी की "पद्मावतः जर जटमख 
के "गोरा बादृरू की बात" की कथा के साथ । 
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लेकिन राजा ने किसीकी बात न मानी ओर वहं आत्मधर्म 
की मुख्यता का ही प्रतिपादन करता रहा । य्ह बताया गया हे 
कि जैनधमं के प्रभाव से विजयलच्मी राजा रत्नशेखर को ही 
प्रात्र हुं | 
एक बार जब राजा ने प्रोषध उपवास कर रक्खाथातो 
ऋतुस्नाता रन्नवती पुत्र की इच्छा से उसके पास गई लेकिन 
राजाने कहा कि किसी भी हालत मे वह्‌ अपने व्रत को भग 
नहीं कर सकता । रत्नवती को बदी निराशा हुई । बह पित 
होकर किसी दास के साथ हाथी पर बेठकर भाग गहं । राजा ने 
चोड पर बेडकर उसका पीटा किया, लेकिन उसे न पासका। 
यहो भी यही दिखाया गया है कि यह्‌ केवल इन्द्रजाल था ओर 
वास्तव में राजा भौर रानी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्तियों से अपना 
समय यापन कर रहे थे । 
प्राकृत ओर सस्क्रत की यहो अनेक सूक्तियां दी हुई है- 
जा दञ्वे होड मई, अहवा तरुणीञु रूबवन्तीघु । 
ता जइ जिणवरधम्मे, करयलमञ्मद्ि सिद्धी ॥ 
--जितनी बुद्धि धन मे अथवा रूपवती तरुणियो मे होती 
है, उतनी यदि जिनधमं के पालन म लगाई जाये तो सिद्धि हाथ 
मे. आई हुई समभिये । 


ज्िनभरतिमा ओर जिनमवन का निमोण कराना तथा जिन- 
पूजा करना परम पवित्र कायं सममा जाने लगा था । 

देखिये- 

पत्र प्रसूते कमला करोति राञ्य विधत्ते तनुते च रूपम्‌ । 

प्रमाष्टं दुक्ख दुरितं च हन्ति जिनेनद्रपूजा कुलकामधेयु ॥ 

जिनेन्द्र पूजा से पुत्र की उप्पत्ति होती है, ल्मी की प्राप्ति 
होती है, राज्य मिलता है, मनुष्य रूपवान होता है, इससे दुख 
ओर पाप का नाश होता हेः जिनेन्द्रपूजा कल की कामधेनु है । 

व्रत, उपवास ओर पर्वं का महत्य भी बहुत बढता जा 
रहा था- 
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न्हाण चीवरधोअण मत्थय गुथण अबभवेर च | 
खडण पीसण पीलण वञ्जेयव्वाई पव्वदिणे ॥ 

-स्नान करना, वख धोना, सिर गुथना, अन्रह्मचये, खोटना, 
पीसना भौर पेलना यह सब पव के दिनों म घजित ह । 

वर कन्या के सयोग के सबध मे उक्ति है- 

कप्थवि वरो न कन्ना कत्थवि कन्ना न सुदरो भत्ता | 
वरकन्ना सजोगो अणुसरिसो इुह्लदो लोए ॥ 

--कभी बर अच्छा मिल जाता हैः लेकिन कन्या अन्ह्ी नहीं 
होती, कभी कन्या सुन्दर होती है, लेकिन बर सुन्दर नदीं 
मिलता। बर ओर कन्या का एक दुसरे के अनुरूप मिलना इस 
लोक मे दुलेभ है । 

बियोग दुख का बणेन देखिये- 

दिण जायडई्‌ जणवत्तडी प्रण रत्तडी न जाई । 
अगएुरागी भणुरागीआ सहज सरिपड माई ॥ 

-दिनि तो गपशप मे जीत जाता हैः लेकिन रातत नदीं 
बीतती । है मा! अनुरागी अचुरागी से भिलकर एक समान दहो 
जाता हे । 

खी को कौन सी बस्तुए प्रिय होती है- 

थीअह तिन्नि पियारडा कलि कज्जल सिन्दूर । 
अनद्‌ विसेणि पियारडा दूघ जमाई तूर ॥ 

--च्ियों को तीन बस्तु प्रिय होती है--कलह, काजल ओर 
सिन्दुर । ओर इन से भी अधिक उनकी प्रिय बस्तु है-दृधः 
जमाई ओर बाजा । 


महिवारुकदहा ( मधैपारकथा ) 
महिवालकदा प्राक्त पद्य में लिखी हूंडं वीरदेवगणि' की 
रचना है । इस भन्थ की प्रशस्ति से इतना ही पता चलता हे 


१ श्रीषह्टीराङार्‌ हारा खजशोधित यह मथ विक्रम सवत्‌. १९९८ मं 
खहमदावाद्‌ से प्रकाशित हंभा हे! 
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कि देवभद्रसूरि चन्द्रगच्छं मे हए थे । उनके शिष्य सिद्धसेनसुरि 
ओर सिद्धसेनसूरि के शिष्य युनिचन्द्रसूरि थे। बीरदैयगणि 
मुनिचन्द्र के शिष्य थे । विषयवस्तु के विवेचन को देखते हुए 
यह रचना अबोचीन माद्धम होती है । 


महीपाल उञ्जैनी नगरी के राजा कै पास रहता था । बह 
छतेक कला मे निष्णात था। एक बार राजा ने रस्सेमे 
आकर इसे अपने राञ्य से निकाल दिया । अपनी पनी कै साथ 
घूमता फिरता महीपाल भडौच मे आया ओर वहो से जहाज मे 
बैटकर कराहृ्धीप की आर चला गया । रास्ते मे जहाज भग्र 
हयो गया भौर बडी कठिनाई से किसी तरह बह किनारे पर लगा | 
कटाहृ्टीप के रजपुर नगर मे पर्व कर उसने राजकुमारी चन्द्रलेखा 
के साथ बिवाह फिया। इसके बाद वह्‌ चन्द्रलेखा ॐे साथ 
जहाज मे बैटकर अपनी पूर्वं पकी सोमध्री की खोज मे निकला । 
देखभाल के लिए राजा का अथवबंण नामका मत्री उनके साथ 
चला । रास्ते मे राजपुत्री को प्राप्न करने भौर धन के लोभसे 
उसने महीपाल को समुद्र मे धक्का दे दिया । राजपुत्री चन्द्रतेखा 
बडी दुखी हुई, ओर बह चकेरी देवी की उपासना मे लीन हो 
गई । उधर महीपाल सुद्र को तरकर शिसी नगर मे आया आर 
उलते शशिप्रभा के साथ विवाह किया। शशिप्रमा से उसने 
खटवा, लक्कट ओर सवेकामित धिद्याये सीखीं । `उसफे बान 
महीपाल रत्रसचयपुर नगर मे आया; ओर यो चक्रेश्वतै के 
मन्दिर मे उक्ते अपनी तीनों श्िरयो भिल गदं | नगर के राजा 
ते महीपाल को सर्बरुणसस्पन्न जानकर मत्री पद्‌ पर बैठाया ओर 
अपनी पुत्री चन्द्री का उससे भिवाह कर दिया । महीपाल अपनी 
चारों सियो को तेकर उञ्जैनी वापिस लोर । अन्त मे जेनधरमं 
की दीक्षा प्रहरण कर्‌ महीपाल ने मोक्ष प्राप्न फिया | 

इस कथा मे नवकारमन् का प्रभाव, चण्डपूजा, शासनदेवता 
की भक्ति, यक्ष ओर छलदेबी की पूजा; भूतो की बलि, जिनभवन 
का निमोण, केवलज्ञान की प्रापि होने पर देवों द्वारा घुम-बषो; 
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आचार्यो का कनक के कमल पर आसीन होना आदि विषयों का 
वणेन किया हैः । वेश्यासेषन को यजित बताया है । सोने चोदी 
( सोवन्नियह् ) ओर कपडे की दृकानों ( दोसियहट्रं ) का उङ्ञेख 
है । उडते हए चिड्क की ( उङ्क चि व्व ) उपमा दी "ई हेै। 
डिडिरिया शब्द का मेढकी के अथं मे प्रयोग हआ हे । 


इसके सिवाय आरामसोदाक्था ( सम्यक्प्वसप्रति मे से 
उद्धन ); अजनासुन्दरीकथा, अतरगकथा; अनन्तकीर्तिकथा, 
आद्रू्ुमार्कथा, जयघुन्द्रीकथाः भन्यसुन्दरी कथा, नरदेवकथा, 
पद्यश्रीकथा, पूजाष्टककथा; प्रभ्यीचन्द्रकथा, प्रत्येकबुद्धकथ।, नह्य 
दन्ताकथा, बत्सराजकथा, विन्सेनङ्कुमारकथा, शखकलावतीकथा,; 
शीलवतीकथा, स्वौगसुन्दरीकथा, सहसखमल्लचौरकथा, सिद्ध 
सेनादिदिवाकरकथा, सुरय॒न्दरदरपकथा; सुत्रतकथा; सुसमाकथाः 
सोसश्रीकथा, हरिश्नन्द्रकथानक आदि कितने दही कथाग्रन्थो की 
ध्राकरत मे रचना की गहै ¡ इसी प्रकार सोन एकादशीकथा आदिं 
कथाये तिथियो को लेकर तथा गडयस्सकथा, धसांख्यानककोशः 
मगलसालाकथा आदि सतह कथाये लिखी गईं 1 


9 देखिये जैन भ्रथावछि, श्री जेन श्वेताम्बर कान्परेन्स, सुबह, चि० 
स० १९६५. पष्ठ २४७--२६८ । 


ओपदेदिक कथा-सादित्य 


वर्मेदेशना जेनकथा साहिप्य का मुख्य अग रहा है| 
इसलिये इस साहित्य मे कथा का अश प्राय कम रहतादहै, 
सयम, शील, दान, त्प, प्याग ओौर वैराग्य की भावनाओं की 
ही इनमे प्रधानता रहती दै । जेनधर्मं के उपदेशो का प्रचार 
करने के लिये दी जैन आचार्यो ने इस साहित्य की स्वना की 
थी | इस उदेश्य की पृत्ति के लिये उपदेशमाला नाम के अनेक 
न्थ की रचना हई । उदाहरण के लिये धमदास, पद्मस्ागरः 
मलधारि हेमचन्द्र आदि ने उपदेशमाला;, तथा जयसिह ओर 
यशोदेव आदि षिद्धानो ने धर्मोपदेशमालां नाम के प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
कथा-मरन्थो की रचना की, जयकीर्ि ने सीलोबएसमाला लिखी । 
हरिभद्र ने उपदेशपद, मुनियुदर ने उपदेशरनाकरः शातिसूरि 
ने धमेरन्न, आसड ने उपदैशकदक्ति आदि उपदेशात्मक भ्रथ 
लिखे । इसी प्रकार उपदेश्चितामणि, उपदेशरलकोशः, सवेगरग- 
शाला, वियेकमजरी आदि कितने ही कथाम्रन्थों की रचना हद 
जनिनमे व्याग-वेराग्य को मुख्य बताया गया । 


उवएसमारा ८ उपदेश्षमाङा ) 


विविध पुष्पो से गूथी हई माला की भति धमेदासगणि ने 
पूवं ऋषियों के दृष्टातपू्वेक जिनवचन के उपदेशों को इस उपदेश- 
माला मे गुफित कियाद इस कथा को बेराग्यप्रधान कहा 


क 


9 यह अथ जनधमभरखारकखभा की ओर से सन्‌ १९१५ मं 
प्रकारित हुजा हे, रत्तप्रभसूरि (सन्‌ ११८२ ) की वोधद्री टीका 
सहित आनवहेमजेनगरथमाखा मे सन्‌ १९५८ मेँ प्रकाशित! यहौँ 
पराज्त पर्थो को सस्छेतं मे संमन्चाया गथा हे ओर कथार्पै प्राङ्त मँ 
दी इं है। 
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गया दहै जो सयम ओर तप मे प्रयन्न न करनेवाले व्यक्तयो 
को सुखकर नदी होती । उपदेशमाल, मे कुल मिलाकर ५४४ 
गाथाये है । भ्रन्थकार ने अपनी इस छरति को शाति देनेबाली; 
कल्याणकारी, मगलकारी आदि विशेषणो द्वारा उक्लिखित किया 
है। जेन परम्परा के अनुसार धमेदासगणि महावीर के 
समकालीन बताये गये दै, लेकिन वे ईसवी सन्‌ की चोथी 
पोचवी शताब्दी के विद्धान जान पडते है। इस भ्रन्थ पर 
जयसिंहः सिद्धर्षि; रामविजय ओर रनप्रभसूरि ने दीकाये लिखी 
है । सिद्धर्षि की हेयोपादेय नामक दीका पर अज्ञातकठृक बहद्‌- 
वृत्ति की रचना हह । उदयत्रभ ने भी उवएसमाला के ऊपर 
कर्णिकावृत्ति लिखी । ये दोनो वृत्तियो अप्रकाशित ै। आगे 
चलकर इसके अनुकरण पर धर्मोपदेशमाला आदि कीं रचना 
हृद । इसमे चार विश्राम है। पहले विश्राम स रणसिहः 
चदनबाला, प्रसन्नचन्द्रः भरत ओर बह्यदन्त आदि की कथाये 
है । दुसरे विश्राम मे मृगावती, जम्बुस्वामी, भवदेव, छबेरदन्तः 
मकरदाढा वेश्या, भौताचाये, चिलातिपुत्र, हरिकेश, बखस्वामी, 
वसुदेव आदि की कथाये है । जम्बूस्वामी की कथा भें योगराज 
ओर एक पुरुष का सवाद है! तीसरे विश्राम में शालिभद्रः 
मेतायेमुनि, देशी राजा, कालकाचा्यै, वारत्रक मुनि; सागरचन्द्‌, 
गोशाल, श्रेणिक, चाणक्य, आये महाशिरि, सव्यकि, अनिकापुत्र, 
चार प्रत्येक बुद्ध आदि की कथाये हे । चतुथं विश्राम मे शेलका- 
चाये, पुडरीक-कडरीक, ददधुरः सुलसः, जमालि आद्वि की कथाये 
है । शिष्य के सबध मे कहा दै- 

थद्धा चिदष्पेही, अवण्णवाई सयम चबला | 

वका कोहणसीला, सीसा उव्वेभगा गुरुणो ॥ 

रूस चोद्ज्तो, बहरई हियएण अगणुसय भणिभो । 

न य कम्हि करणिजे, गुरुस्स आलो न सो सीसो ॥ 


, -असिमानी दिद्रान्ेषण करनेवाले अवर्णवादी, स्वयमति, 
चपल, वक्र ओर कोधी स्वभाववाल्े शिष्य गुरु के लिये उद्धेग- 
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कारी होते है। जो छुद्ध कने पर र्ट हो जाते है, कही इई 
बात को मन मे रखते है, कन्तेव्य का ठीफ़ से पालन नही करते) 
एेसे शिष्य शिष्य नही कहे जा सकते । 
राग देष के सम्बन्ध मे उक्ति है- 
को दुक्ख पाविल्ना ? कस्स व सुक्खेहि बिम्हओ ह॒ल्ना ? 
को ब न लसिल्न मुक्ख ? रागदोसा जद न टला १ 
--यदिरागद्वेषन हो तो कौन दुख को प्राघ्र करे? कोन 
सुख पाकर विस्मित ह्ये ? ओर किसे मोक्ष की प्राीप्निनडो!? 
कपटमथि के सबध मे ठहा हदे- 
जाणिज्नइ वितिल्नड, जम्मजरामरणसमव दुक्ख | 
न य विसयेसु धिरजई, अहौ सुबद्धो कबडगटी ॥ 
--यह्‌ जीव जन्म, जरा ओर मरण से उष्पन्न दोनेबाले दुख 
को जानता है; समता हे,"किर भी विषयो से घिरक्त नदी 
होता । कपट की यह्‌ गार कितनी दढ ्बेधी हुई ड 1 


निनय को मुख्य बताया हे-- 
विणओ सासणे मूलः बिणीओ सजओ भवे । 
निणयाओ बिष्पञुकस्स, कओ धम्मो कओ तवो 
--शासन मे विनय मुख्य है । विनीत दी सयत हो सकता 
ह| जो विनय से रष्ित दहै उसका कों धमं है ओर क्ये 
उसका तप है ? 


उवएसपद ८ उपदेशषपद ) 


उपदेशपद्‌ याकिनीमहत्तरा फे धर्मपुत्र ओर बिरहाकं पठ से 
भरर्यातं हरिभद्रसूरि की रचना हे, जो कथा साहित्य का अनुपम 
मण्डार है । अन्थकत्तौ ने धर्मं कथाञ्चयोग फे माध्यम से दस 
छरति मे मन्द्‌ बुद्धिवालतौ के प्रबोध के किए जेनधर्मं क उपदेशों 
को सरल लौक्तिक कथा के रूप मे सगृहीत किया है । इसमें 
१०द६ गाथाये है जो आयौ छन्द तै लिखी गष है । उपदेशपद्‌ 
के ऊपर स्याद्वाद्र्नाकर के भेता बादिदेव सूरि के शुर य॒नि- 
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चन्द्रसूरि की सुखबोधिनी नामकी दीका हैजो भराकृत ओर 
सस्छृत मे पद्य ओर गद्य मे क्िखी है, ओर अनेक सुभाषितां 
ओर सूक्तियों से भरपूर है, अनेक सुभाषित अपथ्रश मे हे। 
मुनिचन्द्र सूरि प्राक्त ओर सस्कृतं भाषाओ के बडे अच्छ 
विद्ाच्‌ थे, ओर अणहिल्वपाट नगर मे विक्रम सवत्‌ ११७४ मे 
उन्होने इस टीका की रचना की थी ।१ 


सर्वप्रथम मनुन्य-जन्म की दुलेभता बताई गई है । चोज्ञकः 
पारक; धान्यः युत, रन्न स्यप्न, चक, चमे, यूप ओौर परमाणु 
नामक दस दृषठान्तो दमाय इसका प्रतिपादन किया हैः । धान्य 
का उदाहरणदेते हए बताया है फि यदि समस्त भरत त्ते के 
धान्यो को भिला कर उनमे एक प्रस्थ सरसों भिलादी जयेतो 
जसे किसी दुबल ओौर रोगी चदधाखी क लिये उस थोडी सी 
सरसों को समस्त धान्यो से प्रथक्‌“ करना अप्यन्त कठिन दै, उसी 
प्रकार अनेक योनिर्यो मे रमण करते हुए जीव को मसुष्य जन्म 
की प्राप्रि दुलभ है । रन्न के दृष्टान्त दयाय कहा गया कि जैसे 
सुद्र मे किसी जहाज के नष्ट हो जाने पर खोये हुए रप्न की 
प्रापि दुलभ है, वैसे ही मनुष्य जन्म की पापि भी इलेभ समनी 
चाहिये । विनय का प्रतिपादन करने के लिये श्रेणिक का दृष्टात 
दिया गया है। इस प्रसग मे व्रद्धङुमारी ( बड्कमारी) की 
आख्यायिका दी है । सूत्रदान मे नन्दसुन्दरी की कथा का उङ्ञेख 
दैः बुद्धि के चार मेद बताये है-ओप्पत्तिकी, वैनयिकी, कमजा 
ओर पारिणासिका। अनेक पदों द्यरा इनके बिस्दैत उदाहरण 
देकर समञ्चाया गया है । भरतशिला नामक पद मे रोहक की 
कथा दी है । राजा उसकी अनेक प्रकार से बुद्धि की परीक्षा कर 
अन्त मे उसे अपना प्रधान मत्री बना लेता है । ओर भी अनेक 
पदेलिर्यो ओर प्रश्नोत्तर कै रूप मे मनोरजक आख्यान यहं 





१ सुक्तिकमरू जैन मोहनमारा, बदैदा से सन्‌ १९२६९ ५ मेदो 
भागो मे प्रकाशित । 
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द्यि गयेहैजो भारतीय कथा-सादिष्य के अध्ययन की दृष्टि 
से महत्वपृणे है । 

एक बार किसी बौद्ध भिक्षु ने गिरगिट को अपना सिर घुनते 
हुए देखा । उसी समय वहो एक श्वेताम्बर साधु उपस्थित हआ। 
बौद्ध भिष्ु ने उसे देख कर हंसी मे पृष्धा--“े क्षुल्लक । तुम तो 
सवेज्ञ के पुत्र हो,» बताओ यह गिरगिद अपना सिर क्यो घुन 
रहा है ?"" श्चुल्लक ने तुरत उत्तर दियाः--“शाक्यत्रति । तुमह देख 
कर चिन्ता से आङ्कल हो यह ऊपर नीचे देख रहा है । तुम्हारी 
डाढी मूध देखकर इसे लगता है कि तुम भिष्षु हो, लेकिन जब 
वह तुम्हरि लम्बे शाटक ( चीवर ) पर दृष्टि डालता ह तो माद्धूम 
होता दहै तुम भिष्ुणी हो। इसके सिर घुनने का यही कारण 
ह | भिष्ु बेचारा निरुत्तर हो गया । 

एक बार किसी र््तपट ( बौद्ध भिष्ठु ) ने श्चु्लक से प्रभ 
किया--“इस वेन्यातट नामकं नगर मे कितने कोए है ¢ श्षुल्लक 
ने उत्तर दिया-“साठ हजार 1” बौद्ध भिष्चु ने पूष्ा--“यदिं 
इससे कम ज्यादा हों तो ?” श्चुल्लक ने उत्तर दिया-“यदि कम 
है तो सममः लेना चाहिये कि छुष्ठं॑बिदेश चले गये हे, ओौर 
अधिक है तो सममना चाहिये कि बाहर से कुद मेहमान आ 
रयि ह |) 

किंसी बालक की नाक मे खेलते-खेलते लाख की एक गोली 
चली गई । जब बालक के पिता को पतालगा तो उसने एक 
खनार को बुलाया । सुनार ने गरम लोष्टे की एक सल्ला नाक 
मे डालकर लाख की गोली को तोड दिया । उसके बाद्‌ उसमे 
सलाद को पानी मे डालकर ठडा कर लिया । फिर उसे नाक मे 
डालकर गोली बाहर खीच ली । 

एक बार मूलदेव ओर कण्डरीक नाम के धूते की जा रे 
थे । रास्ते मे उन्होने बेलगाडी मे अपनी तरुण पत्नी ॐ साथ 


५ लेनधर्म मे सर्वत की मान्ता का यह चिह्न कषा जा स्रकतां हे । 
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एक पुरुष को जाति हुए देखा । तरुणी को देखकर कडरीक का 
मन चचल हो उठा ¡ उसने यह बात मूलदेव से कदी । मूलदेव 
ते कण्डरीक को एक वृक्षा के घ्युखुट मे धिषा दिया, ओर स्वय 
रास्ते मे आकर खडा हो गया । जव वहं पुरुष अपनी खी के 
साथ गाडी मे बैठा हुभा वों पर्वा तो मूलदेव ने उससे कहा- 
८देखो, मेरी परती वृक्षों के घयुरुट मे लेदी हई हैः वह भसवकाल 
म ह, इसलिये जरा देर के क्िये अपनी पल्ली को वरहो भेज दो । 
पुरुष ने भूलदेव की प्राथना स्वीकार कर ली । कच समय पञ्चात्‌ 
कण्डरीक के साथ कीडा समाप्न हो चुकने पर बह मूलदेव के 
समक्ष उपस्थित हो हसती हई उससे कने लगी--े प्रिय । 
तहरे पुत्र उप्यनन हृभा दै ।* फिर अपने पति को ल्य करके 
उसने निम्नलिखित दोहा पा- 
खडि गङटी बन्न तुर्हुः “बेटा जाया तोह । 
रण्णिवि हति मिलावडा मित्त सहाया जोह ॥ 

तुम्हारी गाडी ओर बेल खड़े हए है, उसके बेटा हुआ 
ह । जिसके मित्र सहायक होते है उसका अरण्य मे भी मिलाप 
हो जाता है । 

कोई बौद्ध भिष्ु सन्ध्या के समय चलते-चलते थक कर्‌ 
किसी दिगबर साधुओं की बसति ( अवाउडवसही ) मे टर 
गया । दिगबर साधुओं के उपासको को यहं बात अच्छीन 
लमी ! उन्हनि उसे दरबाजेबलि एक कोठे मे रख दिया । छ 
ही देर बाद जब बह भिष्ठु सोने लगा तोः वदो एक दासी 
उपस्थित हुई ओर उसने माट से अन्दर से दरवाजा बन्द्‌ कर 
लिया । बोद्ध सिष्ठु सम गया करिये लोग सु्चे बदनाम करना 
चाहते है। उसने कोठयी मे जलते हए दीपक मे अपना चीवर 
जला डाला । सयोगवश बही पर उसे एक पीद्टी भी रक्खी 
हृ मिल गई । बस प्रात काल दिगम्बर वेष मे अपने दाने 
हाथ से दासी को पकड कर जब बह कोरी से बाहर निकला 
तो लोगो ने उसे देखा । भिष्ठु चि स्वर मे चिज्ला कर दिगम्बर 
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साधु की ओर लच््य करके कहने लगा-- ेसा मँ ह वेसे दी 
ये सब हे 


बैनयिक बुद्धि के उदाहरण देते हुए टीकाकारने १८ प्रकार 
की लिपिथों का उज्ञेख किया है--हसलिपि, भूतलिपि; यक्षी; 
राक्षसी, उडी; यवनी, फुड्की, कीडी; दविडी, सियवियाः 
मालविणी, नटी, नागरी, लाटल्तिपि; पारसी; अनिभित्ताः 
चाणक्य, मूलदेवी । खडिया गिह के अक्षर बनाफ़र खेल खेल 
मे लिपिकाज्ञान कराया जाताथा। 

रावण के चरित्र का उञ्चेख करते हुए यह राजा दशरथ की 
तीन परिय रानिर्यो बताई गई हे-कौशल्या, सुमित्रा ओर 
कैकयी । इन्होने कम से राम; लदमणः भौर भरत को जन्म 
दिया | किसी ससय दशरथ ने रानी केकयी से प्रसन्न होकर 
उसे वर दिया । केकयी ते कहा; समय आने पर मोगी । रम 
के बडे होने पर जव दशरथ ने उसे अपने पद्‌ पर बेटाना 
चाहा तो केकयी ने भरत को राञ्य देने कै लिये राजा से कहा | 
रामचन्द्र को इस बात का पता लगा ओर वे लच्मण ओर सीता 
सदिव बन जाने के लिये उद्यत दहो गये । तीनो महाराष्ट मडल 
के किसी गहन बन मे जाकर रहने लगे । यबण का प्रहे से 
ही सीता के प्रति दृढ अदुराग था । बह इत करके बहा आया 
ओर पुष्पकं षिमानं मे सीता को बंठाक्रर लकापुरी ले गया। 
हयुमान ने रामचन्द्र को सीता के लकामे होने कासमाचार 
दिया । तत्पश्चात्‌ राम ने लका परहुच कर अपने बधु के साथ 
रावण का बध कर सीता को प्राप्त किया। चौदह वषं के पञ्चात्‌ 
राम; लदमण ओर सीता अयोध्या लौदे । राम की अनुज्ञापू्वक 
तद्मण का अभिषेक किया गया । कु समय बीतने पर लोगों 
ने रायण के घर रहने के कारण सीता पर शीलश्रष्टहोनेका 
आयेप लगाया । यह्‌ देखकर एक दिन सीता की किसी सौत्‌ ने 
अपने रूप के लिये ससार भस्मे प्रसिद्ध राबण का चिध्र 
बनाने फे क्षिये सीता से अनुरोध किया । ज्ेकिनं सीतां यवण 
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के केवल पैरोकादही चित्र बना सकी (उसके ऊपर सीता 
कीटष्टि दही नहीं पर्ची थी)। इस चित्र को अपनी कुटिल 
बुद्धि से सीता #ी सौत ने रामचन्द्र को दिखाते हए कहा-- 
देखिये महाराज, अमी भी यह रावणका मोह नही छोडती। 
यह जानकर रामचन्द्र सीता से बहुत असतु हुए ।१ 


गुढाभसूत्र की पिडपरीक्षा मे पादलिप्र आचाय का उदाहरण 
दिया है । पारिणामिकी बुद्धि के उदाहरण मे वच्रस्वामी के 
चरित का बणेन हे । स्तपेन्द्र के उदाहरण मे कूलवाल्तग नामक 
ऋषि का आख्यान दैः । यह ऋषि गुरु फे शाप से तापस आश्रम 
मे जाकर रहने लगा । मागधिका वेश्या ने उसे खाने के लिये 
लड्डू दिये ओर वह वेश्या के वशीभूत हो गया । आगे चलकर 
वह्‌ वैशाली नगरी के विचाश का कारण हुआ । 

किसी राजा की सभामे की मीमत्री न्ींथा। उसे 
सुमति नाम के किसी अधे ब्राह्मण कापता लगा। राजा ने 
रस्तिमे लगी हुई बेर की फाडी, अश्च ओर कन्यां की परीक्षा 
करा कर उसे मत्री पद्‌ पर नियुक्त किया। वेद्‌ का रहस्य 
समाने के ल्िये गुर ने पवेतक ओर नारद को वध करने के लिये 
एक एक वकरा देकर उनकी परीक्षा की । अर्हिसा को सवे धर्मो 
का सार कहा दै। आ्य॑महागिरि ओौर आयेसुहस्ति का य्ह 
आख्यान दिया है । दशाणेपुर एडकक्षपुर नाम से मी कदा 
जाता था, इसकी उप्पत्ति का निदशेन किया दै । गजाप्रपद्‌ 

१ ब्रजभाषा के रोकगीतो मै यह भ्रसग आता है। अन्तर केवर 
इतना ही है कि सौत का स्थान य्ह ननद्‌ को मिरुतादहे। देखिये 
डाक्टर सत्येन्द्र, ब्रजरोक साहिस्य का अभ्ययन, प° १३७-१२८ । 

२ गजाग्रपदगिरि का दुसरा नाम दशचाणकूट भा। यह 
दशाणंपुर ८ र्डकान्षपुर, एर, निरा क्षंसी ) मे अवस्थित था। 
गजायपदगिरि को इन्द्रपद्‌ नामसे भी कहा गयादहै। इक्षके चारो 
ओर तथा ऊपर ओर नीचे बहुत से गौव ये देखिये जगदीशचन्द्र 

जेन, रादफ इन रेिचेण्ट इण्डिया, प° २८४, २८२ । 
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तीथं मे आचाये महागिरि ने पादोपगमन धारण कर मुक्ति म्रप 
की । अवन्तिसुकुमाल का आख्यान वर्णित है । शुद्ध आज्ञा फे 
बिना करियाफल की शूल्यता बता गई है । गोषिन्दबाचक का 
आख्यान दिया दै । ये बौद्ध धमे के अनुयायी महावादी थे ओर 
श्रीगुप्रसूरि से बाद मे पराजित होकर इन्होंने जेनधम मे दीक्षा 
अहण की थी । ब्रह्मदत्त चक्रवती की कथा दी गडई है | 


दूसरे भाग मे देव द्रव्य का स्वरूप ओर देव द्रव्य के रक्षण का 
फल प्रतिपादित किया है । चतो को समाने के लिये सुदशेन 
सेठ आदि के उदाहरण दिये ह । अगणुबत पालन मे सोमाकी 
कथादीदैः। उपकथार्ओ मे इुटन वणिक्‌ की एक सरस कथा 
दी है, इसमे कूपकं द्यरा धमे का उपदेश दिया गया है । धन 
सेठ के पुत्र ओर शख सेठ की पुत्री दोनो का विवाह हो गया । 
दुर्भाग्य से धन-सम्पत्ति नष्ट दहो जाने से वे दरिद्रहयो गये। 
धनपुत्र की पल्ली ने अपने पति को उसके मायके जाकर द्युटणक 
नामका पञ्च॒ लने के लिये कहा । उसने कहा कि इस पञ्च के 
रोमां से कीमती कम्बल तेयार कर हम लोग अपनी आजीषिका 
चलायेगे, लेकिन तुम रात दिन उसे अपने साथ रखना, नहीं 
तरो बह मर जायेगा । अपनी पल्ली के कहने पर घन पुत्र क्चुटणक 
को अपने श्चसुर के धरसेले आया; लेकिन उसे एक बगीचे मे 
द्वोडकर घर मे अपनी पत्नी से भिलने चल दिया। पल्लीके 
पष्छने' पर उसने उत्तर दिया कि उसे तो बह एक बगीचे मे छोड 
आया हैः । यह्‌ सुनकर उसकी पल्ली ने अपना सिर धुन लिया | 
इस उदाहरण दयार यहो बताया गया है कि जैसे धन पुत्र नाम का 
ससारी जीव अपनी पत्नी के उत्साहपुणे घचनोँ को सुनकर द्युटणक 
को पाने के लिये अपने श्वर के यहो गया ओर उसे अपने धर 
ज्ञे आया; इसी प्रकार मोहनीय कमं के क्षयोपशम से यह्‌ जीन 
गुरु के पास उपस्थित होकर धर्म प्राप्त करना चाहता है, जर धमे 
को बह प्राप्तकर भी लेता है। लेकिन जेसे धन-ुत्र मन्दभाग्य 
के कारण लोकोपष्स के भयसे पष्ठुको दछोड़ देता हे, उक्ती 
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प्रकार दीषेससारी होने के कारण धमे को प्राप्त करके भी यह 
जीव अज्ञान आदि के कारण उसे सुरक्षित नदीं रख सकता | 
धमे आदि का लक्षण प्रतिपादन करते हए उपदेशपद मे कदा है- 
को धम्मो जीवदया, किं सोक्खमरोग्गया उ जीवस्स । 
को शेहो सर्भावो, कि पडिच्च परिच्छेओ ॥ 
किं बिसम कञ्जगती, करं लद्धन्व जणो गुणग्गाही । 
किं सु्गेउमः सुयणो; किं दुरगेऽफ खलो लोओ ॥+° 
-धसे कष्या है? जीव दया। सुख क्या दहै? आरोग्य। 
खेह कया हैः ? सद्धाब । पाडिप्य क्या हेः ? हिताहित का विवेक । 
विषम क्या दै? कायेकी गति। प्राप्रक््या करना चाहिये? 
मनुष्य यारा गुण म्रहण । सुख से प्राप्न करने योग्य क्या हे ? सज्जन 
पुरुष । कटिनता से भप्त करने योग्य कया है ? दुजेन पुरुष । 
महाव्रत अधिकार मे सभितिग्ि का स्वरूप ओर उनके 
उदाहरण प्रस्तुत किये है । नन्दिषेण चरित के अन्तगेत घसुदेव 
कीक्था है| नागध्रीके चरितिमे द्रोपदी का आख्यान है| 
देशषिरति शुणस्थान का प्ररूपण करते हए ॒रतिसुन्दरी आदि के 
उदाहरण दिये दह । धमौचरण मे शखकलाबती का उदाहरण है । 
इस भ्रसग पर शच्छर ओर आटे से मरे हए वत्तन के उलट जाने 
खोंडमिभित सत्त ओौर धी की डी पलट जाने तथा उफान से 
निकले हृए दूध के हाथ पर गिर जाने से किसी सल्नन पुरुष के 
कुटुब की दयनीय दशा का चित्रण टदीकाकार ने किया दै- 
अष्ट सो सक्षरचुन्नमञ्फिगयपुन्ु विलो । 
खड्म्मीसियसन्तुङकडिधय बाहु प्रलोटद ॥ 
वाउजनाय कटियदुद्धि तलहसि हप्थह पडिय । 
ज दइविं सल्णङ्कडब परिस निम्मविय॥ 
शखकलाबती के उदाहरण मे कपिलनामक बाह्मण का 
१ यह गाथा कान्यायुश्लासन ( षृ० ६९५); काभ्यप्रकाश्ष 
( १०-५२९ ) ओर सादिस्यद्पण (प° ८१५) में ङ्ध हेरफेर के 
साथ उद्धत है । 
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आख्यान है । यह्‌ बराह्मण गगा के किनारे रहता था ओर शौचधमं 
का पालन करता था । एक दिनि उसने सोचा कि गगा मे मसुष्य; 
कत्ते, गीदड ओर बिह्ली आदि सभी की धिषा बहती है, जिससे 
गगा का जल गदा हो जाता है । इसलिये मनुष्य ओौर पञ्चओं से 
रहित फिसी अन्य द्वीप मे जाकर सुद्धे रहना चाहिये जिससे भँ 
शौचधमे का निर्वित्न पालन कर सकं । इम बातत को उस ब्राह्मण 
ने किसी मल्लाह से कहा ओर बह मल्लाह उसे अपनी नाव मे 
बैठाकर चल दिया ¡ किसी द्वीप मे पर्व कर नाह्यमणने ईख का 
खेत देखा, ओर बह बहो गन्ने चूसकर अपना समय यापन करने 
लगा । जव गन्ने चृसते चुसते उसके दोनों होठ दिल गये तो 
वह सोचने लगा कि क्षया ही अच्छा होता यदि ईख पर भी फल 
लगां करते जिससे लोगों को गन्ने चूसने की मेहनत न करनी 
पडती । खोज करते करते उन्पे एक जगह पुरुष की सूखी हुई 
विष्ठा दिसाई दी, ईख का फल सममकर वह उसका म्ण 
करने लगा | बाद मे बणिक्‌ने उसे सममाया ओर सद्धमे का 
उपदेश व्या | 

आगे चलकर शखेराज्षिं ओर चोर ऋषि की कथये दी है| 
दुषमाकाल मे भी चरित्र की सभावना बताई गई है । स्वप्राष्टको 
का वर्णेन है| सपे भौर गरड की पूजा, तथा कन्याविक्रय का 
उल्ेख है । वाक्य, महाबाक्याथे आदि भेदो का प्रविपादन है| 
लोकरूढित्याग का उपदेश दै । धमरनन प्राप्ति की योग्यता को 
उदाहरणपूवेर समाया हे । विषयाभ्यास मे श्यकं ओर मावाभ्यास 
मे नरसुन्द्र का आख्यान दिया हे । श्चुद्धयोग मे दुगंत नारी तथा 
शृद्धाय॒ष्ठान मे रतरशिख की कथा दी हे | 

धर्मोपदेशमासा बिवरण 

धर्मोपदेशमाला ओर उसके विवर्ण फे रचयिता एष्णञुनि 

के शिष्य जयसिंह सूरि है । धमेदास गणी की “उपदेशमालाः 





१ पडितं छारुचन्द्‌ भगवानदास गधी दारा सम्पादित सिघ्री 
२.१ 
जेन अ्रथमाछा मे १९४९ मं प्रकाशितं । 
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का अनुकरण करके जयरसिहसूरि ने सवत्‌. ६१५ ( इेसवी सन्‌ 
८४८ ) मे गद्य पद्य भिधित इस कथा-अन्थ की रचना की हैः | 
इस कृति मे ६८ गाथाये है जिनमे १५६ कथायं गुपित हे । 
अनेक स्थानो पर कादबरी के गद्य की कान्यमय छटा देखने मे 
आती है । जयतिहसूरि अलकारशाख् के पडत थे । इस मन्थ 
मे अनेक देशो, मदिरो, नदिर्यो, सरोवरों आदि के प्राङूतिक 
दृश्यो के वणेन हे, तथा प्रेमपत्निका प्रश्नोत्तर, पादपूति, वक्रोक्ति, 
उयाजोक्ति, गृढोक्ति आदि के उदाहरण यत्र-तत्र बिखरे पडे हे | 
महाराष्ट भाषा को सुललित पद-सचारिणी होने के कारण 
कामिनी ओर अटवी के समान सुन्दर कदा गया है ।१ धार्मिक 
तन््वज्ञान के साथ-साथ यर्हो तत्कालीन सामाजिक ओर व्याब- 
हारिकं ज्ञान का भी चिन्रण मिलता है । इस भन्थ की बहुभख्यक 
कथाये यद्यपि प्राचीन जेन मन्थो से ली गई दहै; फिर भी उनके 
कथन का ठढग निराला है । 


दान के फल मे धन साथवाह ओर शील के फल से 
राजीमती की कथा बणित है ¡ राजीिमती फे आख्यान मे सिया 
की निन्दा हे, लेकिन साथ ही यह भी कहादहैः कि छषम 
आदि तीर्थकरों ने खी भोग करने के पश्चात्‌ ही ससार का त्याग 
किया था । राजीमती के धिवाह ( बारेल्नय ) सहोप्सव का बणेनू 
है। पर्वतकीगुफामे राजीमती को बसन रहित अबस्थामे 
देखकर र्थनेमी उसे भोग भोगने के जिये निमत्रित करता 
है| राजीमती उसे उपदेश देती है । तप के परिणाम में 
दृदप्रहारी ओर भाव के फलमे इलापुत्र आदि की कथाओं का 
वर्णेन है । यथार्थवाद्‌ का कथन करने मे आचाये कालक का 
आख्यान हेः । बणिक्पुत्र की कथा मे दिन्य महास्तूपसे 
विभूषित मथुरा नगरी का उल्लेख दैः । वणिक्पुत्र मथुरा के 
राजा की रानी को देखकर उसके प्रति अवुरक्त हो गया 


१ सरूलियपयसन्नारा पयडियमयणा सुवण्णरयणेज्ञा । 
मरहद्टयमासा कऋामिणी य अडवी य रेहति ॥ 


५०२ प्रकत साहित्य का. इतिहासं 


था । उसने एक पुडिया पर निश्नलिखित श्लोक लिखकर उसके 
पास भिजवाया- 
काले प्रस्रस्य जनादंनस्य, मेघाधकाराु च शबरी । 
 मिभ्यान माषामि विशालनेत्रे ते प्रस्यया ये प्रथमाक्षरषु । 
दस रोक के प्रत्येक पद्‌ के प्रथम अक्षरो को मिलने से 
'कामेमि ते" रप बनता दै, अर्थात्‌ यै तुमसे प्रेम करता हूं । 
उन्तर मे रानी ने निश्नलिखित उत्तर भेजा-- 
नेह लोकै सुख किचिन्छ्वादितस्याहसा अशम्‌ । 


भित (च) जीवित नुणा तेन ध्म मति इर ॥ 


चास पादो के अक्षर को मिलाकर नेच्छामि तेः शूप बनता 
है, अथीत्‌ मै तचे नहीं चाहती ।* 

पष्पचूला की कथा मे सुस्छृतः प्राकृतः अपश पैशाची; 
मागधी, मभ्यउन्तर, बहि उत्तर, एकालाप, ओर गत प्रप्यागत 
नाम के पभरभोत्तरो का उङ्ञेख हे | 

सस्छृत प्रभोत्तर का उदाहरण-- 

का पाति म्यायतो राजा ? बिश्वसा बोध्यते कथ ? 

टवर्ग पचम को घा ? राजा केन बिराजते ए 

धरणेन्दो क धारे । केण व रोगेण दोज्बला होति ? 

केण व राय सेण्ण ? पडिवयण कुजरेणः न्ति ॥ 

--राजा किंसका न्यायपूृलेक पालन करता है? प्रथ्वीका 
(क ) । कौ बात विश्वासपूवेक केसे समभ्राई जा सकती है! 
बृद्र पुरुषों के दयार ( जरेण ) 1 ठबगं का पोचबोअक्षर कौन-सा 
है? ण। धरणेन्द्र किसको धारण करता है? तीनों लोकों 
को ( कु) । किस रोग से मनुष्य दुबल हो जाता दैः ¶ बरद्धावस्था 
से (जरेण ) | किससेना से रजा शोभाकोप्राप्र होताः? 
हाथी से ( कुजरेण ) | 

१ देरिभद्र की ावश्यकटीका मं भी चे दोनों कोक नचयेद्, 
दैसखिये पदर, एष्ट ३६१ । 


घर्मोपदेरामाल्ा विवर्ण ००३ 


यहो प्रयागतीथे की उत्पत्ति का उज्ञेख है! 

नूपुरपडित की कथा भराचीन जेन शाखो मे वर्णित है । 
सियो के निन्दासूचक वाक्यो का यहो उद्ेख है । आत्मदमन 
के उपदेश के किये सिद्धक; ओर भाव कै अनुरूप फल का 
प्रतिपादन करने के लिये साब पालक कै आख्यान बर्णित हे | 
ख॒भद्रा की कथा जेन शाखो मे सुप्रसिद्ध है । सत्सग का फल 
दिखाने के लिये वकचूज्लि, कत्तेभ्य का पालन करने के लिये 
वणिक्खी, गुरु के आदेश का पालन करने के लिये राजपुरुषः 
गुरु का पराभव दिखाने के लिये इन्द्रदत्त के पुत्र, ओर क्रोधन 
करने के लिये मेतायें ओर दमदन्त की कथाये कही गई है | 
आबाढसूरिः श्रेयस, आयो चन्दनाः, कृतपुण्य, शाल्तिमद्रः मूलदेवः 
आयेरक्षित, चिच्रकर सुत ओर दशाणेभद्र के आख्यान, प्राचीन 
जैन प्रथो मे मी आते है । मूलदेव की कथा मे एक स्थान पर 
कहा है- 

अपात्रे रमते नारीः गिरौ बषेति माधव । 
नीचमाश्रयते ल्मी ; प्राज्ञ प्रायेण निधन ॥ 

-नारी अपात्र मे रमण करतीदै, मेघ पवेत पर बरसता 
ह, लद्मी नीच का आश्रय लेती है, ओर विद्धान्‌ प्राय निधेन 
रहता है । 

फिर- 

सारय ससक-धबला कित्ती युबण न जस्स धवत्ेद । 
नियपोटभरणवावडर्टिसस्च्छिण किं केण ?॥ 


--शरद्कालीन चन्द्रमा फे समान जिसकी धबल कीर्ति 
लोक को उञ्ऽवल नदी करती, बहु अपने पेट भरने मे सलप्र 
किसी मदोन्मत्त साड के समान हे, उससे क्या लाभ 

तप्पश्चात्‌ नन्दिषेण, सुलसा, प्रव्येकनुद्ध, जह्यदत्तः त्रिष्रष्ठ 
वासुदेवः चाणकयः नागिल; बचक वणिक्‌ सुभूम चक्बतीं चितरक्रार- 
सता, सुबन्धु, केशी गणधर आदि की कथाओं का वणेन है । 
मधुबिन्दुः कूप-नर की कथा समराइचकहा मे आ चुकी है | 


५०४ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


द्विजतनय की कथा से मद्धम होता है युवती चरित्र की 
शिक्षा प्राप्त करने के ज्िये लोग पाटलिपुत्र जाया कस्ते थे | 
लारदेशमे मामाकी लडकी से, उत्तरम सौतेलीमा से ओर 
कहीं अपनी भौोजाई के साथ विवाह करना जायज माना जाता 
था। शियों के सबध मे उक्ति है- 

रजावेंति न रञ्जति लेति हिययाई न उण अप्पति । 

छप्पण्णयबुद्धीओ जुवरईओ दो विसरिसाओ ॥ 

-चिर्यो दुसरे का रजन करती है लेकिन स्वय रजित नही 
होती, वे दूसरों का हृदय हरण करती है लेकिन अपना हृदय 
नहीं देतीं । दूसरों की छप्पन बुद्धिर्यो उनकी दो बुद्धियों के 
बराबर हे । 

धन साथवाह की कथा मे मार्गो के गुण दोष प्रतिपादन 
करते हुए साथे के साथ जानेघरान्ने व्यापारियों के कन्तैव्यो का 
उल्लेख है । मरामेयक की कथा मे एक प्रामीण की कथादहे। 
समयज्ञ साघु की कथा मे एक उक्ति है- 


सुद्धसहावम्मि जणे जो दोस्त देदह पडडई तस्सेव | 
गुडिजद नणु सो चय जो धूलि सिवद चद्स्स ॥ 
-शद्ध स्वभाव वाले मरुष्य को जो कोटं दोषी ठहराता है. 
बहर दोष उसके उपर आता ह । उदाहरण के लिये, यदि कोई 
व्यक्ति चन्द्रमा के उपर धूल फेकने का प्रयत्न करे तो बह धूल 
उसी के ऊपर आकर गिरती है । 


विष्युङ्कमपर की कथा मे १४ रत्नो की उत्पत्ति का उल्लेख 
हे । श्रावकमुत की कथा मे श्मशान मे पुव कर कापालिकों 
द्वार मत्रसिद्धि किये जाने का उल्लेख है! काकजघ की कथा 
मे युबतियों के सामने कोई गुह्य बात प्रकट न करने का अदेश 
हे । ओप्पत्तिकी आदि चार प्रकार की वुद्धियं का प्रतिपादन 
करने के लिये जेन आगमपन्थो मे वर्णित रोहक आदि की 
कथाये यहो भी कही गई है । दो मल्लौ की कथा मे मह्न महोत्सब 
का बणेन है | 


सालोवपसमाला ५९०५ 


सीरोवएसमाला 
इसके कतां जयसिहसूरि के शिष्य जयकीतिं है । इनमे 
उन्होने ११६ गाथाओं मे शील अथौत्‌ बद्यचये-पालन का उपदेश 
दिया है। इस भ्रन्थ के ऊपर सघतिलक के शिष्य सोमिलक 
सूरि ने शीलतरगिणी नाम की वृत्ति बि० स० १३६४ ( ईंसनी 
सन्‌ १३३०७ ) मे लिखी है । बिद्यातिलक ओर पुण्यकीर्तिने भी 
बृत्तियों की रचना की है । यह भन्थ अप्रकाशित है । 


शुवनसुन्दरी 
नागेन्द्रह्ल के आचाय समुद्रसूरि के दीक्षित शिष्य बिजयसिह 
सूरि ने सन्‌ ६१७ मे ११००० श्लोकपरमाण प्रात मे भुवनसुदरी 
नामकीकथाकी रचना की। इसकी हस्तल्िखित प्रति मुनि 
पुण्यविजय जी के पास है, इसे वे शीघ्र ही प्रकाशित कर रहे है । 


मवभार्वना 


भवभावना के कत्तौ मलधारि हेमचन्द्रसूरि ह । प्रश्नवाहन 
कुल के हषंपुरीय नामक विशाल गच्छ मे जयसिहसूरि हए 
उन ॐ शिष्य का नाम अभयदेवसूरि था । अमयदेव अल्प परिपरी 
थे ओर अपने बशो की मलिनता के कारण मलारी नाम से 
परसिद्ध थे । पडित श्वेताबराचाये भट्ारक के रूप मे प्रसिद्ध 
मलधारी देमचन्द्रसूरि इन्दी अभयदेव के शिष्य थे । इन्हने 
धिकम सवत्‌ ११७० ( सन्‌ ११२३ ) मे मेडता ओर दत्रपल्ली मे 
रटकर भवभावना ( जिसे उपदेशमाला भी कहा है) ओर 
उसकी स्योबज्ञ धत्ति की रचना की है । ये आचाये अनुयोगद्वार- 
सूत्र वृत्ति, आबश्यकटिप्पण, उपदेशमाला ( पुष्पमाला ); शतक- 
बिबरण;, जीबसमासविवरण आदि भ्रन्थों के भी सख्वयितादहं। 
भवभावना की बारह भावनाये बारह दिनि मे पदी जातीदहै। 
इसमे ५३१ गाथाये हँ जिनमे १२ भावनार्भो का ब्णेन है| 


१ ऋषभदेव केशरीमल्जी जेन ॒रवेताबर सस्था, रतराम द्वारा 
वि० स० १९९२ मेदो भागो में प्रकाशित । 


"भच [छत सदत कग दाह्यस्य 


अधिकाश भाग प्राद्कत गाथा मे लिखा गथा दै, बीच बीचमे 
गद्यमय सस्कृत का भी उपयोग कियाद, अपथ्रशके पद्यभी 
है । प्रन्थ फे पद्याप्मक स्वोपज्ञ विवरण मे अनेक घार्मिकव 
लौकिक कथाये गुषिति इ । कितने ही चित्रण बडे स्वाभाविक 
ओर सदर बन पडे है । प्रात ओर सस्कृत की अनेक उक्ति्यो 
यहो दी हृष है । अधिकाश भागमे नेमिनाथके चरित्रिकादही 
वणेन हैः | देशभाषा ओर देशाचार का ज्ञान लेखक ने आवश्यक 
बताया है- 
न मेद देसभासा देसायार न नीइ विन्नाण । 
तत्तो धुत्तेहिं पए पए य बचिज्ए अबुहो ॥ 
-जो देशभाषा ओर नीतिवेन्ताओं के देशाचार को नदीं 
जानता वह मूख धूर्तो के द्वारा पद्‌ पद पर ठगा जाता है । 
अपराजितछ्कुमार के सौन्द्ये को देखने के लिये देवङ्कल, हाट 
ओर प्रासादो पर लोगों की भीड इकटटी हो रही हैः । उसे देखकर 
युवतिर्यो परस्पर ठठोलि्यो कर रही दे- 


काऽवि भण्‌ त पिअसहि । मुणसि कयग्बत्तण सिरीए जओ । 
परिभू पकयपि हु अदिअसेणेद छमरसुट ॥ 
अन्ना पभणड अच्छीणि निह एञस्स कन्चयत्ताइ । 
अन्ना जयद न इम जभिमेहिं अह पि नो पत्ता ॥ 
सा निदयत्ति मनने कलुबममिमस्स कोमल जीवे । 
जा बाहूपासएण बधिष्िह भणे इअमन्ना ॥ 
सरखेलसिलाषिखक्ते इमस्स वच्छप्थलम्मि क्रयञन्ना | 
काऽषि किर रकिलन्ती अलीअनिहासुह लष्िदी ॥ 
अन्ना पेष्ठइ अन्न अन्ना अश्न च भण महमगगा । 
देसु बहस्सह दहरा ममापि त चिअ मणद अघ्ना॥ 
--कोद अपनी सखी से कह रही है-ह भरियसखि । तू 
ल्मी की इस कृतघ्नता को समती है कि कमल का तिरस्कार 
करके उसने कुमार के सुख का आश्रय लिया दैः । दुसरी कहने 
लंगी-करनों तक फले हुए श्सके मेघो की तो अररादेखो। 


भवभाचना ५०७ 


तीसरी ते का--यदि इसने युदय भ्राप्त नहीं कर किया तो फिर 
यह ह ही क्या ? चौथी ने कहा-हे सखि ! मेँ तो उसे बडी 
निदेय समञ्नुमी जो कलु के समान इसकी मीवा को अपने बाहुपाशं 
से बाघेगी । पोचवीं कहने लगी--मेरुपवंत की शिला के समान 
विस्तृत इसके वक्षस्थल पर कोई कृतपुण्या ही कीडा से श्रान्त 
होकर अलीक निद्राको प्राप्त होगी । इस प्रकार वे एक दृसरे को 
धकेलती हह रास्ता मागरहीथी। 


शख का जन्म होने पर राजा को बधाय दी गई । रगे हए 
धां से सारे घर मे रगोलिर्यो बनाई गदः कनकघरित हल 
ओर मूसलो को खडा कर दिया गया; सवत्र घी ओर गुड से युक्तं 
सोने कै दीपक जलाये गये, द्वारे पर कमलो से आच्छादित 
कलश रक्खे गये, लोगो की रश के लिये हयार पर हाथमे तलवार 
लिये सुभट नियुक्त किये गये, ध्वजाय फहराई गद, गली मोहज्ञो 
मे तोरण लटकाये गये, भार्गो मे, चौराहे पर तथा नगर्वासियो 
के हारो पर सोने के चावला के ढेर लगा दिये गये । बदी जेल 
से छोड दिये गये, दस दिन की अमारी (मत मारो ) घोषणा 
की गईं । जिनमदिसें मे पूजा की गई, दस दिन तक्र कर उगाहना 
ओर किसी को दडदेने की मनाईकर दी गदः दुदुमि बाजे 
बजने लगे, वारबनितार्घो के नृत्य होने लगे, पुष्प, ताबूल अ्थैर 
बखर आदि बटे जाने लगे, द्राक्ष भौर खजूर का भोजन परोसा 
जाने लगा, राक्ष, खजूर भौर खाड का शबेत पिलाया जाने लगा । 

बडे होने पर कुमार को ज्ेखाचाये के पास जैजा गया जहां 
उसने व्याकरण, न्याय, निमित्त, गणित, सिद्धतः मत्र, देशीमाषा 
श्विद्या, बास्तुशाख, व्यक, अलकार, छद, च्योतिष, गारुडः 
नाटक, काव्य, कथा, भरत, कामशाख, धयुर्वेद्‌, हस्तिशिक्षाः 
तुरगशिष्षा; बत, ध्ठुवादः लक्षणः, कागरुतः शाङ्कन, पुराणः 
अगविद्या तथा ५२ कलाओं की शिक्षा प्राप्त की। 

मृतक की हष्धर्यो को गगा मे सिरनि कां स्वज था | कोर 
राजा का मत्री अपनी पल्ली से बहुत स्मेह करता था। पतीके 
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मर जाने पर बह उसकी हड्यो का सग्रह करके उनकी पूजा 
करने लगा 1 फिर एक दिन बनारस जाकर उसने उन इड्यं को 
गगा मेँ सिरा दिया । 

हरििशङ्कल की उप्पत्ति को दस आश्चर्यो मे गिनाया है । 
इस प्रसग पर दशाहं राजाओं का उल्लेख हैः । फिर कस का 
वृत्तान्तः सुदेव का चरित्र, चारुदत्त की कथा, अनाय वेदो की 
उप्पत्ति, देवकी का बिबाहः कृष्ण का जन्म; नेमिनाथ का जन्म, 
कसबध, राजीसति का जन्म, नेमिनाथका वैराग्य आदिका 
बणेन हे | 


वेढो की उत्पत्ति के सवध मे कहा है कि जन्नवक्त (याज्ञवल्कय) 
नामक तापस ओर सुलसा के सयोग से आश्रममे पुत्रकी 
उप्पत्ति हई । पीपल की दाया मे बडे होने के कारण इसका 
नाम पिप्पलाद पडा । सागोपाग वेदौ का उसने अध्ययन किया 
तथा अपने मातापिता को बाद मे हराया। बाद्‌ मे जम 
उसे पता चला फि बह शीलश्रष्ट मातापिताकापुत्रहैतो 
उसने अपने मातापिता को मारने के लिये अनाय वेदो की 
र्चना की जिनमे पितृमेध, सातृमेध; पञ्चुमेध, आदि का प्रति 
पादन किया गया । टकण देशमे भी पञयुमेध यज्ञ का प्रचारो 
गथा था, शृद्रदत्त मे इस यज्ञ को बद्‌ कर जिन धमे का प्रचार 
किया । जान पडतादहै कि ख्ियों को भी वेदपटन का निषेध 
नहीं था सुदेव जब धूमते फिरते किंसीमाममें ष््टैवैतो 
वहां बाह्मण आदि सब लोग वेदाभ्यास मे सलमर थे किसी 
बराह्मण की क्षत्रियाणी भायों से उपपन्न सोमश्री नाम की कन्या 
ने भी समस्त वेदों का अभ्यास किया था। उसका प्रणथा 
किंजो उसे वेदाभ्यासतमे हय देगा उसके साथ बह बिवाह कर 
लेगी । कृष्ण जबर ब्रह्मदत्त नामक जाद्यण के समीप वेदाभ्यास्त 
करने गये तो उसने प्रश्न करिया कि तुम अनाय वेदो का अभ्यथन 
करना चाहते हो या आये वेदों का ? यहो भरत चक्रबर्तीको 
भयं वेदो का तथा पवंतक; मधुपिंग ओर पिप्पलाद्‌ को अनाय 
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वेदो का कत्ता बताया गया हे । बछुदेब ने इन दोनों वेदो का 
अध्ययन किया | 


वाचा, दृष्टिः निजूह्‌ ( मल्लयुद्ध ) ओर शख इन चार प्रकार 
के युद्धौ का उल्लेख दहै । मल्लो मे निजूहयुद्ध, वादियो मे वाक्‌ 
युद्ध, अधम जनों मे शख्युद्ध तथा उत्तम पुरषो मेँ दृष्टियुद्ध 
होता हे । मथुरा नगरी मे मल्लयुद्ध के लिये बडी धूमधाम से 
तैयारियों की जाती थीं, बणिक्‌ लोग यवनद्रीप से अपनी नावो 
मे माल मर कर लाये भौर द्वारका मे आकर उन्दने बहुत सा 
धन कमाया । यदं से वे लोग मगघपुर ८ राजग्रह ) गये । वहां 
रानी ने बहुभूल्य रज्ञ; कबल आदि देखकर उनसे मोगे । इस 
पर बणिक्‌ लोगों को बहुत बुरा लगा; ओर वे सोचने लगे कि 
हमारे भाग्य फूट गये जो हम द्वारका छोडकर यर्हो आये । 
व्यापारियों ने कहा, यादवों को हौढकर इन वस्तुओं का इच्छित 
मूल्य ओर कोई नदीं दे सकता । 


रैवतक पवेत पर वसन्तकीडा ओर जलक्रीडा का सरस 
€ 
बणेन है| 


नेमिनाथ के चरित्र के बाद अनिप्यभावनां प्रारभ होती है] 
इस प्रसग मर बलिराजा ओर भुवनमा के चरित्र का विस्तार 
से बणेन है । अशरणभावना मे कौशावी के राजा चन्द्रसेन; 
सोमचन्द्रः नन्द, कुचिकणे, तिलकश्ेष्ठी, सगर चक्वर्तीं ओर 
हस्तिनापुर के राजकुमार की कथारये है । एकव्भाबना मे राजा 
मधु क दृष्टान्त दिया दहै। खसारभावना मे चारों गतियो का 
स्वरूप उदाहरणपूवैक प्रतिपादित करिया है । इस प्रसग मे बताया 
हैः कि सरस्वती नाम की कोई साथवाह की कन्या किसी जाद्यमण 
के पास श्ियोचित कलाओं का अध्ययन किया करती थी । बणिक्‌ 
पुत्र देवदत्त आदि बिद्यार्थी भी उसी शुरु से विद्या का अध्ययन 
करते ये। एक वार गुरु जी अपनी स्लीको पीटने लगेतो 
विद्यार्थियों ने उन रोका । विद्याभ्ययन समाप्त करने के पश्चात्‌ 
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देवदत्त ओर सरस्वती का विवाह हो गया। भूईं नाम की 
कलहकारिणी सास का चित्रण देखिये- 


कम्भक्खणि य न गहू मुयती । बहुयाए सह जुञ्कि लगती । 
मुणिवर पेक्षिखिवि मुहु मोडती; देती ताडण फोडिहिज्जती ॥ 
गोहममन्तिण पाव कुणती; धम्म मणिवि न कयाइ धरती | 
एवह निक्ठपणियम्मि हदः अन्छइ नारि बटर भूर ॥ 
--कर्मो की खान बह धर नदीं छोड सकती हेः, बहू के 
साथ बह लडाई मगाडा करती हे; मुनियो को देखकर मुह 
बिचकाती है, उनका भमारण-ताडन करती है । घर की ममता 
से बह पाप करती दै, मन मे धमे कभी धारण नहीं करती-एेसी 
अभागी मूर घरके द्वार पर बेटी हदं हे । 
कौशाबी के किसी बाह्मण की दरिद्रता का चित्रण किया गया है-- 
स्थि घरे मह॒ दन्ब बिल्वइ लोओ पयट्ृद्ुणओ न्ति । 
डिभाईइ रुयति तहा हद्धी कि देमि घरिणीए? 
दिति न मह ढोयपि हू अत्तसमिद्धीह गव्विया सयणा । 
सेसाधिह धणिणो परिहवति न ह देति अवयास ॥ 
अज्ञ धरे नप्थि घय तेज्ञ लोण च इण वत्य 
जाया व॒ अजन तउणी* कल्ले किह होदहिड इुड़ष ॥ 
बडढद् घरे कुमारी बाली तणओ न बिद्धप्पड्‌ अध्थे। 
रोगबहल इड़ब ओसदमोल्ञाहय नस्थि ॥ 
उक्रोपा मह धरिणी समागया पाहूणा बहू अज । 
जिन्न कर च ह बरद जल गलड सन्व पि॥ 
कलहकरी मह भजा असवुडो परियणो बहू विषूबो । 
देसो अधारणिल्ञो एसो बश्वामि अन्नत्थ॥ 
जलहि पिसेमि महि तरेमि घाड धमेमि अहवा घि । 
विष्ज मतः सदिमि देवय वावि अकश्ेमि॥ 
जीबद््‌ अञ्जवि सत्तू मओ य इद्धो हूय मह हृ्ो। 
दाणिग्गहण मगति बिहषिणो कत्थ वथ्चामि !? 


$ पश्चिमी उन्तर्‌ प्रदेश मे तौणी शब्द्‌ भाजकरू भी प्रचित ह । 
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-मेरे घरमेपेसा नही है ओर लोग उत्सव मनानेमे 
लगे है। बच्चे मेरेरो रदे है, अपनी घरवबालीकोमे स्याद? 
मेरदेते को भीतो ङ्ह मेरे पास नरह, मेरे स्वजन स्बेधी अपनी 
समृद्धि मे मस्त है, दूसरे घनी लोग भी तिरस्कारदही करते हेः 
वे स्थान नहीं देते । आज मेरे घर घी, तेल, नमक, ईंधन ओर 
व्च कु भी तो नहीं है । तौनी (भिद्रीका बतेन) भी आज 
खाली है, कल छुटुम्ब का क्या होगा ? घर मे कन्या सयानी 
हयेरही है, लडका अभी ह्लोटा है इसलिये वन कमा नहीं 
सकता । ऊुटुब के लोग बीमार है ओर दवा लाने के लिये पास 
मे पैसा नदी । घरवाली गुस्से से ह पलाये बेटी दै, बहूव 
से पाहुने घरमे अये हए हँ घर पुराना होगया है, बं 
भी चूता है, सब जगह पानी गिर रहा है । ओरत मेरी लडाई 
माड करती है, परार के लोग असयमी है, राजा प्रतिकूल 
है, इस देश मे अब रहा नदी जाता, कदी ओर जाना चाहता 
ह| याक? क्यासमुद्रमे प्रवेश कर जा? प्रथ्वी के 
उख पार पर्हुच जा ? किसी धातु का धमन करू ? किसी विद्या 
या मत्र की साधना करू? या फिर किसी देवकी अचना कर ? 
मेरा श्रु आज मी जीवित है, मेरा इष्ट प्रभु मु्से रूट गया 
है, धनवान अधना कजे वापिस मोगते है, कहो जाऊ † 


यह ब्राह्मण अपनी गभेवती खी के लिये धी, गुड का प्रबध 
करने के बास्ते धन का उपाजन करने गया हैः! रास्तेमे उसे 
एक बिद्यामठ मिला जहो अध्यापक अपने शिष्यो की नीतिशाख 
की शिक्षा देते हृष्ट धनोपाजेन की युख्यता का प्रतिपादन कर रहे 
थे । ब्राह्मण ने भ्र करिया करि महाराज! किस उपायसे धन का 
उपाजन किया जाय । अध्यापक ने उत्तर दिथा कि ईख का खेत; 
सयुद्रयात्रा, योनिपोषण ( वेश्याघरृत्ति ), ओर राजा्भं की कृपा- 
इन चार प्रकाते से क्षण भर मे दरिद्रता नष्ट हो जाती हे- 


खेत्त उच्छण समुहसेबण जोणिपोसण चेव । 
निबरण च पसा खणोेण निहणति दारिद 
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आश्रवभावना के अन्तगेत मान के उदाहरण मे रजयपुत्र 
उर्मित की कथा दी है । उसके पैदा होने पर उसे एक सूप मे 
रख कर कचरे की क्ूडी ( कयवरक्करुरुडे )' पर डाल रिया गया 
था, इसलिये उसका नाम उभ्फित रक्खा गया । बडा होते पर 
उसे कलाओं की शिक्षा के लिये अध्यापक के पास भेजा गया, 
लेकिन बह अपने गुरु का अपमान करने लगा! राजा को जब 
इस बात का पताल्गणा तो उसने कला मेजा कि उसकी इडे 
सेखबरलो। गरुने उसे छंडीसे मारा लेकिन उञ्मित ने 
गुरुजी के णेसी जोर की लाटी जमाई किवे जमीन पर भिरकर 
मूर्धत हो गये । 

माया के उदाहरण मे एक बणिक्‌ कन्या की कथा दी हैः | यह्‌ 
कन्या बड़ी मायावती थी । जब उसके पुत्र हआ तो कपटवश 
उसने अपने पति से कहा फि मै पर पुरुष का स्पशौ नदी करती, 
इसलिये इसे दूध पिलाने के लिये आप किसी धाय की व्यवस्था 
करे । अन्त मे अपते इुश्चसत्रि के कारण उसे घर से निफाल 
दिया गया । 

निजेयभावना मे कनकावलि, रत्ावज्ि, युक्ताबलि, सिह- 
विक्रीडित आदि तपों का विवेचन हे | 

एक स्थान पर उपमा देते हए कहा है कि जैसे युबतिजनो 
के मन मे कोई बात गोपनीय नहीं रह सकती ओर बहु चर से 
बाहर आ जाती हे, इसी प्रकार समुद्र मे तूफान उठने पर जहाज 
के टूटने की तडतड आवाज हुईं ( फुद्धाइ पवहणाद् तडत्ति जुवहेण 
मुणिञगम ब ) | जैसे मकोडे गुड़ पर चिपट जाते दै, वेसे ही 
धन्‌-सपत्ति के भति मनुष्य की गृधता बताई गह है । 

अनेक सुभाषित भी यहा देखने मे ते है- 

१ वरसति घणा किमवेकिखिङण ? कि वा फलति बरतरणो ? 


१ शुजराती मेँ उकरडी, पश्चिमी उन्तरप्रदेश सै रदी फष्टते दै । 
राजा कूणिक्र ( भजातशघ्र ) को भी पेदा होने के बाद ष्दी पर डा 


दिया था। 


भवमवना ५१२ 


किमघिक्खो य पणासइ सूरो तिमिर तिट्अणस्स ? 

--मेध किसके लिये बरसते है ? सुन्दर चक्ष किसके किये 
फलते हे ? सूयं तीनो लोको के अधकार को क्ये, नष्ट करता है? 

२ जरस न हिअयमि बल फणति कि हत तस्स सत्था ? ६ 

निअसस्थेणऽवि चिहण पावति पटीणमाहप्पा ॥ 

-जिसफे हृदय मे शक्ति नही, उसके शख किंस कसममे 
आ्येगे ? अपने शख होने पर भी क्षीण शक्तिवाले पुरुष भप्यु को 
प्राप्त होते है। 


३ दोसा कुसीलदप्थी वादीओ सत्तुणो खला दुहा । 

मूले अनिरुभता दुक्खाय हवति बड़ढता ॥ 

--दोषः व्यभिचारिणी खी, व्याधिः शत्रु ओर दुष्ट पुरुषों को 
र्दिआस्भसेदीनरोकाजयेतोवे दुख के कारण होते है। 

¢ महिला ह रत्तमेत्ता उच्छुखड व सक्षरा चेव | 

हरइ विरत्ता सा जीषियपि कसिणाहिगरलन्य ॥ 

--मरिला जब आसक्त होतीद्ै तो उसमे गन्नेके पौरे 
अथया शक्फर की भाति भिरास हेता है; ओर जब वह्‌ धिरक्त 
होतीदहै तोकलिनागकी भाति उसका धिष जीवन के लिये 
घातक होता हे | 

५ पटम्‌ पि आवयाण चितेयञ्चो नरेण पडियारो । 

न हि गेहम्मि पलित्ते अवड खणिड तरह कोई । 

--विपत्ति के आनि के पहले दी उसका उपाय सोचना 
चाये । घर मे आग लगने पर क्या कोई कओं खोद ्षकता है ? 

६ जारं हय विजना तिशिति निवडतु कद्र परिवरे । 

अप्थोच्चिय परिवडढउ जेण गुणा पायडा हति ॥ 

-जाति, रूप ओर विद्याये तीनोँदही शुफामे प्रवेश कर 
जाये, केवल एक धन की बृद्धि हो जिससे गुण प्रकर होते ह । 

मथुरा मे सुपाश्चं जिन के सुबणस्तूप होने का उल्लेख हे । 
रद्रदन्त के सुबणेभूमि की ओर प्रस्थान करते हुए बीच मे टकण 
देश पडा, वेत्रवन को लोधं कर उसने इस देश मे प्रवेश फिया ¢ 
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हारका नगरी की पूर्वोत्तर दिशा मे सिणवज्ञी का उल्लेख हे । 
प्रयागतीथं की उत्पत्ति बताई गड है । मगधः, वरदाम ओर प्रभास 
नामक पवित्र तीर्थो से जल अगर मिहह लाकर उससे देवो का 
अभिषेक फिया जाता था | 


क्षत्रियो की अपेक्षा बणिक्‌ लोग बहुत छोटे समन्चे जाते थे 
इसलिये क्षत्रिय अपनी कन्या उन तहीं देते थे। आट बषेकी 
अवस्थामे कन्या की शादीषहो जनेका उतल्लेखदहै। गभंमे 
शि के दाहिनी कोखमे होते से पुत्र; बाई कोख मे होने से 
पत्री तथा दोनों के बीच मे होने से नपुसक पेदा होता है । 
पचास वषं के पश्याव ह्ली गभे धारण करने के अयोग्य हो जाती 
दै ओर ७५ वषं की अवस्था मे पुरुष निर्बीज हो जाता है । 


हाथी पकडने की बिधि बताई हे । एक बडा गड्ढा खोदकर 
उसकै ऊपर घास बगेरह बिठा ठेते है । उसके दुसरी ओर एक 
हथिनी बोव दी जाती हैः । उसे देखकर हाथी उसकी ओर दौडता 
हैः ओर गड्ढे मे गिर पडता है । उसे करई दिन तक भूखा रक्ला 
जाता है, जब बह बहुत कमजोर हो जाता है तो उसे खींचकर 
राजाके पाले जतिदै। फिर उसे सुखि ब्च मे चमडेकी 
रस्सी से बोध दिया जाता है । शङ्खनों फे फलापल का विचार 
किया गया है ! एक स्थल पर उद्धिय पक का उद्लेख हे । ये 
लोग आजीबक मत ॐ असुयाथी थे । प्रथ मे आवश्यकः व्याख्या 
प्रज्ञप्ति, प्रज्ञापना, जीवाजीबाभिगम, पडमचरियि ओर उपभितिभव 
प्रपचकथा की साक्षीरूप मे उक्षिखित किया हे । 


उपदेश्चमाराप्रकरण 
मलधारी हेमचन्द्रसूरि की दूसरी उल्लेखनीय स्वना उपदेश 


माला या पुष्पमाला है |° भवमावना की भोति उपदेशमाल्ला भी 
बिषयः, कषिप्व ओर शेली की दृष्टि से अप्यन्तं महदत्तरपूणे है । 


१ ऋषमदेवज्ञी केशरीमक खस्था द्वारा सन्‌ १९३६ सै इन्दौर 
से प्रकाशित! 
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इसमे ५०५ मूल गाथाये हे निन पर लेखक ने स्योपज्ञ टी क्तिखी 
है। साधु सोमनेभीदसपरटीकाकी स्चनाकीदै। लेसर 
के कथानुसार जिनवचनकूपी कानन से सुदर पुष्यो को चुनकर 
इस श्रेठ पुष्पमाला की रचना की गई है । इसमे श्रुत के अनुसार 
विविध दृष्टान्तो दारा कर्म के क्षय का उपाय प्रतिपादित किया 
गया हे । यह रथ दान, शील, तप ओर भावना इन चार मुख्य 
भागों मे विभक्त हः । भावना कै सम्यक्त्वशुद्धिः चरणबि्ुद्धिः 
इन्द्रियजय, कषायनिग्रह आदि अनेक विभाग है । इस कृति मे 
जेन तस्पोपदेश सबधी कितनी ही महप्वपूणे धार्मिक ओर लौकिक 
कथाये विशद शेली मे भ्रथित दै । 


सर्वप्रथम मनुष्य की दुलंभता के दृष्टान्त दिये गये है । वमे 
मोक्षघुख का मूल है । अहिसा सब.धर्मो मे पान दै- 
कि सुरगिरिणो गर्य ? जलनिदहिणो किं ब होजं गभीर ? 
कि गयणा इ विसाल् ? को ब अहिंसासमो धम्मो ! 


-सरशिरि के समान कौन बडा है ? सञुद्र के समान कोन 
गभीर है ? आकाश के समान कौन बिशाल है ? ओर अष्िसा 
के समान कौनसा धमद्ैः? 


वजागरुध के दृष्टान्त से पता लगता हे कि ब्राह्मण ओर उसकी 
दासी से उप्पन्न हए पुत्र को वेदाध्ययन का अधिकार नदी था। 
महाञुजग की बिपवेदना को दूर करने के लिये, सत्रतत्र के 
स्थान पर अहिखा, सप्य आदि के पालन को ही महाकिया बताया 
ह । शरद्‌ ओर म्रीष्म छतु का वणेन हे । हिसाजन्य दुख को 
स्पष्ट करने कै लिये ख्गापुत्र का दृष्टान्त दिया है । ज्ञानदान 
मे पुरन्दर का उदाहरण है । विद्यासिद्धि के लिये एक मासक 
उपवासपू्ेक कृष्णचतुदेशी के दिन श्मशान मे रहने का विधान 
हैः । इस बिधि का पालन करते हए दो मास तक किसीखीका 
मह देखना तक निषिद्ध है । ठग चिधया का यर्हो उल्लेख है । 
क्रोध को दवाभ्रिः मान को भिरि मायाको भुजगी ओर लोभ 
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को एक पिशाचके रूपँ चित्रित कियादहै। इसीप्रकार मोह 
का राजा, राग का केशरी, मदन का माडलिक राजा ओर विपयांस 
का सामन्तके रूपमे उल्लेख है। अल्प आधार को नाशक 
कारण बताया दै । 

बिरोष बुद्धिशाली न होने पर पठने मे उद्यम करते ही 
रहना चाहिये- 

मेहा होज न होल ब लोए जीवाण कम्मवसगाण । 
उल्नोओ पुण तहविहु नाणमि सया न मेोन्तव्यो ॥ 

--कमं के वशीभूत जीवों के मेधाहो यान हो; ज्ञान प्राष्ठि 
के लिये सदा उद्यम करते रहना चाये । 

सूत्र की प्रधानता क सबध मे कटा है-- 

सुई जह ससुत्ता न नस्त कययरमि पडिया पि । 
तह जीवोऽवि सघुत्तो न नस्सदह्‌ गथऽषि ससारे ॥ 

-जेसे धागे बाली सुई कूड कचरे मे गिरने पर भी सोई 
नही जाती, उसी प्रकार सक्तार मे भ्रमण करता हभा जीवभी 
सूत्रो का अध्येता होने के कारण नष्ट नहीं होता | 

सुपात्रदान का फल अनेक दृष्टा ह्यास प्रतिपादित किया है । 
अमरसेन भौर बरसेन फे चरित मे पादुका पर चढकर आकाश 
मे गमन करना तथा लाटी सुधाकर रासभी बना देने आदि 
का उञ्ञेख दहै। धनसार नामक श्रेष्ठी करोड रुपये की धन- 
सस्पत्ति का घालिक होते हुए भी कणभर भी बस्तु किसको 
दान नहीं करता था | 

शीलद्यार मे शील का माहात्म्य बताने फे लिये रतिसुदरी 
आदि फे टद्टन्त दिये है। सीता का चरित दियागयादहैः। 
जिनसेन कै चरित मे ताम्रलिप्नि नगर मे योगसिद्धि नामक मठ 
थाः इसमे कोई परित्राजिका रहती थी । 

तपद्धार मे वसुदेव; दृढप्रहमरी, पिष्णुक्षमार ओर स्केदक 
आदि के चरित है| 
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भावना कै अन्तरत समभ्यक्त्वञयुद्धि आदि १४ द्वारो का 
अररूपण हे । सम्यक्प्वशुद्धिद्रार मे अमरदत्त की मायौ ओौर 
बिक्रम राजा आदि के रृष्ान्त है । चरणद्वार मे बारह तोका 
प्रतिपादन है] अठारह प्रकार कै पुरुष, बीस प्रकारकी खी 
र दत प्रकार के नपुसकों को दीक्षाका निषेधदहै। दयाम 
धमेरुचि, सत्य मे कालकाचायं, अदन्तादान मे नागदन्त, बरह्मच 
मे सुदशंन ओर स्थूलभद्रः अपरिमह्‌ मे कीर्तिचन्द्र ओर समर- 
विजय आदि के कथानक दिये है । यत्निभोजन-व्याग के समथेन 
मे ब्राह्यणो की स्मृति से प्रमाण दिये गये है । “अपुत्रस्य 
गतिनोस्तिः ( पुत्ररहित शुभ गति को प्राप्र नहीं करता) के 
सवबध मे कहा है- 

जायमानो हरेद्धायौ वर्ध॑मानो हरेद्धन । 
प्रियमाणो हरेत्‌ प्राणान्‌? नस्ति पुत्रसमो सिपु । 

पुत्र पेदाहोते ही भायौ का हरण कर ज्तेता है; बड़ा 
होकर घन का हरण करता है, ओौर मरते समय प्राणों को हरता 
है, इसलिये पुत्र के समान ओर कोई शत्रु नदीं हे । 

ब्राह्मणों के जातिवाद का खडन करते हए अचलं आदि 
ऋषि म॒नियों की उप्पत्ति हस्तिनी; उद्टेकी अगस्ति के पुष्पः 
कलश, तित्तिर, केवरिनी ओर शुद्विका आदि से बताई हे। रन्ं 
के समान भहात्रतों की र्ा करने का विधान है। दशि्रि के 
दृष्टान्त मे जाति, रूप ओर विद्या की तुलना मे धनाजेन की 
ही मुख्यता बताई है । पोच समिति ओर तीन्‌ रापियोको 
उदाहरणपूवेके समाया गया है । सूाध्ययनः; विहार, परीषह- 
सहन, मन स्थेये, भावस्तव आदि की व्याख्या की गह हे। 
अपवाद्मागं के उदाहरण मे कालकाचाये की कथा दी है | 

इन्द्रियजय के उपदेश मे पाचों इन्द्रियो के अलग अलग 
उदाहरण दिये है । चक्षु इन्द्रिय कै उदाहरण मे लक्षणराखं 
के अनुसार खी पुरुप के लक्षण दिये हैँ । कषायनिमरहद्वार में 
कषायो का स्वप ताते हए उनके उदाहरण दिये इ । लोभ 
की मुख्यता बताते हृए कहा है- 


५१८ प्रात साहित्य का इतिहासं 


पियविरहाओ न दुह दार्दिभो पर दुह नस्थि। 
लोहसमो न कसाओ मर्णसमा आवई नस्थि ॥ 

प्रियक विरह से बढकर को दुख नदीं, दारिद्रय से 
बटठकर कोई क्लेश नही, लोभ फे समान कोई कषाय नही, ओर 
मरण के समान कोर आपत्ति नदी | 

कुलवासलक्षणद्वार मे गुर के गुणो का प्रतिपादन करते 
हुए शिष्य के कल्िये विनयवान होना आवश्यक बताया है । 
शिष्य को गुरु के मन को समभनेवाला, दक्ष ओर शात स्वभावी 
होना चाहिये । जेसे कुलवधु अपने पति के आक्रष्ट होने पर 
भी उसे नदय होडती, वेसे दी गुरु के आकृष्ट होने पर भी शिष्य 
कोशुर का त्याग नहीं करना चाष्िये। उसे सदा गुरु की 
आज्ञालसार ही उठना बैठना ओर व्यवहार बतौब करना चाहिये । 
दोषविकटनालक्षणद्धार मे आराम, श्रत, आज्ञाः धारणा ओर 
उीतके भेद से पोच प्रकार का व्यवहार बत्ताया गयादहै। 
आद्रैकक्कुमार का यदहो उदाहरण दिया हैः । बिरागलक्षणदयार मे 
लद्दमी को कुलदा नारी की उपमा दी है । धिनयलक्षणप्रति्ार 
मे विनय का स्वरूप प्रतिपादित शिया है । स्वाध्यायरत्ति- 
लक्षणद्वार मे बवैयावरत्य, स्वाध्याय ओर नमस्कार का माहाप्म्ब 
बताया है| अनायतनत्यागलक्षणद्वार मे महिला सस्षगंस्याग, 
चेत्यद्रव्य के भक्षण मे दोप, सग का फल आदि का प्रतिपादनं 
हे । परपरिवादनिवेतिलक्षण मे परदोपकथा को अर्त कहां 
है। घमेस्थिरतालक्षणद्वार मे जिनपूजा आदि का महत्व 
बताया है। परिज्ञानलक्षणहार मे आराधना की विधि का 
प्रतिपादन है । 

संमेगरंगसारा 


इसके कती जिनचन्द्रसूरि दै," उन्दोने बि० स० १५२५ 
( सन्‌ ११६८) मे इस कथाप्मक रथ की रचना की । नवाग- 


0 ' कि ०१ 


१ जिनदत्तसुरि प्राचीन पुस्तकोद्धार फड द्रारा सन १९२४ सें 
निणंयसागर, बध मे प्रकाशित । 


संवेगर॑गदयाला ५१६ 


वृत्तिकार अभयदेबसुरि के शिष्य जिनवज्ञभसूरि ने इसका सशोधन 
किया। इस कृति मे स्वेगभाव का प्रतिपादन दहै ओौर यह 
शान्तरस से भरपूर हे । सवेगरस की यख्यतता प्रतिपादन करते 
हए कदा है- 
जह जह सवेगरसो बण्णिज्ञइ तह तहेव भव्वाण | 
भिल्नन्ति खित्तजलमिम्मयामङ्कम व्व हिययाई॥ 
सुचिर बि तवो तविय चिण्ण चरण सुय पि बहूुपडिय । 
जइ नो सवेगससो ता त तुसखण्डण सव्व ॥ 


--जैसे जैसे भव्यजनों के प्रति सवेगरस का बणेन किया 
जाता है, वैसे बेसे-जिस प्रकारमभिह्री के बने हुए कच्चे घडे 
पर जल फैकते से बह टूट जाता है- उनका हृदय द्रवित हो जाता 
है । बहुत काल तक तप किया, चारित्र का पालन किया श्रुत का 
बहुपाठं किया, लेकिन यदि सवेगश्स नही है तो सव कु धान 
के तुष की भोति निस्सार है, 


गौतमस्वामी महसेन राजर्षिं की कथा कहते है । राजा ससार 
का व्याग कर युनिदीक्षा महण करना चाहता दहै । इस अवसर 
पर राजा सनी का सवाद देखिये- 

राजा--विद्युत्‌ के समान चचल इस जीवन मे पता नहीं 
कब क्या हो जाये ? ४ 

रानी- तुम्हारे सुदर शरीर की शोभा दुस्सह परीषह को केसे 
सहन कर सकेगी ? 

राज्ञा--अस्थि ओौर चर्म से बद्ध इस शीर मे चयुन्दरता कहां 
से आई ? 

रानी-हे राजन्‌! छइ दिन तो ओौर गुहवास करो, पेसी 
क्या जल्दी पडी है ? 

राजा--कल्याण के कायै मे बहुत विन्न आते दै, इसलिये 
क्णभर भी यहो रहना उचित नदी । 

रानी--फिर भी अपते पुत्रो ओर राञ्यलदभी के इतने बडे 
विस्तार कातो जय ध्यान कसो। 


५२० प्राङ्चत साहित्य का इतिदास 


राज्ञा-ससार मे अनन्तकाल से मण करते हए हमने तो 
को भी बस्तु स्थिर नदीं देखी । 

रानी--इतनी बडी समृद्धि के मौजूद होने पर इतना इुष्कर 
कार्यं करने क्यो चल पड ! 

राजा--शरद्कालीन मेघो के समान क्षणभगुर इस समरद्धि 
मे तुम क्यो विश्वास करती हौ ? 

रानी--युबावरथा मे ही पोच प्रकार के इन सदर विषयभोगो 
का तुम क्यों त्याग करते हो ! 

राजा--जिसने इनका ररूप जान जिया हे, बह परिणाम 
मे दुखकारी इन धिपयभोगों का स्मरण क्यो करेगा ¢ 

रानी--यदि तुम प्रत्रभ्या म्रहण कर लोगे तो तुम्हारे स्वजन- 
सबधी रुदन करगे | 

राज्ञा-धमं की परवा न" करते हए ये लोग अपने अपने 
स्वाथंके वश ही रुदन करेगे ° 

आराधना को स्पष्ट करने फे लिये मधुरा ओौर सुकोसल 
युनिके दृष्तं दिये गये है। फिर षिस्तार से आयधनाका 

स्वरूप प्रतिपादन करते हए उसके चार मूल हार बताये हे । 


१ राजा--तहोज्नवा को मुणति तडिर्याचचरे जीए । 
देषी--टुस्सहपरी सहे कह सहिहि ठह सखुदरा सरीरसिरी ॥ 
शाजा--फिं सुन्द्रत्तमेयाए गषिचम्मावणद्धाषए्‌ । 
देवी--कदयवि दिणाणि निवसखह सभिहे च्िय कीस अदयुगा होह ॥ 
राजा--बङ्विग्धे सेयप्थे खणपि कह णगिवतसिड छन्त । 
देवी-पेच्छुह तहावि नियपुत्तरजरष्लीएु पवरविच्छुड्ड ॥ 
राजा--ससारमि ममते णतसो किं सिषम्‌ । 
देवी--किं दुक्केरेण इमिणा सतीषु सयुद्धराए रिद्धीए ॥ 
राजा--सरयम्भभगुराए द्मीए को तुञ्क् वीसभो। 
देवी--पष्वप्पयारपवरे अपत्तकाङे वि चयलि किं विख ॥ 
राजा--सुणियससूवो को ते सरे पजनतदुक्लकरे । 
देवी-- तद्‌ प वजोवगए सुचिर परिदेविष्टी सथणचस्गो ॥ 
राजा--नियनिथकलजाह इमो परिदेवह धम्मणिरवेक्सो । 


विवेकमंज्से ५२९ 


आराधना धारण करनेषालो मे मरदेदी आदि दृष्टात दिये 
गवे हे । तत्पश्चात्‌ अहत्‌ लिंग, शिक्षा, विनय समाधि, मनो 
शिक्षा, अनियतविहारः राजा ओर परिणाम नामके दरों को 
स्पष्ट करने के लिये कम से बकचूल, दकूलवाल, सगु आचाय 
परेणिकः नमिराजा, बसुदन्तः स्थविरा, इरुचन्द्रः ओर बखमित्र 
कै कथानफ़ दिये गये है । श्राधकं की दस प्रतिमाओं का स्वरूप 
बताया गया दै | फिर जिनभवन, जिनर्बिव; जिनभिम्ब का 
पूजन, प्रौषधशाला आदि दस स्थानों का जिषशूपण ह | 


पिवेकमंजरी 

दसके कतां महाकवि श्रावक आसड हे जो भिह्लमात 
 श्रीमाल ) बश के कटुकराज फे पुत्र थे । वे भीमदेव के महामाप्य 
पद पर शोभित थे। धिक्षम सवत्‌, १२४०८ ( ईेसबी सन्‌ ११६१ ) 
मे उन्होने षिवेकमजरी नामके उपदेशात्मक कथा प्रन्थ की 
रचना की । आसड ने अपने आपको कवि कालिदास के समान 
यशस्वी बताया है । वे कविसमाश्रङ्खारः के रूप मे प्रसिद्धथे। 
उन्होने कालिदास के मेघदूत पर टीका, उपदेशकदलीभ्रकरण 
तथा अनेक जिनस्तोत्र भौर स्तुतयो की रचनाकीदहे। बाल- 
सरस्वती नामक कवि का पुत्र तरुण बयमे ही काल कवलित 
हो गया, उसके शोक से अभिभूत हो अभयदेवसूरि के उपदेश 
से कवि इस भ्न्थ की रचना करने के लिये प्रेरित हुए" । इस 
पर बालचन्द्र ओौर अकलक ने टीकाये लिखी हे । 


उपदेशकेदङि 
उपदेशकदलि मे उपदेशाप्मक कथाये है 1 इसन्ने १२० 
गाथाये हे । 
रकएससयणायर ( उपदेशरल्लाकर ) 
इसके कतो सहस्रावधानी भुनिघुन्दरसूरि दै जो बालसरस्वती 
१ देखिये मोहनलारु दरीषचन्द्‌ वेसा, जैन साहिष्यनो सचिक्ष 
इतिहास, प्र २६३८-९ । 


५५२२ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


ओर बादिगोक्कुलषण्ड के नाम से सन्मानित किये जाते थे।१ 
उपदेशरन्नाकर विक्रम सवत्‌ १४७६ ८ ईसबी सन्‌ १३१९ ) से 
पूवे की सचना दै जो लेखक फे स्वोपज्ञविवरण से अल्ृत 
हे । यह ग्रन्थ चार अशो मे समाप्र होता दै, इसमे १२ तरग 
है| अनेक दृष्टान्तो दयाय यहो धमे का प्रखूपण किया गया हेः। 
अतेक आचार्यो, श्रेष्ठियो, ओर मच्रियो आदि के सिघ्ठ कथानकः 
विबरण मे दिये है । इसके अतिरिकति, महाभारत, महानिशीथः 
व्यवहारभाष्य, उन्तराध्ययनवृत्ति, पचाशकः; घनपाल्त की ऋपभ- 
पचाशिका आदि कितने दही मन्थो के उद्धरण यहो दिये गये 
है । रागी, दुष्ट मूढ; ओर पूेप्रह से युक्त व्यक्ति को उपदेश 
के अयोग्य बताया दै। इसके दृष्टात भी दिये गये है। 
अथीं ( जिज्ञासु ); समथ, मध्यस्थ, परीक्षक, धारक, धिरोषन्ञ; 
अप्रमत्तः स्थिर ओौर जितेन्द्रिय व्यक्ति को धमे का साधक 
बताया गया दै | चषक आदि पक्षियों के दृष्टान्त द्वारा धमे का 
उपदेश दिया है | सपे, आमोषक ( चोर ), ठग, वणिक्‌; बन्ध्या 
गाय; नटः वेणु, सखा, बन्धु, पिता, माता ओर कल्पतरु इन 
बारह दृष्टान्तो ह्यरा योग्य अयोग्य गुरु का स्वरूप बताया है 
गुरुओ के निबोली, प्रियालु, नारियल ओर केले की भीति चार 
भेद क्ियिदै। जैसे जल, फल, छाया ओौर तीथं से विरहित 
पवत आशित जनों को कष्टप्रव्‌ होते है, उसी प्रकार श्रत, चास्ति, 
उपदेश ओौर अतिशय से रहित गुरु अपने शिन्यों के लिये 
क्लेशदायी होते है। गुरु को कीटकः; खद्योतः घटश्रदीपः 
गृहदीप, गिरिप्रदीप, मरह चन्द्र भौर सूये की उपमादी हे। 
अके (आख )) राक्ष, वट ओर आम्र की उपमा देकर मिथ्या- 
क्रिया, सम्यक्क्रिया, मिध्यादानयात्रा ओर सम्यकदानयात्रा को 
समश्चाया हे । धर्मा के सबध मे का है- 


१ देवचन्द्र लालभाद्र जेन पुस्तकोद्धार ग्रथमाछा में सन्‌ १९१४ 
म बब से प्रकाशित) 


उपदेदारलत्ाकर ५२३ 


युहपरिणामे रम्मारम्म जह ओसह भवे चडउदहा । 
इअ वुद्धघम्मनजिणतवपमावणाधस्ममिच्छणि ॥ 

- ओषधि चार प्रकार की होती दै ८१) स्वादिष्ट लेकिन 
परिणामे कटुः ( २) खाने मे कडवी लेकिन परिणाम मे सुन्दरः 
(६) खाने मे अच्छी ओर परिणाम मे मी अच्छी) (४) 
खनि मे कडवी ओर परिणाम मे कटु इसी प्रकारक्मसे 
बुद्धघमे, जिनधमे, प्रभावनाधमं ओर भिध्यात्ररूप धमे को 
समना चाहिये । 


फिर मिथ्याप्व, कुभावः; म्रमादविधि तथा सम्यक्त्वह्युभभाव- 
भप्रमत्तविधि की क्रम से परिखा; पश्चुभो से कलुषित जलः 
नवीन जल ओर मानससरेषर से उपमादी गई है । शुकः 
मशकः मक्षिका, करि, हरि, भारड\ रोहित ओर मश ( सचली ) 
के दृष्टान्तौ द्वारा भिभ्याप्व के बधन मे बद्ध अधम जीवोका 
प्रतिपादन करिया है। मोदक के दृष्टान्त दास आठ प्रकार के 
मसुष्यजन्म का स्वरूप बताया है! यवनाल; इष्षुदण्ड, रसः 
गुड, खाड ओर शक्षर के दृष्टान्तौ से धमं के परिणाम का 
प्रतिपादन किया है । 


वधेमानदे श्ना 


इसे स्चयिता साधुविजयगणि के शिष्य श्युभवधेनगणि 
है ।* विक्रम सवत्‌ १५५२ ( ईैसवी सन्‌ १६५) मे इन्होंने 
वधंमानदेशना नामक म्रथ की स्वना की! प्राक्त बर्योमे लिखा 
हओ यह भथ उपासकदशा नाम के साते अग मे से उद्धूत 
किया गया है | इसके प्रथम विभाग मे तीन उल्लास हे । यहां 
विविध कथाओं द्वारा महावीर के धर्मोपदेश का प्रतिपादन हे। 
उदाहरण के लिये, सम्थक्प्व का भ्रतिपादन करने के लिये हरिबल, 
हसनप, लद्मीपुज्ञ, मदिराबती, धनसार, हसकेशवः चारुदन्तः 


१ जेनधर्मप्रसारक सभा, भावनगर की भोर से विक्रम सवत्‌ 
१९८४ मे प्रकाशित । 
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धमनः सुरसेन महासेन; केशरि चोरः सुमित्र म्री, रणशूर चप 
ओर जिनदत्त व्यापारी की कथाओं का वणेन है । दुसरे उल्लास 
मे कामदेव श्रावक आदि ओर तीसरे उल्लास मे चुलनीपिता श्रावक 
आदि की कथाये कदी गई है । 

इसके अतिरिक्त अतरगप्रबोष; अतरगसधि; गोतसभापितः 
दशदृष्टातमीता ( कती सोमविमल ), नारीबोध, हिताचरण, 
हितोपदेशागरत आदि प्राकृत भरन्थो की जैन ओपदेशिऱ साहित्य 
मे गणनाकीजा सकती हे ।१ 


नि 





।, 


१ देखिये जेन ग्रथाव्रलि, पृष्ठ १६८-१९५४। 


सात्वं अध्याय 
प्राक्रत चरित-सादित्य 
८ $्सवी सन्‌ की चौथी शताब्दी से लेकर 
१७बी शताब्दी तक ) 


कथा ओर आख्यानं की भोति जेन मुनि्यो ने महापुरुषों 
के चरितोंकी भी र्चनाकी हेः। जब ह्मणो के पुराण-अन्थों 
की स्वना होने लगी, तथा रामायण, महाभारत ओौर हरिवश- 
पुराण आदि की लोकप्रियता बढने लगी तो जेन विद्धानोने 
भी सम, छरष्ण ओर तीथकर आदि महापुरुषो के जीयन चरित 
लिखना आरम किया। तरेसटशलाकापुरुषों के चरित मे 
चौबीस तीथकर, बारह चक्रवती, नौ वादेव; नौ बलदेव ओौर 
नो प्रतिबासुदेवो के चरितो का समावेश किया गया । कतपसूत्र 
मे ऋषभदेव; अरिष्टनेमि, पाश्वेनाथ ओर महावीर आदि तीथंकसे- 
के चरितो का बणेन किया गया । बुदेवहिण्डी मे तीथंकरो के 
चरित लिखे गये । भरहेसर ने अपनी कहावलि१ मे तीर्थकरों के 
चरितो की रचना की। यतिघृषभ की तिलोयप्रण्णत्ति ओौर 
जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के विशेषाश्यकमाष्य मे महापुरुषों के 
चरितो को सकल्लित किया गया । निवृतिङुल के मानदेवसूरि के 
शिष्य शीलाकाचाये (अथवा शीलाचाये) ने सन्‌ ठ्ठ मे 
चउपन्नमहापुरिसचरिय मे चौवन शलाकामहापुरुषों का जीवन 


१ डक्टिर यू° पी० शाह द्वारा सादित होकर यह अथ गायकवाद्‌ 
ओरिपटरु सीरिज्ञ, बद्ौदा से प्रकाशित हो रहा है । 
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चरित लिखा ।' स्षतत्रशूप से भी अनेक चरितो की रचना हई । 
उदाहरण के लिये, वधेमानसूरि ने आदिनाथचरित, विजयसिहं 
के शिष्य सोमध्रभ ने सुमतिनाथचरित, हैवसूरि ने पद्यप्रभस्वामी 
वस्ति, यंशोदेव ने चन्द्रमभस्वामीचरित, अजिवसिह ने भेयासनाथ 
चरित, चन्द्रभभ ने वाघुपुञ्यस्वाभिचरितः नेमिचन्द्र ने अनतनाथ- 
चरित, देवचन्द्र ने शातिनाथचरितः जिनेच्धर ने मद्धिनाथचरित, 
श्रीचन्द्र ने मुनिसुब्रतस्वामिचरितः रलप्रभ ने नेभिनाथचस्ति 
आदि चरितं की रचना की।* इसी प्रकार अतिचुक्तकचरित, 
ऋषिदत्ताचसिति, देवकीच रित; रोदिणीचरित, दसयतीचरित, 
मनोरमाचरिति, मलयसुन्दरीचरितः पद्मावतीचरित, सीताचरित, 
हरिबलचरिति, बज्रचरित, नागदत्तचरित, मरत्वरित आदि 
कितने ही चरित क्लिखे गये जो अभी तक अप्रकाशित पडे हैः ।* 


जैनधम फे उन्नायक महष आचार्यो के चरित भी सैन 
आचार्यो ने लिखि । उदाहरण के लिये, जिनदन्त ओर चारि्रसिद 
गणि ते+ गणधरसाधंशतक की रचना की । इसमे आयंसमद्रः 
सगु, बज्नरबामी, भद्रगुप्तः तोसलिपुत्रः आरक्षितः, उमास्वातिः 
हरिभद्रशीलाकः नेमिचन्द्रः उद्योतनसूरि, जिनचन्द्र;ः अमयदेव 
आदि आचार्या फे चरित लिखे गये । आगे चलकर जिनसेन, 


सिमा नाक 


१ सुनि पुण्यविजय जी इसे प्रकाशित कर रहे ददै! इसके मुद्धित 
फ ( १-२३५ ) उनकी छपा से सुक्षे देखने को भिरे । कौस बृहन 
( 188 ष्पा ) दवारा सपादित, हेम्बं से १९५४ में प्रकाशित । 

२ विशेष के छिये देखिये जेन ग्रथावकि, श्रीश्वेतांबर जेन कास्फरेन्स, 
चव, वि० स० ११६५, पृष्ठ २१२८-२४५ । भादिनाथ), शान्तिनाथ, 
नेमिनाथः पार्॑नाथ ओर महावीर के चरित सिरिपयरणसदोह ( षभदेव 
कैशषरीमर सस्था, रतलाम, सन्‌ १९२९ ) मे प्रकाशित इष है । 

३ इसे मुनि जिनविजयजी श्रका्चित कर रहै ई । 

४ जेन अथावकि, पृष्ठ २२०-२३७ । 

५ चुन्नीकार पन्नारार द्वारा बबं से सन्‌ १९१६ में अ्रकादितं। 
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गुणभद्र ओर आचाय हेमचन्द्र ने त्रिषष्िशलाकापुरुषचरित की 
सस्रत मे रचना की। फिर पुष्पदन्त ने अपथ्चश भे, ओर 
नचाग्ुरुडराय ने कन्नड मे महापुरुषों के जीवनचरित लिखे । तमिल 
मेभी चरति की रचना हृ! इन चस्तिमे लौकिक ओर 
धार्भिक कथां का समारेश किया गया । 


अपनी कल्पना के आधार से भी कल्पित जीवनचरितं की 
जेन आचार्यो ने स्वना की। वासदेषो मे रामओजैरद्रष्ण के 
अनेक लोकप्रिय चरित लिखे गये । नायाधम्मकहाभो, अतगड 
दसा ओर उन्तराध्ययनसूत्र मे कष्ण की कथा आती है| 
विमलसूरि ने पडमचस्यि मे राम का ओर हरिबसचरिय मे कष्ण 
का चरित लिखा हे । भद्रबाहु का बुदेवचरित अनुपलब्ध 
है । सघदास के बसुहेवहिण्डी मे बलदेव के अमणकी कथा 
है । जिनसेन ने सस्करत मे ओर शवल ते अपथ्रश मे हरिश 
रण की स्वना की| इसके सिवाय करकड;, नागङ्कुमारः 
यशोधर, श्रीपाल, जीवधर, सुसद आदि महापुरुष तथा अनेक 
गणधर, बिद्याधर, केवली; यति मुनि, सती-साध्यी, राजा रानी; 
सेठ साहृकार, व्यापारी, दानी आदि के जीवनचरित लिखि गये । 


पडमचरिय ( पद्मचरित ) . 


५./ | 
वाल्मीकि की रामायण की भीति पडमचरिय मे जन परपरा 
¢ 
कै अनुसार १९८ पर्वों मे पद्म (राम) के चरित का वणेन 
किया गया है ।१ पडमचरिय के क्तौ विमलसूरि है जो नागिल 
1 


१ डाक्टर हर्मन याकोबी वारा सम्पादित सन्‌ १९१४ मं भावनगर 
से प्रकाशित । इसका मूर क साथ ज्ञान्तिकारू शाहङ्त हिन्दी सनुवादं 
परह्ृत सैन देकस्ट सोखायदी की ओर से भरकाशित हो रहा हे । इसके 
कषठ सुदित फते भरोफेखर दरुघुख मार्वणीया की कृपा से युके देखने 
छो मिरे । दिगम्बर आचार्यं रविषेण ने इस भन्थ के आधार पर सच्‌ 
१७८ मेँ सर्छृत मे पश्पुराण की रचना कौ है । देखिये नाधूराम भमी, 
सैन साहित्य का इतिहास, पर ८७ । 
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वश के आचाय राहु के प्रशिष्य थे । स्वय प्रन्थरर्तां के कथना- 
युसार महावीर निर्वाण के ५३० षषे पश्चात ( ईखवी सन्‌ ॐ ६० 
के लगमग ); पूर्वो के आधार से उन्होने जेन महाराष्टी प्रारुत 
मे आर्यां छद मे इस राघबचरित की रचनाकी है| लेकिन 
प्रोफेसर याकोबी ने विमलसूरि का समय ईमयी सन्‌ की चौथी 
शताब्दी माना है । क° एच० ध्रुव के कथनातुसार इस ऊति 
मे गाहिनी ओर सरह छद का प्रयोग होने से इसका समय 
सवी सम्‌ की तीसरी शताब्दी मानना चाहिये । पिमलसूरि 
के मतानुसार बाल्मीकिरामायण विपरीत ओर अषिश्वसनीय 
बातो से भरी हृई हैः इसलिये एडित लोग उसमे श्रद्धा नदी 
करते | उदाहरण कै लिये, वाल्मीकि रामायणम का है कि 
रावण आदि राक्षस मास आदिका भक्षण करते थे, रापणका 
भाई कुभकणं दृह महीने तक सोता रहता था, ओर «ख लगने 
पर बह हाथी, मेस आदि जो मी क्रु भित्तता उसे निगल जाता 
था, तथा इन्द्र को पराजित कर पण उसे श्रह्वला मे बोधकर 
लकामे ल्या था। लेखक के अनुसारये बक्ति असभयड्‌ः 
ओौरणेसीदहीहैजेसे कोई कदे फि किसी हरिण ने सिहको 
मार डाला अथवा कत्ते ने हाथी को भगा दिया । राजा श्रेणिक 
के द्वारा प्रसर करने पर गौतम गणधर दयाय की हुई समकथा 
का विम्रलसूरि ने पडमचरिय मे बणेन किया है। बीचबीचमे 
अनेक उपाख्यानं, नगर, नदी, तालाब, छतु, आदि का बणेन 
देखने मे आता है। शेली मे प्रवाह ओर जोर दैः। काव्य 
सौष्ठव की अरपैक्षा आख्यायिका के गुण अधिक है, ठेसा लगता 
हैः जेसे कोई आख्यान सुनाया जा रहा हो। वर्णन आनि 
प्रसगों पर कान्यप्व भी दिखाई दे जाता हैः । शब्दकोष समद्ध 
ह, कितने दी देशी शब्द जहा तदहो देखने मे आते हे । व्याकरण 
के विचित्र शूप पाये जते है । "एवि, क्वणः आदि रूप अपश्रश 
के जान पड़ते. हः । 


सृत्रषिधान नाम के प्रथम उदेशक मे इस प्रन्थको सात 
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अधिकारे मे विभक्त किया गया है--बिश्व की स्थिति, बशोखत्ति, 
युद्ध के लिये प्रस्थान; युद्ध, लव ओर छशा की उत्पत्ति, निबोण 
ओर अनेक भव । तप्पश्चात्‌ विस्तृत विषयसूची दी हुई है । 
रेणिकचिन्ताविधान नामक दूसरे उदेशक मे राजगृह, राजा 
प्रेणिक, महावीरः उनका उपदेश ओर पद्मचरित के सबधमे 
राजा श्रेणिक की शका आदि का वणेन हेः । षिद्याधरलोकवणैन 
मे राजा श्रेणिक गौतम के पास उपस्थित होकर रामचरित के 
सबध मे प्रभ करते है । गौतम केवली भगवान्‌ के कथन के 
अनुसार प्रतिपादन करते है कि मूढ कवियों का रावणको 
राक्षस ओर मासभक्षी कहना सिथ्या हैः | इस प्रसग पर छषभदेव 
के चरित का षणेन करते हृए बताया है कि उस समय कृतयुग 
मे क्षत्रिय) वेश्य ओर शुद्र केवल यही तीन वणे विद्यमान थे । 
यहो विद्याधरो की उत्पत्ति बताई ह । चौथे उदेशक मे लोक- 
स्थित्ति, भगवान्‌ ऋषभ का उपदेश, बाहुबज्ि, की दीक्षा; भरतं 
की ऋद्धि ओर ब्राह्यणो की उत्पत्ति का प्रतिपादन दहै । पोचबे 
उदेशक मे इच्वाङ्क, सोम, विद्याधर ओर हरिविश नाम के चार 
महाबशों की उत्पत्ति तथा अजितनाथ आदि के चरित का कथन 
है । छठे उहेशक मे राश्चस एव वानरो की प्रत्रञ्या का बणेन 
है । वानरवश की उत्पत्ति के सबधमे कहा है कि बानर लोग ` 
विद्याधर बश के थे तथा इनकी ध्वजा आदि पर बानर का चह 
होने के कारण ये विद्याधर बानर के जाते थे । सातवें उदेशक 
मे दशमुख (रावण) की विद्यासाधना के प्रसमं मे इन्द्रः 
लोकपाल ओर रतश्नवा आदि का वृत्तान्त दै। राण का जन्मः 
उसकी विद्यासाधना आदि का उल्लेख है । रावणकी माताने 
अपने पुत्र के गले मे उत्तम हार पहनाथा; इस हार मे राबण के 
नौ मुख प्रतिबिम्बित होते थे, इसलिये उसका नाम दशख 
रक्वा गया | भीमारण्य मे जाकर दशमुख ने षिद्याओं की 
साधना की । यदो अनेक वषिद्याभों के नाम उद्लिखित हे । 
आठवें उदेशक मे राबण का मन्दोदरी के साथ विवाह, कुभकणं 
भौर बिभीषण का बिवाह, इन्द्रजीत का जन्म; रावण ओर 
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वेश्रमण का युद्ध, भुबनालकार हाथी पर राबण का आधिपत्य 
आदि का कृत्तान्त है । नोवे उहेशक मे बाली ओर सु्रीवका 
जीवन इृत्तान्तः खरदूषण का चन्द्रनखा के साथ षिवाह्‌, बाली 
शौर राण का युद्ध, अष्टापद पर बाली सुनि दयासा रावण का 
पराभव ओौर धरेन्द्र से शक्ति की प्राप्नि का वणेन है । दसवे 
उदेशक मे बण की दिग्विजय के प्रसग मे राघणका इन्द्रके 
श्रति प्ररथान, तथा रावण ओर सहस्रकिरण फे युद्ध का वृत्तान्त 
है| ग्यारहषे उदहेशक मे रावण को जिनेन्द्रका भक्त बताया 
है, उसने अनेक जिन मदि का निमांण कराया था। यज्ञकी 
उप्पत्ति की कथा कै प्रसग मे नारद ओर पव॑त का सवाद है| 
नारद के जीवन वृत्तान्त का कथन है| नारद ने आषेषेदो 
से अनुमत वास्तविक यज्ञ का स्वरूप प्रतिपादन करते हूए 
कहा हे- 

वेष्सरीरश्ञीणो मणजकल्षणो नाणघयमुपल्जज्िओ । 

कम्मतरसयुष्पन्न, मलसमिहासचय उदहइ ॥ 

कोहो माणो माया लोभो रागो य दोसमोहौ य । 

पसवा हवन्ति एए हन्तव्व। इन्दिएहि सम ॥ 

सच्च खमा अहिंसा दायनव्वा दक्खिणा सुपलत्ता । 

दसणचस्तिसजमबमार्ईदया इमे देवा ॥ 

एसो जिणेहि भणिओ जन्नो सचवत्थवेयनिदिष्ो । 

जोगषिसेसेण कओ देदह फल परमनिव्बाण ॥ 


--शरीर रूपी वेदिका मेँ ज्ञानरूपी घी से प्रज्वलितः, मनरूपी 
अभि, कमेरूपी बृष्ष से उप्पन्न मलरूपी काष्ठ के समूह फो भरम 
करती है | क्रोध, मान, माया, ल्लोभ, राग द्वेष ओर मोह ये 
छ्यु हे, इन्द्रियों के साथ इनका वध करना चाहिये । सत्य, 
क्षमा, अहिंसा, सुयोग्य दक्षिणा का दान, सम्यकृद्शेन, चास्य, 
सयम ओर ह्मचयं आदि देवता है । स्वे वेदों मे निर्दिष्ट यह 
यज्ञ जिनेन्द्र भगवान्‌ ते कहा दः । यदि यह योग विशेष पूवक 
क्रिया जाये-तो पस्म निगौण के फल को प्रबान करता है। 
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उसके पश्चात्‌ तापसो की उत्पत्ति का वणेन है। बारह 
उहेशक मे रावण की पुत्री मनोरमा के बिषाह, शूलरन की 
उत्पत्ति, रावण का नलङ्रवर के साथ युद्ध ओर इन्द्र के साथ युद्धं 
का वृत्तान्तं है। तेरहवें उदेशक मे इन्द्र के निबौणगमन का 
कथन है । चौदह उदेशक मे राबण सेर्‌ पर्व॑त पर जाकर चैत्य 
गरहौ की वन्दना करता हे । अनन्तबीये धमे का उपदेश देते 
ह। यहो श्रमण ओर श्रावकवमे का प्ररूपण है| रात्रिभोजन- 
त्याग नौर उसका फल बताया गया हे । तप्पश्चात्‌. अजनसुदरी 
के विवाह बिधान मे हनुमान का चरित, अजना का पवनजय 
ऊ साथ सबध आदि का वणेन हैः । सोलहवें उदेशक मे पवनज्य 
ओर अनजनासुदरी का भोग ओर सतरहवे उदेशक मे हनुमान 
के जन्म का त्तान्त है। बीसवे उदेशक मे तीथकर, चक्रवर्ती 
ओर बलदेव आदि के भवो का णेन है| मल्ली, अरिष्टनेमिः 
पाश्वैनाथः महायीर ओर बासुपूञ्य के सवध मे कदादहेकिये 
कुमारसिंह ( बिना शल्य क्यिदह्ी) गृहका व्याग करके चले 
गये; शेष तीथकर प्रथ्वी का उपभोग कर दीश्चित हुए 1 इक्कीसवे 
उदहेशक मे हरिवश की उप्पत्ति ओर युनिघुत्रत तीथकर का बृत्तात 
है । बीस उदेशकों की समानि के पश्चात्‌ सवेप्रथम यहो राजा 
जनक ओर राजा दशरथ का नामोल्लेख किया गया हेः । बा्ईेसबे~ 
उहेशक मे देशगस्थ के जन्म का वणेन करते हए विपि तपं 
का उल्लेख है । मासभक्षण का फल प्रतिपादित किया है। 
अपराजिता, केकेयी ओर सुमित्रा के साथ दशरथ. का विवाह 
हु | किसी सभ्राममे दशरथकी सारथि बनकर केकेयी ने 
उसकी सहायता की जिससे भसन्न होकर दशरथ ने उससे कोर 
वर माने को कहा; चौनीसवे उदेशक मे इसफा कथन हेः | 





१ पए कुमारसरीहा गेहाक्नो निग्गया जिणवरिंदा । 
सेसावि ह रायाणो पई मोत्तण निकलता ॥ ५८ ॥ 
२ अयत्र अपराजिता के स्थान पर कौशङ्या का नाम मिता हे । 
देखिये हरिभद का उपदेक्षपद्‌, भाग १। 
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पश्चीसवे उदेशक मे अपराजिता से पद्म (राम), सुभिघ्रासे 
लद्मण तथा कैकयी से भरत ओर शत्रुघ्न की उयत्ति बताई है । 
छल्नीसवे उदिशक मे सीता ओर भामडल की उत्पत्ति का वृत्तान्त 
है । यहयो मासतिरति का फल बताया गया है । राम द्वस म्लेच्छों 
की पराजय का उल्लेख है । राम लदमण को धमुषरन्न की प्राप्न 
हह । मिथिला मे सीता का स्वयवर र्वा गया। राम ने धष 
को उठाकर उस पर डोरी चढा दी ओर सीताने उनके गल्ेमे 
वरमाला पहना दी । उनतीसवे उदेशक मे दशरथ के वैराग्य का 
बणैन हैः । इस प्रसंग पर आषाढ शुद्धा अष्टमी के दिन दशरथ 
ने जिन चेप्यो की पृज्ञा का माहारम्य मनाया । जिनपूजा करने 
कै पश्चात्‌ उसने गधोदक को अपनी रानियां के किये भेजा । 
रानी ने गधोदक को अपने मस्तक पर चढाया । पटरानीको 
यह्‌ पवित्र जल नही भिला जिससे उसने दुखी होकर अपने 
जीवन का अजन्त करना चाहा । इतने मे कचुफी जल लेकर पष्टुचा 
ओर उसका मन शान्त हो गया ¡ तत्पश्चात्‌ दशस्थ ने भन्रञ्या 
ग्रहण करने का निश्चय किया । अपने पिता क्रा यह्‌ निश्चय देख 
भरत ने भी प्रतिबुद्ध होकर दीक्षा लेने का विचार किया । कैकेयी 
यह जानकर अप्यत दुखी हुई । इस समय उसने दशरथ से 
अपना वर मोगा कि मरत को समस्त राज्य सप दिया जाये । 
दशरथ मे इसे स्वीकार कर जिया । राम ने भी इसकी अनुमोदन 
करिया जौर वे स्वेच्छा से बनगमन के लिये तैयार हो गये । 
लच्मण ओौरू सीता भी साथमे चलने को तैयार हो गये । बन 
मे जाकर तीन इधर-उधर परिश्रमण करते रहै । दण्डकारण्य 
भे घास करते समय लदमण ने खरदूषण के पुत्र शबरक का बध 
कर डाला । चन्द्रनखा रावण की बहन ओर खरदूपण की पनी 
थी । उसने अपने पुत्रके मारेजाने के कारण बहुत विलाप 
फिया । यह समाचार जब रावण के पास पर्चा तो बह अपने 
पुष्पक बिमान मे बैठकर आया शौर सीता को हर कर्‌ क्ते गया । 
सीताहर्ण का समाचार पाकर राम ने बहुत विलाप किया । 
तत्पश्चात्‌ लद्मण के साथ वानरसेना को लेकर उन्होने लका 
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के लिये प्रस्थान किया। उधर से रण भी अपनी सेना लेकर 
युद्ध के लिये तैयार हो गया । दोनो सेनां म घमासान युद्ध 
हुआ । लद्समण को शक्ति लगी जिससे वे मूर्धत होकर गिर पड | 
लका मे फाल्गुन मास मे अष्टाहिका पवं मनाये जाने का उल्लेख 
है । पूणेमद्र ओर मणिभद्र नाम के यक्षो के नाम आतेहै।' 
रावणने किसी मुनि कै पास परदारत्याग का त्रत रहण किया 
था, अतएव सीता को प्रसन्न करके ही उसने उसे प्राप्न करने का 
निगय किया । मन्दोदरी ने राण को समाया कि अटारहं 
हजार रानियां से मी जव तुम्हारी दपि नदीं हृह तो फिर सीता 
से क्या हो सकेगी ? उसने अपने पति को परमदहिला का व्याग 
करने का उपदेश दिया। लक्षण ओर राबण का युद्ध हआ 
ओर लद्मण के दाथसे राबणका वध हभा। सीता ओर राम 
क्रा पुनर्भिलन हुआ । सब ने मिलकर अयोध्या के लि भरस्थान 
करिया । रामः; लदतमण ओर सीता का भव्य स्वागत हआ । भरत 
ओर कैकेयी ने दीक्षा अहण कर ली । भरत ने निबोण प्राप्त किया, 
कैकेयी को भी सिद्धि प्रप्र हुई । इसके बाद बडी धूमधाम से 
रामचन्द्र का राज्याभिषेक हआ । यहो राम ओर लद्मण की 
अनेक खयो का उल्लेख है । सीता को जिनपृज्ञा करने का दोहद 
उप्पन्न हआ । एक दिनि अयोध्या के छ प्रयुख व्यक्ति राम से 
मिलने आये'। उन्होने इस बात की खबर दी किं नगरभरमे 
सीता के सवबध मे अनेक किंवद्तियो फैली हई हे । लोग कहते हे 
कि सीता को रावण हर कर ज्ञे गया था, उसने सीता.का उपभोग 
किया, फिर मी रामने उसे अपने धरमे रख किया । यहं 
सुनकर राम को बहुत दु ख हृजा । वे सोचने लगे--“जिसके 
कारण जैने राक्षसाधिप के साथ युद्ध किया, बही सीता मेरे थश 
को कलकित कर रही है । तथा लोगो का यह कहना ठीक ही हैः 
क्योकि पर पुरुष के घर मे रहने कै पञ्चात्‌ भी मदन से मूढ 





१ यतो के लिये देखिये जगदीशचन्द्र जेन, खादफ इन रेंशियेण्ट 
इण्डिया, पृष्ठ २२०-२१। 
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बना हुभा पै सीता को अपने घर ले आया । अथवा स्वभावत 
क्रिल यों का स्वभावदही रेरा होता हेः वे दोषों की आगार 
हेः ओर उनके शरीर मे कामका वास है| कियो दुश्चसििरिका 
मूल है ओर मोक्ष मे विन्न उपस्थित करनेवाली है ” यह्‌ सोचकर 
रामने लद्मण को आदेश दियाकि सीता को निषोसित कर 
दिया जाय । इस समय सीता के साथ जाने बाले सेनापति का 
हृदय भी द्रवित हो उठा । उसने इस अकम के लिये अपने आपको 
बहुत धिक्कारा । वन मेँ सीता ने लव ओर कुश को जन्म दिया । 
लवं छश का रामचन्द्र से समागम हओ, सीता की अभ्निपरीक्षा 
ली गद्ै। सीता ने घोषणां की कि राम को छोडकर अन्य 
किसी पुरुष की मन बचन; काया से स्वप्रमे भमी यदि उसने 
अभिलाषा कीदहोतो यह अभि उसे जलाकर भस्म करदे, ओर 
बह भन्नि मे कूद पडी । लेकिन्‌ सीता के निमंल चरित्र के प्रभाव 
से अगक्कंड के स्थान पर निमंल जल प्रवाहित होने लगा। 
रामचन्द्र ने सीतासे कषमा प्राथेना की, लेकिन सीता ने केश- 
लोच कर के जेन दीक्षा स्वीकार करली। लवबभओौरङशने भी 
द्रीक्षा ग्रहण कर ली । इधर लदमण की म॒ल्युहो गरदैः मरकरवे 
नरक मे गये | रामचन्द्र ने तप करके निवोण प्राप्न किया । 


हयिसषचरिय 


बिमलसूरि की दूसरी र्यना हसिसचरिय हैः जिसमे उन्होने 
हरिवश का चरित लिखा हे! | यह अनुपलब्ध है. | 


जब चरिय ( जबुचरित ) 
जवुचरित प्राकृत भाषा की एक सुद्र छृति है जिसके 
रचयिता नाङलगच्छीय वीरभद्रसूरि के शिष्य अथवा प्रशिष्य 
गुणपाल शनि थे ।१ इस भरन्थ की स्वना शैली आदि से अनुमान 


9 मुनि जिनविजय जी द्वारा सपादित होकर सिंघी जैन म्रथमारा, 
हब द्वारा यदह प्रथ प्रकारितष्टो रषटादे। सुनि भिनविजयनज्ञी षी 
छुपा से इसकी सुद्धित प्रति सक्ते देखने को मिरी हे । 
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किया जाता है किं यह्‌ भन्थ विक्रम सवत्‌ की १बी शताब्दी या 
उससे इच पूवं लिखा गया है । जैन परपरा भें जदूस्वामी 
अतिम केवली माने जाते है, इनके पश्चात्‌ किसी जेन भ्रमण 
को निवौणपद की प्राधि नदी हुई) महावीरनिबीण ऊ 
पञ्चात्‌ जबुस्वामी ने सुधमेस्वामी के पास श्रमणधमे की दीक्षा 
स्वीकार की । सुषमे ने महावीर के उपदेशों को जवूमुनिको 
सुनाया । इसलिये प्राचीन जैन आगमो मे सुधमे ओौर जव सुनि 
के नाम-निदँशपूवेक ही महावीर के उपदेशो का उल्लेख किया 
गया ह । जवृचरिय मेँ इन्दी जबृस्वामी के चरित का बणेन 
कियाहै। म्रथकी शैली पर हरिभद्र की समरादश्चकहा ओर 
उद्योतनसूरि की इबलयमाला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता हे । 
ध्मेकथाप्रधान यह्‌ मन्थ गद्य पद्य मिित है भाषा सरल ओर 
स॒नोध है । कथा का वर्णेन प्रवाहयुक्त है, बीच-बीच मे जेनधमे 
सबधी अनेक उपदेशो को सप्रहीत किया गया हे । 
इस भन्थ मे १६ उदेशा है । पहले उदेश का नाम कहाबीढ 
( कथापीट ) है ! यहो अर्थ, काम, धमं ओर सकीणे कथा नाम 
की चार कथां का उल्लेख हैः । दुसरे उश का नाम कहानिवध 
( कथानिबध ) है । तीसरे उदेश मे राजा श्रेणिक महावीर की 
बन्दना के लिये जाते है । चौथे उहेश मे वे अतिम केवली जबू- 
स्वामी के स्बध से भगवान्‌ महाबीर से प्रभ करते हे. । महावीर 
उनके पूर्व॑भवों का वणेन करते है । किसी पथिक के दोहे 
को देखिये- 
सा सुद्धा तहिं देसडई दुक्खं दियह ममेइ । 
जइ न पहुष्पह्‌ सुयण तटः अबसिं पाण चण ॥ 
--वह मुग्धा उस देशम दुखसे दिनि बिता रदी दैः) 
हे सुजन । यदि तुम नदीं आते हो बह अवश्य ही प्राणींको 
गवा देगी ! 
किसी पूवे कवि की गाथा देखिये- 
दूरयरदैसपरिसटियस्स पियसगम महतस्स । 
भासाबधो श्िय माणुसस्स परिरक्खए जीय ॥ 


अर्द 


--दूरतर देश मे स्थित प्रिया के सगम की इच्छा करते हुए 
मनुष्य के जीवन की आशा काततुदही रक्षा कर सकता है। 

लारदेश मे स्थित भरुयच्छ ( श्रगुकच्छं ) नगर मे रेवादइच्च 
नामक नाद्यण आवया नाम की अपनी पन्नी के साथ रहता था | 
उसके पन्द्रह लडकि्यो ओर एक लडका था । ब्ाह्यणी पानी भर 
कर, चक्षी पीसकर, गोबर पाथकर ओर भीख मागकर अपने 
कुटुम्ब का पालन करती । पेट के लिये आदमी क्या नहीं करता 
इसके सबध मे कहा दै- 


बसि चडति धुणति करः धूलीधूया हति । 
पोट्रहकारणि कापुरिसः, कक जन कणति 
-कापुरुष ज्लोग बोस पर चते दहै, दाथ को मटकाते है; 
धूलि मे लिपटे रहते ह, एसा कौन सा काम है जो पेट के कारण 
वे नहीं करते । 
पोचर्षे उदेश मे जवृस्वामी के दूसरे भवो का बर्णेन है । यों 
प्रहेलिका, अप्याक्षरी, द्विपदी; ्र्नोत्तरः, अक्षरमात्रविन्दुच्युव ओर 
गूढचतुथंपाद्‌ का उल्लेख है । छठे उदेश का नाम गृहिधर्मं 
प्रसाधन है । एक उक्ति देखिये- 
ज कलते कायव्व अब्ज चिय त करेहं तुरमाणा । 
बहुबिग्धो य हुन्तो मा अबरण्ड पडिक्से् 9 
--जे कल करना है उसे आङ ही जल्दी से कर डालो | 
भरव्येक युहृत्ते बहुषिघ्रकारी है, अतएव अपराह्न की अपेक्षा मत करो । 
सातवे उषेश मे धर्मोपदेश वण कर जयूषमार को वैराग्य 
हो जाता है) अपने माता पिता के भुरोध पर सिघुमती, दत्तश्रीः 
पद्मश्री, पद्मसेना, नागसेना; कनकश्री, कमलावती भौर बिजयश्री 
नाम की आठ कन्याओं से वे भिवाहं करते है। एक बार रति 


१ भिटाहये~~ 
कालू करे सो आज कर आज्ञ करै सो भब । 
पर भे परे होगी बहुरि करोगे कष ॥ 
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के समय जवृक्कमार अपनी आटो पन्नियों के साथ सुख से बेठे 
हृए कीडा कर रहे थे, उस समय प्रभव नाम के चोर सेनापति 
ने अपने भटो के साथ उनके घर मे प्रयेश किया । जम्बूस्वामी 
प्रभव को देखकर किचिन्मात्र मी भयभीत नही हुए । वे उसे 

पदेश देने लगे । जवृष्कमार ने प्रभव को मधुबिन्दु का दृष्टान्त 
सुनाया ओर छबेरदनत्ता नाम के आख्यान का वणेन किया । 
तत्पश्चात्‌ जवृङ्कमार ने अपनी आटो पत्तियां को हाथी? बन्दर, 
गदड, धमकः बद्धा, आममूखे, पक्षी, भट्रदुहिता आदि के बेराम्य 
वधेक अनेक कथानक सुनाये । अत मे उन्हे श्रमणदीक्षा महण 
की ओर केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्धि पाईं । प्रभव ने भी जवृह्कमार 
का उपदेश श्रवण कर जनि दीक्षा ली। जवूस्वामी के निबोण के 
पञ्चात्‌ प्रभव को उनका पद्‌ मिला, ओर उन्होने मी सिद्ध 
राति पाह ।° 


सुरसुंदरी चरिय 
कह्ाणयकोस के कता जिनेश्वरसूरि के शिष्य साधु धनेश्वर ने 
सुबोध प्रात गाथा मे बि स० १०६३५ ( ईैसवी खन्‌ १०३८ ) 
मे चड्काबल्खि नामक स्थान मे इस मन्थ की रचना की हे ।* यह्‌ 


५ इसके अतिरिक्त सकरुचन्द्र के रहिष्य भुवनकीरतिं ( विक्रम 
सवत्‌ की १६ीं शताब्दी ) ओर पद्यसुन्द्र ने भ्राङ्ते मँ जवृर्वामिचरित 
की रचना की । विजयद्यासुरि के आदेश से जिनविजय चायं ने 
वि० स० १७८५ ८ सन्‌ १७२८ >) मे अबूस्वामिचरित छ्खा (जैन 
साहिप्यवधंक खमा, मावनगर से विण स० २००४ मै [अकादित )। 
सस्रत भौर अपद मै भी शेतास्बर नौर दिगम्बर विद्वानोने जबूस्वामि 
चरितां की रचना की । राजमल्ल का सस्छरृतमें स्ख इमा जब 
स्वामिच्रितं जगदीशच्चन््र जेन द्वारा सपादित होकर मणिकचन्द् 
दिगम्बर जेन भथमाङा सें वि० स० १९९२ में प्रकारित्त हा है । 

२ जेन विविध साहित्यशाखमारा मे सुनिराज भ्रीराजविजय जी 
द्वारा सपादित जर सन १९१९ में बनारस से प्रकाशित । 


५४ प्राङ्कत साहित्य का इतिहास 


करति १६ पर्च्डिदों मे विभक्त द, प्रव्येक परिच्छद्‌ मे २५० 
पद्य है | यह्‌ एक प्रेम आख्यान है जो काव्यगुण से सपन्न हैः | 
यहो शब्दालकारो के साथ उपमालकारों का सुन्दर प्रयोग हुआ 
है | उपमाये बहुत सुन्दर अन पडीषहै। रसो की विषिधतामे 
कथि ने बडा कौशल दिखाया हेः । अपथ्चरश ओर प्राम्यमाषा कै 
शब्दो का जरो भ्रयोग दिखाई देता है । 
घनदेव सेढ एक दिव्य मणि की सहायता से चिश्रवेग नामक 
विद्यावर को नागपाश से छुडाता है। दीधेकालीन विरह के 
पश्चात्‌ चिच्रषेग का षिवाह्‌ उसकी प्रियतमा के साथ होता हे । 
बह सुरसुदयी ओर अपने प्रेम तथा बिरह मिलन की कथा सुनाता 
है । सुरुदरी का मकरकेतु कै साथ विवाह हो जाता हेः । अन्त 
मे दोनों दीश्वाले लेते है। मूलकथा के साथ अत्तकंथाये इतनी 
अधिक गुफित है कि पठते हुए मूलकथा एक तरफ रह जाती 
है। कथा की नायिका सुरसुदरी का नाम पहली बार ग्यारहवे 
परिच्छेद मे आता हैः । इस भ्रन्थ मे भीपण अटवी, भील्लो का 
आक्रमण, बषौकाल, बसन्त छतु, मदन महोत्सव, सूर्योदय, 
सू्योस्तः सुतजन्म महोप्सव? विवाहः युद्ध, विरह महिलाओं का 
स्वभावः समुद्रयात्रा तथा जेन साधुओं का नगरी मे आगमन, 
«उनका उपदेश, जेनधमं के तन्तव आदि का सरस वणेन द| 
विरहावस्था के कारण बिस्तरे पर करवट बदलते हृष्ट ओर दीघं 
निश्वास छोडकर सतप हुए पुरुप की उपमा भाड मे भूने जाते 
हए चने के साथ दी हे ।° कोई प्रियतमा दीघेकाल तक अपने 
प्रियतम के मुख को टकटकी लगाकर देखती हृ मी नदीं भघाती- 


एयस्स बयण पकथ पलोयण मोन्तु मह इमा दिध । 
पंक-निवुङ्ध दुव्बल्ल गाद्ृव्व न सक्तए गतु॥ 
-जिस प्रकार कीचड मे फरंसी हुई को दुबे गाय अपने 
स्थान से हटने के लिये असमथं होती है, उसी प्रकार इसके 
यख कमल पर गड हू मेरी दृष्टि वापिस नदी लौरती । 


१ भटुढहियच्णगो नि य सथणीये फीस तडफडलि । (३, १४८) । 
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राजा के विरुद्ध काये करने वाते व्यक्ति को लद्धय करके 

कहा है-- 
काड रायबिरुद्ध नासतो कत्थ दछुटृसे पाव । 
सूयार-साल्ञ बडिओ ससडभ्व बिणस्ससे इण्डि ॥ 

--हे पापी । राजा के विरुद्ध काये करने से भाग कर तु कों 
जायेगा ? रसोदये की पाकशाला मे आया हा खरगोश भला 
कहीं बचकर जा सकता हेः ? 

योवनप्राप्त कन्या के लिये बर की आवश्यकता बताई हे-- 

धूया जोव्वणपत्ता षररहिया इल हरम्मि वसमाणा । 
त किंपि कुण कलन लह कुल मडइलण जेण ॥ 

-युबावस्था को प्राप्न वररदहित लीन घर मे रहनेवाली 
कन्या जो कट्ं कायं करती है उससे छल मे कलक दी लगता हेः । 

राग दुख की उप्पत्तिका कारण है- 

तावक्बिय परमस जाव न रागो मणम्मि उच्छरहइ । 
हदि । सरागम्मि मणे दुक्खसहस्साई पतिसति ॥ 


--जब तकं मनमे राग काउदय नहीं होता तबतकदही 
सख हेः । रागसदहित चित्तवाल्ते मन मे सदसो इ खों का प्रवेश 
होता है । 

पुत्रबती नारी की प्रशसा की गद है- 

धन्नाड ताड नारीभो प्य जाओ अषहोनिसि नाह । 
निधय थण धयत थणधय हदि । पिच्छति॥ 

--वे नारि्यो धन्यहै जो निप्य स्तनपान करते हुए अपने 
वालक को देखती द | 

सियो के स्वभाव का बणेन करते हृए बताया गया है कि 
चचल वित्तवाली महिलां मे कापुरुष जन दी आसक्तिभाव 
रखते हैँ, सञ्नन नही । अपने मनमेवे ओौर कछ सोचती है; 
ओर किसी को देखती है तथा किसी ओर के साथ सबध जोडती 
है, चचल चिन्तवाली ेसी महिलाओं को कौन प्रिय हो सकता 
हैः ? शयो सत्य, दया, भौर पवित्रता से विहीन होती है, अकार्यं 


९५८० 


मे रत रहती है, बिना विचारे साहसपूणे काये करती दह; भय 
उपपन्न करती है, सी हालत मे कौन ेसा बुद्धिमान्‌ पुरुष है 
जो उनसे प्रेम करेगा !? गुरु क मुख से शियों के सबध से उपयेक्त 
वाक्य सुनकर शिष्य ने शकाकी कि महाराज! मेरीख्लीतो 
सरल, पतित्रता; सप्य, शील ओर दया से युक्त है, तथा बह 
मुभ से प्रेम करती है ओर षिनीत है । गरु ने उत्तर दिया--मले 
ही बह गुणवती हो; लेकिन फिर भी बह निष से मिधित भोजन 
कीति दुगेतिकोदहील्ते जानेवाली दै । 

जीव, सवेज्ञ ओर निवाण को स्वीकार न करनेवाले नास्तिक 
वादी कपिल का उल्लेख है । भूत-चिकिप्सा के किये नमक 
उतारना; सरसों मारना ओर रश्-पोरली बाधने का बिधान है । 

शत्रु का भक्रमण होने परजो गोव शुके मागेमे पडते 
थे, वरहो के निवासी गोव को खाली करके अन्यत्र चलते जाते थे, 
बर्हो के कओं को ढक दिया जाता ओर ताला्नों के पानीको 
खराब कर दिया जाता था जिससे बह शत्रुसेना के उपयोग मे 
न भासके। 

गभीर नाम के सयुद्रतद का सुन्दर वर्णेन है। य्होसे 
व्यापारी लोग सुपारी नारियल, कपूर, अगुः चदन, जायफल 
भादि से यानपान्न को भरकर शुभ नक्षत्र देखकर मगलघोष के 
साथ विदेशयात्रा के तिये प्रस्थान करते दै । यानपात्र शने शने 
बड़ी सावधानी के साथ किसी सयमशील सुनि की भोति आगे 
बढता ह| 


उद्यान मे फीडा करते हुए सुरसुदरी ओर मन्दरकेतु का धिनोद्‌ 
पूणे प्रञोत्तर देखिये-- 
किं धरइ पुन्नचदो, किं वा इच्छंति पाम खित्ते ? 
आमतद्यु अत गुरु कि वा सोक्ख पुणो सोक्ख !? 
द्टद्रण कि विस छसुमवण जणियजणमणाणद्‌ ? 
केह गणु रमिजजई पढम परमहिला जारपुरिसेर्हि ! 
( इन सवं प्र्भोका एक ही उत्तर है-ससक) 
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-१ पुणेचन्द्र किसे अपने मे धारण करता है? सस 
( शश अथात्‌ हरिण को ) | 

२ किसान लोग खेत मे किसकी इच्छा करते है?क 
( जल की )। 

३ अतणुर ( जिसके अन्त मे गुरु आतादहो) कौन है? 
स ( सगण ) | 

४ सुख क्षया है ? स ( श-सुख ) ५ फिर सुख क्या है ? 
क्‌ ( सुख ) । ५ पुष्पों का समूह किसे देखकर प्रपुल्लित हो उठता 
है ? ससक ( शशाक-~चन्द्रमा को ) । £ परख्री किसी जार पुरुषः 
से केसे रमण करती ? ससक ( सशक~सशक होकर ) । 


रयणचूडरायचरिय ( रलचुडराजचरित ) 


प्राक्त गद्य मे रचित धर्मकथाप्रधान यह छरति ज्ञादृधमेकथा 
नाम के आगम अन्थ का सूचक है जिसमे देवपूजा ओर सम्यक्त्व 
आदि धर्मा का निरूपण किया दै ।* इसफे रचयिता उत्तराध्ययन- 
सत्र पर सुखबोधा नाम की टीका (रचनाकाल विकम सबत्‌ १९२६९) 
लिखनेवाल्ते तथा आख्यानमणिकोश के र्वयिता सुप्रसिद्ध आचायं 
नेमिचन्द्र है । यह कृति डिंडिलवदनिवेश मे आरभ हृदं ओर 
चङ्ाबल्लि पुरी मे समाप्र हुईं । सस्करत से यह अभाषित दै, इसमे 
काव्य की छटा जगह-जगह देखने मे आती है । अनेक सूक्तिं 
भी कही गई दै । लेखक ने अनेक स्थल पर बडे स्वाभाविक 
चित्र उपस्थित किये हे । गीतम गणधर राजा श्रेणिक को रलचूड 
की कथा सुनाते हँ । 

रन्नचूड जब आट वषेका हुभा तो उसे श्वेत बस पहना 
ओर पुष्प आदि से अलक्त कर विद्याशाला मे ले गये भौर 
समस्त शाख आदि के पडित ज्ञानगभे नामक कलाचाये का वख 
आदि ह्यास सत्कार कर छ्ुभ नक्षत्र मे शुरुार फे दिन उसे 


१ पन्यास्त मभणिविज्ञय गणिबर अथसा मं सन्‌ १९४२ में 
अहमदाबाद से प्रकाित। 


५४७ प्रारतै' साहित्य का इतिहास 


विद्याध्ययन करने के लिये नेठा दिया । रतनचूड ने छद, अलकार, 
काव्य; नाटक आदि का अभ्ययन फिया | 

जब बह बडा हृ तो कोद विद्याधर उसे उठाकर ले गया । 
किसी जगल मे प्ुवकर षह एक तापस से मिला । बर्हो राज 
मारी तिलकसुन्दरी से उसकी भेट हई । दोनो का विवाह हो 
गया । जबवे नदिपुर जा रहेथे तो तिलकसुन्द्री को कोई 
विद्याधर हर कर ले गया । रन्नचूड रषटपुर चला गया । रिष्टपुर के 
कानन मे चाड देवी के आयतन का उल्लेख हे ! रवचूड ओर 
सुरानन्दा का विवाह हो जाता हे | 


राजा मध्याह्न के समय अपनी अपनी रानियां ये साथ बैठ 
कर प्रश्नोन्तर गोष्ठी किया करते थे | 


रचूड बेताढ्य पवेत के लिये प्रस्थान करते समय कनकश्ग 
पर्व॑त पर शान्तिनाथ कै चैत्यके दशन के लिये जाते हे। 
शान्तिनाथ के स्नान महोत्सव का यर्हो वणेन है । रवेप्र सत्य 
होता है या नही, इसको दष्टातो दवाय समाया गया है । शान्ति- 
नाथ के चरि का बणेन है । आगे चलकर रल्नचृड राजश्री के 
साथ विवाह करता है ओर उसका राज्याभिषेक हो जाता 
है । अपनी प्रथम पत्री तिलकलुन्दरी को बह निभ्रज्िखित पत्र 
भेजता हे | 


“स्वस्ति वेताढ्य की दक्षिणग्रेणि मेँ स्थित रथनूपुस्चक्रवाल 
नामक नगर से रजा रलनचृूड प्रियप्रियतमा तिलकञुदरी को सस्नेह 
आलिगन करके कहता हे । देवी द्वारा अधनी शल का पत्र 
भेजने से हृदय को परम सतोष मिला ओर चिन्ताका कठिन 
भार हलका हआ | तथा 

“जस्यसमाण रज्ज विस्र ब विसया दुहकरा लन्द्ी | 
तुह बिरह मह सदर, नयरमरण्णेव पडिदहाई 
पुरो य पिमो य पासेश्यु य दीससे तुम सथर । 
दई दिसाबलयमिणः, मन्ने वह चिन्तर्न्िली ॥ 
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चिन्ते य बहृसि तुमः रुणेसु न य खुषटसे तुम सुयणु | 
सेल्नाए पलोटरसि तुम विषहसि दिसासुदहेः तसि ॥ 
बोल्लमि वहसि तुम, कव्वपबधघे पयसि त॒म ति'। 
तुह बिरहे मह सुदरि । भवणपि ह त मय जाय ॥ 


--राञ्य मुद्ध नरक के समान लगता है, भिषयभोग विष के 
समान प्रतीत होते है ओर लव्मी दु खदायी हो गई है । हे सुदरि। 
तुम्हारे षिरह मे यहु नगर अरण्य के समान जान पडता है । हे 
सुतल । आगे पीष्ये ओर आस पास जहो-जहो तुम दिखाई देती 
हो, वरहो वरो यह दिशामडल जलता हा जान पडता है, मै तुश्च 
अपने चित्त की रथ्या समता हू । तुम सदा मेरे मन मे बसती 
दो । हे सुतनु ! तुम गुणो से क्षीण नदीं हयो । तुम जैसे जैसे शय्या 
पर करबट लेती हो, वैसे वैसे उस दिशा मे मेरा मन चला जाता 
है । प्रत्येक बोल मे तुम रहती हो, काञ्यप्रबध मे बसती हो । 
हे दरि 1 तुम्हारे बिरह के कारण यह सारा ससार तद्रूपदहो 
गया हेः | 

“वतुम्हुं अव अधिक सतप नहीं करना चाहिये । कमं के वश 
से किखकी दशा विषमता को प्राप्र नहीं हो जाती । दु्हारी अब 
मै शीघ दही खबर लगा 1 


रतनचूडं ओर मदनकेशरी के युद्ध का वणेन है। रतनचूडः 
मदनकेशरी को पराजित कर तिलकसुदरी को वापिस ताता है । 
तत्पश्चात्‌ अपनी पाचों श्यो को लेकर बह तिलकसुदरी के माता- 
पिता से मिलने नन्दिपुर जाता हे। 


धनपाल सेठ की भायो ईधरी बडी कटुभाषिणी थी ओर 
साधुओं को भिक्षा देने के बहुत खिलाफ थी। एक बार 
षुत से कापेरिके साधु उसके घर भिश्ा फे लिये आये । आते 
ही उन्होने उसे आशीबोद दिया-“सोमेश्वर तुम पर प्रसर हः 


५ ये अस्तकी दोनो गाथायं कुच हेरफेर के साथ काभ्यप्रकाश्च 
( ८-३४२ ) मँ भिरूती हँ जो कपूरमजरी ( २४ ) से डी गद हं। 


५७४ प्राकृत साहित्य का इतिद्ास 


माई 1 हमे छु खाने को दो ।” यह्‌ सुनते दी भङ्कदी चढाकर 
बड़े गुस्से से बह बोली- “सोमेश्वर ने तुमल्लोगो के लियेजो 
कुद दिपाकर रका है । उसे खाभो । जाओ यर्हो से, किसी ने 
तुम्हारे लिये खाना बनाकर यहा नही रक्खा।” श्रमणो ने 
फिर उसे धमेलाभ कहा । अबकी बार ग॒स्सेसे लाल पीली 
हो वह कहने लगी-““धमेलाम तुम्हारे सिर पर पडेगा । जोदुख 
से बहुत पीडित हे, कुं करने मे असमथ, वे ही मुडित 
होने के लिये दौड जाते है । जाओ; अभी भिष्छका समय नही 
हभ 1 उसके बाद वै लोग वेदपाठ करने लगे । यह सुनकर 
दश्री ने कदा--“क्यों भकमक करते हो, बहुत हआ तुम्दारा 
पाठ, कन्याओं के लिये यह भयकर है । जाओ कोई दूसरा घर 
देखो ¡ अभी भोजन तेथार नहीं है तत्पश्चात्‌ वे कहने 
लगे-“अरी माई । केवल अनाज दीदे दो, साघुओ को मना 
नहीं करते है 1” यह सुनकर ईशर बोली- “यह कोई तुम्हारे 
बापकाषरद्ै? ओर गुस्से से लाल पीली हो (इनका पेटः 
फाडकर मै इन्हे टीक बताञगी-- यह कह कर धकधक जलत्ती 
हुई एक लडकी ले, खिसकते हुए आभूषण ( कलाय ) को बाये 
हाथ से सेंभालती हुई, सिर के उपर से वख खिसक जाने से 
खुले हए केशों के जृडे कोले बह उन श्रमणो की ओर दौडी | 
श्रमण भी उसे यमराक्षसी समम कर बयो से भाग गये । थोडी 
देर बाद्‌ बां सरजस्क साधु आ पहुचे । उन्द देखकर बह कहने 
लगी-“अरे ये नगे, निगोडे, गधे के समान धूल मे लिपटे 
हुए स्वय अपना ही तिरस्कार कर रहे है। उसने उन्हे 
यह कहकर चलता किया कि भोजन का समय हो चृकादैः 
आगे बढो | 


किसी सपत्नी के दुख का नीचे लिखी हृद गाथा मे सुन्दर 
चित्रण किया गया हे- 


बरिह्‌ सुय वरि गल्ियगन्भ वरि सेत्तेहिं सक्षिय । 
नरि जालावलिपल्लति दाघानलि धञ्लिय | 
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वरि करि कविय नयणज्ुयल्ु बरि महू सहि फदर ॥ 
म डोल्लड मण्हतु अन्ननारि्हिं सहु दिउ ॥ १॥ 
तदा वरि दारिहड बरि अणाहु वरि बरु दुन्नालि । 
वरि रोगाउरु बरि करब वरि निगगणु हाल्िड । 
बरि करणचरणविह्णदेहू वरि भिक्खभमतउ 

म॒ राउति सवत्तिजुत्त मईइ पद सपत्तउ ॥ २॥ 


--कोई गर्विणी अपनी सखी को लन्य करके कह रही हैः 
मर जाना अच्छा, गभेमेनष्टहो जाना श्रेयस्कर है, बर्धियों 
के द्वारा घायल हो जाना उत्तम है, प्रज्वलित दावानल मे फेक 
दिया जाना ठीक है, हाथी से भक्षण किया जाना प्रेयस्कर ह, 
दोनों आंखों का पूट जाना उन्तम है, लेकिन अपने पति को पर 
नारियों के साथ देखना अच्छा नदी इसी प्रकार दारिद्र श्रेयस्कर 
है, अनाथ रहना अच्छा है, अनाडी रहना उत्तम दै, रोगसे 
पीडित होना ठीक है, कुरूप होना अच्छा दै, नि्शुण रहना 
्रेयस्कर है, दला लेगडा हो जाय तो भी कोई बात न्दी, भिक्षा 
मोगकर खाना उन्तम है, लेकिन कभी अपने पति को सपन्नियों के 
साथ देखना अच्छा नहं | 

पाटलिपुत्र मे एक अप्यत सुदर देवभवन था । वह सुदर 
शालमिकओिं से शोभित था। उसके काष्ठनिर्भित उत्तरग ओौर 
देहली अनेक प्रकार के जतु रूपक से शोभायमान थे । बहो बां 
ओर रति के समान रमणीय एक स्तम-शालमजिका बनी हहे 
थी, जिसके केशकलाप; नयननिक्तेपः युखाकति तथा अग प्रत्यग 
आकर्षक थे । अमरदत्त ओर भित्रानद नामके दोभित्रँने इस 
देवभवन मे भयेश किया। अभर दत्त पुत्तलिका के सौन्दयं को देख- 
कर उख पर आसक्त हो गया । पता लगा कि सोप्पारय (शुपोरक) 
देश के सूरदेव नामक स्थपति ने उज्जेनी के राजा महेश्वर की 
कन्या रल्नमजरी का रूप देखकर इस पुत्तलिका को गढ है! 
मित्रानद्‌ पहले सोप्पारय गया, वरहो से फिर उञ्नेनी पर्चा, ओर 

अपनी बद्ध के चातुयं से बह महेश्वर की राजङ्कमारी रन्रमजरी 
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को घोडे पर बैठाकर पाटलिपुत्र ज्ञे आया । अमरदत्त उसे प्राप्न 
कर अप्यत प्रसन्न हभ । 


पासनाहचवरिय ( पाश्वनाथचरित ' 


पाश्वनाथचरित कहास्यणकोस के कर्तां गुणचन्द्रगणि की 
दूसरी उच्छृष्ट रचना हे ।* इस प्रथ की वि० स ११६८ 
( सन्‌ ११११ समे) मडौच मे रचना की गई । पाश्चनाथचरित मे 
पोच प्रस्तार्वो मे रेदेवे तीथकर पश्चनाथ का चरित है| 
आकृत गद्य पद्य मे लिखी गई इस सरस रचना मे समासान्त 
पदावलि ओर छन्द की विविधता देखने मे आती है । काञ्य पर 
सस्रत शली का प्रभाव स्पष्ट है । अनेक सस्कृत ऊ सुभाषित 
यहो उद्धूत हे । 


पहले प्रस्ताव मे पाश्चैनाथ के तीन पूपेभवो का उल्लेख है । 
पहले थव मे बे मरुमूति नाम से किसी पुरोहित के घर पेदा 
हुए । उनके भाई का नाम कमठ था। कमठका मरुभूति की 
खली से अनुचित सवध हो गया जिसका मरुमूति को पता लग 
गया । राजा ने उसफै कान काटकर ओौर गघे पर चडढाकर नगर 
से निकाल दिया । कमठ ने तपोवन मे पर्हुवकर तापसीं के ब्रत 
स्वीकार कर लिये । मरुभूति जब कमठ से क्षमायाचना करने 
गया तो कमठ ने उसके उपर शिला फक कर उसे मार डाला । 
दुसरे भव मे दोनों भा कमश हाथी ओर सपं की योनिमे 
उत्पन्न हृष 1 

दुसरे प्रस्ताव मेँ मरुभूति किरणवेग नामका विद्याधर हभ | 
उसके जन्म आदि क वृत्तान्त के साथ बीच बीच मँ भुनिरयों की 
देशना ओर उनके द्वारा कथित पू्भर्वो का वणेन भी वहं 
दिया है । उसके बाद मरुमूति ने वख्रनाभ का जन्म धारण 


[शि 


१ अहमदाबाद ते सच्‌ १९४५ से प्रक्रारित । इसका गुज्ञराती 
अञ्ुवाद्‌ घ्ाप्मानन्द्‌ जेन सभा की जोर से विण स०२००५ में प्रकारित 
इभा है । 
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क्रिया । वजनाभ किसी पथिक के सुख से बगाधिपति की कथा 
सनते है । बगाधिपति की विजया नामकी कन्याको कोड 
विद्यावर उठाकर जते जता है। उसकी प्राप्ति के लिये बगराज् 
मन्त्र की साधना करते है । छलदेवता कात्यायनी की पूजा करके 
वे अपनी कन्या का समाचार पृते है । उस समथ बही अनेक 
सन्त्र तन्त्रो मे कशल, बामसागे मे निपुण भागुरायण नामका 
गुर रहता था । उसने यह दुस्साध्य कायें करने के किये 
अपनी असमथेता प्रकट की । राजा को उसने एक मन्त्र दिया 
ओौर कृष्ण चतुद॑शी की रात्रि को श्मशान भँ लाल कणेर के 
पुष्पा की माल्ला धारण कर उस मन्त्र कीं १००८ जप द्मरा 
चण्डसिह नाम के वेताल को सिद्ध करने की बिधि बताई। 
राजा ने श्मशान मेँ पर्हुवकर एक स्थान पर एक मण्डल 
बनाया, दिशाओं को बलि अपित की, कवच धारण किया ओर 
नाक के अग्रभागपर दृष्टि स्थापित कर चण्डतिंह वेताल का 
मन्त्र पढना आरम्भ कर दिया । कुद समय पश्चात्‌ वेताल हाथ 
मे कची लिये ह्वए उपस्थित हआ । उसने राजा से अपने मास 
ओर र््तसे उसका कपाल भर देने के लिये कहा । राजाने 
तलवार से अपनी जाघ काट कर उसे मास अपिंत किया भौर 
धिर पान कराया । वेताल ने प्रसन्न होकर राजङुमारी का पता 
चता दिया । राजङ्कमारी का बज्जनाम के साथ विवाह हो गया 
ओर बाद्‌ मे युनि का उपदेश सुनकर बज्रनाभने दीक्षाले ली। 


तीसरे प्रस्ताव मे मरुभूति बारणसी के राजा अश्वसेन के 
धर पुत्रूप मे उपपन्न हृएः उनका नाम पाश्नाथ रक्ला गया । 
वाराणसी नगरी का यहो सरस वणेन किया गया है| राजा 
अश्वसेन ने पुत्रजन्म का उत्सव बडी धूमधाम से मनाया। 
वधौपन आदि क्रियाय सपन्न हइ । घडे होमे पर प्रभावती से 
उनका विवाह हुआ । विवाह विधि का यहो वणेन है । उधर 
कमट का जीव तापसो के बत धारस्ण कर पचाभि तप करने 
लगा । नगरी के बहुत से लोग उसके दशेनों के लिये जाते ओर . 
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उसकी पूजा उपासना करते । एक वार पाश्चंनाथ भी बर्हो गये । 
जिस काष्ठ को कमठ अभ्िद्कुण्ड मे जला रहाथा, उसमे से 
पाश्वेनाथ ने एक सपे निकाल कर दिखाया । इससे कमठ अप्यत 
ललित हुआ । कमठ मरकर देवयोनि मे उप्पन्न हा । इद 
समय पश्चात्‌ पन्धिनाथ ने ससार से उदासीन होकर श्रमण दीक्षा 
धारण की। उन्होने अगदेशमे बिहार फिया। बहो एक कुड 
नामका सरोषर था जहां बहुत से हाथी जल पीने के जिए आते 
थे । पाश्वंनाथ को कलि पवेत पर देखकर एक हाथी को अपते 
पूभव का स्मरण हो आया । यहो देवो ने एक मदिर का निर्माण 
किया जर उसमे पाश्वेनाथ की प्रतिमा विराजमान की, तब से 
यह पवित्र स्थान कलिक्कंड नाम से कहा जनि लगा । अहिच्छत्रा 
नगरी का भी यहा उल्लेख है । कुक्छडेसर वचेप्य के इतिहास पर 
प्रकाश डाला गया हेः ।१ 


चौथे भस्ताव मे पाश्वेनाथ को केवलज्ञान की भरामि हो जाती 

है । सुभदत्तः अज्लघोष; वसि, बमः; सोम, सिस्धिर, वारिसेण; 

भहजसः जय, ओर विजय नाम कै दस गणधरो को वे उपदेश 

हेते है । राजा अश्वसेन के प्रभ्र करने पर पाश्ेनाथ गणधरो के 

'पूवेभवों का विस्तार से वणेन करते हे । यहो शाकिनियो का बणेन 
करते हुए कहा है कि वे बर वृक्ष के नीचे एकनरित हरे थी, उमर 

बज रहा था, जोर जोर से चिल्ला रही थी, ओर श्मशान से लाये 

हुए एक सदं को लेकर बेटी हई थी । किसी कापालिक क विद्या 

साधन का सी उल्लेख हेः । ष्ण चतुदेशी के दिन श्मशान मे 

पर्हवकर एक स्थान पर मडल बनाया; उस पर एक अक्षत 

मुदे को स्नान करा कर रक्ला ओर उस पर चदन का जेप 

किया । तप्पश्चात्‌ अपने दाये हाथ के पास एक तलवार रक्खी | 

मुदं के पोषं को जल से सीचा ओौर सब दिशां को घलि 
र्षित की । पिर कापालिके नासिका के अग्रभाग पर शष्ट रख 


9 जिनप्रभ के विविधती्ंकदप के अन्तर्गत कलिकुद ऊुकङ्रेसर 
तीथं ( १५ ) में भी इसक्रा वर्णन है । 
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करमत्रका स्मरण करने लगा यहो चडिका के आयतन कां 
भी उल्लेख है जिसे पुरुष की बलि देकर सतुष्ट किया जाता 
था ¡ उसके ऊपर पानी भर कर लटकाये हुए घडेमे से पानी 
चूता रहता था । बनारस के ठग उस समय भी प्रसिद्ध थे । वेदो 
का पाठ करने से भिक्षा मिल जाती थी । यानपात्र मे माल भर 
करः समुद्र देवता की पूजा उपासना कर शुभ सुहुते मे समुद्र 
यात्रा की जात्ती थी । विवाह क अवसर पर अभि मे आहूति दी 
जाती, ब्राह्मण लोग मत्रपाड करते तथा इलखिर्यो मगलगान 
करती थीं । भद्रः मन्द ओर मृग नामके हाथियो कै तीन प्रकार 
गिनाये है| उन्तम हाथी का दाम सवा लाख रुपया होता था | 
युत्रोस्पत्ति की इच्छा से कश की शय्या पर बैठकर दस राततक 
कुलदेवी भगवती की आराधना की जाती थी। गोहल देश 
का यही उज्ञेख है ! पिबा की भोषरे पडते हए यदि चौथा 
फेर समार होने के पूवी कन्याके वर कीम्रत्युह्योजायतो 
कन्या का पुनर्िवाह हो सकता था । भृतक की हड्धि्यां गगा 
मे बहाने का स्वज था। यहो हस्तितापसों का उल्लेख 
ह| ये लोग हाथी को मार कर बहुत दिनों तक उसका 
मास भक्षण करते थे । इनकी मान्यता थी किं अनेक जीवो 
के वध करने की अपेक्षा एक जीव का वध करना उत्तम दे, 
थोडा सा दोष लगने पर यदि बहुत से गुणो की प्रापि होती 
हो तो उत्तम है, जेसे कि गली मे साप के काट तेने पर 
शेष शरीर की रक्षा कै ज्िये उगली का उतना ही हिस्सा काट 
दिया जाता है । भेरवों को काप्यायनी का मत्र सिद्ध रहता था । 
वे लोग शशि ओर रवि के पवनसचार को देखकर फलाफल 
बताते थे । भेरब ने तिलकसुदरी को नीरोग करने के लिए एक 
कुमारी कन्या को स्नान कराकर, श्वेत दुकूल के वच्च पहना 
उसके शरीर को चदन से चर्चित कर मडल के उपर बैठाया ।* 


१ सैपा में हिरण्यगभं भावि के मदिसे में भाज मी कुमारी कन्या 
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मत्र की सामभ्य से आवेशय॒क्त होकर वह प्रश्नों का उत्तर देने 
लगी । ओषधि अथवा मत्र आदि वशीकरण अथवा उच्चाटन करने 
मे समर्थं माने जाते थे । इसे कम्मणदोस कहा गया हैः । किसी 
गुटिका आदि से यह दोष शान्त हो सकता था । 


पोच प्रस्ताव मे पाश्वेनाथ का मथुरा नगरी मे समवशरण 
आता है, ओर वे दान आदिका वर्मोपदेश देते है। उन्होने 
गणधर को उपदेश दिया । तत्पश्चात्‌ काशी मे प्रवेश किया) 
सोमिल ज्राह्मण के प्रश्नों के उत्तर दिये। शिव, खुन्दर, सोम 
ओर जय नाम के उनके चार शिष्यं का वृत्तान्त है। बर्होसे 
पाश्वनाथ ने आमलकल्पा नगरी मे विहार किया) चातुयौम धमं 
का उन्होने प्रतिपादन किया । अन्त मे सम्मेय शल शिखर पर 
पर्हुवकर मुक्ति पाई | 


महाबीरचरिय ( महाबीरचरित ) 


महावीस्वरित गुणचन्द्रगणि की तीसरी स्वना है ।१ परि 
स० ११३९ ( ईसवी सन्‌ १०८२) मे उन्होने १२,०२५ श्लोक- 
प्रमाण इस प्रौढ भ्रन्थ की रचना की थी | गुणचन्द्र की रचनाओं 
के अध्ययन से इनके मन्त्र तन्त्र, विद्या साधन तथा वाममागियों 
मौर कापालिको के पियाकाण्ड आदि फे विशाल ज्ञान का पता 
लगता दै । महावीर्वरित मे आठ प्रस्ताब है जिनमे से आधे 
भाग मे महावीर के पू्भवों का षणेन किया गया है । यहां 
राजा, नगरः वरन, अटवी, उत्व; विवाहविधि, बिद्यासिद्धि आदि 
के रोचक वर्णन मिलते दै। कान्यकी ष्टि से यह्‌ मन्थ एक 
सफल रचना है । कालिदास, बाणभषटरः माघ आदि सस्छत के 


1 कि 1 1 


का बहुत मश्व है । मदिरो मे दीपक जरने जौर भूतिं को स्पशं आदि 
करने का कायं कमारी ही करती है । 
4 यह मन्थ देवचन्द रारुभादई जेन पुस्तक उद्धार मरन्थमाष्टा मँ 
सन्‌ १९२९ भे अम्बं से प्रकाशित हभ है । इसका गुजराती भयुधाद 
वि” संबत्र्‌ १९९४ मे जेन आत्मानम्द्‌ भा ने भकाकित फिया है । 
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सुप्रसिद्ध कियो का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता हैः । सस्कृत के 
काव्यो के साथ इसकी तुलना की जा सकती है | बीच बीचमसें 
सस्कृतं के श्लोक उद्धत है, अनेक पद्यं अबहु भाषा मे लिखे 
गये ह जिन पर गुजरात के नागर अपश्रश का प्रभाव दहै । देशी 
शब्दों के स्थान पर तद्भब ओर तत्सम शब्दों का प्रयोग ही अधिक 
है । छन्दो की षिबिधता देखने मे आती है| 


प्रथम प्रस्ताव मे सम्यक्प्वभ्राप्नि का निरूपण है! दुसरे 
मे ऋषभ, भरत, बहूुबल्ति तथा मरीचि के भवों आदि का 
वर्णेन हैः । मरीचि के बणैन-प्रसग मे कपिल, ओर आघुरिकी 
दीक्षा का इद्ञेख है । तीसरे प्रस्ताव मे विश्वभूति की वसन्त- 
क्रीडा, रणयात्ना, सभूति आचायं का उपदेश ओर विन्ठभूति की 
दीक्षाका वणेन है। रिपुप्रतिशत्रु ने अपनी कन्या मृगावती के 
साथ गन्ध्षेबिबाह कर लिया, ससे प्रथम बासुदेव तिष्ठ का 
जन्म हुआ । त्िप्रष्ठ का अश्वग्रीव के साथ युद्ध हुंभा जिसमें 
अश्वधीव मारा गया । यहो गोहत्या के समान दृत; वेश्या ओर 
भाडों के वध का निषेध किया दहै । धमेघोषसूरिका धर्मोपदेश 
सगृहीत है । प्रियमित्र चक्रवती की दिग्िजय का बणेन है । अन्त 
मे. परियभित्र दीक्षा रहण कर मुनिधमे का पालन करते है । चोथे 
प्रस्ताव मे भ्रियभित्र का जीव नन्दन नामका राजा बनता है ।* 
घोरशिव तपस्वी वशीकरण आदि विद्याओं मे निष्णात था। 
बह श्रीपबेतः से आया था ओर जालधर के जिए प्रस्थान कर 





१ यह प्रस्ताव नरविक्रमचरित्र के नाम से सरछ्त छाया के 
साथ नेमिविक्तान अथमाड्ार्मे वि० सण २००८ मे अहमदाबादसे 
प्रकाशित हा हे । 

२ यह मद्रास राञ्य म करनूर ज्ञिरे मे एक पवित्र पव॑त माना 
जाता है । सुबन्धु ने अपनी वासवदत्ता मै श्रीपवंत का उर्रेख किया 
हे। पद्मपुराण ८ उन्तरखण्ड, भध्याय १4) मेँ इसे मल्चिकाज्ञन का 
स्थान माना है। मवभूति ने मालतीमाधव (शक्र १) मे इसका 
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रह्मा था । राजा नरसिह ने उसे अपने मन्त्र बल से कोई कौतुक 
दिखाने की भाथेना की । घोरशिव ने छृष्णव्वतुद्शी को रात्रिके 
समय श्मशान मे जाकर अभितपेण करने के लिये रजा से 
कहा । राजा ते इसे स्वीकार कर लिया । श्मशान मे प्च कर 
धोरशिब ने वेदिका स्वी, मण्डत बनाया । फिर वरहो पद्मासन 
लगाकर प्राणायामपूेक मन्त्र जपने लगा। श्मशान का 
भु 
वणन देखिये- 


निलीणविञ्नसाहग पवूटढपूयवाहगः 

करोडिकोडिसङ़डः, रडतधूयककड । 

सिवासहस्सक्षकुलः मिलत जोगिणीकुल, 

पभूयभूयभीसणः, कसत्तसत्तनासण । 

पुट दुटसावय जलततिञ्बपावयः 

भसतडाइणीगण पवित्तमसमग्गण ॥ १॥ 
कहकहष्वदासोबलक्खगुरुरक्खलक्खदुप्पेच्छ । 
अइरुक्खरुक्खसबद्धगिद्धपारद्घोरस्व ।॥ २॥ 
उत्तालतालसदूदुम्मिलतवेयालबिहियहलबोत्त । 
कीलावण घ विहिणा षिणिम्मय जमनरिन्दस्स।। ३॥ 


^ -- यहो धिदा साधक बेठे हुए ह, पूजा वाहक उपस्थित है 
यह्‌ स्थान कापालिको से व्याप्त है ओर उत्लुभों फे बोलने का 
शब्द यहो सुनाई दे रहा है । अनेक गीदड भग दौड़ रहे है, 
योगिनि एकत्रित है, यह्‌ स्थान भूतौ से भीषण है, प्राणियो 
करा यहां वध किया जा रदा है । अनेक दुष्ट जगली पञ्चुभों का 
घोष सुनाई पड रहा हेः अम्ि जल रही है, डाकिनिर्यो इधर उधर 
श्रमण कर रही है, पवित्र मास वे माग रही है। अषश्ृहास करते 
वाने राक्षसो के कारण यह्‌ स्थान दुषप्रेद्य हे, वृक्षो पर बैठे हए 
गीधों का भयानक शब्ड सुनाई दे रहा ह; बेतालिक ॐ्वी तासं 








उर्ङेख किया है । देलिये के० के° दण्डी का यशञरितरक एण्ड इषि्डियन 
करचर, पृष्ठ ३५९ जौर उसका फुटनोट । 
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देकर कोलाहल मचा रह है । मा्धूम ह्येता है ह्या ने यमराज का 
क्रीडास्थल ही निर्माण किया दहे। 

इसी प्रग मे महाकाल नामके योगाचाये का उल्लेख है । 
तीनो लोको को विजय करनेवाले मन्न की साधनबिधि का 
प्रतिपाठन करते हए उक्षने कदा फि १०८ प्रधान क्षचियों का बध 
करके अभ्निका तपेण करना चाहिये, दिशाओं के देवताओं को 
वलि प्रदान करना चा्िये भौर निरन्तर मन्तरका जप करते 
रहना चाहिये । तत्पश्चात्‌ कलिंग आदि देशो मे जाकर क्षत्रियो का 
वध किया गया । 


युद्धबणेन पर दृष्टिपात कीजिये- 
खरु निटगुहििं उद्धियति, खणु पच्छिमभागमणुव्वयति । 
खणु जणगजणणि गालीउ देति, खणु नियसोडीरम्मि किनत्तयति ॥ 
--( कभी योद्धा गण ) क्षणभर मे अपने निण्डुर मुक्ते दिखाते 
है, क्षणभर मे पीडे की ओर धूमकर आ जाते हे, कभी मोबाप 
की गाल्ियों देने लगते है, ओौर कभी अपनी शूरवीरता का बखान 
करने लगते हे । 


आगे चलकर कालमेध नाम के महामल्ल का वणेन है । 
इसे मञ्लयद्ध मे कोई नहीं जीत सक्ता था। नगरके राजाने 
इसे धिजयपताका समर्पितं कर सम्मानित किया था | नरविक्म 
मार ने उसे मल्लयुद्ध मे पराजित कर शीलमती के साथ षिवा 
किया । आगे चलकर नरविक्रमक्कुमार शीलमती ओर अपने 
पुत्रों को लेकर नगर से बाहर चला जाता हैः ओर किसी माली के 
यहो पुष्पमालाये बेचमर अपनी आजीषिका चलाता है । दिल 
नाम का एक व्यापारी ह्लपूवेक शीलमतती को अपने जहाज मे 
बैठाकर उसे भगा ज्ञे जाता है । अन्त मे नरविकमङ्कमार का उसके 
पत्रों भौर पत्नी से मिलन हो जाता ह । नरबिकमङमार जेन दीक्षा 
धारण कर मोक्ष पराप्त करते हे । 


मन्दन का जीव देवानन्दा बराह्मणी के गभं मे अवत्तसिति होता 
है । उसे क्षत्रियछुड्राम की चिशला क्षत्रियाणी के गभे मे 
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परिवर्तित कर दिया जता है । बालक का नाम बधेमान रक्खा 
जाता हे । जन्म आदि उप्सव बडी धूम-धाम से मनाये जाते हे । 
पराकमशील होने के कारण महायीर नाम से बे प्रख्यात हो जाते 
हँ । बडे होने पर महाघ्रीर पाठशाला मे अध्ययन करने जाते ह । 
बसन्तपुर नगर के राजा समरबीर की कन्या यशोदा से उनका 
विवाह हो जाता है । बिवाहोप्सव बडी धूम से मनाया जाता हे । 
महावीर कै प्रियदशेना नाम की एक कन्या पेदाहोतीदहेः। र्वे 
घषे मे उनके माता पिता का देहाम्त दहो जाता है उनके बडे 
भाई नन्दिवर्धन का राज्याभिषेक होता है। अपने भाई की 
अनुमतिपूलंक महावीर दीक्षा रहण करते ह । निष्करमणमहोप्सव 
धूमधाम से मनाया जाता है । 


पचने प्रस्ताब मे शूलपाणि ओर चण्डकौशिक के प्रबोधका 
वृत्तान्त है । महावीर ने क्षत्रियक्तुडमाम के बाहर ज्ञातृखण्ड 
नामक उद्यान मे श्रमण-दीक्षा प्रहण की ओर इुम्मारगाम पर्व 
कर वे भ्यानायस्थित हयो गये । सौम ब्राह्मण को उन्होने अपना 
देवदृष्य बखर दे दिया । छइम्मारगाम मे गोप ने उपसगं किया 
श्रमण करसे हुए वे बधेमानमाम मे प्च । वधमान का दुसरा 
नाम अस्थियाम था। यहां शृलपाणि यक्ष ने उपसगं किया | 
"कनकखल आश्रम मे पर्टुवकर उन्होने चडकौशिक सपं को 
प्रतिबोधित किया । यद्य गोभद्र नामक एक दरिद्र ब्राह्मणकी 
कथा दी हैः | धन प्राप्ति केकये गोभद्रकीक्षीने उसे वायणसी 
जाने के किए अनुरोध किया । उक्त समय बनारस मे बहत 
दूर-दूर से अनेक राजा-महाराजां भोर श्रेष्ठी आक्र रहते थे । 
कोर परलोक सुधास्मे की इच्छा से, कोष यश कीतिं की कामना 
से, कों पाप शमन की इच्छा से ओर कोई पितरो कै तपेणकी 
भावना से यहा आता था । लोग यहो मही होम करते, पिड्दान 
देते ओर सबणदान यरा ब्राह्मणों को सम्मानित करते धे! 
गोभद्र बनारस के क्षिय रवाना गया | मागे मे उसे एक 
सिद्धपुरष भिता । दोनों साभ साथ चले । सिद्धपुरष ने अपने 
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मन्त्र क बल से भोजन ओर शय्या आदि तैयार करके गोभद्र को 
आश्चयेचकित कर दिया । ( इस प्रसग पर सदर रमणियो ओर 
जोगिनियों से शोभित जालन्धर नगर का वणेन किया गया है । ) 
यहां चन्द्रलेखा ओर चन्द्रकान्ता नम की दो जोगिनी बहने 
रहा करती थीं । छदं समय पश्यात्‌ परदेशी मलो मे ( बिदेसिय 
मठेसुविदेशी लोगों के ठदरने के मठ ) रात्रि व्यतीत कर दोनों 
वाराणसी प्च गये । वरहो पर्व कर उन्होने स्कन्द्‌, मङद, श्र 
आदि देवताओं की पूजा की । दोनो गज्गा कै तट पर आये। 
सिद्धपुरुष ने दिव्यरक्षा वलय को गोभद्र को सप कर सान 
करने के लिये ग्धा मे प्रवेश किया, ओर बह शराणायाम करने 
लगा । कच्छ देर हो जाने पर जब सिद्धपुरुष जल से बाहर नदी 
निकला तो गोभद्र को बडी चिन्ता हुई । वह्‌ समम नहीं सका 
कि उसका साथी कीं लदहरों मे दिपारह गथा, यासे 
मगर मच्छ निगल गये है, या फिर बह कहीं दलदल मे फस 
गया हः । गोभद्र ने गोताखोये से यह बात कही | उन्दने गङ्ग 
मे गोते लगाकर, अपनी भुजाओं को चासं ओर फैलाकर सिद्ध- 
पुरुष की खोज की, लेकिन उसका कीं पता न चला । अपने 
साथीकोगङ्खामे से वापिस न आता देखकर गोभद्र गङ्गा से 
प्रार्थना करता हआ बिलाप करने लगा । बही पासमे कोह 
नास्तिकवादी बैठा हज था । उसने गोभद्र को सममाते हए 
कहा किं क्या इस तरह विलाप करने से ग्धा मैयातुद्धे तेरे 
साथीको वापिसदे देगी? उसने कहाकि इस ग्ड्लामे खान 
करने बाले देश नेश के कोढ आदि रोगो से पीडित नर नार्यो के 
स्पश का अपवित्र जल भ्रवाहिव होता है, एेसी हालत मे अनेक 
ग्रतक शरीर तथा हडी आदि का भक्षण करनेवाली किसी 
महायाक्षसी की भोति यह शङ्खा भनोरथ की सिद्धि केसे कर 
सकती हः ? तथा यदि गज्ञा मे सान करते से पुण्य मिलता हो 
तो फिर मस्स्य, कच्छप आदि जीव जन्तु सबसे अधिक पुण्य 
के भागी होने चाष्िये । गोभद्र ्राद्यण एकाघ-दिन बनारस रह कर 
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वहा से चला आया । बह जालधर गया ओौर वहां सिद्धपुरुष को 
देख आश्चयेचकित हो गया । तप्पश्चात्‌ गोभद्र अपने घर वापिस 
लौटा । ज्ेकिन इस समय उसकी पल्ली मर चुकी थी । उसने 
धर्मघोष सुनि के पास दीक्षा म्रहण कर ली । आगे चलकर गोभद्र 
ने चण्डकौशिक सपे का जन्म धारण किया । 

महावीर धमते घामते सेयविया पर्हचे। बद राजा परदेशी ने 
उनका सत्कार किया । यहीं कबल शबल नाम के नागङ्कमायो के 
पूव॑मव की कथाका बणेन हे । मथुरा मे मडीर यक्ष की यात्रा 
का उल्लेख हैः । 

छे प्रस्ताव मे गोशाल की दुर्धिनीतता का इृत्तात हे। 
राजगरह के समीप नालदा नामक सनिवेशमे महावीर ओर 
गोशाल का मिलाप हुआ था। उत्तरापथ मे सिल्लिन्ध्रनामफ 
सनिवेश मे केशव नाम का एक भामरक्षक रहता था । उसकी 
मायौ से मख का जन्म हभ । वह्‌ चिच्रपट लेकर गोष गोवमे 
घुमा करता था । एक बार वह घूमता हा चपा नगरी मे 
पर्चा । बर्हो मखली नाम का एक गृहपति रहता था । उसकी 
खली कानामदुभद्राथा। मखली मख के पास रहकर उसकी सेवा 
करने लगा ओर गायन आदि विद्याओं मे वह पारगत हो गया । 
तप्पश्चात्‌ बह चित्रपट केकर अपनी पल्ली के साथ वहाँ से चला 
गया । सरण समिवेश मे पर्हुच कर किसी गोशाली मे सुभद्रा 
ने गोशाल को जन्म दिया। गोशाल बडा होकर अपने माता 
पिता से लडक्कर अलग रहमे लगा । यही मश्चलिपुत्र गोशाल नाम 
से प्रसिद्ध हा । कालातर मे उसने महावीर से दीश्छा प्रहण की 
ओर गुरू-शिष्य दोनों साथ साथ रहने लगे । 

महावीर की चयो के प्रसग मे बिभेलक नामक यक्ष फे पूभर्वो 
के वृत्तान्त का कथन है | इस प्रग मे' शूरसेन ओर रनाघली के 
विवाह का विस्तरत बणेन है । मद्य; मास भौर रात्निभोजन के 
निषेध का वणेन दैः । कटपूतना फे उपसगे का कथन हैः 
लाढदेश के अन्तगत बज्ञभूमि नामक अनायेदेशो मे महाबीर ने 
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गोशाल के खाथ अरमण किया । वैश्यायन के प्रसग मे वेश्या्ओो 
दवारा गणिकाओ की बिद्याओ कै सिखाये जाने का उल्लेख है । 
गोशाल को तेजोल्ेश्या की प्राप्ति हुई 1 


सातवे प्रस्ताव मे महावीर के परिषह सहन ओर केवलज्ञान- 
प्राप्ति का बणेन है । उनके वैशाली पर्टुवने पर शख ने उनका 
आदर-सव्कार किया । गडकी नदी पार करते समय नाविकने 
उपसग करिया 1 बाणिञ्यम्राम मे आनन्द गहपति ने आहार दिया | 
द्ढभूमि मे सगम ने उपसगं किये । उसके वाद्‌ महावीर ने 
आलमिका, सेयविया, श्रावस्ती, कौशाबी, वाराणसी; ओर मिथिला 
म विहार क्िया। कौशाबी मे चन्दना हयाय कुल्माष का दान 
नहण कर उनका अभिग्रह पूणं हभ । उनके कानों मे कीले 
टोक दी गईं । मभ्यम पावा पर्ुव्र महावीर को केवलज्ञान की 


प्राप्ति हरे । 


आखवे प्रस्ताव मे महावीर के निवोणलाभ का कथन है) 
मध्यम पावा के महासेनवन उद्यान मे समवशरण की रचना की 
गद । भगवान्‌ का उपदेश हआ । ११ गणधरोँ ने प्रतिबोध प्राप्त 
कर दीक्षा महण की ! य्ह चन्दनबाला की दीक्षा; चतुविध सघ 
की स्थापना, ऋषभत्त ओर देवानन्दा की दीक्षा, क्षत्नियक्कुड मे 
समवशरण, महाबीर के दामाद जमालि का माता पिता की आज्ञा 
से दीक्षाम्रहणः जमालि का निहवः प्रियदशेना का बोध, सुरभ्रिय यश्च 
का महोष्सव; राजा शतानीक का मरण; रानी मृगावती की दीक्षाः 
श्रावस्ती मे गोशाल का आगमन, उसका जिनप् का अपलापः 
तेजोलेश्या का द्ोडना; गोशाल की मृत्यु, सिह दारा लाई हुं 
ओषधि से महावीर का आरोग्यलाभ, गोशाल के पृर्वंमवः; राजगृह 
मे महावीर का श्रेणिक आदि को धममोँपदेश, मेघक्ुमार की दीक्षा; 
नदिषेण की दीक्षा; प्रसन्नचन्द्र का प्रतिबोध) १२ व्रतो की कथार्ये 
गागल्ि की भ्रत्रज्या, महाबीर का भिथिला मे गमनः; ओर उनके 
निबौणोत्सव का वणेन है| 
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सुषासनाहचरिय ८ सुपाश्वंनाथचरिते ) 


सुपाश्वेनाथचरित प्राकृत पद्य की स्वना है जिसमे राते 
तीथकर सुपाश्वेनाथ का चरित किखा गया हे । सुपाश्वनाथ का 
चरित तो यर्हो सक्तेपमे ही समाप्लो जाता है, अधिकाश 
भागसे उनके उपदेशकी ही प्रधानता दहै । श्रावको कै बारह 
अतो के अतिचारसबधी यर्हो अनेक लौकिक अभिनव कथाये 
टी हई ह । इन कथाओं मे कीं बुद्धि माहारम्य, कदी कला कौशल 
आदि की मुख्यता का सरल ओर प्रभावोप्पादक शेली मे दिश्दशन 
कराते हए लौकिक आचार व्यवहार, सामाजिक रीति रिवाज, 
राजकीय परिस्थिति ओर नैतिक जीवन आदि का चिच्रण किया 
गया है । सुपाश्वेनाथचरित के कन्ती लदंमणगणि श्रीचन्द्रसूरि के 
गुरुमाई ओर हेमचन्द्रसूरि के शिष्य थे । उन्होने बिक्रम सवत्‌ 
११६६ ८ ईसघी सन्‌ ११४२) मं राजा कुमारपाल के राज्याभिषेक 
कै वषं मे इस प्रथ की रचना कीं। लेखक ने आरम्भमे 
हरिभद्रसूरि आदि आचार्यो का बडे आदरपू्ेक उल्लेख किया 
हे । बीच बीच मे सस्कृेत ओर अपश्च को उपयोग किया गया 
है, अनेक सुभाषित इस रचना मे सम्रहीत हे । 

पूवं मव प्रस्ताव मे सुपाश्वेनाथ के पूवंभवो का उल्लेख हैः । 
कुलो मे भावक का कुलः प्रष्चनों मे निग्रन्थ प्रवचन; दानो मे 
अभमयदान ओर मरणो मे समाधिमरण को श्रे बताया है | वर्म॑ 
पालन के सब॑ध मे कदा है- 


जवि न जरकडपूयणि सव्वगय गसद्ुः 
जाव न रोयञ्रुयगु उग्शु निदहड डस्‌ | 
ताव धस्मि म॑णु दिज्ञड किञड अष्पदिड, 
अजञ कि कच्चि पयाणड जिड निश्वप्पहिख ॥ 

-जब तक्र जयारूपी पृत्तना समस्त भगकोन उसने, उग्र 
ओर निदेय रोगरूपी सपं न ट ज्ञे, उससे पहले ही धर्मं मे चित्त 
देकर आत्महित करो । हे जीब, आज या कल निश्चय टी प्रयाण 
करना हे | 
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दुसरे प्रस्ताव मे तीथंकर के जन्म ओर निष्क्रमण का वर्णन 
करते हुए देवों द्वारा मेरपबेत के उपर जन्माभिषेक का सरस 
वणेन है! केवलज्ञान नाम के तीसरे प्रस्ताव मे लङ्क 
आसिन; गरुड आखन तथा छ, अद्म आदि उम तों का उञ्ञेख 
करते हुए तीथकर को केवलज्ञान की भ्ाप्नि बताई है । इस 
पञ्चात्‌ भगवान्‌ धमे का उपदेश देते है । इस भाग मे अनेक 
कथाओं का षणेन है । सम्यक्व-प्रशसा मे चम्पकमाला का 
उदाहरण है । चम्पकमाला चृडामणिशाख् की पण्डिता थी ओर 
इस शाख की सहायता से बह यह जानती थी कि उसका कौन 
पति होगा तथा उसके किवनी सतान होगी । पुत्रोप्पत्ति के लिये 
कालीदेवीकी तपेणाकी जाती थी। पुरो को अच्ऋका हेतु 
प्रतिपादित करते हूए कहा है यदि पुत्रके होनेसे स्वगंकी 
भरि होती हो तो बकरी; सूरी तिया, शङ्कनि ओर कद्व को 
सब से पले स्वगं मिलना चाहिये । शासनदेवी का यहो उल्लेख 
है । अथंशाख् मे अथे, काम ओर धरम नामक तीन पुरुषार्थो को 
बताया है । सम्यक्त्व के आ अगो को समाने के लिये आख 
उदाहरण दिये है । मक्र द्विजकी क्थामें विद्याके द्वारा 
आकाश मे गमनः; घन कनक की प्राप्ति, इच्छानुसार शूपपरिवतेन 
ओर लाभादि का परिज्ञान बताया है। छृष्ण चतुदंशी के दिनं 
रात्रि के समय श्मशानमें वेटठकर विद्या की सिद्धि बताई है| 
बह्यचये पालनेवाले को ब्राह्मणः; तथा स्ीसग मे लीन पुरुष को 
शयद्र कहा गया हेः । भीमञङुमार की कथाम नरपुड की माला 
धारण किये हुए कापालिक का बणेन है । मार ने उसके साथ 
रात्रि के समय श्मशान मे प्च कर मडल आदि लिखकर ओर 
मत्रदेबता की पूजा करके विद्यासद्धि करना आरभ क्रियां । नरम 
से महित काली का यो बणेन हेः । विजयचद्‌ की क्थाने 
शान्त सुख भदान करनेवाले जेनधमं का अपथ्रश मे वर्णन है । 
पर पीडानदेने को दही सच्चा धमं कहा है- 


एह धम्म परमस्य कदिल्नडः त परपीडि होड त न कज | 
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जो परपीड करइ निच्िचिततड, सो भवि भमइ दुक्सतनत्तड ॥ 
दुसरे को पीडा नहीं पर्हुचाना दी धमे का परम अथं है। 
जो दसरो को निर्धित होकर पीडादेता दहै, वह दुखो से सतप 
होकर परिभ्रमण करता दै | 


यहो गारुडमत्र ओर अवस्वापिनी विद्या का उल्लेख हैः । 
सिरिवच्छकहा मे विद्यामठ का उल्लेख है । व्ाच्छतु का वर्णन 
हैः! उस समय हालिक अपने खेतो मे हल जोतते है, दत पीस 
कर ओौर पूष मरोड कर वे वैल होकते है । सीहकथा मे मस्तक 
पर विचित्र रग की टोपी लगाये एक योगी का उल्लेख हे | रक्त 
चदन का उसने तिलक लगाया था ओर वह ॒सृगचम धारण किये 
हुए था, वह्‌ हृकार चछ्योड रहा था ।* कमलसिदीकदा मे आमो 
की गादी का उल्लेख है । पारसदेश से तोते मेगाये जति थे । 
बधुदत्त की कथा मे जल की एक बंद मे इतने जीव बताये हे जो 
समस्त जवृद्रीपमे भीन समा सके। मित्र ओर अमित्रका 
लक्षण देखिये- 

भमवगिह मन्स्म्मि पमायजलणजलियम्मि मोहनिदाए | 
जो जग्गवह स॒ मित्त बारतो सो पुण असित्त॥ 

-ससाररूपी घर के प्रमादरूपी अभि से जलने पर मोहरूपी 
निद्रा मे सोते हए पुरुष को जो जगाता है बह भित्र है, ओर जो 
उसे जगनि से रोकता दैः बह अमित्र है | 

देबदन्तकथा मे भूतबलि ओर शासनदेवी का उल्लेख हेः । 
बीरङुमारकथा सँ बगालदेश का उल्लेख है । दुमकथा मे त्रिपुरा 
विद्यादेषी के प्रसाधन के लिये कनेर के पल ओर गरा आरि 
लेकर मलय पवेत पर जाने का कथन हेः । दुक्लहकथा मे द्रमः 
स्कदमह्‌ ओर नागमह की चचाँ है । दन्तकथा मे रात्रिभोजन 
त्याग का प्रतिपादन हेः । रात्रिभोजन प्याग करनेवाला व्यक्ति 


१ नैषा के राजकीय सम्रहार्य मे कनयोप दि धारण क्रिये इए 
जारुधर की एक मूरति है, इ वर्णन से उसकी समानता है । 
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सौ चषं जीता है नौर उसे पचास वषै उपवास करने का फल 
होत्ता है । अवती नगरी मे योगिनी के प्रथम पीठका उल्लेख 
है जहां सिद्धनरेनद्र बाम क्एताथा। दिनि के समय बह 
प्रमदाओ ओर साति ॐ समय योगिनिया के साथ कीडा किया 
करता था ! एक दिन उसने श्मशान मे पर्हुवकर भूतः पिशाच, 
राश्स, यश्च॒ ओर योगिनियो का आह्वान किया ! असियक्ष नाम 
का एक यक्ष उसके सामने उपस्थित हुआ । दीपक के उद्योतं 
मे मोदक आदि अच्छी तरह देखकर खनेमे क्या दोषदं? 
इसका उत्तर दिया गया है । सीहकथा मे कपर्दिक यक्षुका 
उल्लेख है) भोगो के अतिरेक मे मलदेव की ओर सज्ञेखना का 
प्रतिपादन करने के लिये मलयचन्द्र की कथा वर्णित है । अन्तं 
मे सुपाश्वेनाथ के निबौणगमन का बणेन है । 


सुदं सणाचरिय ( पदश्नष्वरिति ) 


सुदसणाचरिय मे शङकनिकाषिहार नामक ॒युनिसुत्रतनाथ के 
जिनालय का वणन किया गया है । यह्‌ सुद्र रचना प्राकृत 
पद्य मे है।* सस्कृत ओर अपथ्रश का भी इसमे प्रयोग हे। 
मथ के कन्तो जगनच्न्द्रसूरि के शिष्य देवेन्द्रसूरि ( सन्‌ १२७० 
मे स्वगेस्थ ) ह । गुजेर राजा की अनुमतिपू्ेक बस्तुपाल मत्री के 
समक्ष अबयुदगिरि (आनू ) पर इन्दं सूरिपद भदान किया गया था। 
इस चरित मे धनपाल, सुदशना, विजयङ्कमार, शीलवती, अश्वाव- 
बोधः घाता; घात्रीुत भौर धात्री नाम के आठ अधिकारहै 
जो १६ उहेशो मे विभक्त है । सब मिलाकर चार हजार से 
अधिक गाथाये है । स्वना प्रौढ है, शादृलविकीडित आदि छदो 
का प्रयोग हुआ है । तप्कालीन सामाजिक परिस्थिति पर काफी 
प्रकाश पडता दै । 





१ आत्मवजल्ञभ अथ सीरीज्ञ में वराद (अहमदाबाद) से सन्‌ १९३२ 
म भ्रकरार्ित । शुनि पुण्यविजयजी के कथनानुसार देवेन्द्रसूरि ने अन्य 
किसी पराचीन सुदस्षणाचरिय के आधार से हस्र अथ कधी रचना कीदहे। 
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प्रथम उदहेश मे श्रे्ठीपुत्र धनपाल की कथा के प्रसगमे 
धर्मकथा का वर्णन है । यहो पर रात्रि, खी, भक्त ओर जनपद 
कथाका त्याग करके धर्मकथां का श्रवण हितकारी बताया है| 
दूसरे उदेश मे सुदशेना के जन्म का बणेन है । सुदशेना बडी 
होकर उपाध्यायशाला मे जाकर लिपि, गणित आदि कलाओं का 
अध्ययन करती दै! तीसरे उहेश मे सुदशना की कला की 
परीक्षा ली जाती है । उसे जातिस्मरण हो आता है । भरुयकच्छ 
{ भढोच ) का षभदत्त नाम का एक सेठ राजा के पास भेर 
लेकर राजसभा मे उपस्थित होता है । राजा के प्रश्न करने पर 
बह पारस से लाये हृए तेज दौडङनेवाले तुक्खार नाम के घोडोँ 
की प्रशसा करते हए घोडो के लक्षण कहता है- 

जिनके मुख मासरदित हो, जिनकी नसे दिखाई देती हो; 
विशाल वक्षस्थलवबाज्ञे, परिमतत उदरवाले, चौड मस्तकवाले, 
छोटे कानवा, जिनके कानों का अतर सकीणदहैः प्रष्ठभागसमे 
प्रथु, पिम पाश्वं मे मोटे, पसल्ियो से दुबेल, स्निग्ध रोमयाले, 
मोटे कधेवाले, घने बालोवाल, सुप्रमाण पूवा, गोल खुरवात्ेः 
पवन के समान दौडनेबाले, लाल ओखोवालते, दपेयुक्त, सुप्रशस्त 
भओीवाबाल्ञे, दक्षिण आवनत्तेबाले; श्रु का पराभव करनेवाले, तथा 
स्यामी को जय ्राप् करानेबाज्े घोडे छम कष जते है । इसी 
रकार अ्युभम घोडोके भी लक्षण बताये है! सुदशेना के पिता 
अपनी कन्या की परीक्षा कर्मे फे लिये उससे निश्नलिखित पहेली 
का उत्तर मोगते है- 

क कमते गगनतल ? फं क्षीण ब्रृद्धिमेति च नितातम्‌ ? 

को वा टेहमतीव, ख्ीपुसा रागिणा दहति ? 


--? गगनतल मे कौन उडता है? २ कोन बस्तु नितान्त 
क्षीण होती द ओर ब्ृद्धिकोप्राप्रहोतीदै? १ सगयुक्त क्ली पुरपों 
के शरीर को कौन अधिक दग्ध करता है? 

सुदशना का उत्तर-िरह ( १ षि = पक्षी) २ अह = दिन, 
३ भिरह ) | 
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ज्ञात्वा कथित च तया गगने पियीति तात ! विख्यात । 

अहरेति बृद्धिमनिशः प्रियरदहित दहति बिरहश्च ॥ 

--१ गगन मे पक्षी उडतां है, २ दिन निरन्तर बृद्धि ओर 
क्य को प्राप्र होता है, ओर ३ प्रियरहित बिरह खी पुरुषो को दग्ध 
करता हे । 

इसके बाद्‌ सुदशना ने राजा से प्रश्न किया- 


बोध्यो देववर कथ बहुषु वे ? क प्रप्यय कर्मणा! 
सबोध्यस्तु कथ सदा सुररिपु कि श्लाध्यते भूश्ताम्‌ ? 
किं प्वन्यायवतामहो क्ितिश्ता लोके सदा निन्यते ? 
व्यस्तन्यस्तसमस्तकचनतत शीघ्र ॒विदिस्वोच्यताम्‌॥ 


--१ बहूत से देवो मे प्रेतर देव को कैसे समम जाये ¢ 
२ कर्मोँकाकीनसाप्रव्ययदहैः? ₹ देवता्ओंकेशत्रुको किस 
प्रकार सम्बोधित किया जाये ? ४ राज्ाओ की फस बातसे 
प्रशसा होती है ? ५ जन्तु आश्चयं है किं अन्याययुक्त राजाओ 
की लोक मे सदा निन्दा होती है-सोच समभ कर शीघ्रही 
इसका उत्तर दो | 

राजा ने जब उत्तर देने मे असमथेता प्रकट की तो सुदशना 
ने उत्तर दिया--अयश ( १ अय्‌ = देव, > शस्‌; ३ हे अ = कृष्ण, 
£ यश, ५ अयश ) | 

वर्मावमेविचार नाम के चौथे उहेशमे राजसभामे ज्ञान 
निधि नाम का एक पुरोहित आता ह । बह ब्राह्मण धमेका 
उपदेश देता है लेकिन सुदशना उसके उपदेश का खण्डन करके 
मुनि धम का प्रतिपादन करती हे । पचे उश मे शीलमती 
का विजयकुमार के साथ विवाह होता है । शीलमती का हरण 
कर जिया जाता है, इश्च पर विजयज्कमार ओर विद्याधर मे युद्ध 
टोता है । छठे उदहेश मे धमेयश नाम के चारण श्रमण के धर्मो 
पदेश का बणेन हे । सातबे उदेश मे सुदशना भपने माता पिता 
आदि के साथ सिहलद्रीप से भरयकच्छ फे लिये प्रस्थान 
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करती है । सब लोग बन्द्रगाह पर पर्हुचते है । यदो से सुल्शैना 
शीलमती के साथ जहाज मे वेठकर आगे जाती है । इस प्रसग 
पर बोहिप्थः खरछुक्ञिय, बेदुज्ञ, आवत्त ( गोल नाव ); खुरप्प 
आदि प्रवहुणों के नामोल्लेख हैः जिन पर नेत्तपट्ः रियवत्थ, 
दोद्धडियः पट, मृगनाभिः मृगनेत्र (गोरोचन) कपूर, चीण, पदटूसुय, 
कुकमः कालागुरु, पद्यसारः, रत्न, धृत, तेलः शस्य बस्ति ( मशक )) 
इधन, एला, ककोलः तमालपत्र पोप्फल ( पूगीफल = सुपारी ), 
नारिथल; खजुर, द्राक्षा, जातीफल ८ जायफल ), नाराच, कुत, 
सुद्ररः सव्बल ( बरद्धी ), तूणाः सुरप्प, खङ्ग; जपाण, सुसासन, 
खट्ट, तूलिः, चारी, मसूरिका, गुडर ( डोय ), गुलणिय, पटमडप, 
तथा अनेक प्रकार के कनक; रल, अश्चुफ आदि लाद दिये गये । 
आठर्वो उषेश अन्य उदेशो की अपेक्षा बडा ह । इश्मे मिमलगिरि 
का बणेन, महामुनि का उपदेश, विजयकुमार का शीलमत्ती फे 
साथ परिणयनः, विजयकुमार की दीक्षा, धर्मोपदेश, विदयुद्दान के 
सवध मे वीरभद्रशेठीका ओौर शीलके सवधमे कलावती का 
उदाहरण; भावनाधमं के निरूपण मे नरविकम का दृष्टात आदि 
वणित है । महिलाओ के कुस से दूर रहने का यहो उपदेश है । 
पुत्री के सबध मे कहा है- 
नियघरसोसा परगेहमडणी लहर क्लकाण | 
धूया जेहि न जाया जयम्मि ते सुर्थिया पुरिसा ॥ 

-अपने घर का शोषण करनेवाली, दूसरे के घर को मंडित 
करनेवाली पिदघर की कलकरूपः जिसके पुत्री पैदा नदीं हृक््वे 
पुरुष सुखी है । 

कन्या के योग्य वर की पराप्त के सबध मे उक्ति है- 

सा भणई ज न लन्भई वरोऽशणुरूमो तओ बरेणाऽल। 

वरयुत्यसा षि साला, तक्षरभस्या न उ कया बि॥ 

-यदि योग्य बर नहीं मिलता ता फिर बरप्राध्तिसे दी 


क्यालाभ१ चोरो सेभरी हृ शाला की अपेक्षा उजाङशाला 
भली है। 
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तीन बिडम्बनार्ये- 
तक्कविहूणो पिञ्जो लक्खणहीणो य पड़िभरो लोए । 
भावविहूणो वम्मो तिण्णि ति गरु विडम्बणया | 


--तकं विहीन वेद्य; लक्षणविदहीन पडत ओर भाबविहीन 
धसं ये तीन सदान्‌ विडम्बनाये समकनी चाये । 


यहो पर सिंहलद्रीप मे वुडदशेन कै प्रचार का उल्लेख है । 
घोर शिब महाव्रती श्रीपषेत से आया था ओौर उत्तरापथमे 
जालन्धर जाने के लिये उदयत था, स्तम्भन आदि बिद्यार्ओमे 
वह्‌ निष्णात था । राजा को उसने पुत्रोप्पत्ति का मत्र दिया | 


नोमे उेश मे मुनि ऊ दश्चैन से सुदशना के मन मे वैराग्य 
भावना उदित्त होने का वणेन है । दसवे उदेश मे नवकारमन्तर 
का प्रभाव, प्रेयासङ्कमार की कथा, मरुदेवी के गमे मे ऋषभदेव 
का अवतरण, ऋषमनेव का चरित्र, भरत को केवलज्ञान की 
उत्पत्ति, नरसुन्दर राजा की कथाः महाबल राजा का दृष्टातः 
जीण ब्रषभ की कथा आदि उश्िखित है । रात्रिमोजन त्याग का 
महात्म्य बताया दै । म्यारहवे उदेश मे श्रगुकच्छ के अश्वाबवोध 
तीर्थं का वर्णन है । अश्वको बोध देने कै लिये सुनिसुब्रतनाथ 
भगवान्‌ का बहो आगमन होता है ओर अश्च को जातिस्मरण 
उप्पन्न होता दैः! बारे उदेश मे सुदशेना के आदेशानुसार 
य॒निसुब्रतनाथ भगवान्‌ का प्रासाद्‌ निमित किये जाने का बणन 
है । जिननिम्ब की प्रतिष्ठाविधि सम्पन्न होती हेः |, नमेदा के 
किनारे शङ्कनिकाविहार नामक्र जिनालय के पूणं होने षैर उसकी 
ग्रशस्ति आदि की बिधि की जाती दहै । तेरहवे उदेश मे शीलवती 
के साथ सुल्शेना ह्यशा रत्नायल्ली आदि विविध प्रकार के तपन्चरण 
करने आदि का वणेन है । चोदये उदेश मे श््रुजय तीथ पर 
महावीर के आगमन ओर उनके धर्मोपदेश का वणेन हेः । पन्द्रहवे 
उरेश मे महासेन राजा के दीक्षा महण का उन्ञेख दै । सोलवे 
उहेश मे धनपाल सघ को साथ लेकर रेवततगिरि की यात्रा करता 
ड । यो उञजथन्त पर्मेत पर नेमिनाथ के जिनभवन का वणेन 
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हेः । वनपाल ने पहले सस्कृत गद्य पद्य फिर प्राकृत पद्य मे नेमि- 
नाथ की स्तुति की | यात्रा से लौर कर धनपालमे तीर्थोद्यापन 
किया ओर गृहस्थ धमे का पालन करते हए वह समय यापन 
करने लगा ¦ 


जयन्तीप्रकरण 


जयन्तीप्रकरण को जयन्तीचरित नाम से भका जाता है।* 
भगवतीसूत्र के १२ बे शतक के हितीय उहेशक के आधार से 
मानतुगसूरि ने जयन्तीप्रकरण की रचना की दै जिस पर उनके 
शिष्य मलयप्रभसूरि ने सरसं वृत्ति लिखी है। इस टीका मे 
सस्त गद्य पद्य का भी उपयोग किया गया हे । मलप्रमसूरि 
विक्रम सम्वत्‌ १२९० ( सन्‌ १२०३ ) मे विद्यमान थे । महासती 
जयन्ती कोशाम्बी के राजा सहस्रानीक की पुत्रीः शतानीक की 
भगिनी ओौरं उसके पुत्र राजा उदयन की एूफी थी । महावीर के 
शासनकाल मे बह निभेन्थ साधुओ को बसति देने के कारण 
प्रथम शय्यातरी के षप मे प्रसिद्ध हृद्े। जयन्ती ने महावीर 
भगवान्‌ से जीव ओर कमेबिषयक अनेक प्रश्न पधे | 


इस मँ ल मिलाकर केवल र गाथाये है, लेकिन इनके 
ऊपर लिखी हृद विशदे वृत्ति मे अनेक आख्यान सप्रहीत है. । 
आरम्भ मे कौोशम्बी नगरी; शतानीक राजा ओर उसकी मृगावती 
रानी का वणेन है । उउजेनी का राजा प्रद्योत शरगावती को प्राप 
करना चाहन्ना थाः इस पर दोनों सजाओ मे युद्ध हआ । अन्त 
म खगावती ने महावीर के समक्ष उपस्थित होकर श्रमणी दीक्षा 
ग्रहण कर ली। राजा प्रद्योत को महावीरने परदाय बर्जन का 
उपदेश दिया । 


अभयदान मे मेषङ्कमार की कथा दै । मेघङ्कमार का आ 
कन्याओं से विवाह होता है, षिवाह सामभी का यदो वर्णन फिया 


¶ पन्यास श्रीमणिचिजय जी गणिवर भर्थमाशामे विण्स० २८५०३ 
जं अकाशिच । 


कण्डचसिय ५६७ 


हे । अन्त मे मेघङ्कमार दीक्षा ले जेते है । सुपात्रदान मे वीरभद्र 
ओर करणादान मे राजा सम्प्रति कीक्थादी ह| शीले 
सदशेन का दृष्टान्त है । तप के उदाहरण दिये गये है । ऋषम- 
देव के चरित मे भरत ओर बाहुबलि का आख्यान दै । अठारह 
पापरथानों की उदाह्रणपूवेक व्याख्या की गई है । फिर भव्य- 
अभव्य के सम्बन्ध मे चच है । अन्त मे जयन्ती महावीर 
भगवान्‌ के समीप दीक्षा महण करती है ओर चासि का पालन 
कर मोक्ष प्रप्त करती हे । 


कण्टचसियि ८ कृष्णचरितं ) 


रामचरित की भोति कृष्ण के भी अनेक चरित प्राक्त मे 
लिखे गये हँ । इस के कत्त सुदसणाचरिय के रचयिता तपा 
गच्छीय देवेन्द्रसूरि है ।१ यह चस्ति श्राद्धदिनक्रत्य की वृत्तिम 
से उद्धूत किया गया है, जिसमे नेमिनाथ का चरित भी 

अन्तभूत हेः । 

प्रस्तुत चरित मँ वसुदेव के पूवेभवः, कस का जन्म, वसुदेव 
का भ्रमण, अनेक रायो से कन्यां का ग्रहण; चारुदत्त का 
वृत्तान्त, रोहिणी का परिणयन कृष्ण ओर बललेव के पूबेभवः 
नारद का वृत्तान्त, देवकी का रहण, कष्ण का जन्म, नेमिनाथ का, 
पूर्वैभव, नेमि का जन्म महोत्सव, कस का बध, द्वारका नगरी 
का निमीण, कृष्ण की अथ महिषि्यो प्र्यम्न कां जन्म, पाण्डवो 
की परम्परा, द्रौपदी के पूवेभव, जरासध के साथ युद्ध, कृष्ण की 
विजय, राजीमती का जन्म नेमिनाथ ओौर राजीमत के विवाहः 
की चचौ, नेमिनाथ का विवाह कयि बिनादही मागें सेलोट 
आना, उनकी दीक्षा; धर्मोपदेशः द्रौपदी का हरण, गजसुङ्कमाल 
का षृत्तान्त, यादवों की दीक्षा, ढढणक्छषि की कथा, रथनेमि ओर 
राजीमती का सवाद, थाबज्चापुत्र का वृत्तात, शंलक की कथाः 
द्वीपायन द्वारा द्वारिका का दहनः, राम ओर कृष्ण का निगेमनः 





१ केशरीमरू जी सस्था, रतकाम द्वारा सन्‌ १९६० में प्रकार्चित । 


५६८ पराङत साहित्य का इतिदास 


कृष्ण की मृत्यु, बलदेव का विलाप; दीक्षा ग्रहण; पाण्डर्वो की 
दीक्षा ओौर तेभिनांथ कै निबौण कां बणेन हैः । छरम्ण मर कर तीसरे 
नरक मे गये, आगे चलकर वे अमम नामके तीर्थकर होमे। 
बलदेव उनके तीथे मे सिद्धि प्रप्र करेगे । 


कुम्मापुत्तचरिय ( कूमौपुत्रचरित ) 


कूमौपुत्रचरित मे कृमोपुत्र की कथा ह, जो १६८ प्राक्त पदयो 
मे लिखी गह है ।१ इस म्रन्थ के कतौ जिनमाणिक्य अथवा उनफे 
शिष्य भनन्तहस माने जाते है । भन्थ की रचना का समय 
सन्‌ १५१३ है । सम्भवत इसकी रचना उत्तर गुजयत मे हई 
है । छुम्मापत्तचरिय की भाषा सरल है, अलकार आदि का प्रयोग 
यहो नहीं है । व्याकरण कै नियमों का ध्यान रक्खा गया है | 


कुम्मापुत्त की कथा मे भावञ्द्धि का वणेन है । दान; शील, 
खूप आदि की महिमा बताई गरे है | अन्त मे गृहस्थावस्था मे 
रहते हए मी म्मापुत्त को केवलज्ञान की प्राप्ति होत्ती है । 
प्रसगवश मनुष्यजन्म की दुलेभता, अहिसा की युख्यता, कर्मा का 
क्षयः प्रमाद का त्याग आदि बिषयो का यही प्ररूपण फिया गया द। 


अस्य चरित-ग्रम्थ 


इसके अतिरिक्त अभमयदेवसूरि के शिष्य चन्द्रमभमहन्तर ने सवत्‌ 
१९१ ७ (सन्‌ १०७० ) मे ठेवावड नगर मे घरदेव के अनुरोध पर 
विजय चन्द्वलीचरिय की रचना की ! इसमे धूपपूजा, भक्ठत- 
पूजा, पुष्पपूजा, दीपना, नैवेद्यपुजा आदि के उदाहरण प्रस्तुत 
किये हे । अभयदेवसूरि के शिष्य बधेमानसूरि ने सन्‌ १८८२ मे 
१५.००० गाथप्रमाण मनोरमाचस्यि ओर ११,००० श्लोकप्रमाण 
आदिनाहचस्यि की स्वनाकी | अपश्चशकी गाथाये भी इस 


कणि > की 1 | 





१ प्रो० अभ्यकर हारा सम्पादित सम्‌ १९३९ मं महमदाबाद से 
प्रकाशित । 


अन्यं चरित भ्रथ ५६९२, 


रचना मे पाई जाती है । इस समय सुप्रसिद्ध हेमचन्द्र आचाये 
कें गुरु देवचन्द्र सूरि ने लगमग १२००० श्लोरुभमाण सतिन 
हचरिय की रचना की । फिर नेमिचन्द्रसूरि के शिष्य शातिसूरि 
ने अपने शिष्य मुनिचन्द्र के अनुरोध पर सम्‌ ११०४ मे पुदह्बी- 
चन्दचरिय लिखा । मलधारी हेमचन्द्र ने नेमिनाहचरिय, ओर 
उनफे शिष्य श्रीचन्द्र ने सन्‌ ११३५ मे युणिुव्बयसामिचसिय 
की स्वना की । देषेन्द्रसूरि के शिष्य श्रीचन्द्रसूरि ने सन्‌ ११५७ 
मे सणङ्कमारचरिय की रचना की । श्रीचन्द्रसूरि के शिष्य वाट- 
गच्छीय हरिभद्र ने सिद्धराज ओर मारपा के महामात्य 
प्रभ्यीपाल के अनुरोध पर चौबीस तीथेकरोः का जीवनचरित 
लिखा । इनसे चन्दप्पहचरिय, मद्िनाहचरिय ओर नेभिनाहवसिय 
उपलब्ध है । मद्विनाहचरिय भ्राकरत मे लिखा गया हे, इसमे 
तीन प्रस्ताव दै । कुमारपालप्रतिबोध के कतां स।मप्रभसूरि ने 
६००० गाथां मे सुमत्तिनाहचसिय, ओर सन्‌ १६३५३ मे मुनिमद्र 
ने सतिनाहचरिय की र्वना की । नैमिचन्द्रसूरि ने भव्यजनां 
के लाभाथे अनन्तनाहचरिय लिखा जिसमे पूजाष्टक, उद्धुत 
फिया हे । यहो इञुमपूजा आदि के उदाहरण ठेते हुए जिन 
पूजा को पापह्रण करनेवाली, कल्याण का भडार ओर द्रि 
द्रता को दूर करनेवाली बताया दै। दारिद्रय के समध मे 
उक्ति है- 
हे दारिद्रय । नसस्तुभ्य सिद्धोऽह प्वसजअ्रसादत । 
जगत्पश्यासि येनाहं न सा पश्यति कश्चन) 


--हे दारिद्रय! तुञ्चे नमस्कारहो। तेरी कृपासेमै सिद्ध 
बन गया हूः जिससे मे जगत्‌ को देखता ह ओर यु कोई नदीं 
देखता | 


१ छपभदेव केशरीमरू शवेतावर जेन सस्था की मोरसे सन्‌ 
१९३९ मँ रतलाम से प्रकाशित । 


५५६० प्राकृत साहित्य का इतिहास 


पूजाप्रकाश सधघाचारभाष्य; श्राद्धदिनकृत्य आदि से उद्धूत 
किया गया है 


प्राकृत के अतिरिक्तं सस्छत ओर अपश्रशमे भी चरित- 
मन्थो की रचना हई, ओर आगे चलकर पप, सन्न ओर दोन्न ने 
कंनादड़ी भाषा मे तीर्थकर के चरित लिखे । 


स्तुति स्तोत्र साहित्य 


चरित प्रन्थो के साथ साथ अनेक स्तुति स्तोत्र भी प्राक्त मे 
लिखे गये । इनमे धनपाल का ऋषभपचाशिकाः ओौर वीरथुहः* 
नदिषेण का अजियसतिथवः^ धमेवधेन का पासजिनथव, जिन- 
पद्यका सतिनाहथवः जिनप्रमसूरि का पासनाहलहुथव, तथा भद्र- 


१ शतक्ञान जमीधारा सीरीज्ञ में शाह रायचद्‌ गुखाबचन्द्‌ की 
भोर से सन्‌ १९४० मे प्रकाशित । 

२ डा० ए० एम० घारगेने अनैरक्त आफ भाडारकर भरिरिणएरू 
इरिटिव्युट, माग १६, १९३४-५ मे (^नरैटिव श्िटिरेचर इन महारा" 
नामक रेख मे चरित मर्थो का इतिहास दिया ह । 

३ --४ जमन प्राच्य विधासमिति की पन्निकाकं श्वं संडे 
प्रकाशित । फिर सन्‌ १८९० में बम्ब से प्रकाशित कन्यमारा के ७वें 
भाग में प्रकाशित । सावचूर्णिं ऋषभपवार्िका कं साथ वीरथुष्ट देव 
"वन्दुलार मदं पुस्तकोद्धार भन्थमारा की ओरसे सन्‌ १९६३ मर 
बब से प्रित इ हे । 

५ सुनि चीरविज्य द्वारा सपादित अहमदाबाद से विण स 
१९९२ मे प्रकारित्त । जिनप्रभसूरि ने १२३६५ मं इस पर 
टीका सिखी है। यह स्तवन उपसं निवारक माना गया दै, जो 
सका पाट करता हि भौर इसे श्रवण करता उक्ते कोरु रोग नहीं 
होता । रुघुभजितसत्तिथव के करतां जिनवक्षभसूरि है! इसमे १७ 
गाथायं हैँ जिन पर धमंतिलक सुनि ने उ्घासिक्रम नाम की भ्याख्या 
शिली है । 


स्तुति स्तोज् क्षाहित्य ५५७१ 


बहूुस्वामी का उवसरगहर, मानतुग का भयहर, कमलप्रभाचाये 
का पाश्वप्रमुजिनस्तवन, पूणकलशगणि का स्तभनपान्वेजिन 
स्तवन; अभयदेवसूरि का जयतिषहुयणःऽ धर्मघोषसूरि का इसि- 
मडलथोत्तः" नन्रसूरि का सत्तरिसियथोत्त, महावीरथव^ आदि 
मुख्य हे । इसके सिवाय, जिनचन्द्रसूरि के नयुक्ारफलपगरणः 
मानतुगसृरि के पचनमस्कारस्तवन; पचनमस्कारफलः तथा 
जिनकीर्तिसूरि के परमेष्ठिनिमस्कारस्तव ८ मत्रराजगुणकल्पमहो- 


१ स्स्मरण के साथ जिनप्रमसूरि, सिद्धचन्द्रगणि ओर हषं 
कीर्तिसूरि की श्यारथाओं सहित देवचन्द लारूभादै जेन पुस्तकोद्धार 
न्थमाला की ओर से सन्‌ १९३३ मे बबईं से प्रकाशित । 

२ प्राचीन साहित्य उद्धार अन्थावलिकी रसे सन्‌ १९३६ में 
प्रकाशित जेनस्तोत्रसदोह मे सम्रहीत । तुह गुर, खेमकड ॥ 

३ खन्‌ १९१६ में त्रबहं से प्रकाशित । उपाध्याय समयसुन्दर 
ने इख पर विवरण सिखा है । नमूना देखिये- 

तह सामि, षह मायवप्पु तुह मित्त, पियकर । 

तुह गह, तुह महः ठह जि ताणु । तुह गुर, खेमकर । 

हउ इुहभरभारिड वराड, राउर निन्मग्गह रणड । 

तड कमकमख्सरणु जिण, पारूहिं चगह ॥ 

--तुम स्वामीहो, तुम्मौंबापदहो, भिन्न हो, प्रिय हो। त॒म 
गति हो, त्राता हो, शुरो, केमकर हदो । मँ रक शल के मारसे 
दबा हभ ह+, अभागो का राजा ह| हे जिन! तुम्हारे चरणकमर 
ही मेरी शरण रहै, तुम मेरा भटी प्रकार पारुन करो । 

४ यक्षोविज्य महाराज द्वारा सपादित वि० स २०१२ मे बडोदा 
से प्रकारित। इस पर श्ुभवर्धन, हषंनन्दन, युवनकतुग, पञ्ममविर 
जादि जचार्यौ ने शत्तिर्यौ रिखी है । 

५५ आत्मानन्द्‌ समा, भावनगर से विण० स? १९७० मे प्रकाशित। 
समयसुन्द्रगणि की इस पर स्वोपन्ञं अवनूरि दै । 


५७२ प्राङ्त साहित्य का इतिदाक्च 


दधि ) मे नमस्कारमत्र का स्तवन किया गया है । देवेन्द्रसूरि 
का चन्तारिथटदस्षथव,* सम्यकत्वस्वरूपस्तब) गणधरस्तवन, 
चतुर्विशतिजिनस्तवन, जिनराजस्तव, तीथेमालास्तव, नेभिचसिि 
स्तव, परमेष्ठिस्तव, पुडरीकस्तघ; बीरचसितिस्तब, वीरस्तवन, 
शश्चतजिनस्तव;, सप्तशतिजिनस्तोत्र ओर सिद्धचवफस्तवन आदि 
स्तोत्र प्रन्थों की प्राञ्त मे रचना की गह हैः ।3 


(रौ 2 > "यत 





१ ये सब रघु प्रथ सिंघी जैनम्रस्थमाछा, अवह से प्रकाशितो 
रदे है! सुनि श्॑नविजय ली की कृपा से मुके देखने को मिरे है । 

२ दैवश्वद्‌ं रारूभाई पुस्तक्ोद्धार भथमारा फी भोर से सन्‌ 
१९३३ म प्रकारित। 

३ देखिये जेन म्रन्थावलि, प° २७२-२९५ । नन्दीसरथव, 
जिणथोत्त, सिरिवीरथुदद शौर कल्लाणयथोत्त सिरिपयरणददोष् मे सम्टीव 
है ( ऋषमदेन केश्षरीमल सस्था, रतकाम, १९२९ ) 1 डक्िटर उण्डयू 
शूर्धिंग ते स्तोत्र साहित्य के सबध मे क्ञानपुक्तवकलि, दिक्षी, ९९५९ मैं 
एक महश्वपूणं छेखं ध्रकरारित किथा है । 


आब अध्याय 


प्राकृत काव्य-साद्ित्य ८ ईेसवी सन्‌ की परी शताब्दी 
से क्तेकर १८बी शताब्दी तक ) 


प्राक्त साहित्य मे अनेक सरस काव्यां की भी रचना हुईं । 
इस साहित्य का धार्मिक उपदेश अथवा धार्मिक चरितो से कोई 
सबध नदी था, ओौर इसके लेखक मुख्यतया अजेन षिद्धान्‌ ही 
हुए । सस्छृत महाकाव्य की शैली पर दी प्राय यह्‌ साहित्य 
लिखा गया जिसमे श्रज्ञारस्स को यथोचितं स्थान भिला। 
छन्दोबद्ध पद्य से मुक्त मुक्तक काव्य इस युग की विशोषता थी। 
इस काव्य मे पूोपर सबध की अपेक्षाके बिना एकदहीपद्यमे 
पाठक के चित्त को चमत्कृत करने के लिये वाच्याथं की अपे 
व्यग्य की प्रधानता रही हे । गीतात्मक होने के कारण इसमे गेय 
तत्व का भी समावेश हआ ¦ गाथासप्रशती प्रात साहिप्य कां 
इसी तरह का एक सर्वश्रेष्ठ अनुपम काव्य ह । 


गराहासत्तस ८ गाहासप्रशती ) 


गाथांसप्रशती, जिसे सप्तशततक भी कहा जाता है; श्ङ्गाररस- 
प्रवान एक मुक्तक कान्य है जिसमे प्राक्त के सर्वश्रेष्ठ कवि 


१ इनमे ररा, मिग, हार, पवरसेण, केसव, गुणाढ्य, 
अणिर्ढ, मअरन्द, कुमारिरू, च-वलामि, जवन्तिवस्म, हरिउडढ, 
पोष्िस, च्वन्दहष्थि, पालित, वह्वह, माहवकेण;, ईसाण, मत्तगहन्द्‌, 
विल्मकेण, भोज, सिरिधम्म, रेवा, णरवाहण, ससिष्पहा, रोहा, दामोभर्‌, 
मह्वतेण, तिङोभण आदि खस्य है। इनमे हरिउड्ढ ओर पोष्टिस 
का उज्ञेख राजशेखर की कषूरमजरी मे मिरुता है । भोज के सरस्वती- 
कटाभरण (१ १३३ ) मेँ भी हरिउडद का नाम आत्ता हे। पात 
भथवा पाददिक्त सुप्रसिद्ध जैन चायं ह जिन्हौने तरगवदकहा की 


1 


ओर कवयित्रियो की चुनी हई लगभग सात सौ गाथाओंका 
सग्रह दै।* पहले यह गाहाकोस नाम से का जाता था । बाणभट 
ने अपने हष॑चरित मे इसे इसी नाम से उद्लिखित किया दै | 
उपमा, रूपक आदि अलकारो से सल्ित ध्वनि अथे-प्रधान ये 
गाथाये महारष्री प्रकत मे आर्यां छंद मे लिखी गङहै। कहा 
जाता दहे किं गाथासप्रशती के सप्रहकर्ता ने एक करोड प्राक्त 
पदयो मे से केवल ७०० पयो को चुनकर इसमे रक्खा है. | 
बाणः, रद्रट, मम्मटः, वाग्भट; विश्वनाथ ओर गोवर्धन आचाय 
आदि कान्य ओर अलकार म्रन्थो के रचयिताओं ने इस काव्य 
की मुक्तफट से प्रशसा की हेः ओर इसकी गाथा को अलकारः 
रस आदि के उदाहरण के हप मे उद्धन किया है| गोवधेनचाय 
ने तो यहीं तक कहा है कि प्राकृत काव्यम दही ठेसी 
सर्सता आ सकती सरछरत काव्य मे नदीं । सचमुच 


रचना की है । यदहं प्रवरसेन का नाम भी आता है। रेकिन प्रवरसेन 
का समय ईंसवी सच्‌ की «वीं शताब्दी माना जाता है । इसका समा 

शान प्रोफेसर वासुदेव विष्णु मिराश्ची ने १२३बीं ओर हण्डिया जीरिरिएक 
कन्फिरंस, नागपुर, १९४६ मे पित (द्‌ जोरिजिनरु नेम आष गाथा 

सूप्तशती' नामक रेख मेँ किया है कि गाथा सठश्चती का मूर नाम 
गाहाकोस था। परे इसमे पर्चो की सस्या कम थी, बाद सें 
जैसे जेसे श्रेष्ठ कवि होते गये, उनकी र्ना का इस समाचेश्ा 
होता ग्या । 

१ स्यसा २१ म नि्ण॑यसागर प्रेख, बबं से सन्‌ १९२९ में 
प्रकाशित्त) बेबर ने द्क्तके भारम की ३७० गाथाये (ह° यूवर डास 
सक्चशतक्रम्‌ डेस हारू' नाम से खादष्िसिख, १८७० म॒प्रकार्ित्त कराह 
थी । उसके बाद सन्‌ १८८१ में उस्ने सप्तशती का सपू्णं सरफरण 
प्रकाशित किया--इसका जमन अनुवाद मी किया) इसका एक उन्तम 
सस्करण दुर्गाप्रसाद भौर काशीनाथ पाड्ुर्ग प्रथने निकालाष्ैजो 
गगाघन भट की टीका सदि निणयसागर पेक्ष से का्यमालछा कै ३१ 


आग ओ भक्नाक्षित इभा हे । 


गाहा सन्तसषै ५७५ 


गाहासन्तसई के पठने के बाद यह जानकर बडा कौतूहल होता 
है कि क्या ई्खवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी के आसपास प्राकृत 
मँ इतने भावपुणे उच्छृष्ट काव्यो की रचना होने लगी थी? 
गाथासपघ्रशती के अनुकरण पर सस्त मे आयोसप्तशती ओर 
हिन्दी मे बिहारीसतसई' आदि की स्वनये की गई है । अमरु 
कवि का अमरुशतक भी इस रचना से प्रभावित हे । 


हाल अथवा आध्रवश के सातवाहन ( शालिवाहन ) को 
इस कृति का सम्रहकती माना जाता है । सातवाहन ओर कालका- 
चाय फे सबध मे पहले कहा जा चुका है । सातवाहन प्रतिष्ठान 
मे राज्य करते थे,तथा ब्रहत्कथाकार गुणाढ्य ओर व्याकरणाचाय 
शर्वव्मां आदि विद्वानो के आश्रयदाता थे। भोज के सरस्वती 
कटाभरण (२ ९४) के अनुसार जसे विक्रमादित्य ने सस्रत 
भाषा के प्रचार के लिये प्रय किया, उसीभरकार शालिवाहन ने 
प्राक्त के लिये फिया । राजशेखर काठ्यमीमासा ( प्र ५० ) कै 
अनुसार अपने अत पुर मे शालिवाहन प्राकृत मे ही बातचीत किया 
करते थे (श्रूयते च छ्तलेषु सातवादनो नास राजा, तेन प्राङृतभाषा 
<्मकमन्त पुर एवेति समान पूर्वेण) । बाण ने अपने हषंचरित 
मे सातवाहन को भराक्रत ऊ सुभाषित रत्रौ का सक्लनकतो कदा 
है । इनका समय ईसवी सन्‌ ६६ माना जाता हैः! श्रगाररसे 
ग्रधान होनि के कारण इस कृति मे नायक नायिकाओं के वणेन- 
प्रसग मे साध्वी, कुलटा, पतित्रता, वेश्या; स्परकीया, परकीया, 
सयमशीला, चचला आदि ्ियो की मनरि तियो का सरस 
चित्रण किया है| प्रेम की अवस्थां का वणेन अव्यत सार्भिक 


१ तुरना के लिय देखिये श्री मथुरानाथ शाखी की गाथासप्तसती 
की भूमिका, प्रण ३७-५३, पद्मसिंह शमां का बिहारीसतसदं पर 
सजीवनी भाष्य । डगर के कवि सूयंमज् ने वीरसतक्षदं ङी रचना की । 
इसी भकार गुजराती में दयाराम ने सतस्षया जौर दृरूपतराय ने द्यत 
सतसद्रं की रचना की--प्रोफेसर कापडिया, प्रहत भाषाभो भने 
साहित्य, शृष्ठ १४५ फुटनोट । 


५७द प्राक्त खादित्य का इविदहदास 


बन पडा दैः । प्रसगवश मेवधारा;, मयूरखत्यः कमलपनलत्मी, 
भारते, तालाब; भ्राम्य जीवन, लहलहाते खेत, विन्ध्य प्त, नमेदा, 
गोदावरी आदि प्राकृतिक दृश्यो का अनृणा वणेन किया दू। 
बीच बीष् मे होलिका महोत्सव; मद्नोप्यव, पेशमूपा, आचार 
बिचार, रतत नियम, आदि के काव्यमय चिन उपरिथत किये 
गये है । निस्सन्देह पारलौकिकता की चिता से युक्तं परारुतकाव्य 
की यह अनमोल स्चना ससार के साहिप्य मे बेजोड = | गाथा- 
सप्रशती क खपर १८ ठीकाये ज्िखी जा चुरी दै, जेन विद्रानो ने 
भी इख पर टीका लिखी है । जयपुर के श्री मथुरानाथ शालीन 
इस पर अ्यग्यसलवंकपा नाम की सस्कृतं मे पाडिप्यपूर्णं टीका 
लिखी हे. | 

गाथाशप्तशती की चमत्कारपूणं उक्तियो के कुलं उदाहरण 
देखिए- 

१ फुरिए वामच्छि तुए जह एदि सो पि ज्ञ ता सुह्यम्‌। 

समीलिअ दाहिणअ तुद अवि एह पलोष्रसम्‌॥ 

--हे वासने 1 तेरे फरकने पर ( परदेश गया हआ ) मेरा 
प्रिय यदि आज आ जायेगा तो अपना दाहिना नेत्र भूंदकर मै 
तिरे दवाय दी उसे देसी ।* 

> अन्न गओ त्ति अञ्ज गओ त्ति अञ्ज गओ त्ति गणरीए | 

पठम व्बि् दिअहद्धे कुंडो रेहाहि चिन्तज्िभ।॥ 


--( मेरा पति ) भाज गया है, भज गया हे, इस प्रकार 
एकं दिनिमे 2 क लकीर सीचकर दिन गिननेषाल्ी नायिकाने 
पिनि के प्रथमाधे मे ही दिबाल रेखाओं से चिचित कर डाली | 

३ जस्स अह निभ पढम तिस्सा अगम्मि णिवडिओ द्री । 

तस्स तहिं चेअ हि सन्बग फेण षिण दिहु॥ 


[1 1 


१ मिखादये-भाम बाहू फरकत मिरे, जओ हरि जीवनभूरि । 
तौ तोीं सों अटि, राखि वाहिनी दृरि॥ 
१४२ धि्ारीसतसद 


भाद्ासन्तसरै ५७७ 


उसके शरीर पर जहो जिसकी दृष्टि पडी, बही बहू लगी 
रह गई, सौर उसका सारा अग कोद भी न देख सका । 
 वेविरत्िण्णकरगुलि  परिगगहक्खसिअलेहणीमग्ये । 
सोयिथव्विभ ण सम्प पिअसहि लेहम्मि किं लिहिमो ॥ 
--कोपती हई भौर स्वेदयुक्त उगलियो रा पकडी हई 
ल्लेखनी के स्खलित हो जने से, नायिका स्वस्ति शब्द कोद 
पूरा न कर सकी, पत्र तो वह बिचार क्या ज्िखती ! 


५ अव्वो दुक्रभारअ ! पुणो बि ततिं करेसि गमणस्स । 
अज षि णरहोति सरला वेणीअ तरगिणो चिउरा ॥ 
--हे कठोर हृदय । अभी तो ( बिरह अवस्था मे धी हरं ) 
वेणी के करिल केश भी सीषे नहीं हयो पाये, ओर तुम फिरसे 
उगते की बातत करते लगे ।9 
६ हप्थेसु अ पाएसु अ अगुल्िगणणाई अङ्गजा दिहा । 
एहि उण केण गणिज्जड त्ति भणिअ रुज्‌ सुद्धा ॥ 
--हाथ ओर पोषो की सब इगलिर्यो गिनकर दिन बीत 
गये, अब ओ किंस प्रकार शेष दिनों को गिन सक्ुगी, यह कहकर 
मुग्धा रुदन करने लमी | 
७ बहलतमा हअराई अञ्ज पडप्थो पं धर सुण्णम्‌ । 
तह लगु सथल्िअ 1 ण जहा अम्हे सुसिल्नामो ॥ 
--आज की हतभागी रातत मे घना अंधेरा है, पति परदेश 
गये है, धर सूना है। हे पडोसिन। तुम आश्ञ॒ रात को 
जागरण करो जिससे चोधै न हो जाये । 
म धण्णा ता महिल्लाओ जा ददअ सिबिणए वि पेच्छति । 
णिहन्बिज तेण विणा ण एड का पेच्छएु सिषिणम्‌ ॥। 
--ये महिलाये धन्य है जो अपने पति कास्वप्रमेतो दशेन 


१ मिराहये-~खजञ्यौं न माये सहज रेग बिरह दूबरे गात । 
अब कहा "वस्माहयत छूरन चरून की बात ॥ १३० ॥ 
--बिहारीसतसहे ५ 
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कर जेती है, लेकिन जिन्हें उनके विरहं मे निद्रा ही नीं आती 
वे वेचारी स्बप्रदही क्या देखेगी ? 
६ जाब ण कोसबिकास पाव ईैसीस मालदकलिभआ । 
मअसर्दपाणलोहिल्ञ भमर तावश्विअ मलेि ॥ 
--मालती की कली का बिकसित होने के पू ही, पुष्परस पान 
करते का लोभी भ्रमर मदेन कर डालता हेः ।१ 
१० सो णाम सभरिजइ पर्मसिओ जो खण पि हिअआहि 
सभरिअन्व च कम गअ अ पेभ्म॒णिरालवबम्‌॥ 
-जो एक क्षुणके लिये भी हृद्य से दूर रहे उसका नाम 
स्मरण करना तो टीक कहा जा सकता हे ( लेभिनि जो रात दिन 
हृदय मे रहता दै उसका क्या स्मरण किया जाये ? ) | यदि प्रिय 
स्मरण करने योग्य है तो प्रेम निरालब ही हो जायेगा । 
११ पणभङ्कविभाण दोण्ह्‌ षि अलिअपसुत्ताण माणदल्ञाणम्‌ | 
णिच्वलणिरुदधणीसासदिण्णकण्णाण को मल्लो ॥ 
प्रणय से कुपितः द्यूड मूठ सोये हुए; मानयुक्तः पएक दूसरे 
करे निल रोके हए निश्वास की ओर कान लगाये हुए नायक 
ओर नथिका दोनों मे देखें कौन मह्न है ? ( कोर भ नदी )। 
१२ अण्णाण्ण छ्ुट्ुमरस ज किर सो मह हुरो पाड । 
त णीरसाण दोसो इषमाण रेभ भमरस्स॥ 
-रभौरा जो दूरे दूसरे कुमो का रस पान करना चाहता 
है, इसमे नीरस छसुमो का दी दोष दै, भोरे का नहीं । 
१३ अूमुणमदिलापसग दे देव । करेयु अद्य दष्टभस्स । 
. पुरिसा एक्षन्तरसा ण ह दोसशुणे बिभाणति ॥ 
-- देव ! हमारे भ्रियतम को किसी अन्य महिला से मिलने 
का भीप्रसग हो क्योकि एकमात्र रस के भोगी पुरुष शिर्यो कै 
गुण दोष नदी समभते । 


¶ मिरादये--- नदि पराग नहिं मधुर मधु सहि विकास शिं काश । 
जली कटीषही तै बध्यो भरो कौम दवार ॥ 
~~-बिहारीकस्ततसद 
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१४ असरिसचित्ते दिर सुद्धमणा पिअञमे विसमसीत्े । 
ण कड कुंडुम्बबिहडणभएण तणुभाअए सोण्हा ॥ 
--काम बिकार के कारण दूषित हृदयवाले देवर के होते हुए 
भी, शुद्ध हृदयवाली पुत्रवधू भ्रियतम के कठोर स्वभावी होने से; 
कुटुब मे कलह होने के भय से, अपने मन की बात न कहने के 
कारण प्रतिदिन छश होती जारही है| 
१४५ भुजसु ज सादीण त्तो लोण गामरिद्धम्मि | 
सुहअ ! सलोणेण वि किं तेण सिणेहो जदि णय ॥ 
--जो स्वाधीन होकर मिले उसे खाओ, छोटे मोटे गोष मे 
भोजन बनाते समय लवण करटो से आयेगा ? दहे न्दर 1 उस 
लवण से भी क्ष्या लाभ जहां स्नेह न हो । 
१६ अञ्ज पि ताव एक्क मा सर वारेहि पिअसहि सुअतिम्‌। 
कलि उण तम्मि गए जई ण अआ ताण से दिस्सम्‌ ॥ 
-आज एक दिनि के लिये युक रोती हहं को सत रोको। 
कल उसके चले जाने पर यदि न मर गई तो फिरै 
रोऊंगी ही नहीं (अथोत्‌ उसके चले जाने पर मेरा मरण 
अबश्यभावी है ) | 
१७ जे जे गुणिणो जे जे अ चाहणो जे बिडड्ढविण्णाणा । 
दारिह्‌ रे बिक्खण । ताण तुम सागणुराओ सि॥ 
--जो कों गुणवान्‌ है, प्यागी है, ज्ञानवान्‌ है, हे विचक्षण 
दारिद्रय! त्‌ उन्दींसेप्रेम करतादै। 
वज्ञाङ्ग्म 
हाल की सप्रशती के समान बल्नालमा ( ऋज्यालभ्र ) भी 
प्राकृतं के समृद्ध साहिप्य का समह है । यह्‌ भी किसी एक कति 
की रचना नही है, अनेक कषि्थोद्चत प्रार्त परयो का यह 
सुभाषित सग्रह हैः जिसे शेताम्बर सुनि जयबज्ञभ ने सकलित 
करिया है ।१ इन सुभाषितो को पढकर इनके रचयिता की सूम 


$ भ्रोफेसर उखियस रेवर द्वारा कड्कत्ता से सच्‌ १९१०, १९३३ 
ओर १२४४ मे प्रकाशित 1 
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बुभ ओौर सूम पयवीक्षण शक्ति का अनुमान क्रिया जा सकता 
हे । यदह सुभाषित आयौ छन्द मे हे ओर इसमे धमे, अथे, 
ओर काम का प्रशूपण हैः । बला का अथं हेः पद्धति, एक प्रस्ताय 
मे एक विषय से सबधित अनेक गाथाये होने के कारण इसे 
बज्नालग्ग कहा गया दहै । हाल फी सप्तरशती की भाति इसमे 
भी ७०० गाथाये थीं । वतमान कृति मे ७६५ गाथाये है, दुभौग्य 
से इनके लेखको के नामों के सबध मे हम छ नदी जानते । 
ये गाथाये काव्य, सलनः दुजन, देव, दारिद्रय, गज, सिद, अमर 
सुरत, प्रेमः प्रवसित, सती, असती, ज्योतिषिकः लेखक, वैद्यः 
धार्मिक; याच्रिकः; वेश्या, खनक ( उड्‌ ), जरा, वडवानल आदि 
६५ प्रकरणों मे विभक्त है| रत्रदेवगणि ने सवत्‌ १३६३ मे 
इस पर सस्कृत टीका लिखी हे.। कदी कदी अपथ्रश का प्रभाव 
दिखाई देता है । हेमचन्द्र ओर सदेशरासक के क्तो अ्दु- 
रहमान आदि की गाथाये मी यहो मिलती हैः । 


प्रारभ मे प्राक्त काव्य को अमृत कला ड, जो इसे पना 


ओर सुनना नदी जानते चे काम की वातां करते हुए लला को 
प्रप्र ह्येते 2 । प्राञ्त कान्य के सबध मे कहा है- 


ललिए महुरक्खरए यजुषदयणवल्लषै ससिगारे । 

सन्ते पाहयकव्वे को सकद सक्षय पटिड॥। 
---ललित, भुर अक्षय से युक्त, युबतियों को श्रिय, ्गार. 

युक्तः प्राशतकाव्य के रहते हुए सस्छृत को कोन पदृगा † 


शीति के सम्बन्ध से बताया है- 
अषप्पहिय कायल्व ज सक्ष परहिय च कायव्व | 
धप्पहियपरहियाण अप्पहिय वेव कायव्व॥ 


- पहले अपना हित करना वचादिये, सभवदहो तो वृर का 
हिति करना चाष्िये । अपने भौर दृसरे के हित मे से अपना 
हित दी ख्य है । 
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धीर पुरुषो के सबध मे- 
बे मर्गा भुवणयले माणिणि ! माुन्नयाण पुरिसाण। 
अहवा पावत सिरि अहव भमन्ता समप्पति ।।१ 


-हे मानिनि ! इस भूमडल पर मानी पुरुषों के लिये केवल 
दोहीमागेदहे-यातोवेश्री कोप्राप्तहोते दै, याफिर रमण 
करते हृए मभाप्र हो जाते हे । 

बिधि की मुख्यां बताई है- 

को एत्थ सया सुष्िओ कस्स ष लच्छी थिराइ पेम्माई । 

कृत्स घन होड खलण मणको हून खडि विहिणा ॥ 

--यदो कौन सदा सुखी है ? किसके लच्मी टिकरती हे ? 
किसका प्रेम स्थिर रहता है ? किसका स्खलन नही होता ? ओौर 
विधि के ह्वार कोन खडित नदीं हता ? 


दीनं के स्वध मे- 
तिणतूल पि ह लह्य दीण दवेण निम्मिय भुवणे । 
वाएण छि न नीय अप्पाण पत्थणभपएण॥ 


--देव ते ठृण ओर तूल (सई ) से भी लघु दीन को सिरजा 
है, तो फिर उसे वायु क्यो न उडाले गई? क्योकि उसे डर थाˆ 
कि दीन उस्रसे मी ङ्द मोग न वेठे। 


सेवक को ल्य करके कहा है- 
बरिसिष्िसि तुम जलहर ! भरिहिसि भुवणन्तराइ नीसेस । 
तण्हासुसियसरीरे युयम्मि बप्पीहयजुडुबे ॥ 


-हे जलधर । तुम बरसोगे ओर समस्त भुवनातयें को जल 
से भर दोगे, लेकिन कव † जब कि चातक का छुटुब दृष्णा से 


१ मिखाद्रये--कुसुमस्तचकस्थेव दं बत्ती पतु मनस्विन 1 
सर्वेषा भूभ्नि वा तिष्ठेत्‌ विश्ञीयंत वनेऽथवा ॥ 
हितोपदेक्ष १ ५३७। 
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हस के सबध मे- 
एक्षेण य पासपर्ट्टिएण हसेण जा सोहा । 
त सरबरो न पावदह बहुएहि षि ठेकसप्थेहि ॥ 
--पास मे रहमेवाले एक हस से जो सरोवर कीशोभा 
होती हे, वह अनेक मेढको से भी नही होती । 


ससार मे क्या सार है- 
सम्मइ पचमगेय पुल्िज्नह वसहवाहणो देयो । 
हियदच्छिओ रमिज्ञ ससारे इत्तिय सार ॥ 

--पव्वम गीत का सुनमा, बेल की सवारीवाले शिवजी का 
पूजन करना ओौर नजेसा मन ववाहे रमण करना, यही ससार 
मे सार है। 

कोई नायक अपनी मानिनी नायिका को मना रहा है- 

ए दए ! मह्‌ पसिल्नसु माण मोत्तृण णसु परिओस । 

कयसेहरण सुम्मई आलावो भत्ति गोसम्मि ॥ 

--हे दयिते ! प्रसन्न हो, सान को छोडकर मुञ्चे सन्तुष्ट कर । 
सवेरा हो गया है, युगे की बोग सुनाई पड रही हे । 

पति के म्रवास् पर जाते समय नायिका की चिन्ता- 

कल किर खरदहियओ पवसिष्टिड्‌ पिभो ति सुब्वद्‌ जणम्मि । 

तह वडढ भथयवदनिसे । जह से कक चिय न होड ।* 

-- सुनती टुः कल बह कूर भ्रवास को जायेगा । है भग- 
वती रात्रि! तू इस तरह बड़ी हो जा जिससे कभी फल 
हो ही नहीं । 

बिदा का दृश्य देखिये- 

जह वश्वसि बश्च तुम एण्हि अवङदणेण न हु कन । 
पावासियाण मडय धिजिङण अमगल्ल दहो ॥ 
मिरादहये-- 
१ सजन सकारे जा्येगे नेन मरे रोय । 
या बरिभि सी कीजिये फञजर कबहु ना होहि ॥ 
~-बिश्ारीसतेसहं । 
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-यदि तुम्हे जाना हो तो जाओ, इस समय आलिगन करने 
सेक्यालाभ ? प्रवास कै जिय जने बाजे लोग यदि स्तक 
( निष्प्राण ) का स्पशे कर तो यह्‌ अमगल सूचक है । 


लेकिन पति चला गया, केवल उसके पदचिह् शेष रह गये । 
प्रोषितभकठेका उन्दी को देखकर सन्तोष कर लेती हे! किसी 
पथिक को उस मागं से जाते हए देखकर बह कह उठती है- 
इय पथे मा वच्च गयवहभणिय भुय पसारे वि | 
पथिय ! पियपयमुहा महलिज्दइ तुञ्फगमणेण ॥ 
--भ्रोषितभचका नारी अपनी मुजाओ को फेलाकर कहती 
ह, हे पथिक! तू इस मागं से मत जा । तेरे गमन से मेरे प्रियतम 
के पगचविह न्ट हो जायेगे | 
पति के वियोग समे प्रोषितभकेका विचारी कापलिनी 
बन गई- 


हत्थह्टिय क्बा्ञं न युयड्‌ चूण खण पि खष्ग | 
सा तुह षिरहे बालय ! बाला काबालिणी जाया ।।* 
--अपने सिर को हाथ पर रक्खे हए ( खप्पर हाथमे लिये 
हृष ), बह खाट को नही दछधोडती (अथवा खटवाग को धारण 
कि हए ) एेसी बह नायिका तेरे बिरह मे कपालिका बन 
गहै हे । 


सुगरहिणी के बिषय मे सुभाषित देखिये- „ 
मुज सुजियसेस सुप्प सुष्पम्मि परिये सयले । 
पढम चेय विबुजमइ्‌ घरस्स लच्छी न मा घरिणी ॥ 
--जो बाकी बचा हृभा भोजन करती है, सब परिजनो के 
सो जाने पर स्वय सोती है, सबसे पहले उठती हे, बह गृहिणी 
नदी, ल्मी हे । 


मिरहये- 
१ अम्दुरंहमान ॐ सदेशराखक ( २ ८६ ) के साथ । 
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तथा- 
पत्ते पियपाहुणए मगलबलयाई षिक्रिणतीए | 
दुगायघरिणीक्कुलवालियाए रोवाविओ गामो ॥ 
--किसी भरिय पाहुने के आ जाने पर उसने अपने मगलवलय 
को बेच दिया | इसप्रकार कुलबालिका की दयनीय दशा देखकर 
सारा गोव रो पडा। 
यहो छह ऋतुं का वणेन है । हाल क्वि का ओर श्रीपर्वत 
से ओषधि लने का य्ह उल्लेख है । 


गाथासदहस्ची 


सकलचन्द्रगणि के शिष्य समयसुन्दरगणि इस भथ के सग्रह 
कतां हे ।१ वे तके, व्याकरण, सादहिप्य आदि के बहुत बडे विद्धान्‌ 
थे । विक्रम सवत्‌ १६८६ ( ईसवी सन्‌ १६२९. ) मे उन्होने प्रस्तुत 
मन्थ मे लौकिक अलौकिक विषयो का समह्‌ क्रिया है । इस भरन्थ 
पर एक टिष्पण भी है, उसके कतौ का नाम अज्ञात है । जेसे 
गाथासप्तशती मे ७०० गाथा्भो का सम्रह्‌ हैः वेसे ही इस भरन्थ 
मे १००० (८५५) सुभाषित गाथा का सम्रह है । यहो ३६ 
सूरि के गुण, साधुओ के गुणः, जिनकल्पिक के उपकरण, 
यतिदिनचयो, २५४ आयेदेशः ध्याता का स्वरूप, प्राणायाम, ३२ 
भरकरार के नाटक; १६ शगार, शङ्खन ओर भ्योतिष आदि से सबध 
रखनेबाले विषयों का समह दै । महानिशीथ व्यवहारभाष्य, 
पुष्पमालाघृत्तिन्भादि के साथ साथ महाभारत, मनुस्परति भादि 
सस्कृत के मर्थो से भी यहो उद्धरण प्रस्तुत किये है} 

इनके अतिरि प्रात मे अन्य भी सुभाषित भरन्थोकी 
रचना हई है । जिनेश्वरसूरि (सम्‌ ११६४) ने गाथाकोप लिखा । 

देमणकी भी इसी नाम की एक कृति मिलती है।२ फिर 

१ जिनदत्तसुरि पराचीन पुस्तकोद्धार फंड, सूरत से सच्‌ १९४० मं 
काश्चित्‌ । 

२ हन दोनों को सुनि प्ण्यविजयजी भरकाशिसत करा रदे है । 


सेतु ५८५१ 


रखालय, रसाउलो ( कतो मुनिचन्द्र ), विद्यालय, साहित्यश्लोक, 
ओर खभाषित नाम के सुभाषित मन्थ भी प्राक्त मे लिखे गये 1 


सेतुब॑ध 

मुक्तक काव्य ओर सुभाषितों की भांति महाकाव्य भी प्राक्त 
मे लिखे गये जिनमे सेतुबध, गड्डवहो ओर लीलाव आदि 
का रिशिष्ट स्थान दै । सेतुबव प्रात भाषा का सर्वोचष्ट 
महाकाभ्य माना जाता हे ।* यह महाराष्ट प्राकृत मे लिखा गया 
हैः । राबणवव अथवा दशमुखयध नाम सेभी यह कहा जाता 
हे । महाकवि दण्डी ओर बाणमद्र ने इस कृति का उक्ञेख किया 
है । सेतुबन्ध के रचयिता महाकषि प्रवरसेन माने जाते है 
जिनका समय ईसवी सन्‌ की पौचवीं शताब्दी हेः । इस काव्य 
मे १५ आश्वास है जिनमे वानरसेना के प्रस्थान से लेकर 
रावण के वध तक की रामकथा का वणेन है । सेतुबन्ध की माषा 


साहिप्यिक प्राक्त हैः जिसमे समासो ओर अलकायो का प्रयोग 
अधिक ह है, यमक, अनुप्रास ओर श्तेष की मुख्यता हे । 


माता यमोक्ता 


१ जैन भन्थावलि, प्र० ३४१ । 

२ इसका एक प्राक्त सस्केरण अकबर के समयमे रामदास ने 
टीकासहित स्वि था, पर वह मृ का अथं ठीक ठीक नहीं समश्च 
पाया, पिदर, प्राङ्ृत भाषां का -याकरण, पृष्ठ २३ । सबसे पदे 
सन्‌ १८४६ मै सेतुबन्ध पर होएफर ने काम किथाथा। किर पौ 
गोरुढरिमत्त ने १८७३ मे “सिपसिमेन डेस्‌ सेतुबधः नामक पुस्तक 
गोपर्टिंगन से अरकारितत की। तत्पश्चात्‌ स्टरास्बगं से सन्‌ १८८० मँ 
जीगप्रीड गोर्डरिमत्त ने सारा भअन्थ जर्मन अनुवाद खदित प्रकाहितं 
कराया । इसी के आधार प्रर स्िवदत्त जीर परव ने बम्बद्ं से सरकरण 
निकारा जो रामदास की दीका के साथ कान्यमाखा ४७ मे सन्‌ १८९५ 
सँ प्रकाशितं इना, पिश्रू, बही, एष्ट २४ । 


९५८६ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


तत्कालीन सस्छरत कान्यशेली का इस पर गहरा प्रभाव दै । 
स्कन्धक, गलितक, अनुष्टुप्‌ आदि छन्द भी सस्त के ही है। 
सम्पूणे कृति एक ही आयो छन्द मे लिखी गई है । इस महाकाव्य 
का प्रभाव सस्करत, प्राक्त ओौर अपथरश पर भी पडाहे। 
आगे चलकर इसके अनुकरण पर गडडबहो, कसवहो ओर 
शिष्धपालवध आदि अनेक प्रबन्धकान्य किख गये । सेतुबन्ध 
पर अनेक टीफरये दह जिनमे जयपुर राञ्य के निवासी अकषर 
कालीन रामदास की रामसेतुप्रदीप टीका प्रसिद्ध है। यह 
टीका ईसवी सन्‌ १५६५ मे लिखी गड थी । रामदास के कथना- 
चुसार विकमादिप्यकी आज्ञा से कालिदासने इस मन्थ को 
प्रवरसेन कै लिये लिखा है, लेकिन यह्‌ कथन ठीक नदीं है । 

कथा का आधार बाल्मीकि रामायण का युद्धकाण्ड है| विरह 
से सतप्र राम हलुमान द्वारा सीता का समाचार पार लकाकी 
ओर प्रस्थान करते है । लेकिन मागे मे समृद्रआ जानेसे रुफ 
जाते है । वानर सेना सयुद्र का पुल बधती है । राम सुद्र को 
पार कर लका नगरी मे प्रवेश करते है, ओर रावण तथा छुम्भरफणं 
आदि का वध करके सीताको छुडा लाते है । अयोध्या लौटने 
पर उनका राज्याभिषेक परिया जाता है । पहने आठ आश्वासो 
मे शरद्‌ ऋतु, रातरिशोभाः चन्द्रोदय; प्रभात; पवेत; समुद्रतट, 
सूर्योदय, सूयोस्त, मलयपवेत; बानर द्वारा समुद्र पर सेहं बोधने 
आदि का सुन्दर ओर काव्याप्मक वणेन हेः । उत्तराधैमे तलका 
नगरी का दशनः रावण का क्षोभ; निशाचरियों का भोग, प्रमद्‌ 
वनः, सीता की मृच्छ, लङ्का का अवरोधः युद्ध त्था राबणवध 
आदि का सदम चित्रण किया गया दहै । बीच बीच मे अनेक 
सूक्तियां गुफित हे । 

सथुद्रवेला का वणेन करते हुए का दै 

बिअसिअतमालणील पुणो पुणो चलतस्गकरपरिमह्म्‌ । 

फुक्ञेलावणसुरहिं उअहि गदन्दर्स दाणत्तेह ब ठिअम्‌ ॥ १ ६३ 

-समुद्रतदं विकसित तमाल बृकषों से श्याम टौ गया धा, 


सेतुबंध 


सेतु्बघ ५८७ 


बार बार उठने बाली चञ्चल तरद्धो से बह परिमार्जित था, ओर 
परफु्लित इत्तायची के वन से सुगन्धित था। यह्‌ तट हाथी की 
मदधारा के समान शोभित हो रहा था 


सप्युरुषों के सबघ की एक उक्ति देखिये- 
ते षिरला सप्पुरिसा जे अभणन्ता घडेन्ति कल्नालावे । 
थोअ चिअ ते वि दुमा जे असुणिअङ्कसुमनिगगमा देन्ति फल | ३ £ 
-जो धिना छ कहे ही कायंकरदेते हे, ेसे सत्पुरुष 
विरले ही होते है । उदाहरण के लिये, बिना पुष्पों के फल 
देनेवाले बश्च बहुत कम होते हे । 


समर्थं पुरुषो को लद॑ंय करके कहा गया है-- 
हिअ समसभमणा वस्तणस्मि अ उच्छवे अ समरयअमणा । 
अवसाअअषिसमत्था धीरश्च दहन्ति ससए वि समप्था॥ 
३ २० 
-समथं लोग सशय उपस्थित होने पर धीरतादही धारण 
करते ह । स्राम उपस्थितं होने पर वे अपने आपको समर्पित 
कर देते है । सख ओर दुख मे वे समभाव रखते ह, ओौर सकट 
उपस्थित होने पर विचार कर कायं करते ह । 


घान द्वारा सेतु बोधने का बणेन पदिये- 

धरिम भुएहि सेला सेलेहि दुमा दुमेहि घणसघाा । 

ण वि णल्ञइ किं पवभा सेड बधि ओभिणेन्ति णहअलम्‌ ।। ७ ५५ 

--वानरो ने अपनी भुजाओं पर पवेत धारण कर लिये? 
पर्वतो के पृक्ष ओर वक्षो के डपर परिभमण करने बाले बादल 
ऊपर उखा ज्लिये । यह पता नहीं चलता था कि वानरसेना सेतु को 
मोध रही है अथवा आकाश को मापरही है. । 

राक्षसियों की कातरता का दिग्दशेन कराया गया है-- 

पिअअमबच्छञु बणे ओवडइअदिसागडन्ददन्तुक्लिहिए 

वेवह दद्टुण चिर सभाषिसमरकाअरो जुवद्नजणो ॥ १० ६० 

प्रहार करने के किये उपस्थित दिग्गज हाथी के दातो 
दाशा अपने प्रियत्तम ऊ वक्षस्थल पर चयि हृए घाव को देखकर, 


५५८८ प्राकृत सादित्य का इतिहासं 
उपस्थित हए युद्ध से कातर बनी हई युबतिथों का हृदय कपित 


होता है| 
शिया के अनुराग की अभिव्यक्ति देखिये- 
अल धिव षिलक्खो पडिसारेद बलअ जमेड णिअप्थम्‌ । 
मोह आलव्‌ सहि द्हआलोभणडिओ विलासिणीसप्थो ॥ १० ७० 
--बिलासिनी सियो कदी से अकरमात्‌ आये हए अपने प्रिय 
को देखकर ललना से चश्चल दहो उठतीदै। वे अपने केशोको 
स्पशे करती है, कडँ को उपर नीचे करती हे, बद्ञो को ठीक ठाक 
करती हैः ओर अपनी सखी से मूठ मूठ का बातौलाप करने 
लगती हे। 
नवोढा के प्रथम समागम के सवध से कटा है- 
ण पिअ दिण्ण पि मुह ण पणामेद अहर ण मोपएड्‌ बला । 
कह वि पडिवडञ्जइ रअ पठटमसमागमपरम्मुहो जुवदजणो ॥ 
९१० ५८ 
--नबोढा शली प्रिय द्रया उपस्थित किये हुए युख का पान 
नदी करती; प्रिय के द्वारा याचित करिये हए अधरको नहीं 
हयुकाती;, प्रिय द्वारा अधर ओष्ठ से आष्ष्ट करिये जाने पर जवे 
दंस्ती से उसे नदीं छुडाती । इस प्रकार प्रथम समागम मे लजा 
से पराङ्मुख युवति्यो बडे कष्पूपंक रति सम्पन्न करती है । 
श्गाररस मे वीररस की प्रधानता देखिये- 
पिजअमकण्टोल्तदअ ज॒जहेण सुअभ्मि समरसण्णाहरवे । 
देसणिह्‌ वर भज सुरभक्सेएण गलदइ बाहदाञ्जुजलम्‌ ॥ 
१२ ४५ 
--युद्धसनाष्ट की भेरी की ध्वनि सुनकर, सुस्त के खेदसे 
प्रियतम के कण्ठ से अबलघ्न युबतियों के बाहुपाश शिथिल 
हो जते' हे | 
र्ण की अभिलाषा का बणेन करते हए कवि ने ज्िखां है-- 
भिज उरो ण हिअअ गिरिणा भज्‌ सहे ण इण उच्छीष्षे। 
चिलन्ति सिरणिदहाणा तुगा ण उण रणदोहला सुहडाणम्‌ ॥ 
१३६ ३४ 


गडउड्वहो ५८९ 


-युद्धभूमिमे सुभटो के वक्षस्थल का भेदन होता हैः 
उनके हृदय का नही, गिरि ( कपियो के अञ्च-टीका ) से रथो 
का भेदन होता है, उप्साह्‌ का नटी, सुभटो के शिरो का डेदन 
होता है, उनकी रण अभिलाषा का नही | 


कभमदत्ता 


कामदन्ता नाम के प्रात काभ्य का चतुर्भाणी के अन्तर्गत 
सुद्रक विरचित पद्यप्राशृतकम्‌ (प्र १२) मे मिलता हे। 
पद्यप्राृतकम्‌ का समय ईसवी सन्‌ की श्वी शताब्दी माना 
जाता ह । 


गडउडवहो ८ गौडवध ) 


गउडवहयो लौकिक चरित के आधार पर लिखा हुआ एक 
प्रबन्ध कान्य है ।* इसमे गोड देश के किसी राजाके वधक 
बणेन होना चाहिये थाजो केवलदो ही प्योंमे समाप्रहो 
जाता दै । यशोवमौ ने गौड-मगध-के राजा का बध किस प्रकार 
किया, इप्यादि भूमिका के रूप मे यह्‌ काव्य लिखा गया माद्धूम 
होता है । कदाचित्‌ यह पूणे नदीं हो सका, ओौर यदि पूणं 
हो गया है तो उपलब्ध नहीं दैः । बप्पदराअ अथवा वाक्पतिराज 
इस चरित काव्य के कतौ माने जाते है । उन्होने लगभग ७० 
ईसवी मे महाराष्टौ प्राक्त मे आयो छन्द मे इस भ्न्थ की 
रचना की । बाक्पतिराज कन्नौज मे राजा यशोबमूं के आश्चय 
मे रहते थे । यशोवमां की प्रशसा मे ही यह्‌ कान्य लिखा गया 
हैः । इसमे १२०६ गाथाये है । भन्थ का विभाजन सर्गोमे न 
होकर कल्को मे हभ दहै । सबसे बडे कुलक मे १५० पद्य है 


१ हरिपारू की दीका सहित इते शकर परड्रग पण्डित ने बम्ब 
सस्त सीरीज्ञ २३७ मे बम्ब से १८८७ सैं प्रकाचित कराया । ककर 
पाण्डुरग पण्डित ओर नरायण बापूजी उतगीकर दारा सम्पादितः 
सत्र. १९२७ से भाण्डारकर जोरिएटछ रिसिचं दर्िट्युट द्वारा भकाश्ित । 
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ओर सबसे चछयोटे मे पांच । भाषा की हृष्टि से यह भन्थ महन्त्व- 
पूणे हे । उप्रक्षा, उपमा ओर बक्रोक्तियो का यों सुन्दर श्रयोग 
हुआ है । हरिपाल ने इस पर गौडवधसार नाम की टीका 
लिखी है । 

सर्वप्रथम ६१ पदयो मे ब्रह्मा; हरि, नृसिंहः महावराह, वामन, 
कूम, कष्ण, बलभद्रः शिव, गोरी, गणपति; लच्मी आदि देवताओं 
का मङ्गलाचरण है । तप्पश्चात्‌ कवियो की प्रशसा है । कियो 
मे भवभूति, भासः उवलनमित्र कातिदेव, कालिदास; सुबन्धु 
ओर हरिचन्द्र के नाम गिनाये गये हे । सुकवि के सम्बन्धमे 
कहा हैः कि बह विद्यमान अस्तु को अविद्यमान; वियमान को 
अधिष्यमान ओर विद्यमान को विद्यमान विधित कर सकता है| 
कवि ने प्राकृत भाषा के सम्बन्ध मँ लिखा है--“प्राकरुत भापा 
मे नवीन अथं का दशन होता हे स्वना मे वह समृद्ध दैः ओर 
कोमलता के कारण मधुर है । समस्त भाषाओं का प्राकृत पा 
मे सभिवेश होता है, सब भाषाये इसमे से प्रादुभूत हई है, 
जैसे समस्त जल समुद्र मे प्रथिष्ट होतादहेः ओर समुद्रसे ही 
चदूभूत होता है । इसके पढने से बिरोष प्रकार का हषे होता 
"ह, नेत्र विकसित होते है ओौर सुङकलित दहो जति है, तथा 
बहियंख होकर हृदय बिकसितं हो जाता दः । 

तत्पश्चात्‌ कान्य आरम्भ होता दै । राजा यशोभ एक 
प्रतापी राजा दै जिसे हरि का अवतार बताया गया है । ससार 
मे प्रलय होने फे पश्चात्‌ केवल यशोवमी ही बाकी बचा। 
वषो ऋषु समाप्त होने पर बह षिजययात्रा ऊ लिये प्रस्थान 
करता हेः । इस प्रसग पर शरद्‌ ओर हेमन्त ऋतु का वणेन 
क्रिया णया हे | कम से बह शोण नद्‌ पर पष्टुचता है । उसके 
सैनिकों के प्रयाण से शालि के खेत नष्ट हो जाते! वष्ट से 
वह्‌ विन्ध्य पवेत की ओर गमन करता हैः ओर बो विन्भ्यधासिनी 
देवी की स्तुति करता है| देवी के मन्दिर के तोरण द्वार पर 


(ह ¢ 


घण्टे लगे हुए है, मद्िषापुर छा मस्तक देवी के पगौ से कि 
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हो रहा है, पुष्प ओर धूप आदि सुगधित पदार्थो से आङ्रष्ट 
होकर भ्रमर गुजार कर रहै है, स्थान-स्थान पर रक्तकी भेटं 
चढाई गई हे, कपालो के मण्डल बिखरे हृए है । मन्दिर का 
गभैभवन वीस के दारा वितीणे असिधेनु, करवाल आदि की 
कान्ति से शोभित हेः साधक लोग तन्दुल ओौर पुरुषों के मुण्ड 
से पूजा अचेना कर रहे है, अरुण पताकाये फहरा रदी है, मूत- 
प्रतिमाये रुधिर ओर आसव का पान कर सन्तोष प्रप्र कर 
रही है, दीपमालाये प्रञ्चल्ित हो रदी है, कौल नार्यो वध 
किये जाते हए महापञ्च ( मरुष्य ) को प्राप्त करने फे लिये 
एकत्रित हो रदी है, देवी श्मशान मे साधक लोग महामास की 
विकी कर रहै है। यहो बताया है कि मगध (गौड) का राजा, 
यशोवमौ के भय से पलायन कर गया ! इस प्रसग पर भीष्म 
ओर बषां ऋतु का वर्णेन है । यदं पर मगधाधिप के भागे हुए 
सहायक राज्ञे लौट आवे है । यशोवसमों की सेना के साथ उनका 
युद्ध होता है जिसमे मगध ( गौड ) के राजाका वध होता 
है। इसी घटना को लेकर प्रस्तुत रचना को गौडबध कहा 
गया हेः। 


तत्पश्यात्‌ यशोवर्मा ने एला से सुरभित समुद्रतट के प्रदेश ˆ 
मे प्रयाण किया वर्होसे बग देशकी ओर गया। यदेश 
हाथियों के लिये प्रसिद्ध था । उसने बगराज को पराजित किया; 
फिर मलय पवेत को पार कर दक्षिण की ओर बढा, ससुद्रतर 
पर पर्वा जहो ाजलि ने भ्रमण करिया था | किरः पारसीक जन 
पद्‌ मे पर्व कर बर्होके राजाके साथ युद्ध क्रिया| ककण 
की बिजय की; वहो से नमेदा कै तट पर पर्वा । फिर मर्देश 
की ओर गमन किया । बय से श्रीकण्ठ गया । तप्पश्चात्‌ रुच 
मे पर्ुवकर जलक्रीडा का आनन्द्‌ किया । बर्हो से यशोबमों 
ह्रिश्नन्द्र की नगरी अयोध्या के तिये रबाना हआ । महेन्द्र 
पयैत फे निबासियों पर विजय प्राप्त की ओर बहो से उन्तरदिशा 
की ..ओर प्रस्थान किंया। यहो १४६ गाथाओ कै कुलक में 
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विज्ञययात्रा मे आये हूए अनेक तालाब, नदी, पेत ओर ब्रु 

भादि का वणेन किया गया है । प्राभ्य जीवन का चित्र देखिये- 
टिषिडिष्षिभ डिभाण णवबरगयगव्वगरूयमहिलाण । 
णिक्षेम्पपामराण भह मामूसवदिणाण॥ 

-वे प्रामोप्सव के दिन किंतने सुन्दर है अब कि बालको 
को प्रसाधित किया जाता हैः नये रगे हुए वख को वारण कर 
शयो गर्वं करती है ओर गोष फे लोग निश्चेष्ट खड़े रहकर 
खेल आदि देखते ह । 


आम्रवृष्छँ की शोभा देखिये- 
इह हि हलिदाहयदषिडसामलीगडमडलानील | 
फलमसलपरिणामावलम्बि अदिहरइ चूयाण॥ 
--हलदी से रगे हुए द्रषिड देश की सुदस्यि फे कपोल 
मण्डल के समानः भधा पका हा व्रृक्ष पर लटकता हुआ आम 
का फल कितना सुन्दर लगता हे । 
गो का चित्रण देखिये- 
फललम्भयुद्यडिभा सुद्रारुघरसणिरेसरमणिञजा । 
एए हरति हियय अजणाद्ृण्णा वणग्गामा ॥ 
--जर्ो फलो को पाकर बालक मुदित रहते दै, लकडी कै 
बने हुए घरो कै कारणजो रमणीक जान पठते ओर जहो 
बहुत लोग नहीं रहते, एेसे बन भाम कितने मनमोहक है । 


यशोषमो षिजययात्ना ॐ पश्चात्‌ कन्नोज' लौट आता ह| 
उसके सदाय राजा अपने अपने घर चलते जाते है, ओर सैनिक 
अपनी पल्लियोँ से मिलकर बडे प्रसन्न होते है । बन्दिजिन यशोवमी 
का जय-जयकार करते है । राजा अन्त पुर की रनियो के साथ 
क्रीड़ा मै समय यापन करता हः । यदहो छिथ की कीडाओं भौर 
उनके सोदयं का वणन फिया गया हैः । 

दसफे पश्चात्‌ कपि अपना इतिहास ज्िखता है । वह राजा 
यशोवमां के राजदरबार मे रदता था । भवभूति, भास; स्वल्लन- 
मित्रः छन्तिदेष, रधुकारः घुषधु ओर हरिश्चन्द्र का प्रशसक भा । 
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न्यायः छद्‌ ओर पुणो का बह पडित था । पडतो के अनुरोध 
पर उसने यष काव्य लिखना आरभ किया था । 
यशोवमौ के गुणो का वणेन करते हए कषिने ससारकी 
असारता, दुजेन, सनन; ओर स्वाधीन सुख आदि का वणेन 
किया हे । देखिये-~ 
पेच्छह बिवरीयभिम बहुया महरा मण्ड ण ह थोवा | 
लच्छी उण थोवा जह मणद्ण तहाहर बहया॥ 
-देखो; कितनी विपरीत बात दै, बहव मदिरा का पान 
करते से नशा चढता है, थोडी का करने से नही । लेकिन योडी- 
सी लदमी जितना मनुष्य को मदमत्त बना देती है, उतना अधिक 
लद्दमी नदय बनाती । 


एक दुसरी व्यग्योक्ति देखिये- 

पस्थिवधघरेखु गुणिणोषि णाम जइ केषि सावषयास च्व | 

जणसामण्ण त ताण किंपि अण्ण चिय निमित्त॥ 

--यदि कोई गुणी व्यक्ति राजगृहं मे पर्व जातादहैतो 
इसका कारण यदी हो सकता हैः कि जनसाधारण की बर्ह तक 
प्व हे, अथवा इसमे अन्य कोई कारण हो सकता है; उसके 
गुण तो इसमें कदापि कारण नहीं ईह | 

एक नीति का पद्य सुनिये- 

तुगावल्लोयशे होड विम्हओ णीयदसणे सका । 
जह पेच्छताण गिरिं जेय अवद णियताण ॥ 

-ञचि आदमी को देखकर विस्मय होता द ओरनीचको 
देखकर शका । उदाहरण के लिये, फिसी पटहाड को देखकर विस्मय 
ओर छं को देखकर शङ्का होती है । 

यश के स्थायित्व के सम्बन्ध मे कवि ने क्िखा है-- 

कालबसा णासमुबागयस्स सप्पुरिसजससरीरस्स । 
अद्धिचायति कर्दिपि विरलविर्ला रुणम्गारा ॥ 


काले षशसेनाश को प्राघ्र सम्पुरुष कायश मूत पुरुष 
करी ह्यो की मोति कभी कभी स्मरण किया जाता है । 
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चेराग्य की महत्ता का प्रदशेन करते हुए कवि ने कहा है- 
सोश्चेय कि ण राभ मोत्तण बहुच्छलाई गेहाद । 
पुरिसा रमति बद्धुरमरेसु ज काणणतेस्च ॥ 
क्या यह राग नक कहा जायेगा करं अनेक छल-धिद्र से 
पणे गृहबास का व्याग कर पुरुष भरनो से शोभित काननोमे 
रमण करते है ? 
हृदय को समञ्चाते हए बह लिखता है- 
हियय ! कहि पि णिसम्भसु कित्तियमासाहयो किंलिम्मिहिसि । 
दीणो वि वर एक्कस्स ण उण सयलाए पुहवीए॥ 
-हे हृदय ! कहीं एक स्थान पर चिश्वाम करो; निराश होकर 
कबतक भरकते फिरोगे १ समस्त प्रभ्वीमण्डल की अपेक्षा किसी 
एक का दीन बनकर रहना श्रेयस्कर दैः । 
अन्त मे कषि ने सूयौस्त, सध्या; चन्द्रः कामियो की चचा, 
शयनगमन के लिये ओौससुक्य; प्रियतमा का समागम, परिरभ 
लौर प्रभात आदि का वणन कर यशोषमौ की स्तुत्ति की हे। 


महुमहविअअ ( मधुमथगिजय ) 


 बाक्पतिराज की दूसरी रचना हैः मधघुमथविजय जिसका 
चाक्पतिराज ने अपने गउडवहो मे उल्लेख किया हैः । दुर्भाम्य 
से यह ति अब नष्ट हो गर दः । इसका उल्लेख अभिनवगुप्त 
{ ध्वन्यालोक १४२ १५ की टीका) ने किया है, ससे इस 
्रथ की लोकप्रियता का अनुमान क्रिया जा सकता हैः । हैमचन्र 
ने अपने कव्यानुशासन की अलङ्कारचृडामणिवृत्ति ( १२४ 
प्र० ८१) मे इस अन्थ की निम्नलिखित गाथा उद्धूत की दै-- 

लीलादादग्गुवूढसयलमदहिमडलस्स चिअ अञ्ज । 

कीस सुणालाहरण पि तुल्भ गर्ह अगम्मि ॥ 


हरित्रिजय 


हरिषिजयं के रचयिता सबेसेन दै । यह्‌ कृति मी अनुपलग्ध 
हे । हेमचन्द्र ने काव्याचुशासन की अलङ्कारबृडामणि ( प्रष्ठ १५१ 


विस्मबाणक्लीला ५९५ 


ओर ४६१ ) ओौर विवेक ( पृष्ठ ४४८, ४६ ) नाम की टदीकार्जं 
मे राबणविजय, सेतुबध तथा शिुपालवध ओर किराताजनीय 
आदि के साथ इसका उद्ञेख किया हेः । आनन्दवधेन के ध्वन्या 
लोक ( उद्यत २, प्र° १२७) ओर भोज के सरस्वतीकठाभरण 
मे भी हरिविजय का उज्ञेख मिलता हे | 


रावणविजय 
हेमचन्द्र ने अपने काव्यानुशासन मे इसका उक्ञेख किया 
हे । अलकारवचृडामणि ( पर ४५६ ) मे इसका एक पद्य उद्धूत हे। 


विस्षमबाणलीरा 
विषमवाणलीला के कर्तां आनन्दवधेन हँ । उन्होने अपने 
ध्वन्यालोक ८ उद्योत >, प्र १११, उद्योत ४, प्र० २९१) मे इस 
करति का उद्मेख करते हए विषमवाणलीला की एक प्राकृत गाथा 
उद्धत की है । आचाय हेमचन्द्र ने काव्याचुशासन की अलकार 
चूडामणि ( १-२४;) प्र° ८१) मे मधुमथविजय के साथ 
बिषमबाणलीला का उज्ञेख किया है)! इस कृति की एक प्राक्त 
गाथा भी यह ( प्र ७४ ) उद्धृत है- 
त ताण सिरिसहोअरस्यणा हर्णम्मि हिअयसिक्छरस। 
विबाहरे पिआण निवेसिय कुसुमबाणेण ॥ 


लीराषर ८ ीरावती ) 
भूषणम के सुपुत्र कोहल नामक ब्राह्मण ने» अपनी पलनी 
के आम्रह पर “मरह देसिमासा' मे लीलावई नामक काव्य की 
रचना की हः ।१ इस कथा मे देवलोक ओर मानबलोक के पात्र 
होने के कारण इसे दिज्य मानुषी कथा कहा गया है । जेन 
पराकुत कथा मन्थो की भोति यह कथा-पन्थ धार्मिक अथा 
उपदेशात्मक नहीं हैः । इसमे प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन भीर 


१ डाक्टर ए० ए्न° उपाध्ये द्वारा सम्पादित सिंघी जैन अन्थमारा, 
बम्ब मे १९४९ नं प्रकाशित । 
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सिहलदेश की राजछमारी लीलावती की प्रेमकथा का वणेन हैः । 
गाथाओं की सख्या १८०० है, ये गाथा प्राय अलुष्टुप्‌ छन्द मे 
लिखी गई हे, छ वाक्य गद्य मे भी पाये जाते है । मन्थ स्वना 
का काल ईसवी सन्‌ की लगभग त्यी शताञ्ी माना गया है| 
मन्थ की शली अलक्त भौर साहिप्यिक हैः, माषा प्रवाहपूणं 
है ¡ अनेक स्थानों पर प्राकृतिक दृश्यो के सुन्दर चित्रण हे । मलय 
देश, केरला आटि का बणेन है । राषृक्रूट ओौर सोलफियो का नाम 
भी आया दै । बणेन शेली से प्रतीत होता हे कि मरन्थकार कवि 
कालिदास, सुबन्धु ओर बाणभट्र आदि की रचनाओं से परिचित 
थे! इस ग्रन्थ पर लीलावती कथा वत्ति नामक सस्त दीका 
है जिसके कत्त का नाम अज्ञात है । अनुमान किया जाता षै 
ये टीकाकार गुजरात के रदनेषाल श्ेताम्बर जेन थे जो क्सवी 
सन्‌ ११७२ ओर १४०४ के बीच विद्यमान थे। 


कुबलयापली रजा बिपुलाशय भर अष्छरया रभा से उत्पन्न 
कन्या थी । वह गन्धवेककमार विच्ागद के प्रेमपाश मे पड़ गई 
ओर दोनों ते गधवेविधि से विवाह कर लिया! छयलयावली फ 
पिता को जब इस बात का पता लगातो उसने करुद्ध होकर 
चित्नागद्‌ को शाप दिथा जिससे बह भीषणानन नाम का राक्षस 
बनं गया । क्ुबलयाबली ने नियश होकर आत्महत्या करस्ना 
चाहा लेकिन रभा ने उपस्थित होकर उसे धीरजं बधाया ओर 
उसे यक्षराज नलकूबरः के सुपुदं कर दिया । 


विद्याधर हस के वसतश्री ओर शरदध्री नाम की वो कन्याये 
थीं | बसतश्री का विवाह नलञ्बेर के साथ हुमा था । महान्रमती 
इमकी पुत्री थी | महानुमती ओर छवलयावली दोनो मे 
बडी प्रीत्तिथी। एक बार्वे दोनो विमान मे बेठकर मलय 
पवेत पर गदर । वरहो सिद्धुमारियां के साथ स्ूला क्षूलते' हुए 
महानुमति ओौर सिद्धङ्कमार मधवानित्त का परस्पर भेम ही 
गया 1 घर लौटने पर महा्चुमति भपने श्रिय के धिर से श्याल 
रहने त्तग ' बीव्‌ मै पता चका छिमाधषानित्तको को श 


लीलाव ५९७ 


भगाकर पाताललोकमे ले गया है। महानुमति ओर उसकी 
सखी वलयावली मनोरथ सिद्धि के लिये गोदावरी के तट 
पर प्च कर भवानी की उपासना करने लमीं । 

लीलावती सिहलराज शिलमेव ओर वसतश्री की बहन 
शारदध्री की पुत्री थी] एक बार बहु प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन 
( हाल ) का चित्र देखकर मोहित हो गई, बह उसे केवल स्वप्र मे 
देखा करती । अपते माता पिता की आज्ञा लेकर लीलाबती अपने 
प्रिय की खोज मे चली । अपने दल कै साथ बह गोदावरी तद 
पर पर्ची भर यहो अपनी मौसी की कन्या महानुमती से मिल 
गह । तीनो बिरहिणिर्यो एक साथ रहने लगीं । 

इधर अपने राञ्य का षिस्तार करनेकी इच्छा सेराजा 
सातवाहन ने सिंहुलराज पर आक्रमण कर दिया । राजा के सेनापति 
विजयानद्‌ ने सलाह ढी फि सिहलराज से मैत्री रखना ही उचित 
होगा । सातवाहन ने विजयानद्‌ को अपना दूत बनाकर भेजा । 
चह रामेश्वर होता हृंभा सिहल के लिये रबाना हआ । लेकिन 
मागं मे तूफान आने के कारण नाव टूट जाने से गोदाबरी के 
तट पर ही सक जाना पडा। यहो पर उसे एक नम्र पाश्चपत के 
द्शेन हृए । पता लगा कि सिंहलगज की पुत्री लीलावती अपनी 
सखि्यो के साथ यह पर निषास करती हे । विजयान्‌ ने. 
सातवाहन फे पास पर्हुवकर उसे सारा धृत्तान्त सुनाया । सात 
चाहम ते लीलावती के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्तं की । 
लेकिन लीलावती ने यह कह कर इन्कार कर दिया किं जब तक 
महानुमती का उसके पति फे साथ पुनर्मिलन न होगा तब तक 
वह्‌ विवाह न करेगी । यह्‌ सुनकर राजा सातवाहन अपने गुद 
नागान के साथ पाताललोक मे प्र्हुचा ओौर उसने माघ- 
वानिल्ल का उद्धार किया। अपनी राजधानी मे लौटकर उसने 
भरीपणानन राक्षस पर आक्रमण क्रिया जिससे चोट खति दी बह 
एक सुद्र राजक्कुमार बन गया । अब राजा सातवाहन, गधवेक्कमार 
चित्रागद ओर माधवानित तीनों एक स्थान पर भित्ते | चित्रागद 
अर करुबलयाबली तथा माधवानित्त आर महाज्ञुमती का विवाह 


हो गया ¡ राजा सातवाहन ओर लीलावती का निवाह भी बडी 
सज्ञधज के साथ सस्पन्न हज । 


कुमारियो के सबध मे कहा है- 
सन्वाड शिय कुमरी कुलदहरे जा ण हुति तरुणीभो । 
ताव श्विय सलष्िजति ण उण णव जोन्बणारभे | 
-कुलधर की समस्त छ्मारियो तभी तक अल्छी लगती दै 
जब तक कि वे तरण होकर यौवन अवस्था को भ्ाप्र नहीं करती । 
फिर कहा गया दहै- 
ण उणो धूयाए सम चित्त क्खणय जणस्स जिय लोए । 
हियष्च्छिओ वरो तिहुयणे षि इुलहो मारण ॥ 
--इस ससार मे लोगों को अपनी कन्या जेसी भौर को 
चीज मन को कष्टदायी नहीं होती । कन्या के किये मनचाहा बर 
तीन लोकों मे भी मिलना दुलेभ हे । 
देष के सबंध मे उक्ति देखिये- 
तहविहुमातम्म तुम मा द्युरसु मा बिच अत्ताण। 
को देश हरइ को वा सुहासं जस्स ज वषिहिय॥ 
--फिर भी किसी हालत मे सतप्र नदी होना चाहिये, खेद्‌ 
नहीं करना चाहिये, अपने आपका परिप्याग नही कर देना चाहिये । 
क्योकि जो सुख दुख जिसके लिये षिदहितदहै उसेन कोषे 
सकता दै शौर न दीन ही सकता द । 


छमारबारुचरिय ( इमारपारचरित ) 
करमारपालचरिति को दुव्याश्रयकान्य भी कदा जातां है. 1! इसके 
कत्ता करलिकालसवेज्ञ हेमचन्द्र हेः जिन्हने व्याकरण, कोष, अलकार 
ओर छन्द आदि बिपयां पर अपनी लेखनी चलाई है ! जिस- 
प्रकार अष्टाध्यायी का ज्ञान कराने के जिए भद्टिकपि ने भष्टिकाष्य 
की स्वना की है, उसी प्रकार हेमचन्द्र आचाय मे (जन्म सम्‌ 


१ क्रटर पीण पएर० द्वारा सम्पादित, भाडरकार भोरियण्टरः 
दम्द्दिव्युट, पूना से १९६६ के प्रकारित । 
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१०८८ ) सिद्धहेमव्याकरण के नियमो को समाने के लिये 
इमारपालचरित की स्वना की है। हेमचन्द्र का यह्‌ महाकाव्य दो 
विभागो मे विभक्त है | प्रथम भाग मे सिद्धहेम के सात अध्यायो 
मे उक्ञिखित सस्छत व्याकरण के नियम सममाते हए सोलकी वश 
के मूलराज से लगाकर जेनधमं के उपासक कुमारपाल् तक क 
इतिहास का २० सर्गो मँ वणेन किथा गया दै । तप्यश्चात्‌ दवितीय 
भाग मे आमे अध्याय मे उल्लिखित प्राक्ृतव्याकरण कै 
नियमों को स्पष्ट करते हुए राजा छमारपाल के युद्ध आदिका 
आठ सर्गो मे बणेन है । इस प्रकार इस काव्य से दोहर दिश्य 
की सिद्धि होती हेः एक ओर छमागर्पाल के चरित का बणेन 
हो जाता है, दृसरी ओर सस्छृत ओर प्राक्रृतन्याकरण के नियम 
समम मे आ जाते है |८भन्तिम दो सर्गो की य्वना शौरसेनी; 
मागधी, पैशाची, चूल्िकापेशाची ओर अपथ्चश भाषा मेहैः। 
सस्छत द्याश्रयकाव्य के दीकाकार अभयतिलकगणि ओर प्रात 
द.याश्रयकाव्य के टीकाकार पृणेकलशगणि है । प्रार्चत द्वःयाश्नय- 
काव्य (कुमारपाल चरित) का यहो सक्षिप्न परिचय दिया जाता हैः । 


प्रथम सगं मे अणदिज्लनगर का वणेन है । यहो राजा मार 
पाल राज्य करता था, उसने अपनी भुजाओं के बलं से घसुन्धरा 
को जीता था, वह न्यायपूेक राज्य चलाता था। प्रात्त कालके 
समय महाराष्ट आदि देशसे आये हुए स्तुतिपाठक अपनी सूक्तियां 
द्वारा उसे जगाते थे । शयन से उठकर राजा प्रत छृप्य करता, 
द्विज लोग उसे आशीवौद्‌ देते, बह तिलच्छ लगाता, धृष्ट ओर 
अधृष्ट लोगो की विज्ञप्ति सुनता, माव्रगुह मे भ्रवेश करता; लच््मी 
की पूजा करता, तप्पश्चात्‌ व्यायाभशाला मे जाता। दृसरे 
सगे मे व्यायाम के प्रकार बताये गये दै । बह हाथी पर सवार 
होकर जिनमन्दिर मे दशन के लिये ज्ञाता, बरहा जिनेन्द्र भगवान्‌ 
की स्तुति करने के पश्चात्‌ जिनप्रत्तिमा का स्तवन .करता; पिर 
सङ्गीत का कायेक्रम होता । उसके बाद अपरे द्र पर आरूढ 
होकर बह धवलगरृह को सौर जाता । तीसरे सगं मे राजा उद्यान 
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मे क्रीडा के जिए जाता। इस भ्रसद्ध पर बसन्त छतु का निस्तार 
से बणेन किया गया है । यहो बाणारसी फे ठगो का उल्लेख दै | 
खी पुरुषो की विविध कीडाओं का उल्लेख है- 

आसणटिथाइ घरिणीड गहवई फपिरण अच्छीड्‌ | 

हसिरे मोन्तु सक चुधिअ अन्त सढो युदओ॥ 

--आसन पर बेदी हुई अपनी गृहिणी की आख बन्द करके 
को शठ पुरुप रिश्शक भाव से किंश्षी अन्यक्ची का चुभ्बन लेकर 
भसन्न हो रहा हे । 

मा सोडभाण अलि कुप्प महे सि वुम्हकेरो हं । 

इअ केण षि अणुणीा णिभयपिआ पाणिणी अजडा ॥ 

--( सखी वारा कषे हुए ) मिथ्या बचन को सुनकर तू कद्ध 
मतदहो,तू मेरी हैः तेरह इस प्रकार किसी ने पाणिनीय 
व्याकरण के रूपँ द्वारं अपनी विचक्षण प्रिया को प्रसन्न किया | 

चौथे संगं मे ग्रीष्म ऋतु मे जलकीडा का वणेन दै । पांचवें 
सगं मे वपी, हेमन्त ओर शिशिर तुं का षणेन है । पद्मावती 
ठेवीके पूननकी तैयारीकी जारी है। इस प्रसग पर लेखक 
ने युष्मद्‌ शब्द के एक वचन आौर ब्रहुबचन के रूपो के उदाहरण 
भरस्तुत किये दे- 

त तु तुम तुह तुम आणेह नाई नीवकुसुमाई । 
तुन्भे तुग्दोय्डे तुच्दे तुञ्फासण देह ॥ 

~-दे सखि तू, तू; तू? तू ओर तू (तः पु, वषं, तुष्टः तुम 
ये युष्मदुः शब्द कै प्रथमा फे एक घचन फे हप है )-पुम सब 
नूतन भीप क पुष्प लाओ । ओर हे सखियो । तुम, तुम; तुम त॒म 
ओर तुम ( मे, पुष्भे, वुम्होष्डे, तुष्ेः भीर तुरमः ये युष्मद्‌ शास्य 
के बहुवचन के रूप हे )- तुम सब आसन ल्लाभो | 

उद्यान से लौटकर राजा कमास्पाल अपने महल मे आ जति 
द षे सन्ध्याकमे करते £ । सन्ध्या फे समय तिथाभ्ययन 
करपरेषति बिदारी निभेय होकर कीडा करने लगते दहेः । कषा 
भौर चक्धी को बिरह दो जाताः | 
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छठे सगे मे चन्द्रोदय का ब्णन है । छुमारपाल मण्डपिका 
मे वेते है पुरोहित मन्त्रपाठ करता है, बाजे बजते है, 
वारबनितायें थाली मे दीपक रखकर उपस्थित होती है । राजा 
के समक्ष श्रेष्ठी, साथेवाह आदि महाजन आसन ग्रहण करते ह, 
राजदृत कुच दूरी पर बैठते है । तपश्चात्‌ साधिषिप्रहिक राजा के 
चल वीये का यशोगान करता हुआ निज्ञप्रिपाठ करवा दै- 


दि राजन्‌! आपके योद्धाभों ने कोकण देश मे प्ुवकर 
मह्िक्राजुन नामक कोकणाधीशं की सेना के साथ युद्ध कधिया 
ओर इस युद्ध मे मक्लिकाञ्जैन मारा गया । फिर आपने दक्षिण 
दिशा की दिग्विजय की; पश्चिम मे सिन्धुदेश मे आपकी आज्ञा 
शिरोधायें की गै, यवनाधीश ने आपके भय से ताबूल्ञ का सेवन 
करना प्याग दिया; तथा वाराणसी; मगध, गोड; कान्यङ्कग्ज; 
चेदिः मथुरा ओौर दिज्ञी आदि नरेश आपके वशबतीं हो गये 
विज्ञप्ति सुनने कै पश्चात्‌ राजा कुमारपात शयन करने चलते 
जाते हे। 

सात सगे मे सोकर उठने के पश्चात्‌ राजा परमां की 
चिन्ता करता है । यहो जीव के ससारपरिभरमणः, स्ीसगप्याग; 
स्थूलमद्र, वजि, गौतमस्वामी, अभयज्कमार आदि सुनि-- 
महाप्माओं की प्रशसा; जिनबचन के हृदयगम करने से मोक्ष की 
प्राति, पचपरमेष्ठियो को नमस्कारः श्रुतदेवी की स्तुति आदि का 
वणेन है । श्रुतदेवी राजा छुमारपाल को प्रप्यक्च दशेन देती है. ओर 
राजा उससे उपदेश देने की प्राथेना करता है । सियो के सम्बन्ध 
भे उक्ति देखिये- 

माया उद्‌ धुमाया अहिरेभि् वच्छयाइ अरुमिआ । 
चपलन्त पूरिआो को तुबरह दटडुमिप्थीभो ॥ 

-माथा से पूणे, पूरी तुच्छता से भरी हई ओर चपलता से 
पूरित सियो को देखने की कौन च्छा करेगा † ( यहां पूर्‌ धाठु 
फे उदुधुमाया, अहिम; भगुमिजा ओर पृरिआओ नामक 
अदिशो के उदाहरण दिये गये है ) । 


६०२ प्राक्त साहित्य का इतिदास 


श्रतदेवी के ध्यान का महन्व- 
खम्भ कुबोहसेलो खणिज्ञए मूलओ ति पाव त । 
हम्मद्‌ कली हणिलह कम्म सुअदेषि फाणेण ॥ 
--श्रतदेवी के ध्यान से बोध रूपी शैल बिदीणै हो जाता 
है, पापी वृक्ष की जड उन्मूलित हो जाती है; कल्िकाल नष 
होजतादहै ओरकर्मोका माश हो जता हे । ( यहो खम्भ 
खणिल्द; हस्महई आर हणिजई्‌ रूपों के उदाहरण दिये है ) | 
ख्रातबे सगं की ६३ वीं गाथा तक प्रात भाषा के उदाहरण 
समाप्त हयो जति हे । उसके बाद शोरसेनी के उदाहरण चलते ह~ 
तायध समगग पहि तायह्‌ सम्ग पि भोदु तुह भद । 
होदु जयस्सोत्तसो तुह कित्तीए अपुरषाए॥ 
--हे नरेन्द्र ! तू समप प्रभ्वी का पालन करः स्वगेकी रक्षा 
कर, तेरा कल्याण हो, तेरी अपूव कीरति से जगत्‌ का उत्कषं हो । 
आट्ये सगं मे श्रतदेवी के उपदेश का वणन दहै। इसमे 
मागधी, पेंशाची, चूलिकापेशाची ओर अपश्चरश के उदाहरण 
प्रस्तुत है 
मागधी का उदाहर्ण- 
पुञ्जे निशाद्‌ पल्ब सुपञ्नले यदि-पधेण भञ्ञन्ते । 
शयलं यय वञ्चलत्त॒गश्छन्ते लहुदि परलमपद्‌ ॥ 
--पुण्यारमा, कुशाभ्र भज्नाबाला, सुपराञ्जल, यतिमागं का 
अनुसरण करता हुआ; सकल जग की बत्तलत्ा का आचरण 
करता हा परमपद को प्राप्त करता है । 


पेशाची का उदाहरण- 
यति अरिह परममतो पटिय्यते कीरते न जीवबधो । 
यातिस तातिस्र जाती ततो जनो निन्दति याति॥ 
---यदि कोई अंत कै परम मन्त्र का पाठ करता है, जीध- 
बध नदीं करता, तो एेसी वेसी जात्ति का होता हुमा भी षह 
निवेति को प्राप्त होता हे । 


कुमारवालचसिय ६०३ 


चूलिकापेशाची का उदाहरण- 
ऊच्छर-डमल्क भेरी ठक्रा जीमूत घोसा वि। 
बह्मनियोजितमप्प जस्स न दोलिन्ति सो धल्बो ॥ 
--भच्छर ( अडाउ ) डमरू, भेरी भौर पटह इनका मेघ 
के समान गम्भीर घोष भी जिसकी ब्य नियोजित आत्मा को 
दोलायमान नहीं करता, बह धन्य है | 
अपथ्रश का उदाहरण- 
उञ्भियबाह असारड सब्छु बि। 
मं भमि इ तिप्थिअ-पट्भ मुहिभा 
परिहरि ठृरएु जिम्बे सज्बु षि भव सुहु 
पुत्ता तुह मई एड कहि 
--हे पुत्र 1 मैने अपनी भुजाय ऊपर उठाकर तुभ से कहा है 
कि सब छ असार हैः तू व्यथं ही कुतीर्थो के पी मत फिर 
समस्तं ससार के सुख को वृण के समान त्याग दे । 
सस्य की सहिमा प्रतिपादन- 
त बोक्लिजडइ जु सच्चु पर इस धम्मक्खर जाणि । 
एहो परमत्था एह सिच एह सुह रयणहं खाणि ॥ 
-जो सप्य है, बह परम हे, उसे धमं का रहस्य जन, यही 
परमार्थं हे, यही शिव है ओौर यही सनो की खान हे । ध 
अयम भावों के त्याग का उपदेश- 
काय क्ुडज्ची निर अथिर जीवियडड चज्ु एह । 
ए जाणिवि भव दोसडा असुहड माबु चण्हू ॥ 
--कायरूपी छदीर नितात अस्थिर दहै, जीवन चञ्छल है 
इस प्रकार ससार के दोष जानकर अशुभ भावो का त्याग कर । 


भिरिचिधकव्व ( श्रीचिह्काव्य ) 


लेसे भश्िकवि ने अष्टाभ्यायी के सूत्रौँका ज्ञान कराने के 
लिये भष्टिकाव्य ( रावणवध ), ओर आचाय हेमचन्द्र ने सिद्धहेम 
के सूररं का ज्ञान कराने के लिये प्राछृतद्रःयाश्रय काव्यं की रचना 
की ह, उसी प्रकार वररुचि के प्राकृतप्रकाश ओर त्रिविक्रम के 


ष्ठ 


भ्रक्ृतब्याकरण के नियमों को स्पष्ट कर्ने के लिये श्रीचिहकाच्य 
अथवा गोषिन्दाभिषेक की स्वनाकी गरईदहेः|* इस काव्यकै 
प्रये सगे के अन्त मे श्रीशब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिये 
इसे श्रीचिह कहा गया दहै । यह काव्य १२ सर्गोमे है, इसके 
कर्ताका नाम छृष्णलीलाघ्चुक है जो कवि स्रभौम नामसे 
प्रसिद्ध थे ओर कोढडमगल या विल्बमगल नामस भी के 
जते थे । कृष्णलीलाश्चुक केरल के निवासी थे, इनका समय 
देसवी सन्‌ की १३बी शताब्दी माना जाता है । कृष्णलीलाछ्चुक 
ने श्रीचिहकाव्य के केवल ८ सर्गोकी स्चनाकीहे) शेप चार 
सगं श्रीचिह्कान्य के टीकाकार दुगोप्रसाद यत्िने लिखि है। 
दुगोप्रसाद यति की सस्छृत दीका विद्रत्तापूणे हैः ओर चिना 
टीका के कष्य का अथं समभ मे आना कठिन हे । प्राक्ृतव्या- 
करणके सूरा का अयुकरण करने के कारण इस कान्यमे 
शुष्कता अधिक आ गई है; जिससे काव्य सौव कम हो गया 
हैः । जनसपक से दूर हो जने पर प्राक्त भापाये जभ अन्तिम 
धासलेर्दीथीं तो उन्हे प्राक्त व्ाङरणो की सहायता से 
फरतरिमता प्रदान कर किंस प्रकार जीषित रक्वा जास्ाथा; 
उसका यह काव्य एक उदाहरण है | 
इस काव्यम कृष्ण की लीला का ब्णेन करिया गया द| 

निम्नलिखित गाथां मे ्राछृतप्रकाश के उदाहरण धिये दहै- 

देसि पिक्क फल-पाथवे महा- 

वेडिसे विण पल्लवे बणे । 

सो जणो अपुद्णो अ-पाबद्ूः 

गालअम्मि लसिथो भिभगिशो ॥ १६॥ 

.हसपक्क फलए  इस-प्थली 
वेडसे वण्-पल्लबे ठिभो । 





९ डाक्टर ए० पएनण उपाध्येने हस काभ्यकरे प्रथम सका 
संपादनं भार्वीय विधा १क्रिथादै। 


सौरिचरित द०्९्द्‌ 


सो सणो असिधिणो अ-पाव्- 
गालए महिवणे मअग ॥ १७॥ 
वररुचि के प्राकृतश्रकाश ( १३) मे श्षत्‌ , पक्व, स्वप्र 
वेतसः व्यजन, स॒दज्ग ओर अगार शब्दो के कमश ईसि ईस, 
पिच्छ पश्च, सवण सिविण, वेअस-वेदस, बण विण, भुजग 
महग ओर अगाल गाल प्राश्त हप समाये है । इनमे ईसि; 
पिकः वेडिस ( प्रारृतप्रकाश मे बहस रूप हः), विअण, असुदण 
( प्राकृतप्रकाश मे असबण ), इगाल ओौर भिअग ( प्राकरृतप्रकाश 
मे युहग ); तथा ईस; पक्त, वेडस ( प्राकरतप्रकाश मे वेअस ), 
बअण, असिबिणः अगाल ओर भुजग रूपो के उदाहरण प्रस्तुत 


कयि है। 
सोरिविरिति ( शौरिचरित ) 

दुभौग्य से शौरिवखििरि की पूणं भ्रति प्रभी तकं उपलब्ध 
नहीं हुईं है । मद्रास की भ्रति मँ इसके कल चार आशास आप्र 
हए है । शौरिषिरित के कत का नाम श्रीकण्ठ है, ये मलाबार मे 
कोल त्ुनाड के राजा केरलबमेन्‌ की राजसभा के एक बहुश्रुत 
पण्डित थे । ईसवी सन्‌ १७०० मे उन्होने शौरिचिरित की यमक 
काव्य मे सचना की है । इध षिद्यानों के अनुसार श्रीकण्ठ का 
समय ईसवी सन्‌ की श्वी शताब्दी का प्रथमाधे माना गया 
हः । रबुदय श्रीकण्ड की दूसरी स्वना दहै जो सस्छृत मे ह भौर 
यह भी यमक कान्यमे लिखी ग हेः । श्रीकण्ठ के शिष्य 
रुद्रमिश्न ने शौरिचरित ओर रवूदय दोनों पर विद्वत्तापूणं दीकाये 
लिखी दै । शौस्विस्तिकी दीकामे बररुचि ओर भिविकम के 
पराकरतव्याकरण के आधार से शब्दों को सिद्ध किया गया हे । 

शौस्विरित मे कृष्ण के चरित का चित्रण दै। काव्य 
चातुथे इसमे जगह जगह दिखाई पडता हैः प्रव्येक गाथा से 





१ डा० ए० पएन० उपाध्येने जनं भौव द्‌ युनिवर्तिंठी धवि 
बम्ब, जिरद्‌ १२, १९४३-४४ मे इस काव्य के प्रथम वाश्रास को 
सम्पादित कियाद) 


६०६ प्राकृत साहित्य का इतिहासं 


यमक अलकारका प्रयोग हुआ हैः । सस्रत का प्रभाव स्पष्ठ 
हैः । मन्थ दुरूह है ओर बिना टीका की सहायता के समना 
कटिन हैः । निम्नलिखित रद्धरणों से इस भन्थ के स्वनावशिष्ट्य 
का पता लग सकता है-- 
र रहरग ताण चेन्तृण बव अगणम्मि रगताण। 
चब मा महि बल कण्ाण सुहाई मा महिभा ॥ 

--धूलि से धूसरित अगवाले आगन मे रेगते हए बलदेव 
ओौर कृष्ण को उठाकर पूजनीय माता उन्हे चबने लगी, वह माया 
केषशमे हो गहह। 

कष्ण की क्रीडा का चित्रण देखिये- 

जो णिवो राअतो रमावरई सो वि गन्व चोराभतो । 
च बहू बद्धो सतो सदो उव टिद-च्चुओ अबद्धो सतो ॥ 

--जो ( कृष्ण ) नित्य शोभा को प्राप्र होते हए, गायो के 
दूध की चोरी करते हुए, व्रजबनिता यशोदा के द्रा ( ओखली 
से ) बोध दिये गये; फिर भी वे शान्त रहे, मयौदा से च्युत शृष्द 
की भोति षे अबद्ध ही रहे । 

भृगसंदेश्च 

शौरिविरित की भोति दुर्भाग्य से रगसदेशकी भी पू 
परति उपलन्ध नहीं हो सकी । इस भन्थ की एक अपूणे भ्रति 
तरिवेन्द्रम के पुस्तकालय से मिली हैः । भ्रन्थकती की भोति भन्थ 
के टीकाकार का नाम भी अज्ञात दहै । टीकाकारः ने अपनी दीका 
मे मेघदुतः शोकुन्तल, कपूरमञ्ञरी तथा रटचि शौर त्रिषिक्रम के 
्रा्नतव्याकरण से सूत्र उदुधृत किये है| प्राक्त का यह्‌ कान्य 
मेघदूत कै अनुकरण पर मदाकान्ता छन्द मे लिखा गया है-- 

आलाव से अह्‌ घुमहुर कूदञ कोलाण | 
भग पाभो उण किस्ल् आणण अद्ुजम्म 


१ डाक्टर एण एनण० उपाध्येने इस काश्य फी शष्ट गाथाये 
भिसिपल करमरकर कमोमरेशन घोश्यूम, पना, १९४८ मेँ सपाविते की 1 


श्ंगसदेश्त 2०७ 


णोत्त सिग सह पिय तस्स मा पहाबा | 
सो कप्पतो बिरह-सरिसिं त दस पत्तवतो ॥ 

--बह धिरही उसकी माया के प्रभाव से अपनी प्ररियाके 
समधुर आलाप को कोकिल का ब्रूजनः, उसफे अग को किसलय, 
सुख को कमत जर नेत्रो को प्रियतम शग सम्‌ कर उस विरहं 
सदश दशा को प्राघ्र हुआ । 

साहित्यदपेण मे हससदेश ओर कवलायधचरित नाम ऊ 
प्राक्त काव्यो का इज्ञेख है । ये काव्य मिलते नदीं हे | 

कसवहो ८ कंसवध ) 

कसबहो श्रीमद्धागबत के आधार पर लिखा गया है । इस 
खड-काव्य मे' चार सर्गो मे ०३३ पदयो मे कसवध का वणेन है । 
सस्क्रत के अनेक छन्द ओर अलकारो का इस काव्यम प्रयोग 
करिया गया है । इसकी भाषा महाराष्ट हैः कहीं शौरसेनी के 
हप भी मिल जाते ह | प्राकृत के अन्य प्राचीन मन्थो की भोति 
किसी प्रान्त की जनसाधारण की बोली के आधार से यह भ्रन्थ 
नहीं लिखा गया, बल्कि बररुचि आदि के प्रछत व्याकरणों का 
अध्ययन करके दसकी स्वना की गह है । इसलिये इसकी षा 
को शद्ध सादिस्यिक प्राकृत कहना टीक होगा । कसवहो के कत्तौ . 
रामपाणिवाद्‌ विष्णु के भक्तथे, वे केरलदेश के निवासी थे । 
इनकी रचनाये, सस्कृत, मलयालम ओर प्राकृत इन तीर्न भाषाओं 
नने मिलती ई । सस्कृत मे इन्होने नाटक; कान्य जर स्तोत्र 
की स्वना कीदैः। प्राक्त मै प्राक्रतवृत्ति ८ वररुनि के प्राक्रत- 
म्रकाश की दीका); उसाणिरूढ शौर कसबहो की रचना की हेः | 
इनकी शेली सस्कृत से प्रभावित दै, विशेषकर माघ के शिष्चुपाल 
वघ का प्रभाव इनकी रचना पर पडा है । पाणिबाद का समय 

सवी सन्‌ १७०७ से १७७५ तक माना गया है । 


१ दैखिये कसवहो की भूमिका 1 यह म्रन्थ डा० ए० एन ° उपाध्ये 


द्वारा सपादित सन्‌ १५४० मे हिन्दी अन्थ रज्ञाकार का्यांर्य, बम्बहं 
से प्रकाशित हा है । 


६०८ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


पहले सगं मे अक्रूर गोल प्च कर कृष्ण ओर बलराम 
कोकसका सन्देश देता दहेः कि धनुष उत्सव के बहाने कसते 
उन दोनो को मथुरा आमन्त्रित फिया दहै । तीनो रथ पर सवार 
होकर मथुरा के लिये प्रस्थान करते है । अद्रुर्‌ कृष्ण के वियोग 
से दुखी गोपियो को उपदेश देते है । दुसरे सगं मे छृष्ण ओर 
बलराम मथुरा पर्टैच ज्यते है, कोदडणाला मे पर्हुचकर्‌ छरन्ण बात 
की वात मे धनुष तोड देते है । मथुरा नगरी का यर्ने ससस वणन 
है जिसमे कथि ते उपमा, उप्रक्षा, रूपकः, दृष्टान्त आदि का 
प्रयोग किया है-- 
इह  कचण गेह कति लित्ते | 
गणे बाल दिणेसमो्टमोहा ॥ 
विहडेइ ण दिग्विभसुं दिग्ब । 
रअणी पि रहगणाम जुग ॥ 
यहा पर आकाश सोने के बनेहए मयनो की कातिसे 
व्याप्त रहता है, इसलिये चक्रयाको के युगल उसे बालसूयै सममः 
करः दीर्धिकाओ मे, रात्रि के समयभी दीर्घकाल तक अलग 
नदीं होते | 
मथुरा नगरी सात्‌ स्वगे के समान जान पड़ती है- 
गधव्वा ण किमेत्थ सति ण हू कं विऽ्जति विञ्नाहरा | 
किवा चारू ण चारणाण अ इले जिण्णत्ति णो णय ॥ 
किं शेअ सुमणाण घाम किमहो णाहो मरिद णसे। 
खग्गो च्चैव वसूण ठाणमिणमो रम्भ सुधम्भुजजलं ॥ 
~-क्या यहाँ गन्धव ( नायक ) नहीं हैः १ क्या यहो धिद्याधर 
(षिद्याके ज्ञाता) नदीं? क्या यहो सुन्दर चारणो ( स्तुतिं 
पाठकों ) का समूह नहीं हे ? कया यहो विजयी किंनर ( धिषिध 
प्रकार कै मनुष्य ) नहीं है? क्या यहो सुमनो ( देव, सश्जनं 
पुरुप ) का धर नदीं है { क्या यदो महेन्द्र ( इनदर, राजा ) नहीं 
रहता ? वु ( दैव, धन ) का यह्‌ स्थान सुध ८ सुधमी , शरेष्ठ 
धमे ) से रुष्य है, जो प्रपयक् स्वर्गं ही प्रतीत षता है | 


उसाणिरुद ६०९ 


तीसरे सगे मे बदिजन प्रात काल उपस्थित होकर सोते 
हुए कृष्ण ओर बलराम को उठते है। वे प्रात काल उठकर 
नगरी के हयार पर पर्वते हे । चाणूर ओौर मुष्टिक नामक मल्लो 
से उनका युद्ध होता है । 

कडटता कर जुजज्ेण जाणु जधा । 
सघह क्ुडिअ विलित्त रत्त-गत्ता ॥ 
उदहामञ्ममण घुणत-भूमि-अक्का । 
विक्रति बिविहमिमा समारहति ॥ 

--( ये युद्ध करनेवाले ) दोनों हाथो से ( प्रतिमल्ञ के) 
जानु ओर जद्गाओं को खींषचते हे, सघषं के कारण युद्ध मे उनके 
शरीर टूट गये है ओर रक्त से लिप हो गये, ओौर जिनके उद्दाम 
रमण से भूमिचक्र कोप उठा हेः इस प्रकार वे विविध मकार का 
विक्रम आरम कर रे हे | 

कस कृष्ण ओौर बलराम को जेल मे डाल देना चाहता है, 
लेकिन वह उनके हाथ से मारा जाता है । इस पर ठेव जय जय- 
कार करते हः ओौर स्वगे से पुष्पों की षौ होती है । 


अन्तिम सगं मे, कस के मरने से लोगो के मन को आनद 
होता दै, कुल की बालिकारय अब स्वतन्त्रता से विचरण कर सकती 
हे ओर युबकजन यथेच्छरूप से क्रीडा कर सकते है । उग्रसेन 
राजा के पद्‌ पर आसीन होता है ओर कृष्ण अपने माता पिता 
कोकारागार से मुक्त करते है। इस प्रसङ्ग पर छृष्ण की 
बाललीलाओं का उल्लेख किया गया ह । प्राकृत के दुस्तर सस्र 
को पार करने के लिये अपने काव्य को कवि ने समुद्रका तट 
बताया हे । 

उसाणिरुद्र 


उसाणिरुद्ध > कत्त भी रामपाणिवाद्‌ हेः कसवहो की 
भोति यह भी एक खण्डकाव्य है जो चार सर्गो मे षिभक्त हेः १ 





१ डाक्टर कुनहन राजा द्वारा सम्पादित, अडियार खाइत्रेरी, मद्रास 
से सन्‌. १९४३ मं प्रकाशित । 


खषा सौर अनिरुद्ध की कथा श्रीमद्धागवत से ली गर हे । इस पर 
राजगेखर की कूरमञ्ची का प्रभाव स्पष्ट है । यहो धिषिध छन्द्‌ 
ओर अलङ्कारो का भरथोग क्रिया गया है । 

बाण की कन्या उषा अनिरुद्ध को स्वप्र मे देखती है । उसे 
प्रच्छ॑न्नरूप से उषाके धर लाया जाता दहै ओर बह वर्हो रह 
कर उसके साथ क्रीडा करने लगता है । एक दिनि नौकरों को 
पतालग जाता, रवे इसबातकी खबरराजाको देते 
है । राजा अनिरुद्ध को पकड कर जेल मे डाल देता है । उपा 
उसके बिरह मे विलाप करती है । दृसरे सगं मे, जब क्ष्ण को 
पता लगता है करि उनके पौत्रको जेलमे डाल दिया गया 
हैतोवे बाण के साथ युद्ध करने आति दहै। बाणकी सेना 
पराजित हो जाती दहै ओर बाण की सहायता करनेवाज्ञे शिव 
छरष्ण की स्तुति करने लगते है । तीसरे सगं मे बाण अपनी 
कन्या उषा का विवाहं अनिरुद्ध से कर्देता है| फष्ण हारका 
लौर जाते है। अन्तिमि सगं मे नगर की नारियों अपना 
काम छोड कर उपा ओर अनिरुद्ध को देखने के ज्लिये जल्दी 
जल्दी आती है । कोई ककण के स्थान पर अगद्‌ पहन तेती है, 
कों करधौनी के स्थान पर अपनी कटी मेः हार पहन लेती हैः 
कोट प्रयाण करने के कारण अपनी शिथिक्ल नीवीको हाथसे 
पकड कर चकलती हे । विविध कीडाओं मे रत रह कर उषा भौर 
अनिरुद्ध समय यापन करते हे | 


नकि 


नोव अभ्याय 
संस्कत नारको मे प्राक्त 
( ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी से लेकर १८ वीं शताब्दी तक ) 


नारको में प्रातो केसूप 


प्राङ्कत भाषाओ का प्रथम नारकीय प्रयोग सस्कृत नाटकोंमे 
उपलन्ध होता हैः । भरतमुनि ने अपने नास्यशाद्च (१७ ३१ ४६) 
मे धीरोदात्त ओर धीरप्रशान्त नायकः; राजपल्नीः गणिका ओर 
श्रोत्रिय ब्राह्मण आदि के लिये सस्कृत; तथा श्रमणः, तपस्वी 
भिष्चुः चक्रधर, भागवतः तापस, उन्मत्त, बाल, नीच प्रह से पीडित 
व्यक्ति, खी; नीच जाति ओर नपुसकं के लिये प्राकृत बोलने का 
निर्देश क्रिया ह । यहो भिन्न भिन्न पात्रों के लिये भिन्न सिन्न प्राक्त 
माषाये बोलते जाते का उल्लेख है । उदाहरण के लिये; नायिका 
ओर उसकी सखियों यारा शौरसेनी, विदूषक आदि दारा प्राच्या 
( पूर्वीय शौरसेनी); धूर्तो द्वार अबन्तिजा ८ उज्नेनी मे बोली जने 
वाली शौरसेनी ) चेट, राजपुत्र ओर प्रियं दयया अधंमागधीर 
राजा के अन्त पुर मे रहनेवालोः सुरङ्ग खोदनेवालो, ° संध लगाने 
वालो, अश्वरछको ओौर आपत्तिप्रस्त नायको द्वारा मागधी; योधा 
नगर रक्षक आदि ओर जुआरियां दारा दाक्षिणाप्या, तथा उदीच्य 


सपो [रियम 


१, मारधी, भवन्तिजा, प्राच्या, शौरसेनी, भधंमागधी, बाहीका, 
शौर दाचिणात्या नाम की सात भाषाय यह गिनाद है ( १७ ४८ )। 

२ डाक्टर कीथ करे अनुसार (द्‌ सस्छृत ङामा, षर° ३६६) 
घश्वघोष भौर सम्भवत भास के कणंभार नारक को दछोड़कर अन्यत्र 
द्रुखका प्रयोग दिखा नदीं देता । 


५५ 


ओर खसं हारा बाह्लीक भाषा बोली जाती थी ( १७ ५०-२ ) 1१ 
विभाषां मे शाकारी, आभीरी, चाण्डाली, शाबरी, द्राधिडी ओर 
आन्ध्री के नाम गिनाये है. । इनमे पुत्कस (डोम्ब) यारा चाण्डाली, 
भन्गारकारक ( कोयला तैयार करने बाजे ), व्याध, काष्ट ओर मन्त्र 
से आजीषिका चलानेवालों ओर वनचरो दास शाकारी, गज, 
अश्व, अजा, इष्टुः आदि की शालाओ मे रहनेवालो द्वारा अभीरी 
अथवा शाबरी, तथा वनचये द्याया द्राविडी भापा बोली जाती 
थीः ( १७ ५३-६ ) | 


सस्छत नाटकं के अध्ययन करने से पता लगता हैः फि इन 
नाटकों मे ञ्च वगं के पुरुष, अथमहिषियो, रजमन्त्रियो की पुत्रयो 
ओर वेश्या आदि सस्केत तथा साधारणतया सियो) विदूषकः 
श्रेष्ठी, नौकर चाकर आदि निन्रवगं के लोग प्राक्त मे बात्ीत 
करते हेः । नास्यशाख्च कै पण्डितो ने जो रूपक ओर उपरूपक 
के भेद गिनाये है उनमे माण, डिम, वीथी, तथा सद्रक; तोटक, 
गोष्ठी, हल्लीश; ससक, भणिका, ओर्‌ प्रंखणः आदि लोकनास्य 
केही प्रकार दैः शौर इन नाघ्योमे धूते; विट, पाखण्डी; चेटः, 
चेटी, विट, नपुसकः भूतः प्रेत, पिशाचः बिदूपक; हीन पुरुष आदि 

१ महाराष्ट भाषा का य्ह निर्दंश नदीं हे। अश्वघोष भौर भास 
के नाटकं मे मी इस प्राङ्चत के रूप दैखने में नहीं भाते । पैशाश्वी प्राङेत 
का उल्ञेख दक्ररूपक (२ ६५) मेँ मिरुता हे, नारको म॑ नेष्टं । ाहीकी 
मरहृत भी नाटको में नहीं पायी जाती 

२ सुच्छुकटिकमे ज्ाकारी जौर चाण्डाटी कफे साथ ठष्ी विभाषा 
कै प्रयोग भी मिकरूते है । 

३ हेमचन्द्र भाचायं ने का-यानुश्चासन (८ ३-४ ) में नाकं, 
अकरण, नारिका, समलकार, रदाणग, डिम, न्यायोग, उष्टृषिका, धङ्क, 
प्रष्टसन, भाण, चीथि, भौर स्क पश्य कै, सथा सोषिका, भाणे, प्रस्थान, 
गक, भाणिका, प्रेरण, रामाक्रीड, हन्वीसक्र, रासक, गोष्ठी, भीगवित्त 
लौरं कष्य मेयके भेष षत्तायेदह। शूप जौर उपपक्षा के भेदा 
लिये वैखिये क्षाहिष्यदपंण ( ६४ ६.५ ) । 





अधिकाश पात्र वही है जो नाटकों मे प्राक्त भाषाये बोलते दै 
इससे यही प्रतीत होता हैः कि प्राक्त जन-साधारण की, तथा 
सस्त पण्डित, पुरोहित ओर राजाओं की भाषा मानी जाती 
थी । लिर्यो प्राथ शौरसेनी मे दी बातचीत करती है ( सस्व 
उनके मह से अच्छी नहीं लगती ) । अधम लोग भी शौरसेनी 
मे बोलते थे, तथा अत्यन्त नीच पैशाची ओर मागधी भे। 
तात्पयें यह हैः कि नीच पात्र अपने-अपने देश की भ्रात भाषाओं 
मे बातचीत करते थे, ओर सस्छृत नाटकं को लोकप्रिय बनाने 
के लिये भिन्नमिन्न पात्रके मुखसे उन्हीं की बोलि्योमे 
जातष्चीत कराना आवश्यक भी था। 


प्राचीन काल मे सस्कृतं ओर प्राकृत मे अनेक नाटक लिखे 

गये । सम्भव हैः स्का की भीति कतिपय नाटक भी पूर्णतया 
प्राकृत मे दी रहेद्यो जे सस्कृत से प्रभाव के कारण आज नष्ट 
हो गये, भथवा सरत मे हपान्तरित होने कै कारण उनका 
स्वतन्त्र अस्तित्वही नदीं रहा । आगे चलकर तो नारको के प्राकृत 
अशो की सस्त छाया का महत्त्व इतना बढ गया कि नौीं 
शताब्दी के नाटककार राजशेखर को अपनी बालरामायण के 


भोगो निकयणयणमाण्ानयणकयमधोयाायीि 


१ शूद्रक ने अपने गृष्छकरिक में खिर्यो के सुख से बोरी जानेवारी 
सस्रत भाषा को हास्योप्पाद्‌क बताते इए उसकी उपमा एक गाय 
से दी है जिसके नुन म नई रस्सी डरे जाने से वहस खु का शब्द्‌ 
करती है ८ इस्थिधा दाव सक्तअ पठन्ती दिण्णणवणस्सा विअ शिद्धी 
अहिन सुसुभाभवि-तीसरा अङ्क, तीसरे शोक के बाद्‌ । 

२ शीण तु प्राङ्तस्‌ भराय क्ौरतेन्यधमेषु च! 

पिशाचाप्यन्तनीचादौ पैशाचम्‌ मागध तथा ॥ 

(सके भं के चये देखिये मनमोहनघोष, कषपूरमञ्जरी की भूमिका, 
प° ४९.५० ) 

यदेश नीन्पान्न यनत्तदैश्ष तस्थ भाषितम्‌ । 
कार्यतश्चोत्तमादीना कार्यो भाषान्यक्तिक्रम ॥ 
--धनजय, दश्यरूपक ( २ ६५-६ ) 


प्राक्त अशो को सस्करत छायां इरा सममाते का प्रयत्न करना 
पड़ा । शनै शने प्राकृत भाषाय मी सस्करेत की भति साहित्यिक 
बन गी, ओर जेसे कहा जा चुका है प्राकृत के व्याकरणं का 
अध्ययन कर कर फ विद्वान्‌ प्राकुत क्यों की सचना करने लगे । 
द्रमिड्देश वासी शमपाणिवाद्‌ आर रद्रदास आदि इसके उदाहरण 
है जिन्होँने वररुचि ओर त्रिविक्रम के प्राक्त व्याकरणो का अध्ययन 
कर प्राक्त के काव्य ओर सट्क आदि की सचना की | 


अश्वघोष के नाटक 


अश्वघोष ८ ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी के आसपास ) के 
नारक मे सर्वप्रथम प्राक्त भापार्थो का प्रयोग हुआ हैः । इनके 
शारिपुत्रभरकरण ( अथवा शारढतीपुत्रप्रकरण ) तथा अन्य दो 
अधूरे नाटक मध्य एशिया से मिते है ।* शारिपुत्रप्रकरण नौ 
अककोमः समाप्र होता हैः। इसमे गौतम बुद्ध दाय मौद्रल्यायन 
ओर शारिपुत्र को बौद्धधमे मे दीष्ित किये जनि का वर्णेन है. | 
अधूरे नाटकोँ मे एक मे बुद्धिः कीर्तिं ओौर कृति जैसे रूपात्मक 
पात्रों के सम्बाद दै, बुद्धि आदि पात्र सस्कृत मे वातौलाप करते 
ह । दुसरे नाटकमे मगघवती गणिका; को्ुद्गत्ध विदुषकः धनजय, 
राजपुत्र आदि सात पात्र हे | लुष्डसं के कथनान्ुसार इन नारको 
मे दुष्ट लोग मागघी, गणिका जीर बिदृपक शौरसेनी तथा तापस 
अधेमागधी मे बरोत्तते है| इन नाटकं मे प्रयुक्त प्राक्त भाषां 
अशोक की शसिन्लालेखी प्राकृत से मिलती है जो उन्तरफालीन 
पराकृत भाषाओं को समभे मे बहुत सहायक हे । 


भास के नारक 
अश्वघोष के पश्चात्‌ भास ( ईसवी सन्‌ ३५० फ पूं ) 


॥ द्वददसं द्वारा सम्पादित, १९११ मे बर्ठिन से प्रकाशित भे 
नारक वैसे म नीं माये । 





भासख कै नारक दरण 


ने अनेक नारको की रचना की ।१ इन नारको मे अषिमारक ओर 
चारदत्त नाम के नाटक प्राकृत भाषाकी दृष्टि से महत्त्वपुणे 
ह । अविमारक मे छह अङ्क है जिनमे अविमारक ओर उसके 
मामा की कन्या कुरङ्गी की प्रेम कथा का वणेन है, अन्त मे दोनों 
का विवाह हो जाता हैः । चारुदत्त नारक मे चार अङ्कहेः इनमे 
चारुदन्त ओर वसन्तसेना के प्रेम का मार्मिक चित्रणदहै। भास 
के सभी नारको मे खासकरे पद्यभाग मे शौरसेनी की प्रधानता 
है, मागधी के रूप भी यहाँ मिलते है । दुतवाक्य नाटकमे खी 
पात्रों की भीति प्राक्त भाषाका भी अमाव दहै अविमारकमे 
शौरसेनी भाषा मे बिदुषक की उक्ति देखिये- 


अहो णअरस्स सोहाक्षपदि । अत्थ आसादिदयो भव 
सख्यो दीसइ ददहिपिडपडरेसु पासादेसु अगापणालिन्देद्ु पसारि 
सगुलमहुर्सगदो विअ । गणिञाजणो णाञअरिजणो अ अण्णो- 
ण्णविसेदमडिदा अत्ताण दसडइदुकामा तेघ ते पासादेसु सवि- 
उभम सचरति । अह तु तादिसाणि पेक्खिअ उम्मादिभमाणस्स 
तत्तहोदो रत्तिसदहाओ होमि त्ति णअरादो णिग्गदो श्हि। सोषि 
दाव अम्हाभम अधण्णदाए्‌ केणवि अणप्थसचिन्तणेण अण्णादिसो 
विअ सबुत्तो । एव तनत्तहोदो आवासगिह । अञ्ज णअरापणालिन्दे 
घणामि तत्तहोदो गिहादो णिगगदा राअदारिआए धत्ती सही 
अत्ति किं रु खु एत्थ कथ्य । अहव हत्यिहप्थचचलाणि पुरुसभ 
माणि होन्ति । अहव गच्छ॑दुः अणत्थो अम्हाअ 1 अबत्थासदिस 
राअउल पविसामि ( अविमारक २)। 

--इस खमय नगर की शोभा कितनी सुदर हैः । भगवान्‌ 
सूये अस्ताचल को पर्व गये है जिससे दधिपिण्ड कै समान 


१ पूना नोरिएन्टर रीरीज्ञमे सीण भार देवधर ने भासनाटकचक्र 
के अन्तगंत स्वभ्रवासवदन्ता, प्रतिज्ञायौगन्धरायण, अविमारक, चारदत्त, 
परतिमा, अभिषेकनाटक, पञ्चरात्र, मध्यमध्यायोग, दुतचाक्य, दू तघटोत्कच, 
कणेभार, उरुभङ्ग ओर बाकचरिते नामक १३ नाटको का सच्‌ १९६७ 
मै सम्पादन किया है । 


६१६ प्रात साहित्य क्षा इतिहास 


श्वेतवणे के प्रासाद ओर अप्रभाग की दूकानों के अलिन्दो 
(कोटो) मे मानों मधुर गुड प्रसारित हो गया है| गणिकाये 
तथा नगरबासी षिशेषरूप से सन्नित हो अपने आप करा 
प्रदशेन करने की इच्छा से उन प्रासादो मे बिभ्रमपूर्वक सच्नार 
कर रहे है । मै इन लोगों को इस अवस्था मे देखकर उन्मादयुक्त 
हो रात्रि के समय आपका सहायक बनूगा, यह सोचकर नगर से 
बाहर चला आयाहू।सोभी हमारे दुभौग्यसे किसी अनर्थकी 
चिन्ता से ङ्ध ओर ही हो गया । यह्‌ आपका आयासघर है । 
आज नगर की दूकानो के अलिन्द मे सुनता हं कि राजकुमारी 
की धात्री ओर सखी आपके घर से बाहर गई ह। अब क्या 
किया जाये ? अथवा पुरुप का भाग्य हाथी की सड के समान 
चच्चल होता है । अथया हमारा अनथं नष्ट हो जाये । अवस्था फे 
समान राजङ्ल मे प्रयेश करता हं | 

चारुदन्त ( अङ्क १) मे शकारे युखसे मागधी की उक्ति 
स॒निये- 

चिद चिह्र वशश्चशेणिए । चिह् 

कि याशि धावशि पधावशि पक्खलन्ती 
शाह प्पशीद ण मलीअशि चिह्र दाब। 
कामेण शम्पदि हि जञ्मई मे शलीज् 
अगालमञ्फपडिदे पिअ चभ्मखडे॥ 

-ठदर दहर वसन्तसेना । ठहर । जा तरू क्यो जारी 
हैः कयो भाग री हैः {क्यो गिस्ती-पडती जोर से दौड़ रही 
ह? हे घुन्दरी! प्रसन्नो, तुद्य कोषे मार नदीं रदा दैः ऽर 
ज्ञा। मेरा शरीर काम से प्रज्यक्ित हो रहाहै जैसे भागम 
गिग ह चमड़ा | 


मुच्छकरिक ६१७ 


मृच्छकटिक की गिनती भी प्राचीन नारकोँमे की जातीदहै। 
भास के चारुदत्त नाटक से यह प्रभावित है । ग्रच्छकटिक 
एक सामाजिक नारक दहै जिसमे समाज का यथाथेवादी चित्र 
अङ्कित हे । सस्कृत की अपेक्षा श्राछ्त का उपयोग ही इसमे 
अधिक है । इसलिये प्राकृत भाषाओं के अध्ययन के लिये यह्‌ 
ञअत्यन्त उपयोगी है । सब मिलकर इसमे ३० पात्र दै, इनमे 
स्वय विवृतिकार प्रभ्वीधर के कथनालुसार सूत्रधारः नदी; 
रदनिका, मदनिका, वसन्तसेना, उसकी माता; चेटी, कणेपूरक, 
चारुदन्त की ब्राह्मणी, शोधनक ओर श्रेष्ठी ये ग्यारह पात्र शौरसेनी 
से, वीर ओर चन्दनक अबन्ती मे, विदूषके प्राच्य मे, सवाहकः 
स्थावरकः छुभीलक, वधमानकः, भिष्ु तथा रोहसेन मागधी मेः 
शकार शकारी मे, दोनों चण्डाल चाण्डाली मे, माथुर ओर 
दयुतकर ठक्की मे तथा शकार, स्थावरक ओर भीलक आदि 
मागधी मे बातचीत करते दे ।२ 

इस नारक मे प्रयुक्त प्राकृत भाषाय भरत के नाव्यशाक्लमे 
उक्लिखित प्राकृत भाषाओं के नियमाुसार लिखी गई माद्ध्म 
होती है । साधारणतया यदहो भी शौरसेनी ओर मागधी भाषाओं 
काही प्रयोग अधिकतर हभ है । वसन्तसेना की शौरसेनी मे 
एक उक्ति देखिये- । 


९ नारायण बारु्रष्ण गोडबोरे द्वारा सपादित भौर सच्‌ १८९६ में 
गवनंमेन्ट सेष्टरर बूक डिपो द्वारा प्रकारित्त । 

२ श्रच्छुकरिक की विषति मे पृरश्वीधर ने प्राक्त भाषानो के रुषर्णो 
का भरतिपादन किया है-- 

क्षीरसेन्यवतिजा प्रात्या एतास्तु दंन्स्यसंकारता। तन्नावतिजा रेफवती 
रोकोत्िबहुरा । प्राच्या स्वार्थिकककारप्राया । मागधी तार्ग्यश्षका 
रवती । श्राकारी चाण्डाह्योस्तारयक्षकारता रेफस्य षव ककारता। 
वक्ारश्राथा = उ्छविभाषा । सस्छृतप्रायत्वे इन्प्यतारूभ्यसशकारद्रय 
युक्ता) 


६१८ प्राङ्त सादहिस्य का इतिदास 


चिरभदि मदणिभा। ता कहिं हं सा। ( गवान्ञेण दष्टा) 
कथम्‌ एसा केनावि पुरिसकेण सह॒ मतअती विहदि । जधा 
भअदिसिणिद्धाए णिश्वलद्िद्रीए आपिबती विअ एद्‌ निरकाअदि 
तधा तक्केमि एसो सो जणो एव इच्छदि अभुजिस्स कादुम्‌ । 
ता रमदु रमदुः मा कस्सापि पीदिच्छेदो भोदु। ण ह सदाषि. 
स्सम्‌ ( चतुथं अङ्क ) | 

--मदनिका को बहुत देर दो गई । बह वहो चली गई ? 
( मरोखे मेँ से देखकर ) अरे ! वह्‌ तो किसी पुरुष से बातचीत 
कर रही दै । मा्धस होता है अत्यन्त ज्िगध निश्चल टृष्टिसे 
उसक्रा पान करती हई उसके ध्यान मेँ वह रत है । मादधूम होता 
ह यह पुरुष उसका उपमोग करना चाहता दैः! खैर, को बात 
नदी, बह आनन्द्‌ से रमण कर; रमण करे । किसी की भ्रीतिका 
भङ्वनदहो। मै उसे न बुलाञ्गी। 

राजा का साला शकार मागधी मे वसन्तसेना वेश्याका 
चित्रण करता दै- 

एशा णाणकमूशिकामकशिका मच्छाशिका लाशिका । 

णिर्णाशा कुलणाशिका अवरिकरा कामस्स मञ्नुरिका । 

एशा वेशबहू शुवेशणिलआ वेशगणा वेशिभा 

एो शे दश णामके मथि कमे अल्नाषि म ॒रेच्छदि ॥ 

( प्रथम अङ्क) 

--यहं धन की चोरः काम की कशा ( कोडा ); मस्स्यमश्ची, 
न्तिका, नककटी, छल की नाशक, स्वचद, कामकी मजुपा, 
वेशवधू , सुषेशयुक्तः ओर वेश्यागना--दस प्रकार उसके दस 
नाम नि रक्खे हे, फिर भी बह य॒चे नहीं चाहती ।१ 





१ वेश्याभों के वेशके सम्बन्ध मे श्वतुर्भाणी ( एज ६१ ) मै 
कष्टा है. 


कालिदास के नारक ६१२ 


चाण्डाली भी मागधी काही एक प्रकार दैः उसमे एक 
चण्डालोक्ति पदिये- 
इन्दे प्पवाहिअन्ते गोप्पसवे शकम च तालाणम्‌ | 
शपुलिशपाणविपत्ती चन्ताज्ि इमे ण ठटवा॥ 
( दशम अङ्क ) 
इन्द्रध्वज का उतार कर ले जाना, गाय का प्रसव, तायोका 
सक्रमण ओर सप्पुरुषों की प्राणविपत्ति-इन चार वस्तुभों को 
नहीं देखना चािये । 


कालिदास के नाटक 

महाकवि कालिदास ८ ईसवी सन्‌ की चौथी शताब्दी ) ने 
भी अपने नाटक" मे प्राकृतो का प्रयोग किया है। इनकी 
रचनां मे गद्ये ज्लिये प्राय शौरसेनी भौर प्यके तिये 
प्राय महाराष्ट का प्रयोग मिलता है) राजा का साला शाकारी 
आदि भाषां मे बातचीत न कर शौरसेनी मे दी बलता है । 
नपुसक, उयोतिषी ओर षिक्िप्र मी शौरसेनी का प्रयोग करते 
ह । शयो ओौर शिष्य महाराष्ट तथा पुलिस के कमेचारी ओर 
महए आदि मागधी का आश्रय तेते ह । कालिदास की प्राकृत 
रचना समासात पदाबलि से युक्त है जिन पर सस्छरृत शैली का 
प्रभाव हे । 


निर््म्याणामप्रसिद्धश्वेश्नो रम्य क्ङेश सुप्रवेशषोऽस्तु वेश ॥ 

--गगिकाभो का यह वेश्च काम का आवेद्य, चुर कपटं का उपदेहः 
माया का कोका, ख्गीका शङ्का, निर्धनो को न घुसने-देनेके छथि 
द्नाम है । यदह वेश्च भी अच्छा ऊगता है । यहीं वेशवारो का प्रवेश 
सुरूभ है । 

१ भभिक्षानश्चाङ्कन्तरू ए्‌० बी० गजेन्द्रगडकर द्वारा सम्पादित, 
पायुर बुक हिपो, बम्ब से भ्रकाशित्त | मार्विकाग्निमिन्र पमण 
भरिण कारे द्रारया सम्पादित, गोपार्नारायण एण्ड कम्पनी, बर्बडई 
द्वारा १५६३ में प्रकाशित । विक्रमोर्वशीय जार० एन° नैधानी द्वारा 
सम्पादित आौर द रायर अक स्टार, पूना द्वारा प्रकारित्त। 
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शौरसेनी मे विदूषक की उक्ति पटिये- 

भो दिद । एदस्स मिअआसीलस्स रण्णो वअस्समावेण 
णिषव्विण्णो श्चि । अअ मि अअ वराहो अअ सदुदृलो त्ति 
मञ्छणे वि भिद्यधिरलपाअवच्छाआसु बणरादेसु आिण्डीअदि 
अडवीदो अडबीम्‌ । पत्तसकरकसाआई कदुण्हादई गिरिणदेजलाईं 
पीति । अणिभदेवल सुज्ञमसमूहडो आहारो अण्डीभदि । 
तुरगागएुधावणकडदसधिणो रत्तिभ्मि वि णिकाम स्दव्य णस्य । 
तदो महन्ते एव पश्चसे दासीर पुत्तेहि सअणिलुद्धएहि वणग्हण 
कोलाहलेण पडिबोधिदो दि । एदाबन्तेण बि डाव पीडा ण 
णिक्कमदि । तदो गडस्स उवरि पिंड सदुत्तो । हिओ किलं 
अद्येसु ओदीणेदु तत्तहोदो मिजरुसारेण अस्समपद पविहस्स 
ताबसकण्णभा सडन्दला मम भधण्णदाए दसिदा सपद णअर 
गरमणस्स कह पि णकरेदि। अज वि सेत एल्व चितअतस्स 
अक्खीयु पहाद्‌ आसि। का गदि ? ( अभिज्ञानशङ्खन्तलः 
द्वितीय अङ्क )। 


--हाय रे दुभोग्य ? इस खगयाशील राजा के बयस्यभाव से 
च्चे वैराग्य हो आया । यह्‌ खग दै, यह सूअर है, यह शादल दै 
इस प्रकार ब्रीष्मकाल के मध्याह्न मे भी षिरल ायाबाले वृक्षो 
की वनपक्तियों मे एक अटवी से दूसरी अटवी मे भटकना होता 
है । पत्तोके भिध्रण से कसेले भौर किंश्चित्‌ उष्ण भिरिकी 
नदियों का जल पीना पडता है । अनियत समय सींक पर भुना 
हआ मास खाना पड़ता दै । घोडे के पी पीथे दौढने के कारणं 
मेरी सधियो मे ददं होने लगा दै जिससे राधिके समयमे 
आयामसे सो भी नहीं सकता फिर ब्त सबेरे दासीपुत्र 
ओौर इन्तो से धिरे हुए बदैलियो दयया वन फे कोलाहल सेमे 
जगा दिया जाता हं । भर इतने से ही मेरा कष्ट दूर नहीं होता | 
फोड़े के ऊपर एक भौर फुड़िया निकल आई । कल शमे पी 
छोडकर शग का पीठा करते करते महाराज एक आश्रमम जा 
पहुचे ओौर मेरे भोग्य से शङ्खन्तला नाम की तापस्तक्स्या पर 


कालिदास के नारक ६२९ 


उनकी दष्ट पड गद । उसे देखने के बाद अब वे नगर लौटने की 
बात ही नही करते । यदी सोचते सोचते ओखो के सामते प्रभात 
हो जाता है । अब क्या रास्ता! 


शङ्खन्तला महार्री मे गाती है- 
तञ्फ ण जाणो हिअअ मम उण कामो दिवापि रत्तिम्मि । 
णिग्धिण तवडइ्‌ बलीअ तुह ॒वुत्तमणोरहाद अगाई ॥ 
( ठृतीय अङ्क ) 
-्मैतेरे हृदय को नही जानती | लेकिन यह्‌ निर्दय प्रेम, 
जिनके मनोरथ तुममे केन्द्रित है एेसे मेरे अद्धो को, दिन ओर 
रात कष्ट देता है | 


मह्ुए का मागधी मे भाषण सुनिये-- 


एकरिशि दिशे खडशो लोहिअमच्छे मए कप्पिदे ! जाव 
तश्श उदलब्भन्तल्े पेक्खामि दाय एशे लदणभासुरअगुलीअअ 
देक्िअ । पच्छा अहके शे भिक्जाञअ दशअन्ते गहिदे भवमि- 
श्शोहि । माले वा मुचेह वा अअ भो आअमवुत्तन्ते । (पोंचर्बोअङ्क) 


--एक दिन मैने रोहित मचली को काटा। व्योंदही मैने 
उसके उद्र फे अन्दर देखा तो मुञ्चे रनर से चमचमाती एक 
अगूटी दिखाई दी । फिर जव मैने उसे बिक्री फे ल्िये निकाल 
कर दिखाया तो मै इन लोगो के दयार पकड जिया गया । अव 
आप चाहे मुञ्चे मारे या छोड । इसके मिलने की यही कहानी हे । 


मालबिकामिभित्र ओर बिकमोवेशीय नाटको मे भी प्राक्त 
का प्रयोग हआ हे! मालविकाभिमित्र मे चेटी, बङ्कलावलिका; 
कौमुदिका; राजा की पटरानी; मालविका; परिचारिका ओर 
विदूषक आदि प्राकृत बोलते है । यर्हो आछ्ृत के सवाद बडे 
सन्दर बन पडे है । बिक्षमोवेशी मे रम्भा, मेनका, चिघरेखा, 
ठर्वशी आदि अप्राय, राजमहिषी; किराती, तापसी आदिं 
खी पात्र तथा बिदृषक प्राक्त बोलते है । अपञ्चशमे भी छं 
सुन्दर गीत दिये गये है- 


६२५ पाक्त खाहित्य का इतिद्ास 


हउ पड़ ॒पुलिद्धमि आक्खदहि गअवसं 
ललिअपदारे' णासिअतरुबरु । 
दूरषिणिजिअससहरकन्ती 

दिष्टी पिअ पह सयु जन्ती ॥ 

--हे गजवर 1 मँ तुक से पृष रहा ह, उत्तर दे । तू ने अपने 
सुन्दर श्रहार से धृक्षौ का नाशक्र दियादहै। दूरसे ही चन्द्रमा 
की कान्ति को जीतने केलियेमेरी प्रियाको क्यातूने प्रिये 
सन्मुख जाते देखा हे. ! 


दूसरा गीत देखिये- 
मोरा परहुअ हस र्हग 
अति ग पव्वअ सरि कुरग । 
तुज्मह कारणे रण्ण भन्ते 
को ण हु पुच्छ मइ रोअन्ते॥ 
--मोरः, कोयलः हस, चक्याक, अमर, गज, पर्व॑त, ससित , 
कुर्ग इन सन मे से तेरे कारण जगल मे भ्रमण एव रुदन करते 
हए मैने किस किस को नदीं पूञ्छा ¢ 


भीहषं के नाटक 


शरीहुषे ( ईसवी सच्‌ ६०० ४८ ) नेः पियदर्भिकार, रताबलीर 
ओर नागानन्व्‌ मे प्राकृत भाषां का प्रचुर प्रयोग किया है | 
नाटिकार्भो मे, पुरुष-पा्घ्रो की सख्या कम है तथा श्नी-पत्रि जर 
विदुषक आदि प्राकृत मे बातचीत करते दै । प्य मँ महार्वी 
के साथ शौरसेनी का भी प्रयोग हभ दै । प्रियदर्चिका मे चेरी, 


१ प्रूम० आरण कारे द्वारा सम्पादित, गोपारटनारायण पएष्ड ० 
यम्बद्रं द्वारा १९२८ सें प्रकाश्चित्त । 

२ ० पमण जोगरेकर द्वारा १९०५७ मे सम्पादित्त । 

६ भार० आरण देशपाण्डे मीर घीण केण जोशी ह्वारा सम्पादित, 
चादर अुकदिपो, बभ्बदं रा प्रकाशित । 


भ्रीहषे के नाटक दरद 


आरण्यका ( प्रियदर्शिका ), वासवदत्ता, काचनमाला, मनोरमा 
ओौर विदूषक आदि प्रार्ृत मेँ बातचीत करते हैँ । घ्रारिण्यका 
के छुं गीत देखिथे- 
घणवधणसरद्ध॒ गञजण दटद्रण माणस एदु । 
अहिलसहइ राभहसो दअ घेडण अप्पणो बसई ॥ 
--वबादलो के बन्धन से सरुद्ध आकाश को देखकर राजहस 
अपनी प्रिया को लेकर मानसरेषर मे जाने की अभिलाषा 
करता हे । 


फिर- 

अहिणवराअकखित्ता महृअरिआ बवामएण कामेण । 

उन्तम्मडइ पत्थन्ती दटट्‌ पिअदसण दद ॥ ( ठृतीय अद्ध ) | 

वक्र काम के द्वारा अभिनव रागमे क्षिप्र मधुकरी अपने 
दयिता फे प्रियदशंन के किये प्राथेना करती हई व्याकुल होती है । 


रल्नाघल्ली मे वासवदत्ता ओर उसकी पस्वारिकाये आदि 
म्राङ्कत मे वार्तालाप करती हे । कौशाम्बी के राजा वत्स का मित्र 
वसन्तक राजा को एक शुभ समाचार सुना रहा दै- 


ही ही मो अच्चरिअ अच्चरिभ। कोलवीरललादेणावि ण 
तादिसो पिभवसस्स हिअअपरितोसो जादिसो मम सभासादो 
अल्ल पिअवअण सुणिअ हनिस्सदित्ति तक्षेमि । ता जाव गदु 
पिअवअसस्स णिवेदहस्स । ( परिक्रम्याबलोक्य च ) कध एसो 
पिअवअस्सो जधा इम लेव्व पडिबालेदि । ता जाब ण उवस- 
प्पामि । ( इप्युपस्चप्य ) जअदढु जअदु पिञव्रस्सो । भो वअस्स । 
दिहिभा बडढसे तुम समीहिदकजसिद्धीए । ( वृतीय अङ्क ) | 


अरे आश्य 1 आश्चये । नै सममता हः मुका से प्रिय वचन्‌ 
सुनकर जेसा परितोष मेरे श्रिय वयस्यको होगा षेसा उसे 
कौशाम्बी का राशय पाकर भी नदीं हो सकता । इसलिये मै अपने 
प्रिय सखा कै पास पर्ुैवकर इस समाचार को निवेदन करूगा । 
( धूमकर ओर देखकर ) मेरा प्रिय सखा इसी दिशा की ओर 


दर प्राङ्तं सास्य का शतदास 


देखते हुए खडा है जिसे जान पडता हैः बह मेरी ही प्रतीक्षा 
मे हेः । अस्तु, पास मे जाता ह ( पास जाफर ) प्रिय वयस्यकी 
जय हो । हे वयस्य 1 तुम्हारे इष्टकाये की सिद्धि होने से तुम बडे 
भाग्यशाली हो । 

नागानन्द मे सरक्त का प्राधान्य है । यहो मी नटी, चेदी 
नायिका, मलयवती, प्रतिहारी तथा बिदुषकः विर ओर किद्कर 
आदि प्राङ्त मे वातीलाप करते दै। किङ्करके मुखसे यों 
मागधी बलवार गई है- 

एद लन्तसुअजुभल पलिहाय आज्ुह बञ्मसिल । जेण तुम 
लत्तसुभविण्णोवलकिखिद्‌ गरुडो गेण्िभ आदाल करिरसदि 
( चतुथे अङ्क ) | 

--ईइस र््ताडुक-युगल को धारण एर बध्यशित्ता पर आरोहण 
करो जिससे रक्त अश्युक चिह्न से चिहित तुम्हे भरहण करके गरुड 
तुम्हारा आहार करेगा । 


भवभूति के नाटकं 
भवभूति ( ईैसवी सन्‌ की सातवी शताब्दी ) के महावीर 
चरित, मालतीमाधव ओर उत्तररामचरित नारको मे सस्कृतं का 
प्राधान्य पाया जाता है । सस्छरृत के आदशे परदही उन्हे 
शौरसेनी का प्रयोग किया दै । बररुचि आदि फ पराकृत- 
व्याकरणं के प्रयोग यहो देखने मे आते हैः । 


युद्राराक्षस 
विशाखदन्त (ईसवी सन्‌ की नौवी शताब्दी) के युद्रायक्षस^ मे 
प्रक्रत के प्रयोग मिलते दे, यद्यपि यहो भी सस्त को दी महन्तं 
दिया गया हे । शौरसेनी, महाराष्रौ ओौर मागधी का प्रयोग यदो 
किया गया हे । चन्दनदास का शौरसेनी मे एक स्वगत सुनिये 
चाणकम्मि अकरणे सहसा सदायिदस्स बष्ैदि। 
णिहोसस्सवि सका कि उण सजाददोसस्स ॥ ( अङ्क २) 


१ हिरेन्राण्ड, बेसद्टौ, १९१२ 


मुदाराद्स दर 


-निदेय चाणक्य के द्वारा किसी निर्दोष पुरूष को बुलाये 
जाने पर भी उसके मनमे शङ्का उपन्नहो जाती है, फिर 
अपराधी पुरुष की तो बात ही क्या? 


क्षपणक मागधी से बातचीत करता है-- 

शाशणमलिहन्ताण पडिवय्यध मोहवाधिवेय्याण | 

जे पठममेत्तकड्अ पश्वापश्च उवदिशन्ति ।॥ ( अङ्क ४ ) 

--क्या तुम मोहरूपी व्याधि के वेय अहन्तों के शासन को 
प्राप्त करते हो जो प्रारम्भ मे मूहुत्ते मात्र ॐ लिये कटु किन्तु बाद्‌ 
मे पथ्य का काम करनेवाली ओौषधि का उपदेश देते है ? 

वजलोमा की मागधी मे उक्ति देखिये- 

यद्‌ महध लनकिदु शे पाणे विहवे इल कलत्त च । 

ता पकलिदलध विश विअ लाआवश्च पअत्तेण ॥ ( अङ्क ७ ) 


--यदि अपने प्राण, बियव, छ्ुल्ल ओर कलत्र की रक्षा करना 
चाहते हो तो विष की भाति रजा कै लिये अपथ्य (अबाह्मनीय) 
पदाथे का प्रयतनपूवेक परिप्याग करो । 

वेणीसंहार 

भटूनारायण ८( ईसवी सन्‌ की आठवी शताब्दी के पू ) के 
वेणीसहार+ मे शौरसेनी की ही प्रधानतां है! तीसरे अक के 
आरभ मे राक्षस ओर उसकी पी मागधी मे बातचीत करते हे । 


ठरितविग्रहराज | 
सोमदेव के लल्ितषिग्रहरज नाटक मे महाराष्ट, शौरसेनी 
ओर मागधी का प्रयोग हुभा ह ।२ 


9 आार० भारण० देद्रापाडे द्वारा सम्पादितः, दादर क डिपो, बम्ब 
द्वारा प्रकाशित । 

२ पिद का प्राद्र भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ ५६। यह नारक 
कीणान द्वारा एण्टीक्षेरी २०, २२१ पृष्ठ ओर उस्केबादके पर्रम 
छुपा हे । 


६२६ पराङृत साहित्य का इतिहास 
अद्ुतदर्षण 

अद्धुतद्पेण नारक के कतौ महादेव कवि है, ये दक्ठिण के 
निवासी थे । इनके गुरु का नाम बालकृष्ण था जो नीलकण्ठ 
विजयचम्पू के केतौ नीलकट दीक्ठित के समकालीन थे । नीलकटठ 
विजयचम्पू की रचना सन्‌ १६३७ मे हई थी, इसलिए महादेव 
कवि का समय भी इसी के आसपास मानना चाहिये । अद्भुत- 
देण के ऊपर कवि जयदेव का प्रभाव लक्षित होता है । सरफ़रत 
करा इसमे आधिक्य है । सीता, सरमा, ओर त्रिजटा आदि स्री 
पाच्च तथा षिदूषक ओर महोदर आदि प्राकृत मे बातचीत करते 
ह । इसमे ९० अक हँ जिनमे अब्द द्यरा राण के पासं सदेश 
ले जने से लगाकर रामचन्द्र के राज्याभिषेक तक की घटनार्थ 
का बणेन है 1 राक्षसिनिर्यो शरुपेणखा की मरत्स॑ना करती हुई 
कहती हे- 

अयि मूढे । अणत्थआरिणि सुप्पणहे ! भक्खणणिभित्त तुम्देहि 
मारिदा जाणह त्ति! परिकुषिदो भटवा जीवन्ती एव्व अम्हे 
इक्छराण भक्खेण कारिस्सदि । ता समरगथस्स भत्तुणो पुरे 
एव जाणउनत्तन्त णिवेद्म्ह । तदो ज होइ त होदु । 

-अयि मूढ, अनथंकारिणि सूपनले । तुमने अपने खाने कै 
लिये जानकी को मार डाला है । भतौ कुपित होकर जीधित 

(+ मे दी दमलोगों को कुत्तो को चिल्लायेगे । इसक्तिए चलो 

र मै जाने के पूरे ही भर्ताके समक्ष जानकी क्रा समाचार 
निबेद्न करदे । फिर जो होना होगा सो देखगे | 


रीलाबती 


मलयालम के सुभसिद्ध लेखक रामपाणिवाद्‌ की ज्लिखी हु 
यह्‌ एक वीथि है जिसकी स्वना श्री शताब्दी कै मभ्यं 
हई थी ।' बीथिमे एक ही अक रहता हैः जिसमे एकःदोया 


क ९ जनरक भोवि द दरावभकोर धूमिवसिदी लोरिपुण्र भैसु सकि 
रामर, ३, २ ३, द्रावनकोर, १९४५ मै परकारिक्त । 





पराङत में सट्क ६२७ 


अधिक से अधिक तीन पात्र रहते हेः शगार रस की यदो प्रधानता 
होती है ।* रामपाणिवाद राजा देवनारायण की समभाके एक 
बिद्राच्‌ थे ओर राजा का आदेश पाकर उन्होनि इस नाटक का 
अभिनय कराया था। लीलावती कनौटक के राजा की एक 
खन्दर कन्या है । उसे को हरण न कर ले जाये इसलिये राजा 
उसे छन्तल के राजा वीरपाल की रानी कलावती के पास सुरक्षित 
रख देता है । लेकिन बीरपाल राजकुमारी से प्रेम करने लगता 
है । यह देखकर कलावती को ईष्यो होती ह । इस समय बिदूषक 
रानी कलाघती को सोप से उसवा देता है ओौर फिर स्वयही 
उसे बचा लेता है । कलावती को आकाशवाणी सुनाई पडती है 
कि लीलावती से राजा का विवाह कर दो । अन्त मे लीलाबती 
ओर वीरपाल का विवाह हयो जाता हेः । यही प्रेमकथा इस नाटक 
का करथानक है | 
प्राञत मं सष्क 

भरत के नास्यशाख् मे स्क ओर नारिका का उद्ञेख नही 
मिलता । सवैभ्रथम भरत के नाश्यशास्र के टीकाकार अभिनवशाप्त 
( ईसवी सन्‌ की १० वीं शताब्दी के आसपास ) ने अपनी दीका 
मे ( नाल्यशाख, जिल्द २, प्र ४०७, गायकबाड ओरिएण्टल 
सीरीज, १६३२४ ) कोहल आदि दारा लषित तोटक; सष्टटकः ओर 


कनोरा मययिणोनोेनकोमकय् 


१ वीध्यामेको भवेदक कशिदेकोऽन्न कल्प्यते । 
आकाशा षितंर्क्तेशित्रा भ्रद्युक्तिमाधित ॥ 
सूचयेद्‌ भूरिश्वगार िंचिदन्याच्‌ रसान्‌ भरति । 
मुखनिर्वहणे सधी भर्थप्रह्धतथोऽखिरा ॥ 
--सा्िस्यदपंण &, २५३ ४ 
२ डाक्टर पुण एन ० उपाध्ये डोब, हकश्षीशक, विदूषक, ( प्राक्त के 
विडसो अथवा विरसो रूप से ) अज्जुका, भदट्दारिका, माषं आदि 
कदो की सौति सष्क शब्द्‌ को मी सर्त का रूप नहीं स्वीकार 
करते । उनका कष्टना हे कि सक शब्द्‌ समवत काविद्धी भाषाको 
श्द्‌ है जो जा शब्द्‌ से बना दहै जिसका अर्थे नरष्य । श्षारदातनय 


६२८ ्राङ्त सौहित्य की इतिहास 


रासकं की परिभाषा देते हुए सट्क को नारिका कै समान बताया 
है । हेमचन्द्र ८ ईसवी सन्‌ १०८६ ११७२ ) के कान्यानुशासन 
( प° ४४४ ) के अनुसार स्हक की रचना एक दही मषामे 
होती है, नाटिका की भांति सस्छृत ओौर प्राकृत दोनो मे नदीं । 
शारदातनय ( ईसवबी सन्‌ १९१७५ १२४० ) के भावप्रकाशन ( प्र 
२४४; २५४, २६६ ) के अनुसार सद्क नारिका का ही एक भेद 
है जो नरप्य के ऊपर आधारित दै । इसमे कैशिकी नौर भारती 
युत्ति रहती हे, रौद्ररस नही रहता ओर सधि नही होती । अद्ध 
के स्थान पर सदह्क मे यवनिकातर होता दै, तथा इसमे छादन, 
स्खलन, भान्ति ओौर निह्नव का अभाव रहता है । साहिन्य- 
दर्पण ( ६, २७६-२.७७ ) के अनुसार सङ्क पूणेतया प्राकृत मे ही 
होता है ओर अदुभुत रस की इसमे ्रधानता रहती दे । कपूर- 
मजरीकार ८१९ ६)ने सष््कको नाशिका के समान बताया दहै 
जिसमे प्रवेश, विष्कभ ओर अङ्क नही होते । स्क मे अङ्को 
यवनिका कहा जता हेः । प्राय किसी नायिका के नामपरदी 
सष्टक का नाम रक्खा जाता हैः । राजशेखर ने इसे प्राक्रुतबध 
( पाडडबध ) कहा है, गत्य द्वारा इसका अभिनय किया जाता 
है ( सद्रभम्‌ णश्विदञ्व ) । कपूरमजरीः प्राछ्त का एक सुप्रसिद्धं 
सट्क हेः | 
करमजरी 
कप्पूरमजरी, बिलासबती, चदलेहा, आनदसुदरी ओौर सिगार 
मजरी इन पोच सदो मे से विलासवती को द्खोड़कर बाकी के 


ने भावगप्रकाशन में स्क को सृष्यमेदास्मक बताया दै । दैसिये श्वन्धरेष्टा 
करी भूमिका, परण २९। 
१ सो सोत्ति भण्णहु जो णाडिभाष् भणहरह । 
फि उण पमेसविक्खभकाषद केवर ण दीसति ॥ कपुरमरी १ १ 
र मनमो््नघोष द्वारा विद्ठसतापूर्णभूमिका सहित कषपावित, युमिष- 
कंदी भौव फरकन्ता द्वारा सम्‌ १९३९ में प्रकारित । द्टेन कोनो क्षी 
केपूरम॑लरी- दावं युमिषर्िरी, दैम्निज से १९०१ द परकारिते 


कषंरमलगी दर१ 


सष्रक उपलब्ध हं । इनमे कपरमजरी खनसे अधिक महत्त्पूणे है । 
कपृरमजरी के रचयिता यायाब्ररबशीय राजशेखर ( समय ईंसवी 
सन्‌ ६०० के लगभग , हे । कपररमजरी कै अतिरिक्त उन्होने 
बालरामायण; बालभारतः विद्धशालमजिका ओर काव्यमीमासा 
कीभी स्चनाकी दै। राजशेखर नाटककार की अपेक्षा कवि 
अधिक थे । अपनी भाषा के उपर न्ह पूणे अधिकार है। 
सतः, चन्द्रोदय, चचरी नृत्य आदि के बणेन कपैरमजरी मे 
बहुत सुद्र बन पडे है । कपरमजरी को प्राकृत मे लिखने का 
नारककार ने कारण बताया है- 
परसा सक्कअवधा पाडअबधो बि होई सुडमारो । 
पुरिसमहिलाण जेत्तिअमिहन्तर तेत्तिअमिमाण॥ 
--सस्छत का गठन परुष ओर्‌ प्राकृत का गठन सुङ्कमार हे । 
पुरुष ओर महिलाओ मे जितना अन्तर होता है उतनादही 
अन्तर सस्छरत ओर प्राक्त काल्य मे समना चाहिये । 
करपंमजरी मे कुल भिलाकर १४४ गाथाये है जिनमे १७ 
प्रकार के छद्‌ प्रयुक्त हए है, इनमे शादूलविक्रीडित, वसन्ततिलका; 
छक, खग्धरा आदि प्रधान है । गीति सौन्दये जगह जगह दिखाई 
देता है । इसमे शौरसेनी का प्रयोग हआ है ॥» 
प्रेम का लक्षण देखिये- 
जस्सि बिअप्पघडणाइ कलकमुक्को 
अतो मणम्मि सरलन्तणमेइ भावो । 
एक्केक्कअस्स पसरन्तरसषप्पवाहो . 
सिंगारबडिढअमणोहवदिण्णसारो ॥ ( जवनिकातर ३) 


१ स्टेनकोनोने अपनी कपूरमजरी छी प्रस्तावना मँ कषुरमजरी 
फे गद्यभाग मे शौरसेनी ओर पथयभाग मे महाराष्ट्री प्राक्त पाये जाने फा 
समर्थन किया था, भौर तदनुसार उन्न इस थका सपादन भी 
्षिा था, ऊेकरिन डाक्टर मनमोहनवोष ने जप्रनी तक॑पूणं युक्तियो द्वारा 
* दस मत को अमान्य किया है, देखिये मनमोहनघोष छी कपूरमजरी 
की भूमिक्रा। 


दर्द० प्राङ्त साहत्य का शंतहास 


--जिसमे मन का आतरिक भाव सरलताको प्राप्र होता 
है, जो विकल्पों के सघटन आदि भौर कलक से युक्त है, जिसमे 
एकं दूसरे के लिए रस का प्रवाह बहता दै, शन्गार द्वारा जो 
बृद्धि को प्राप्र होता है ओर मनोभव कामदेव से जिसका सार 
प्राप्न होता हेः बह प्रेम है। 

यहो कौलधमे के स्वरूप का व्याख्यान किया गया है- 

रण्डा चण्डा दिक्खिदा धम्मदारा 
मञ्ज मस पिज्ए खञ्जए अ। 
भिक्खा भोऽ्ज चम्मखड च सेञ्जा 
कोलो धम्मो कस्स णो भादि रम्मो ॥ (जवनिकातर १) 

--कोई चण्ड रण्डा ध्मदारा फे रूप मे दीक्षित की गई है, 
मद्यका पान करिया जातादै ओर मास का मक्षुण किया जाता 
| भिक्षा मोग कर भोजन करते हेः चमंखड पर शयन करते 
टै, रेखा कौलधमं किसे प्रिय नही ? 


विखास्वती 


विलासवती प्राकृतसबेस्व के रचयिता मकंण्डेय ८ ईैसबी सस्‌ 
की लगमग श०बी शताब्दी ) की कृति है । इुभोग्य से यह्‌ कृति 
अनुपलब्ध है । विश्वनाथ ८ श्वी शताब्दी ) के साहिप्यदपेण 
मे बिलासबती नाम कै एक नास्य रासक का उल्लेख मिलता हैः 
सभवत यहं कोद दुसरी सचना हो । माकंण्डेय ने अपने प्राकृत. 
सबेस्व ( ४. .१३१) मे बिलासवती फी निश्चलिखित गाथा 
उदूत की है- 
पाणाअ गो भमरो लज्भह दुक्ख गष्टेयु । 
सुहाअ रस्न किर दोष रण्णो 


चन्दङेहा 


चन्द्लेहा कै कता शद्रदास पारशव वश मे उत्पन्न हुए थे ॥ 
तथा सद्र ओर श्रीकण्ठ के शिष्यथे। ये कालिक फे रष्मेषाले 
थे, सभ्‌ १६९० कै आसपास शृन्होमि चन्दे फी स्वना शी 


चंदलेहा ६३१ 


थी । चन्दलेहा मे चार यवनिकातर हैः जिनमे सानवेद ओर 
चन्द्रलेखा के पिवाह का बणेन है । श्ञाररस की इसमे प्रधानता 
हैः शेली ओजपूणे हे। चन्दलेदा की शैली कषैरमजरी की शेली से 
बहुत इदं भिलती है, कपृरमजरी के ऊपर यह आधारित है । 
काल्य की दृष्टि से यह एक सुन्द्र स्वना है; यद्यपि शब्दालकारों 
ओर समासात पदावलि के कारण इसमे शरत्रिमता आ गईं हे । 
पद्यों मे प्राङृतिक दृश्यों के वणेन सुन्दर बन प्डे है । छन्दो की 
विविधता पाई जाती है । अन्य सट्क सचना की भाति इस 
पर भी सस्त का प्रभाव स्पष्ठ है| बररुचि के प्राकरतप्रकाश के 
आधार पर इस मन्थ की र्चनाकी गई है, जिससे भषामे 
छृत्रिमता का आं जानां स्वाभाविक है। सदटरक का यहो जिन्न 

लिखित लक्षण बताया है- 


सो स्मो सहभये किल णाडिथाए 
ताए चउज्जवणिच्मततर बधुरणो । 
चित्तत्थप्थसुततिअरसो परमेक्ठभासो 
विक्खभमादिरहिओ कदि वुद्हि ॥ 
सट्क नारिका का सहचर होता हे, उसमे चार यब- 
निकातर् होते है, विविध अथं ओर रस से बह युक्त होता इ 
उसमे एक ही भाषा बोली जाती दहे, ओर विष्कभ आद्रि 
नहीं होते । 


नवचन्द्र का चित्रण देखिये- 
चन्दण चच्चिअ-सव्व दिसतो 
चार-चओर सुहाई णतो । 
दीह पसारिअन-दीहिइ वृदो 
दीखह्‌ निण्ण रसो णव चन्दो ॥ ३ २१) 
--समस्त दिशा को चन्दन से चर्चित करता हुभा, सु्द॑र 
नवेकोर पक्षियां को सुख प्रदान करता हभ, अपनी किरर्णो के 
समूह को दुर तक प्रसारित करता हआ सरस नूतन चन्द्रमा 


दिखारईदेरहादै। 


खन प्राकृत सादहत्य क्र दतदह्यस 


आनन्दमुन्दरी 

आनन्दसुन्दरी* के कतो घनश्याम का जन्म ईसव्री सन्‌ 
१७०० मै महाराष्टमे हभ था 1 २६ बषं की अवस्थामे ये 
तजोर के तुक्छोजी प्रथम (सन्‌ १७२९-३५ ) के मन्त्री रहे | 
घनश्याम महाराष्टचूडामणि ओर सवेभाषाकवि कहे जाते थे, 
सात-आठ उक्ति भौर लिपियोंमे निष्णातथे ओर कटीरवबके 
रूप मे प्रसिद्ध थे । जैसे राजशेखर अपने आपको बाल्मीकि का 
तीसरा अवतार मानते थे, वैसे ही घनश्याम अपने को सरस्वती 
का अवतार समते थे । इन्होने ६४ सस्त, २० प्राक्त ओर 
२० भाषाके प्रन्थोकी रचनाकीदहै। ये अन्थ नाटक; काव्य, 
चम्पू, व्याकरण; अलकार ओर वशेन आदि विपयों पर लिखे 
गये है । उन्होने तीन सषटरकों ॐ रचना की थी--वेङ्ुटचरित, 
आनन्दसुन्दरी तथा एक अन्य ! इनमे से केवलं आनन्द 
सुन्दरी ही उपलब्ध है । आनन्दघुन्दरी की स्वना मे राजशेखर 
की कर्षरमजरी की हाया कम हे, मौलिकता अपेक्षाशत भविक | 
घनश्याम के अनुसार सट्क मे रमनाटक न्ने से वह्‌ 
अपहासभाजन होता है, इसलिए आनन्दसुन्दरी मे गर्भनारक 
का समावेश किया गया है । इसमे चार जथनिकातर है । प्रा 
इस समय बोल चाल्ञ की माषा नहीं रह गर्‌ थी, इसलिए रेखक 
भराछ्त व्याकरणो का अध्ययन करक साहिव्य सजेन किथा करते 
थे ! इसलिए पाणिवाद ओर रुद्रदास भादि लेखों फी भोति 
घनश्याम की श्चनामे मी भाषा की ष्तनिमता दी अधिक दिखा 
देती है । मराटी माषा के बहुत से शब्द्‌ भौर धाय यही पा 
जाती दहे । भहूनाथने इस पर सस्कृेत मेः व्याख्या ज्लिखी है| 
"५ कोराजाको समर्पित करते क्षमय धात्री की उक्ति 





१ इा० ए, पन० उपाध्ये द्वार सम्पादिस भौर भोतीक्षाष* 
बनारसीदास, वना द्वार १५५५ में पअक्षारिकष। 


सिगारभनसी ददद 


जम्मणो पहुदि बडिढदा मए 
लालणेहि विविहेष्टि कण्णा । 
सपद्‌ तुह करे समपि 
से पिओ गुरुअणो सदी तुम ॥ 
--जन्म से विविध लालन पालन के द्वारा जिस कन्याको 
मैने बडा किया; उसे अव मै तुम्हारे हाथ सीप रही हू, भब तुम 
इसके प्रिय, गुरुजन ओर सखी सभी कद्ध हो । 


सिगारमंजरी 

विच्येश्र की श्ृ्गार मजरी प्राकृत साहिप्य का दूसरा सद्र 
है । विन्ेश्वर लदमीधर के पुत्र ओर शिष्य थे तथां अलमोडा के 
निवासी थे । इनका समय ईसवी सन्‌ की श८्वीं शताब्दी का 
पूबोधं माना जाता है । विश्वेश्वर ने' अल्पय मे दही अनेक भ्रन्थों 
की रचना की जिनमे नवमाक्लिस नाम की नारिका भौर श्र्वार 
मजरी नामक सट्क मुख्य हः । डाक्टर ए० एन ० उपाध्ये को इस 
सष्टक की हस्तक्तिखित प्रतिय उपलब्ध हई है जिनके आधार 
पर उन्होने अपनी चन्दलेहा की बिद्रतापूणे भूमिका मे इस 
मन्थ का कथानक प्रस्तुत किया हे । राजशेखर की कपू मजरी 
ओर श्गारमजरी के बणेनों आदि मे बहूत-सी समानताये पायी. 
जाती है । दोनो दही अ्न्थकासें ने भास की वासवदत्ता, कालिदास 
के मालविकाभिमित्र तथा हषे की रल्नावलि ओर प्रियदर्शिका का 
अनुकरण किया है! श््धारमजरीमे कवि करी मौलिक प्रतिभा 

के दशन होते हे, भाषा शेली उनकी भ्रसादशुण से-सपन्न दै । 


रभामजरी 


रभामजरी 7 कतौ प्रसन्नचन्द्र कै शिष्य नयचन्द्र हैर जो 
पहले विष्एुके उपासकथे ओौर बाद्मे जेनहोग्येथे। षट्‌ 


9 काभ्यमारा सीरीज्ञ, भाग ८ में ब्रम्बहे से प्रकार्ित । 
१ रभामजशीमे साहसिक मरादी के प्रयोग भिक्तः इश्च 
शटि से य पन्थ बहुत मस्व का हे-- 


भाषा्भं मै कवित्त करने मे ओर राजां का मनोरजन करने 
भ ये शल थे । नयचन्द्र ने अपने आपको श्रीहषे ओर असरः 
चन्द्रकवि के समान प्रतिभाशाली बताया हैः । अपनी रभामजरी 
को भी उन्होने कपूरमजरी की अपेक्षा शरेष्ठ कहते हुए उसमे कवि 
अमस्चन्द्र का लालित्य भौर श्रीहषै की वक्रिमा स्वीकार की दैः । 
लेकिन वस्तुत बसत के वणेन आदि प्रसगो पर नयचन्द्र ने 
कपूरमजरी को आदश मानकर ही अपने सरक की रचना की हे । 
नाटककार के खूप मे लेखक बहुत अधिक सफल हुए नदीं जान 
पडते । रभामजरी मे तीन जवनिकातर है, इसमे सस्केत का 
अ प्रयोग हृ है । नयचन्द्र का समय १४ वी शताब्दी का 


जरि पेखिरा मस्त कावरी केश्चकरापु । 

तरी परिस्खङिखा मयूराचे पिच्छप्रतापु ॥ 

जरि नयनविषयु केखा वेणीदड । 

तरि साक्षाजारूश्नमण(र)श्रेणीदड्क ॥ 

जरि दग्गोष्वरी आखा विसार भद्ध । 

तरि अरद्ध॑चन्दरमडलु महरा अर्णायु जाद्यं । 

भूञ्गगल जाणु दवेधीङृतकदप्वापु । 

जयननिजितु जारा षु नि प्रतापु ॥ 

मुखमडद जाणु श्श्चांकं देवताे मडद्ध । 

सर्वागसुन्द्रता भूस्तिमदुकाञ्यु ॥ 

क्यदुम जसे सर्व॑कोकाशाविभा्ु ! ( जवनिकासर १ ) 

-जब मरतक के उपर केशकराप वैखा तो वह मयुर के पस की 

शोभा जान पड़ी । वेणीद्ह अमरो फी पक्ति की मति भ्तीत हुई, 
चिश्चा मस्तक अर्धचन्द्र के मडरुकी भोति जान पङ्घा। भदगर 
कामदेव के ट्टे हुए धनुष की भाति जान प्रदा । पुरारे नयने ने खअन 
पक्षियों फो प्रताप््टीन कर दिया । सुखमदक चन्व्रदेवता के मछ फे 
समानं जान पा । सवं अग की सुभ्व्रता भूर्तिमान काम के समान प्रतीत 
हृं । कदपदुम की भोति सथ शोणो छी भापरा का पिभाम जान पष्ठी । 


रभामजरी ५३९५ 


अन्त माना जाता हे।१ इन्होंने हम्मीर महाकाव्य तथा अन्य अनेक 
जेनम्रन्थो की स्चनाकीदेः। 

एक उक्ति सुनिये- 

रासहवसहतुरगा जूजआरा पडिया डिभा । 
न सहति इक इक इक्केण विणा ण चिदूढति ॥ 

-रासमः, व्रषभ, तुरग, ययूतकार, पडत ओर बालक ये एक 
दूसरे के बिना अकेले नही रह सकते । 

वसन्त के आगमन पर बिरहिणियों की दशा देखिये- 

मयको सप्पको मलयपवणा देहतवणा | 
कहूसदहो रुदो कुसुमसरसरा जीषिदृहरा ॥ 
बराेय राई उजणडई णिहपि ण खण। 

कह हा जीषिस्से इह विरदिया दूरपहिया ॥ 

--बसन्त फे आगमन पर जिसका पति विदेश गया हुभा है 
देसी विरहिणी केसे जीवित रहेगी ? उसे श्रगाक सर्पक के समान 
प्रतीत होता है, मलय का शीतल पन दें को सतप्र करता दै, 
कोकिल की हू डद रौद्र माद्धम होती है, कामदेव के बाण 
जीवन को अपहरण करने बाले जान पडते हैः उस भिचारी को 
रात्रि के समय एक क्षण भी नीद्‌ नदीं आती | 


तकया 


१ डा० पीण पीरक्॑न ओर रामचन्द्र दीनानाथ श्राखी द्वारा सपादित 
तथा निर्णयलागरं प्रेस) अम्बर द्वारा सन्‌ १८८९ सें प्रकारित । 


दसर्बो अध्याय 
प्राद्तव्याकरण छन्द-कोष तथा अदकार-ग्र््थ 
म प्राङ्त ८ $सवी सन्‌ की छटी शताब्दी 
से जेर १८ षीं श्चताब्दी तक ) 
( क ) प्राक्त व्याकरण 


सस्त का उद्भव वेदपाटी पुरोहितो के यर्हो हृ था 
जब कि वैदिक ऋनचवाओं को उनके मूल रूप मे सुरक्षित रखने 
के लिये सस्कृत भाषां की शुद्धता पर जोर दिया गया | प्राक्त 
के सम्बन्ध मे यह बात नहीं थी । बह बोल्वाल की भाषा थी, 
इसलिये सस्कृतं की भाति इस पर नियन्त्रण रखना कठिन था । 
प्रात भाषा के व्याकरण सम्बन्धी नियम सस्करृेत की देखदैखी 
अपेश्षाकृत बहुत बाद मे बने, इसलिये पाणिनि, कात्यायन ओर 
पतजलि जसे वेयाकरणो का यहो भभाव ही रहा 1 प्राक्त के 
वेयाकरणों मे चण्ड ( ईसवी सम्‌ की तीसरी चौथी शताब्दी ), 
वररुचि ( ईसवी सन्‌ की लगभग अटी शताब्दी ) ओौर हेमचन्द्र 
( ईसवी सन्‌ ११०० ) थख्य माने जाति है । इससे माद्धम होता 
है कि प्राछ्रत भाषां को वयाकरणसम्मत व्यवस्थित हप काफी 
बाद्‌ मे भिला। यह भी भ्यान रखनेकी बातद्ै किं जैसा 
प्रश्रय सस्कृतं को ब्राह्मण षिद्धानों से भिला, वेसा प्रात को 
नष्ट मिल सकरा । उल्टे, प्राक्त को म्लेच्छों की भाषा उद्धिखित 
कर उसके पठने ओर सुनने का निषेध ही क्रिया गया ! चस्तुत 
शिक्षा भोर व्याकरण की सहायता से जो सुनिश्चित ओर सुगरित 


9 कोकायतभ्‌ तकम्‌ व प्राक्त भ्रेष भाषितम्‌ । 
भरोचस्य ह्विलेनेतदू भधो नयति सव द्विजम्‌ ॥ 


( यर्बदुराण, पू १६, १५ ) 


{3 {-21(1; ६६७ 


रूप संस्छृत को मिला, प्राकृत उससे वंचित रहं गई  व्याकरणों 
मे बररुचि का प्राकरृतव्याकरण सबसे अधिक ञ्यवस्थित ओर 
प्रामाणिक दै । लेकिन इसके सूरो से अश्वघोष के नाटक, 
खरश्च लिपि के धम्मपद ओौर अधंमागधी मे लिखे हुए जेन 
आगमो आदि की भाषां पर कोरे भरकाश नदीं पडता । अवश्य 
ही पैशाची भाषा-जिसका कोई भी म्रन्थ उपलब्ध नदीं है- 
के नियमों का उल्लेख यद्टा' मिलता है । इससे प्राकृत व्याकरणों 
की अपृणेता का ही दयोतन होता है. १ 
प्राद्तम्कश्च 

माकंण्डेय ने अपने भ्राक्रतसर्वेस्व के आरभ मे शाकल्य, 
भरत भौर कोहल नाम कै प्राकृत व्याकरणकतोओं के नाम 
गिनाये है, इससे पता लगता है कि शाकल्य आदिने भी 
पराकृतव्याकरणों की रचना की दै जिनसे माकंण्डेय ने अपनी 
सामभी लीदहै। बतेमान लेखकों मे भरत ने दी सबेप्रथम 
प्राक्त भाषाओं के सम्बन्ध मे बिचार किया है। 

वररुचि का प्राछ्कतप्रकाश उपलब्ध व्याकरणं मे सबसे 
प्राचीन है| इस पर कात्यायन ( हसती सन्‌ की छटी-सातवी 
शताब्दी ) कृत मानी जने बाली प्राक्रतमजरी ओर भामह 





१ देखिये मनमोहनघोष, कपूरमजरी की भूमिका, षू १८ । 

२ डाक्टर सी० ऊुनहन राजा द्वारा सम्पादित, अडयार कावेरी, 
मद्रास द्वारा सन्‌ १९४१३ सें पका्चित, भामह भौर कात्यायन की श्रत्तियों 
गौर अगारी अयुवाद्‌ के साथ चन्तङ्कमार श्च्मां पद्धोपाध्याय द्वारा 
सम्पादित, सच्‌ १९१४ मे करूकन्ता से प्रकाशित । इसका प्रथम सस्करण 
हर्फोडं से ईसवी सच्‌ १८८४ मे दपा था । दुसरा सस्करण कौवेरू ने 
भपनी रिष्पणि्थो शौर भनुवाद्‌ के साथ भामह की टीका सित सन्‌ 
१८६८ मे छदने से प्रकाशितं कराया । इंसक्रा नयां सस्करण राभक्षाख्ली 
तैरुग मे सनू १८९९ म बनारस से जिकाका । तत्पश्चात चसतराज की 
प्राङतसजीवनी ओर खदानन्द की सदानन्दा नाम की टीका्जो सहित 
सरस्वती भवन सीरीज्ञ, बनारस से सनु १९२७ मे प्रकादित। किर 


( ईसबी सन्‌ की सातवी-भख्वीं शताब्दी ) कृत मनोरमा 
वसतराजक्रत प्राकृतसजीवनी ( इईेसवी सन्‌ की श्थवी-१बी 
शताब्दी) तथा सदानन्दकरुत सदानन्दा ओर नारययण्विद्याषिनोह- 
कृत प्राकृतपाद नाम की दीकाये लिखी गई है जिससे इस 
व्याकरण की लोकप्रियता का अनुमान किया जा सकतादहै। 
कृसवही ओर उसाणिरुद्ध के र्वयिता मलाबार के निवासी 
रामपाणिषाद नेभी इस पर टीका ज्िखी है। केरलानिवासी 
छृष्णलीलाछ्चुक ने इस के मियमो को समाने के लिए सिरि 
चिधकन्व नाम का काव्य ज्लिखा है । इससे पता लगता है कि 
प्राकतश्रकाश का दक्षिणमे भी सूच प्रचार हआ । इस मन्थ मे 
१२ परिच्छद है, इनमे नौ परिच्छेदो मे महार्री प्राक्त के 
लक्षणो का वर्णन है, दसवे परिच्छेद मे पेशाची अगर ग्यारह 
मे सागधीके लक्षण बतयेहै। ये दोनों पस्च्छिद्‌ बादके 
माने जाते है, तथा मामह अथवा अन्य फिसी टीकाकार के लिखे 
हुए बताये जाते है । १२बे परिच्छेद मे शौरसेनी का विवेचन 
है, इस पर भामह की दीका नही हे, इससे यह परिच्छेदं भी 
बाद का जान पडता है| प्राकृतसजीवनी ओौर प्राक्रुतमजरी मे 
केवल महाराष्ट का दही बणेन मिलता हे। जान प्रड्ता हैये 
लकोनों परिच्छेद हेमचन्द्र के समय से पहले ही सम्मिलित कर 
लिये गये थे । शौरसेनी को यहो प्रधान भ्राकरुत बताया हे; 
महाराष्ट का उल्लेख नदीं है । इससे यदी अञनुमान किया जता 
है कि बररुचि के समय तक महार का उक्कषं नदी ह्ुभा था | 
डाक्टर षी० एर० ज्य द्वारा पूना ओरिषएण्ड सीरीज्ञ से समू १५३१ में 
प्रकाशित । युनिवर्सिटी जोव करकनत्ता छारा सस्‌ १९४६ मेँ प्रकाशित, 
दिनेषाच्वन्व्र सरकार क्षी ध्मामर भवि द प्राक्त सेगमेजः मे प्रक्तप्रकाश्च 
का शमरेजी भनुवाद्‌ दिया है 1 ° परी° त्रिवेदी ने हसे गुभराती भदयुषाष 
फ साथ नचप्तारी से सन्‌ १९५७ मै प्रकाशित किया है । 
५ हस दीका म गाथासक्तक्षती, कपूरमजरी, सेवुषध सौर कसो 
शरदिं से उद्धरण प्रस्तुत क्रिये गए है । 





प्राङ्ृतललक्षण ६३९ 


ग्रादतलक्षण 

प्रात्र का दुस्तरा व्याकरण चण्ड का प्राकृतलक्षण है 
जिसमे तीन अध्यायं मे ६६ सूम प्राकृत का विवेचन है! 
बीर भगवान्‌ को नमस्कार कर बृद्धमत का अनुसरण कर चण्ड 
ने इस व्याकरण की रचना की है । अपञ्नरशः वैशाची ओौर मागधी 
का यर्हो एक एक सूत्र मे उल्लेख कर उनकी सामान्य विशेषतां 
बताई दँ । ङ्ध विद्वान्‌ इस भ्याकरण को प्राचीन कहते ई, ङ 
का मानना है कि अन्य प्रथो के आधार से इसकी रचना हई है । 


प्राढतकामधेब 


लकेश्वर ने प्राक्ृतकामधेु अथवा प्राक्ृतलकेश्वररावण की 
रचना की है| प्रथ के मगलाचरणसे माद्धम होता हैक 
लकेन्वर फे प्राक्रतव्याकरण के ऊपर अन्य कोई विस्तरत मन्थ 
था जिसे सक्षिप्न कर प्रस्तुत भ्रन्थ की रचनाकी गई हे। 
यहो ३४ सूनौ मे प्राकृत के नियमो का विवेचन है , बहत से 
सूत्र अस्पष्टषै। श्वं सूञ्रमे अके स्थानमे उका प्रतिपादन 
कर ( जेसे गृह = घर ) अपथश की ओर इगित करिया हे। 
अन्तिम सूत्र मे योषित्‌ के स्थान मे मिला शब्द्‌ का प्रयोग 
स्वीकार ्िया है 


सश्िष्ठसार 


हेमचन्द्र के सिद्धहेम की भाति कमदीन्धर ने भो सक्षिप्रसार 
नाम के एक सस्छत-प्राक्रत व्याकरण की रचना कीं है, इसके 


१ भूमिका भादि सहित हने द्वारा सन्‌ १८८० मेँ कलकत्ता से 
प्रकाशित । सत्यविजय जेन अथमाला की भोर से अष्मदाकाद सरे भी 
सन्‌ १९२९ मे प्रकाक्षित । 

२ डाक्टर मनोभोहनघोष द्वारा सपादित प्राङ्घतकटपतर के साथ 
परिशिष्ट नवर २ में पृष्ठ १७०-१७३ पर प्रकाशित । 

३ सवते परे रस्सेन ने अपने दररस्दीव्युष्सीजोनेस म इसके 


प्राक्रतपाद नाम के आटर्बे अध्याय मे प्राकरृतव्याकरण लिखा गया 
है, शोष सामग्री की सजावट, पारिभाषिक शब्दो के नास आदि 
मे दोनों मे कोई साम्य नही । क्रमदीच्वरने भी वररुचि काही 
अनुगमन किया हे । इनके सक्षिप्रसार पर कड टीकां लिखी 
गड है | स्वय कमदीश्वर की एक स्योपन्न दीका दै, इस दीका 
की एक व्याख्या भी है । केवल प्राकृतपाद्‌ की टीफा चण्डीदेव- 
शर्मन्‌ ने प्राकृतदीपिक्ा नामसे की । कमदीश्वरका समय 
ईैसवी सन्‌ की श्रवी-श२वी शताब्दी माना गया हे | 


प्रारृतासुश्ासन 


इसके कतो पुरुषोत्तम हँ गे सवी सन्‌ की १२ बीं शताब्दी 
मेहृएदहै।° ये बगाल के निवासी थे। इसमे तीन से लगाकर 
बीस अध्याय है- तीसरा अध्याय अपणं दै। नवि अ याये 
शौरसेनी ओर दस्वे मे प्राच्या के नियम दिये है। प्राच्याको 
लोकोक्ति बहू बताया दैः--इसके शेष खूप शोरसेनी फे समान 
होते है। ग्यारहषे अध्याय मे अबन्ती ओर वारहषे मे मागधी 
का षिवेचन है तत्पश्चात्‌ विभापाओओ मे शाकारी, चाडाल्ती, 
शाबरी ओर रक्षदेशी के नियम बताये ष्ै। शाकारीमे क ओर 
टक्ीमे उद्‌ की बहुलता पादै जाती है । इसके बाद्‌ अपश्रश 
मे नागरक; जाचड; उपनागर आदि का भितेचन हैः । अन्तम 
कैकेय, पैशाचिक ओर शौरसेनी पैशाचिक के लक्षण दिये है । 
सधं मे विस्तारपूर्वक छिखा हे । इनका 'दाकिकस भाृतिकापैः खन्‌ 
१८९९ मे डेरिरक् द्वारा प्रकार्ित हा दे। पिर राजेश्वरारु मित्र 
ने श्राक्ृतपाद्‌ का सम्पूर्णं सस्करण चिष्किलोधिका दडिका सै अकारितं 
कराया । हैसका नया सस्करण संन १८८९ म ककत पे श्व॑पा था । 

$ पुल० नित्ती डौदवी द्वारा मषस्वपू्णं केशव की भूमिका सहित घच्‌ 
१९६८ में पेरिक्ष से प्रकारितं । दक्टर मगोमोष्टनघोष श्वारा सपाद 
प्रा्तश्चदपतद के साथ परिशिष्ट १ मं १५ १५६.११६९ चक शपरेजी 
भभुधाव्‌ ॐ साथ अक्षित । 








पाङकूतकट्वतर - 1: 


ग्र ढतकल्पतरं 


प्राकृतकल्पतरु के कतौ रामशर्मां तकंयागीश भह्यचाये हे 
सो बगाल के रहने बाले थे । इनका समय ईसवी सन्‌ की १७ बीं 
शताब्दी माना जाता दहै। रामशमो ने बिपय के षिचेचवनमे 
पुरुषोत्तम के प्राकृतायुशासन का दही अनुगमन किया हे। इस 
पर लेखक की स्थोपज्ञ दीका है । इसमे तीन शाखां हैँ । पहली 
शाखा मे दस स्तबक हे जिनमे महाराष्ट के नियमो का प्रतिपादन 
है । दृसरी शाखा मेः तीन स्तवक है जिनमे शौरसेनी, प्राच्याः 
आवन्ती, बाह्नीकी, मागधी, अधेमागधी ओर दाक्षिणात्या का 
बिवेचन है । प्राच्या का बिदुषक आदि द्वारा बोले जाने का यहं 
उल्लेख है। आवन्ती की सिद्धि शौरसेनी ओर प्राच्या के समिश्चरण 
से बताई गई है। आवन्ती ओर बाह्लीकी माषाये नगराधिपः 
दारपाल्ञ, धूते, मभ्यम पात्र, दण्डधारी ओौर व्यापारियों द्वारा बोली 
जाती थी । मागधी राक्षस, भिष्ु ओर क्षपणक आदि दारा बोली 
जाती थी, तथा महाराष्री जओौर शौरसेनी इसका आधार था । 
दाक्षिणात्या के सम्बन्ध से कहा है कि पदो से भिश्ितः, सस्छृत 
आदि भाषाओं से युक्त इसका काव्य अगृत से मी अधिक सरस 
होता है। विभाषाओो मे शाकारिक, चाडालिका, शाबरी, आभीरिका 
ओर टकी का विवेचन है । राजा के साले; मदोद्धतः, चपल ओर 
अतिमूखं को शाकार कहा है । शाकार दारा बोली जानेवाली 
माषा शाकारिका कटी जाती है। इसको प्राम्य, निरथेकः क्रमविरद्ध, 
न्याय आगम आदि विहीन, उपमानरहित ओर पुनर्क्तियों सहित 
कहा गया है । इस विभाषा कै पदोके दोषको गुण माना 
गया है । चाण्डाली शौरसेनी ओर मागवीका भिश्रणदैः। 


१ डाक्टर मनसमोहनघोष द्वारा सपादित, पएरियाटिक सोसायटी 
करुकन्ता द्वारा १९५४ मै प्रकाशित । इसी के साथ पुरूषोत्तम का 
प्रा्चताद्ुशासन, रकेश्वर का प्राङ्ृतकामधेनु ओर विष्णुधर्मोत्तिर का 
प्राक्कतरुक्षण भी प्रकारितं हे । 


इसमे भाम्योक्तियों की बहुलता रहती है । शाबरी मागधी से 
बनी है । अगारिकि ( कोयला जलानेवाले ), व्याध तथा नाव 
ओर काष्ठ उपजीवी इसका प्रयोग कस्ते है | मागधी पात्र के 
भेद से आभीरिका, द्राबिडिका, ओौत्कल्ली, वानौकसी ओर 
मान्दुर्कि नाम की विभाषाओ मे विभाजित है । आभीरिका 
शाबरी से सिद्ध होती है। इस विभापा के यहोङ्दी हप 
लिये है, शेष कूपो को उनके प्रयोगो से जानने का अदेश 
है। टकी भाषा जुजरी ओर धूर्तो के द्याया बोली जती 
धी । शाकारी, ओद ओर द्राषिडी विभाषाभो के सबध मे 
कहा है कि यद्यपिये अपध्रशमे अन्तभृत होती है, लेकिन 
यदि नाटक आदिम इनका प्रयोग होतादहै तो वे अपथ्रश 
नही कही जाती ! तीसरी शाखा मे नागर, अपश्रशः जाचडः 
अपश्च तथा वेशाचिक का 1ववेचन हे | पेशाचिकके दो भेद 
दे-एक शद्धः दूसरा सकीणे । केकय, शोरसेन पाचालः गोड; 
मागध ओौर ्ाचड पैशाचिक का यहो विषेचनं किया दे | 


प्राद्चतसचेस्व 


प्रद्तसर्भस्व फे कर्तां मारण्डेय है जो उडीसा फै रहनेवातं 
थे । मु्ुन्ददेव फे राञ्य मे उन्हाने इस भन्थ की स्वनाकी थी] 
इनका समय ईसवी सच्‌ की «वी शताब्दी हैः माकण्डेयते 
अन्थ के आदि मे शाकल्य) भरत), कोहल, बरश्चि, भामह 
वसन्तराज आदि का नामोल्लेख किया है जिनके भन्थो का 
अषलोकन कर उन्होने प्र्तसबेस्व की स्वना की यष्ट 
अनिरुद्धभट, भष्िकाभ्य; भोजदेवः, दण्डी, हरिश्चन्द्रः कपिल, 
पिंगल, राजशेखर, वाक्पतिराज तथा सध्रशती ओर सेतुबन्ध 
का उल्लेख है । महाराष्ट, शौरसेनी ओर मागधी के सिवाय 
प्रक्रत फी अन्य बोल्ियों का कान प्राप्न करने फे लिये यष 


9 भहनाथस्वामि द्वारा सपावित्त, भन्थप्रदद्रिनी, विज्ञगापश्म 
से १९२७ मं प्रकाशित 


सिद्धदेमराब्दाचुशासन ६४ 


ज्याकरण अप्यन्तं उपयोगी हे । यहा २० पादो मे भाषा, 
विभाषा, अपथ्रश ओर पेशाची का वणेन किया है । भाषा मे 
महाराष्ट, शौरसेनी, प्राच्या; आवन्ती ओौर मागघी के नाम 
गिनाये गये हे । महाराघ्री प्राक्त के नियम आठ पादोमे दै, 
यह भाग वररुचि के आधार पर लिखा गया है । नोवे पाद्मे 
शौरसेनी, दसवे मे प्राच्या, ग्यारहवे मे आवन्ती ओर बाह्लीकी 
तथा बारहवे मे मागधी ओर अधंमागधी के नियम बताये है 
अधेमागधी के सबवमे कहा दै कि यह शौरसेनी से दूर न 
रहनेबाली मागधी ही है । तेरहबे से सोलहवे पाद तक शाक्षारी, 
चाडाली, शाबरी, ओदी;ः आभीरिका ओर टक्की नाम की 
पोच बिभाषाभो का वर्णेन दैः । सतरहवे-अटारहवें पाद मे नागर, 
ब्राचड ओर उपनागर इन तीन अपञ्र्शो का विवेचन है| 
उन्नीसबे ओर बीसवे पाद मे पेशाची के नियम बताये है। 
केकय, शौरसेन ओर पाचाल ये पैशाची के भेद्‌ है । इस प्रकार 
माषा, बिभाषा आदि के सब मिलाकर सोलह भेद होते है। 
माकंण्डेय ने बाचड को सिध की बोली माना दहे । 


सिद्रहेमशब्दानुकशषासन ( प्राकृतव्याकरण ) | 
प्रात के पश्चिमी प्रदेश के विद्वानों मे आचाय हेमचन्द्र 

( सन्‌ १०८८११७२ ) का नाम सवेप्रथम हे । उनका प्राक्त 
व्याकरण सिद्धहेमशब्दाद्चशासन का आघ्बो अध्याय दै । सिद्धयज 
को अपिंत किये जाने ओर हेमचन्द्र द्वारा रचित हयेने करे कारण इसे 
सिद्धहेम कहा गया है । हेमचन्द्र की इस पर प्रकाशिका नाम की? 
स्थोपज्ञ वृत्ति दहै! इस पर भौर भी टीकाये है। उदयसौभाग्य 
गणि ने हेमचन्द्रीय वृत्ति पर हेमप्राक्तवृत्तिटुडिका नासकी टीका 


१ पिल द्वारा सम्पादित, ईस्वी सच्‌ १८७७-८० मे हाहे 
आमज्ञार घे प्रकाश्चित। पीण पण वैद्य द्वारा सम्पादित, सन्‌ १९३६ मे 
भडारकर जोरिपण्टक रिसं दरिटटूयूट, पूना से पभ्रकालित, संशोधित 
संस्करण १९५८ से प्रकाश्चित । 


६४४ प्राक्त सादहिध्यं का इतिहास 


लिखी है । नस्चन्द्रसूरि ने भी हेमचन्द्र के प्रारृतव्याकरण की 
दीका बनाई दहेः । इस व्याकरणम चार पाद दै । पहले तीन 
पादो मे भौर चौथे पाद के कुद अश मै सामान्य प्राकृत, जिसे 
हेमचन्द्र ने आपं प्राक्त कहा है, के लक्षण बताये गये है । 
तप्पञ्यात्‌ चौथे पाद के अन्तिम माग मे शौरसेनी ( २६०२०८६ 
सूत्र ), मागधी ( २८७-३०२ ), पैशाची ( २३०३-४ ), चूलिका 
पैशाची ( ३०५-२२८) ओर फिर अपथरश ( ३०६-४४६) का 
विवेचन किया गया दै । कथित्‌ , केचित्‌, (अन्ये आति शब्ने 
के प्रयोगो से माद्धूम होता है कि हेमचन्द्र ने अपन से पहले के 
व्याकरणकरो से भी सामी ली है" । यहो मागधी का धिवेचन 
करते हए ्रसगवश एक नियम अधंमागधी के लिये मीदे दिया 
है । इसके अनुसार अधेमागधी मे पुद्लिण कतो के एक वचन 
मेअके स्थान मे एकारो जाता ई ( वस्त यह नियम 
मागधी भाषा के लिये लागू होता है) । जेन आगमोके प्रा रीन 
सूरो को अधेमागधी मे रचित कहा गया हे ( पोराणमद्धमागह- 
भ्ासानियय हवड्‌ सुत्त ) । अपश्चश का यरे विस्त विपेचन इ | 
अपथ्रश के अनेक अज्ञात प्रथो से श्रद्धाः नीति ओर वेभ्य 
सम्बन्धी सरस दोहे उद्धत किये गये हेः । 


ग्रहतश्चञ्ददश्सतन 


पराकृतशब्दानुशासन के फतां चिविक्रम ह | इन्होने मङ्गला- 
चरण सै वीर भगवाम्‌ को नमस्कार क्रिया है वथा धषलाफै 
कतौ बीरसेन भौर जिनसेन भादि आचार्यो का स्मरण भिया 
है, इससे द्धम होता है कि वे दिगम्धर जेन थे। त्रेबिधसुनि 


१ देखिये पिषः प्राक्त भाषाको का भ्याकरण, पृष्ठ ७७ । 

२ हैसका अथम्‌ थ्या मथ प्वशिनी, धिन्नगापष्म से सन्‌ १८९६ 
मे प्रकाशित, रीण खड्‌ द्वारा सभ्‌ १९१२ मेँ मकाशित, डक्टर पी० 
प्र वेद्य हारा सपाविति, जीधराज सैन भ्रमा, सोषापुर फी भोर घै 
सन्‌ १९५४ में भकाश्िते । 





प्रारृतरूपवतार द७५५ 


अनन्द के समीप बैठकर उन्होने जेनशाद्लों का अभ्यास किया 
था । उन्होने अपने आपको सुकवि खूप मे उल्लिखित किया हे; 
यद्यपि अभी तक उनका कोई काव्य म्रथ भ्रकाश मे नदीं आया। 
इनका समय ईसवी सन्‌ की शवीं शताब्दी माना जाता है । 
त्रिविक्रम ते साधारणतया हेमचन्द्र के सिद्धहेम (आक्तव्याकरण) 
काही अनुगमन किया ह | हेमचन्द्र की भोति इन्होने भी आष 
( प्राक्त ) का उल्लेख किया है, लेकिन उनके असुसार देश्य 
ओर आषे दोनों खूढ होने के कारण स्वतन्त्र है इसलिये उनके 
ठ्याकरण की आवश्यकता नदी; सम्रदाय द्वारा ही उनके सम्बन्ध मे 
ज्ञान प्राप्न क्रिया जा सकता है| य्ह उसी प्राक्त के व्याकरण के 
नियम दिये है जिनके शब्दो की खोज साध्यमान सस्त भौर 
सिद्ध सस्कृत से की जा सकती हैः ।9 भिविक्म ने इस व्याकरण 
पर स्वोपनन वृत्ति की रचनाकीदहै। प्राक्त रूपों के विवेचनमे 
छन्ने हेमचन्द्र का आश्रय जिया है । इसमे तीन अध्याय हे 
भ्रस्येक मे चार चार पाद्‌ है प्रथमः; द्वितीय ओर ठृतीय अध्याय 
के प्रथम पाद मे प्राक्त का बिवेचन है| तपश्चात्‌ वृत्तीय 
अध्याय के दृखरे पाद्‌ मे शौरसेनी ( १-२६ ), मागधी (२७-$र), 
पेशाची ( ४२-६३ ), ओौर चूलिकायेशाची ( &४-६७ ) के नियम 
दिये हए है । तीसरे ओर चौथे पादो मे अपश्चश का बिवेचन है | 
प्राटतसरूपावतार 
इसके कती समुद्रबधयञ्वन्‌ के पुत्र सिहराज है जो ईसवी 
सन्‌ की १५बी शताब्दी के प्रथमाधं के षिद्ध माने जाते हे ।९ 


१ तद्धव हाष्द दो प्रकार ॐ होते ई--साध्यमान सस्छृतभव ओर 
विद्ध सस्छृतमव । जो प्राङ्रत शब्द्‌ उन सस्छरृत श््दौ का, बिना उपसग 
लौर श्रस्यय क, मूरुरूप बताते है जिनसे किंवे बने दहै, परी श्रेणी मं 
आते है । जो व्याकरण से सिद्ध सस्छृत रूपो से बने ई पेसे प्राकृत शब्द्‌ 
दूसरी श्रेणी म आते है ( जैसे वन्दिता ) सस्कृतं चन्दि्वा से अना दे । 

२ हरत्य द्वारा सम्पादित, यरु पएक्षियाटिक सोसायरी की भोर 
से सम्‌ १९०९ में प्रकाशित । 


परम्परा द्वारा इस व्याकरण के कतां बाल्मीकि कहे गये हे । 
सिराज ने अपने श्रन्थ मे पूवं ( १२-४२ )› कौमार ( कातत्र ) 
जर पाणिनीय ( २-२ ) का उनल्तेख किया हैः । वरतुत त्रिविक्रम 
का आधार मानकर यह व्याकरण लिखा गया हः । इसके छं 
भाग दहै ञो २२९ अध्यायो मे षिभाजित है । प्राकृत शब्द तीन 
प्रकार कै बताये है--सरकरेतसम;, सस्कतभव ओर देशी । श्त्ये 
अध्याय मे शौरसेनी, श्ध्वे मे मागी, रण्वेमे पेशाचीः २१वेमे 
चूलिकापैशाची ओौर रेपे अध्याय मे अपञ्चश का विवेचन 
हेः । सज्ञा भौर सियापदोकी रूपायलिके ज्ञान के लिये यह 
व्याकरण बहूत्त उपयोगी दै 
पटभाषाचन्द्रिका 
षडमाघाचन्द्रिका' सः लच््मीधर ने प्राछरेती का तुलनाप्मफ 
अध्ययन भस्तुत किया दै । उन्होने प्रात शौरसेनी मागधी, 
पेशाची, चूलिकापेशाची* ओर अपश्रशः इन छह भापाभो का 


पमाणम ज कका = ज = कजानि मनक भक भमि 


9 कमलाश्चकर प्राणश्कर्‌ त्रिवेदी द्वारा सम्पादित साम्ब सरक्त 
जौर प्रात सीरज्न भे सन्‌ १९१६ मे भरकारित । 

२ रुचमीधर ने प्राङ्खत को महाराष्रोद्दव कषां है! हसे समर्थन 

नमे उन्हेनि भाचायं दण्डी का रमाण दिया है) स्वोपश्चशृनि मे रेखक 
ने सब चर्यो ओर नीच जात्तिके लोगों द्वारा प्राङत बोरे जने का 
निर्देश क्रिया है ( श्छोक ६२-३६ )। 

६ श्ौरयेनी छुषवेषधारी साधुभो, कन्दी फ ननुखारं सभौ घथा 
अधम ओर मध्यम कोगौं द्वारा बोटी जाती थी ( कोक २४ ) 1 

४ मागधी धीवर आदि भतिमीच्च पुरुषो द्वारा चोटी आकती भी 
८ श्चोक ३५ ) । 

५ वैशान्ची मौर चूदखिकपिश्चाचौ राकस, पिश्चाच जर नीच भ्यक्तिथो 
हकारा बोरी जाती थी ( श्छोक ६५ ) । यष्ट पर पाञ्च, कैकय, वाहीक, 
सिह, नेपा, न्तत, सुधेष्ण, भोज, गांधार, हैव भौर कशी देषो की 
गणना पि्षाच देशो मे क्षी ग ह! ( रोक ९९६५ ) 

£ पञ्चकश भाभीर भादी षोखीथी नौर विप्रयोग फे सिये 


प्राकृतमणिदीप ६9७ 


बिस्तारपूेक धिवेचन किया है । जेसा हम उपर देख आये है 
आचाय हेमचन्द्र ने भी भाषाओं का यही विभाग किया है। 
अपथ्चश का भी लदंमीधर ने विस्तृत विवेचन किया है अन्तर 
इतना ही हैः कि हेमचन्द्र की भाति उन्होने अपथश के मन्थं 
मे से उदाहरण नदी दिये । लदमीधर लदमणसूरि के नाससे 
भी के जते थे, ये आघ्देश के रहनेवाज्ञे शिबोपासक थे । 
तरिषिक्रम की बृत्ति के आधार पर उन्होने षड्भाषाचन्द्रिका की 
रचना की है । त्रिविक्रम, हेमचन्द्र ओर भामह को गुरु मानकर 
प्रस्तुत भ्रन्थ मे इन्दी की स्वनाओं को उन्हने सखद्तेप मे प्रस्तुत 
किया है । लचतमीधर की अन्य रचनां मे गीतगोविन्द ओर 
प्रसन्नराघव की टीकायं यख्य है । 


प्राङतमणिदीप 


प्राक्ृतमणिदीप ( अथवा प्राकरृतमणिदीपिका ) के कती 
अप्पयदीक्षित है जो शेवधमौनुयायी थे ।* ईसवी सन्‌ १५५३- 
१६२६ मे ये विद्यमान थे। उन्होने शिवाकंमणिदीपिका आदि 
५] € ४ ड 
शेवधमे के अनेक महक्त्वपुणं प्रन्थोँ की रचना की है । कुबलया- 
नन्द केभीये कतो है । अप्पयदीक्षित ने त्रिविक्छम, हेमचन्द्र ` 
ओौर लच्मीधर का उल्लेख अपने भ्न्थ मे किया ह मन्थकार 
के कथनानुसार पुष्पवननाथ; वररुचि ओौर अप्पयञ्वन्‌ ने जो 


यह अयोग्य समश्ची जाती थी ( शोक ३१ ) ! इसके समर्थन मे रेखक 
ने दडी का उद्धरण दिया हे | 

१ भामकवि की षड्भाषाचन्द्रिका, दुगणाचायं की षड्भाषारूप- 
माका तथा षड्माषामजरी, षड्माषासुबतादशं भौर ॒षड्भाषाविचारं 
मं भी इन्दी छह भाषाथ का विवेचन है, देखिये षड्माषाचन्दिक्ा की 
भूमिका प्रष्ठ ४। 

२ श्रीनिवास गोपाङाचायं की टिप्पणी सहित जोरिएण्टक रिस 
इरिटव्युट पम्किकेशानल ुनिवतलिटी जवि मैसूर की ओर से सनू १९५४ 
मे प्रकाशित । 


वार्तिंकाणैबमाष्य आदि की रचना की वे बहुत बिस्ठृत थे, अतएव 
उन्होने सन्तेप रुचिवाल्े पाठकों के लिये मणिदीपिका लिखी है । 
श्रीनिवासगोपाल्लाचायं ने इस व्याकरण पर॒ सस्कछृतत मे टिप्पणी 
लिखी है । 


प्राकतानन्द्‌ 


प्राक्कतानन्द कै स्चवयिता पडत रघुनाथ कथि व्योतिर्षधित 
सरस के पुत्र थे*। ये श्त्वी शताब्दीमे हए षह इस प्न्थमे 
१६ सूत्र हे । प्रथम परिच्मिद मे शब्दओर दूसरे मे धातु 
विचार फिया गया है । जेसे सिहराज ने चिषिक्मकेसूरेको 
प्राछतरूपावतरि मे सनाया हेः षेसे टी रघुनाथ ने वररुचि के 
आक्रतभ्रकाश फे सूत्री को बडे ढग से प्राछृतानन्द्‌ मे सजाया दह्‌ । 


प्रादव षे अन्य व्याद्रण 


इसके सिवाय जैन ओर अजेन बिद्धानों ने ओर भी प्रात 

के अनेक व्याकरण ज्िखि । श्चुभचन्द्र ने हेमचन्द्र का भन्ुकर्ण 
करफे शब्दचितामणिः श्रतसागर ने ओीदायचिन्तामणिः 
समन्तमद्र ने प्राकरतव्याकरण आर देवसुदर ने प्राकतथुक्ति" की 
रचना की । धवलां के दीकाकरार वीरसेन ने भी किसी अज्ञात 
कतुक पद्यात्मक व्याकरण के सूत्रं का उल्लेख किया है) इस 


१ यष ग्रथ सिंघी जेन अन्थमारा म॑ प्रकाशित हो राह) भुजि 
जिनविज्ञय जीन्की कृपा से इसी सुदित प्रति शके देखने फो मिरी दै । 

२ देखिये डाक्टर ए० प्न उपाथ्ये का पनह्स भवि भडारक्छर 
जोरिपुष्टक दस्टिव्युर ( जिद १२, परु ३७.६८ >) मे श्युभचन्यर नौर 
उनका श्रत च्याकरणः नामक लेख । 

६ भहनाथस्वामिन्‌ ( एन २९-४६ ) द्वारा प्रकाश्चित, प्रकाशन 
की समय नष्टौ द्विया है। 

४ देखिये जेन भअन्धावछि ( पष्ठ ६०७) से हश्वछिसित प्रथो 
की सृष्ची। 


प्राङ्कत के अन्य व्याकरण ६४९. 


ठयाकरणकार का समय ईंसवी सम्‌ की पवीं शताब्दी से शर्वीं 
शताब्दी के बीच माना गया, है । अजैन विद्वानों मे नरसिह 
ने प्राकृतशब्दप्रदीपिका, कर^्णपडित अथवा शोषकृष्ण ने प्राक्त 
चन्द्रिका ओर प्राङ्कतपिंगल-टीका के रचयिता वामनाचायेने 
पराङ्कतचन्द्रिका लिखी । इसी प्रकार प्राक्रतकौमुदी, प्राक्रतसाहिप्य 
रनाकरः षड्भ्ाषायुबन्तादशे, भाषाणेव आदि भन्थ लिखे गये ।* 
युरोप के विद्वानों ने प्राक्त के व्याकरणो कां आधुनिक ढग 
से सागोपाग अध्ययन किथा। सबसे पहले होएफर ने ड प्राक्त 
डिआलेक्टो लिग्रिहुओः ( बर्लिन से सन्‌ १८३६ मे प्रकाशित ) 
नामक पुस्तक लिखी । प्राय इसी समय लास्सन ने “इन्स्दीरयू 
प्सीभोनेस लिंगुभए प्राकृतिकाएः ( बौन से सन्‌ १८२६ मे 
प्रकाशित ) प्रकाशित कीः जिसमे उन्होने प्राकृतसम्बन्धी प्रचुर 
सामयी एकत्रित कर दी । वेबर ने महाराष्री ओौर अधेमागधी 
पर काम किया। एडवङे स्यूलर ने अधेमागधी ओौर हरमन 
याकोवी ने महारा का गस्मीर अध्ययन किया। कौबेल ने ए 
शाटे इन्दरोडक्शन द द आडिनरी प्राछव ओब द्‌ सस्छरत डूामाज्‌ 
बिद ए लिस्ट आओंव कमन ईरगुलर प्राकृत वदः ( लन्दन से 
१८७४५ मेँ प्रकाशित ) पुस्तक लिखी । ह्येग ते फैरग्लाइ्ह्यगडेस 
ग्रता मितं डेन रोमानिशन्‌ श्ाखन्‌ः ( बर्लिन से सन्‌ १८६६९- 
मे प्रकाशित ) पुस्तकं भ्रकाशित की। होएनलते ने भी प्रात 
च्युत्पत्तिशाखो पर काम किया ।* रिचडे पिशल का श्मामेटिक डर 





$ देखिये डाक्टर हीरारारु जेन का भारतकौञुदी (धृष्ट २१५-२२) 
मे शसेज्ञ भोव पेन भोटड मीरिकल ग्रामरः नामक रेख । भारतकौुदी 
के एस अक का समय नहीं ज्ञात हो सका । 

९ यह श्छोकनबरदध हे । पीटर्सन की थडं रिपोर्ट प्रष्ठ ३४२-४८ 
पर इसके उद्धरण दिये है । 

२ शङ्कन्तखानाटक की चन्द्रशेखर्छतं टीका में उज्ञिखित्त । 

४ देखिये पिशा, धराङ्तभाषाओं का व्याकरण, प्रष्ठ ८८-९ । 

५ दैखिये पिच्चा, प्रात माषार्भो का व्याकरण, प्रष्ठ २२-२३ । 


प्राक्त शरासनः ( स्टेसवर्मं से सन्‌ १६०० मे प्रकाशित ) श्राकत 
भाषां का व्याकरण नाम से डाक्टर हेमचन्द्र जोशी द्या हिन्दी 
मे अनूदित होकर बिहार राष्टमाषा परिपद्‌) पटना से प्रकाशित 


हो चुका है । 
( ख ) छन्दोग्रन्थ 
वृत्तजातिसमुञ्चय 


व्याकरण की सोति काव्य को साथक बनने के लिये द की 
भी आवश्यकता होती है । छद के ऊपर भी प्राकतसमे मन्थोकी 
रचना हृद । वृत्तजातिसमुच्चय ददशाख्च का प्राकृत मे क्तिसा 
हुआ एक महत््वपुणे प्राचीन भथ हे जिसके कती का नाम विरहाक 
हः |° विरहाक जाति के ब्रह्मण थे तथा सस्कृत ओर प्राकृत के 
विद्यान्‌ थे । दुर्भाग्य से भन्थ कै केता का बास्तनिक नाम जानने 
के हमारे पास साधन नहीं है | षिरह्ाक ने अपनी प्रिया को ल्य 
करके इस मन्थ की रचना की द्वै । भन्थ के आरि मे ग्रन्थकर्ता 
ने सरस्वती को नमस्कार करते के पश्चात्‌ गन्घहस्ति, सदूमाघ- 
लाद्न, पिंगल ओर अपलेपचिह्व को नमस्कार फिया दै । आगे 
चलकर विषधर ( कम्बल ओर अश्वतर ); साल्ाहटणः, भुजगाधिप 
ओर बृद्धकवि का भी उल्लेख किया है । दुभीग्य से बिरहाकने 
छन्दो का उदाहरण देने ॐ लिये चत्कालीन ्रा्चेत ओर अपथ्रश 
के कविय की स्वना का उपयोग प्रमे भ्रन्थ मे महीं किया। 
उस समय अपश्रश बोलियां प्राक्त भाप के साथ स्थाने पराध 
करते के किये भ्रयत्नशील हो रही थी, इसके इपर से प्रोफेसर 
वेलेनफ़र ते कवि बिरहाक का समय देसवी सन्‌ की छंटी ओर 
आटगी शताब्दी के बीच स्वीकार किया हेः | 


[मि 


१ यष्टु अन्थ रोपर एच० डी० येलेनकर ढारा सपादितं होकर 
उनकी विद्ठ्तापूणं प्रस्तावना ऊ साथ सिंघी जेन अ्रन्थमाखा बश्णरह्से 
शीघ्र ही प्रकारितष्टो रष्टा शै) नि भिनविजयनल्ीकी कूपा सै यह 
सुदित भरन्थ मुषे देखने करो मिका हे । 


बृत्तजातिससुष्चय ६५१ 


वृ्तजातिसमुच्चय पद्याप्मकं प्राक्त भाषा मे लिखा गया है 
जिसमे मात्राह्धद ओर वणेन्द्‌ के सम्बन्ध मे विचारकिया गया 
हेः । यह म्रन्थ ह नियमों मे विभक्त है । पहले नियम मे प्राङरत 
के समस्त छन्दो के नाम गिनाये हे जिनन्हं अगे के समयोँमे 
समाया गया हैः । तीसरे नियम मे द्विपदी छन्द के ५२ प्रकारो 
करा प्रतिपादन दै । चौथे नियम मे प्राकृत के युप्रसिद्ध गाथा- 
छन्द का लक्षण बताया है, इसके २६ प्रकार है । पोचवो नियम 
सस्कृत मे हे, इसमे सस्कृत के ५० बणंदन्दों का वणेन है । छठे 
नियम मे प्रस्तार, नष्ट, उदिष्ट, लघुक्रिया, सख्या ओर अध्वान 
नामन्ते द्वह प्रत्ययो का लक्षण बताया है । विरहाक ने अडिलाः 
ढोसा, मागधिका ओर मात्रारडाको कम से आभीरी, मारवाई 
( मारवाडी ), मागघी ओर अपथ्रश से उपलक्षित कहा दै 
( ४-२८-३६ ) चक्रपाल के पुत्र गोपाल ने बृत्तजातिसमुच्चय की 
अनेक भ्रतिथो को देख कर उस पर टीका लिखी है । दीकाकारने 
पिगल, सेततब, कात्यायन, भरतः, कबल ओौर अश्वतर को नमस्कार 
किया दहेः। 


कषिदपेण 
नन्दिषेणद्त अनजितशान्तिस्तव के ऊपर लिखी हूर जिनप्रभ 
की टीका मे कविदपंण का उल्लेख भिलता है । यह टीका सम्वत्‌ 
१३६५ मे ज्िखी गई थी । दुभौग्य से किदृपेण ओर उसके 
टीकाकार का नास अज्ञात दै"। मूल अन्थकतौ ओर टीकराकार 





१ यह ग्रथ प्रोफेसर एच० डी° वेरेनकर द्वारा सपादितसिघी 
जेनग्रन्थमारा बम्बर से प्रकाशित दहो रहा दहै। युद्धित अथ मुक्ते सुनि 
जिनविजयजी कीक्तपा से देखने को मिखा है 1 इसी के साथ नन्दिताव्य का 
गाथारुक्षण, रल्रोखरसुरि फा छन्दं कोश भौर नन्दिषेण के अजित- 
क्यातिस्तच की जिनभ्रभीय टीक्रा के अन्तरगत छु-दोरुकणानि भी प्रकाहित 
हो रहे है । 


६०२ पराङ्कत साहित्य का इतिद्ास 


दोनों जेन थे ओौर दोनों ने हेमचन्द्र के छन्दोनुशासन के उद्धरण 
दिये है । जिनप्रभ के समय छन्द का यह ग्रन्थ सुप्रसिद्ध था, 
इसी्तिये अजितशान्तिस्तव के छन्दो को समश्चामे फे लिये जिन 
मभ ते हेमचन्द्र के छन्दोनुशासन के स्थान पर कप्रिदपेण का 
ही उपयोग क्रिया है । प्रोफेसर बेलेनकर ने कविद्पेण का श्वना- 
काल ईसवी सन्‌ की १३ वी शताब्दी माना है । छन्दोनुशासन के 
अतिरिक्त हस भरन्थ मे सिहहषं की रनावलि नाटिका तथा जिनसूरि 
सुरभसूरि भर तिलकसूरि की र्चनाभा के उद्धरण श्िह। 
भोमदेव, छुमारपाल, जयर्सिहदेव ओर शाकभरिराज नामके रजाओं 
का यहो उज्ञेख है । स्ययभू,मनोरथ भर पादलिप्र की छृतियो 
मेसेभी यँ उद्धसण दिये णयेदहे। टीकाकास्ने छद कदली 
का उकल्ञेख किया है। वे मूल प्रन्थकतां के समकालीन जानं 
पडते है । कविद्पेण मे छह उदेश है । पहले उदेश मे मात्रा, 
वणे ओौर उभयके सेद्से तीन प्रकार कै छन्द बताये हे। 
दूसरे उदेश मे माघाच्न्द के ११ प्रकारो का वणेन हैः! तीसरे 
उदेश मे सम, अधेसम ओर विपम नामे बणेधन्दो का स्वरूप 
ह । चौथे उदेश मे समचतुष्पदी, अर्ध॑समचतुष्पदी ओर विषम- 
चतुष्पदी के वणेधन्डो का विपेचन दै। पांचवे उदेश स 
उभयकछछन्दों ओर छठे उदेश मे प्रस्तार ओर सख्या नाम फे प्रत्ययो 
का प्रतिपादन है| 


गाहारक्खण ( गाथारक्षण ) 


गाधालक्षण प्राकृत छदौ पर लिखी हु एक भव्यन्तं प्राचीन 
रचना है जिसके कतौ नन्विताव्य द्वै । इसमे ६० गाधाभोमे 
गाथाद्धद्‌ का निर्देश है। नन्दितादल्य ते मन्थ करे आनिमें 
नेमिनाथ भगवान्‌ को नमस्कार किया दहै जिससे उनका जेन 
धमसयाथी होना निशित है । भन्थरफार्‌ ते अपश्च॑शा भाषाफे 
भति तिरस्कार ध्यक्तं क्रिया है (गाथा ३१) इससे भनुमान 
किया जाता है कि नन्दिताढ्य सवी सन्‌ १००० कै भासपासं 


छन्द कोश ६५२ 


मे मौजूद रहे हँगे। गाथालक्षण पर रत्रचन्द्र ने टीका 
लिखी हे ।* 


छम्दःकोक्ष 

छन्द कोश मे ७४ गाथा्ओं मे अपथ्रश के छु छदो का 
बियेचन हैः । यह रचना प्राक्त ओर अपथ्रश दोनों मे क्िखी 
गई है । इसके कतौ वज्रसेनसूरि के शिष्य जेन विद्धान्‌ रन्नशेखर- 
सूरि है जो ईसबी सन्‌ की श्वी शताब्दी के द्वितीयार्थं मे हुए 
है। इस रचनाम अञ्जन (अल्हु) ओर मोसल ( गुल्हु ) 
नामक दशाक्च के दो विद्वानों का उल्लेख मिलता है । चन्द्रकीत्ति 
सूरि ने इस पर १७वी शताब्दी मे दीका लिखी हैः । 


छन्दोटक्षण ( निनप्रभीय टीका के अन्तगेत ) 


नन्दिषिणक्रत अितशान्तिस्तव के ऊपर जिनप्रभने जो 
टीका लिखी है उसके अन्तगेत छंद के लक्षणों का प्रतिपादन 
किया दैः। इस टीका मे कृविदपण का उल्लेख मिलता है, जेसा 
कि पहले कहा जा चुका है । नन्दिषेण ने अजितशातिस्तवमे 
२५ बिभिन्न छन्दो का प्रयोग किया है, इन्दं का विवेचन जिनप्रभ 
की टीका मे किया गयादहे। 


छदःकंदटली 
कविदपण के दीकाकार ने अपनी दीका मे इद कदलीका 
उल्लेख फिया है । छदशाख के उपर लिखी हुई प्राक्त की यह 
स्वना थी। इसफे कती का नाम अज्ञात है। कविद्पेण कै 
दीकाकार ने छद कदली मे से उद्धरण दिये ह । 


१ जैसरूरमेर भांडागारीय भन्थसुष्बी ८ पृष्ठ ६१) के अनुसार 
अदभ्र ॐ पुत्र हरषैट ने इस पर विति शिखी है, देखिये प्रोफेसर 
हीराङार कापडिया, पाहइय भाषाजो अने साहित्य, प्रष्ठ ३२ फुटनोट । 


६५४ प्राङत साहित्य का इतिदास 


प्ाङृतपैगरु 


्राकरतपैगल' मे भिन्न भिन्न वन्थकासें की स्वनाओमे से 
प्राक्त छन्दो फे उदाहरण दिये गये हे । आस्ममे छनलश्वाख् 
के प्रवर्तक पिगलनाग का स्मरण किया है। यरो मेषाड के 
राजपूत राजा हमीर ( राज्यकाल का समय दंसवी सन्‌ १३०२ ) 
तथा सुलतन, खुरसाणः, ओज्ञा, साहि, आदि का उन्तेष्व पाया 
जाता हैः । हरिबभ, हरिहरबभ;, बिजाहरः जजनल आदि कवियों 
का सम्रहकतौ ने नाम निर्देश किया है। राजशेखर की कपूर 
मजरी मे से यदहो ङ्म पद्य उद्भूत हँ । इन सच उल्लेखो कै 
ऊपर से प्राक्रतपैगल के सम्रहकतौ का समय आचाये हेमचन्द्र 
के पश्चात्‌ ही स्वीकार किया जाता दै । इस कृति पर दंसवी सन्‌ 
की श्वी अथवा शजवीं शताब्दी के आस्भमे टीका्येक्लिसी 
गर है| यिश्वनाथपचानन की पिगल्दीका; बशीधरछरत पिगल 
प्रकाश, छ्ष्णीयचिवरण तथा यादमेन्द्रक्ृत्त पिगलतस्स्वप्रकाशिक्रा 
नाम की टीकाये सूलग्न्य के साथ प्रकारित हृद है । अवह 
का प्रयोग यहो काफी मात्रा मे मिलता दै। 

स्वथंभूरन्द 

यट छन्दोग्रन्थ^ महाकवि स्वयभू का लिखा हज दैः जिसमे 
अपश्रश छन्दो के उदाहरण भरस्तुत किये गये | स्वयमू की 
पडमचरिय मे से यहो अनेक उदाहरण दिये दै । स्वयभूष्ठन्द के 
कितने दी छद के लक्षण ओर उदाहरण हेमचन्द्र के छन्दोु- 
शासन मे पाये जति | 


$ च्न्दरमोहनधोष द्वारा सपादित्ः द पृशियारिकर सोसायदी 
आवि बगार) करकन्ता द्वारा १९०२ सें भकाश्चित्त । 

९२ यहे प्रथं भोफेस्तर पष्व० शीण वेरेनकर फे सम्पादक्स्व तें 
सिन्धी जेन अन्थमाद्छा सीरीज सँ प्रकारित दो राह! इसकी सुवित 
भरति मुनि जिनविजय भी फी शपा से देखने को मुपे भिक्ली दहै) 





पादयलच्छीनाममाल्ला ६५५ 


(ग) फोश्च 


पाइयलच्छीनाममाला 

सस्कृत मे जो स्थान; अमरकोश का है; बही स्थान प्राद्त 
मे धनपाल्न की पाडइयलच्छीनाममाला का हैः । धनपाल ने 
अपनी छोटी बहन सुन्दरी के लिये विक्रम सबत्‌ १०२६ ८ ईसवी 
सन्‌ ६७२ ) मे वारानगरी मे इस कोश की स्चना की थी । प्राक्त 
का यह एकमात्र कोश है । उ्यूलर के अनुसार इसमे देशी 
शब्द कुल एक चौथाई हे, बाकी तत्सम ओर तद्धव दै १ इसमे 
२७६ गाथाये आयी ऋद मे दै जिनमे पयौयवाची शब्द 
दिये गये है। हेमचन्द्र के अभिधानचिन्वामणि मे तथा 
शारगधरपद्धति मे धनपाल के पद्यो के उद्धरण मिलते है, इससे 
पता लगता हैः कि धनपाल ने ओर भी मन्थोंकी र्चनाकी 
होगी जो आजकल उपलल्ध नही है । ऋषभपचाशिका मे 
इन्होंने ऋषभनाथ मगवान्‌ की स्तुति की दै । इसके सम्बन्ध 
मे पहले लिखा जा चुका हैः | 


हेमचन्द्रसूरि ने अपनी र्यणावलि ( रत्राबलि ) नासकी 
देसीनाममाला मे धनपाल, देवराज, गोपाल, द्रोण, अभिमानचिहः 
पादलिप्राचाये भौर शीलाक नामक कोशकारो का उल्लेख किया 
है, अज्ञात कवियों के उद्धरण भी यह दिये गये है । दुर्भाम्य से 
इन कोशकारो की रचनाओं का अभीतक पता नहीं चला 


( घ ) अरुकारशान्च फे ग्रन्थो मे प्रात 


जैसे भाषा के अध्ययन के लिये व्याकरणशाख्च की आव- 
श्यकता होती है वैसे ही काल्य मे निपुणता भ्राप्त करने के लिये 


१ गेलौ व्यृखर द्वारा सपादित होकर गोएटिगन मेँ सन्‌ १८७९ 
म प्रकाित । गुखाबषन्द्‌ रदधुभाई द्वारा सवत्‌ ४९७३ मं भावनगर से 
भी प्रकाशित । अभी हार में पण्डित भेचरदास द्वारा सरोधित होकर 
अम्बे से प्रकाशित । 


६५द प्राक्त साष्ित्य का इतिहास 


अलकारशाख की आवश्यकता दयेती हेः । काव्य ऊ स्वरूपः रसः 
दोष, गुणः रीति घौर अलकारो का निरूपण अलकारशास्रमे 
किया जाता हे । वेदिक ओौर लौकिक भन्थोका पूणं ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये अलकारशाख का ज्ञान नितान्त अवश्यक बताया 
है। राजशेखस्ते तो इसे बवेदका अगली मान लिया हेः 
अलकारशाख के कितने टी प्राचीन आर अगाीचीन प्रणेता हुए 
है जिनमे भरत, भामहः दण्डी, वामन, रुद्रटः आनन्दवधनः 
कुन्तल, अभिनवगुप्त, वाग्भट › सय्यक; मोजराजः मम्मट, हेमचन्द्र 
विन्वनाथ, अप्पयदीसित ओर पण्डिता जगन्नाथ के नाम 
मुख्य दै । अलकारशाख के इन दिग्गज पडतो ने प्रात 
भाषाओं सबधी चचौं करने के साथ-साथ भ्रन्थ मे प्रतिपान्ति 
विषय कै उदाहश्णस्वहूप प्राक्त के अनेक सरस पद्य उद्धत 
फिये है जिससे पता लगता है कि इन पिद्ानो के समभन प्रात 
साह्िव्य का अनुपम मण्डार था। इनमे से बहत से पद्य 
गाथासप्रशती, सेतुबन्ध, गउडवहो, रतावल्लि, कपूरमञ्जसै आदि 
से उद्धत ह, अनेक भज्ञातकव्रछ 2। पिन्धनाथ ने अपने 
कुबलयाश्चचरित से ऊ ॑पद्य उद्रृत किये ८। दुभोग्यसे इन 
मन्थो के प्रादत अश का जेसा चारिये वेसा आलोचमाप्मक्र 
सपादन नहीं हु, इसलिये प्रकाशित सस्करणो पर ही अवलबित 
रहना पडता हे ॥ 


काव्यादश् 


काञ्यादशे के र्वयिता दण्डी ( ईैसवी सन्‌ ७-पवीं शताष्दी 
का मध्य) अलकारसम्प्रदाय फे एक बहुत अड़े षिच थे 
उन्होने काव्य की शोभा बदानेबाज्ते अलकासे का अपने भधमे 
वणेन किया है । कान्यादशेः (१३२) मे सस्छत, प्राकृत 


कोनो नोदय तिभजयो निक भः = कनक कनो ति "कोको टव" पच्दा िकरमि निन = कनन [1 


१ पश्च, प्रत भाषालो का व्याकरण, पृष्ट ७५५७६ । 
२ आचा रामचन्द्र भिश्च द्वारा सपारित, श्ौशस्था विदध्याभथम, 
याराणक्ती से सव्व २०१७ में भकाशिक्ष) 


काभ्याल्लकार दे 


अपथ्रश ओर मिश्रके मेद से चारप्रकारकी भाषाओं का इनल्ञेख 
दै । यहो सूक्तयो का सागर होने के कारण महाराष्टमे बोली 
जानेवाली माषा को प्रष्ष्ट प्राकृत माना है । शौरसेनी, गौडी, लाटी 
तथा अन्य देशों मे बोली जानेवाली भाषाओं को प्राञ्च तथा गोप, 
चाण्डाल ओर शकार आदि दाय बोली जानेवाली भाषाओं 
को अपथ्रश कदा है । बृहत्कथा को भूत भाषामयी भौर अदूभुत 
अथंवाली बताया हेः | 


काव्यालङ्कार 


शद्रट ( ईसवी सम्‌ की श्वं शताब्दी के पूवे ) भी अलकार 
समप्रदाय के अनुयायी है । अलकारशाख्चके समस्त सिद्धातोकी 
इन्होंने अपने काव्यलरार मे षिस्दरत समीक्षा की है । यद्यपि 
उन्होने भाषा, रीति; रस, ओर इत्ति का सम्यक्‌ शूप से वणेन 
किया है ज्ेकिन अलकारो का वणेन इनके भ्रन्थ की विशेषता 
है। मन्थ मे दिये हृए उदाहरण इनके अपने है । इनफे 
काण्यालकार' मे प्रात, सस्कृत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी ओर 
देशविशेष के भेदबाली अपथ्रश-इस प्रकार भाषा के छह भेद 
बताये है । जेन पडित नमिसाधु ने काव्यालकार पर टिप्पणी 
लिखी दैः। र्द्रद ते उक्त इहो भाषाओ के उदाहरण प्रस्तुत 
करने के िये सस्कृत-प्राकृत भिभधित गाथां की स्वना की है । 
इन गाथां के सस्तत ओौर प्राक्त मे अलग अलग अथं निकलते 
है| कदी कही अ्रभोत्तर के ठग की गाथाये पादे जाती द| 

इसके सिवाय धनजय ने दशरूपक ( २ ४६७१ ), भोजराज 
ने सरस्वतीकलाभरण (२७-२६ ) ओर विश्वनाथ ने साहिप्य- 
द्पेण ( ६ १४५८१६६ ) मे प्राकृत भाषाओं के सबध मे चर्चां 
कीदहेः। 





9 प्रित दुगाप्रसादं द्वारा सपादित, निणंयसागर, बब द्वारा लन्‌ 
१९०९ मे भरकाशित्त । 


^< 


धयन्यालोर 


ध्वन्यालोक की मूलफारिका जओौर उसकी बिदृति फे रचयिता 
आनन्दव्थन कारमीर के राजा अबन्तिवमौ ८ ईसवी सन्‌ ८८५- 
८८२) के सभापति ये| अभिनवगप्रने इस प्रथ पर दीका 
लिखी हैः । ध्वन्यालोक मे ध्यनिको ही काव्य की आप्मा मानां 
गया है । आनन्दपधेन के समय से अलकार भन्थोँ मे महाराध्री 
प्राकृत के पद्य बहुलता से उद्धुत किये जाने लगे । ध्वन्यालोक, 
खर अभिनवगुप्त की टीकामे प्रात की लगभग ४६ गाथाये 
मिलती है। नीति की एक उक्ति देखिये- 

होद ण गुणाणुरओ खलाण णयर परसिद्धिसरणाणम्‌ | 

किर पहूयदड्‌ ससिमणी चन्द्रे ण पिभ दि॥ 

( ११३ दीका) 

प्रसिद्धि को भ्राप्त दुष्टजनो के प्रति गुणास उपपन्न नही 
होता । जेसे चन्द्रमणि चन्द्र को देखफ़र दी पसीजती दैः भिया 
का भुख देखफर नही । 

एक दूसरी उक्ति देखिघे-- 

चन्दमऊएहि णिसा णलिनी कमलेहि इसुमराच्छदि लआ । 

हसेहिं सरहसोहा कन्यकहा सज्ञणेष्िं करद्‌ गर्द ॥ 

(२४० ठीका ) 

रात्रि चन्द्रमा की किरणो से, नलिनी कमर से, लता 
पुष्प के च्छो से, शरद्‌ दसो से भौर काभ्यकथा सजनो से 
शोभा को प्रप्र होती हे । 


द्शरूप 
दृशूपक ( भथवा दृशकूप ) के कत्तं धनजय ( दसवी सन्‌ 


की दसवीं शनाभ्ै) मालवा के पर्मारवशके सजा सुज्ञ 
राजकपि थे । दशहभफ भस्त के नाश्यशाख के उपर आधारितं 


कक रतिरपि तकृ ०> 9 चवय वनो ५०.१99 ज 68 ७०४०५५१ 


१ पष्ाभिरामक्ष्नी हारा सम्पादित, प्रीवा संस्कृतं सीरि्न, 
अनास से सम्‌ १९४० म प्रकारित। 


सरस्वतीकडाभरण ६५९ 


हे, यह कारिकाओ से लिखा गया है । इसके ऊपर धनजय फे 
लघु भत्ता धनिक ने अवलोक नाम की वृत्ति लिखी हे। 
दशरूपक मे प्राक्त के २६ पद्य उद्धत रहै । ल पद्य गाथा 
सत्रशती, रनावज्ति ओर कपूरमजरी से लिये हे, इह स्वतत्र हेः | 
धिक फे बनाये हुए पद्य मी यहो भिलते ईह । लजावती भायां 
की प्रशसा सुनिये- 
लल्नापडजन्तपसाहणाइ परतित्तिणिप्पिवासाई । 
अधिणअदुम्मेहाइ धण्णाण घरे कलन्ताइ ॥ ( २१५) 
--ललना जिसका यथेष्ट प्रसाधन दे) परपुरषो मे निस्प्रह 
ओर अविनय से अनभिज्ञ एेसी कलत्र किसी भाग्यवान्‌ केही 
घर होती हे। 
वृत्तिकार धनिक ह्यारा रचित एक पद्य देखिये- 
त चिअ वअण ते च्वेअ लोअणे जोव्बण पि त च्वेअ। 
अण्णा अणगलच्छी अण्ण चिअ किंपि साहेड।॥२ ३३) 
वही बचन है, बही नेत्रं मे मद्माता यौवन है, लेकिन 
कामदेव की शोमा कुलं नियली है ओर बह इद ओर ही वता 
रदी हे । 
सरस्यतीकंडामरण 
मोजराज् ( ₹ईसबी सन्‌ ६६६-१०५१ ) मालव देश कीधारा 
नगरी के निवासी थे । उन्होने रामायणचम्पू, शद्वारघ्रकाश आदिं 
की रचना की हे | श्गास्मकाशः ओर सरस्वतीकठाभरण उनके 
अलकारशाख के भ्रसिद्ध मन्थ हे | श्रगारपरकाश मे कलं मिलाकर 
३६ प्रकाश है, जिनमे से रे्वोप्रकाश लुपो गयादहै। इस 
ध मे अनगवती, इन्दुनेखा, चारुमती, श्रेदत्कथा, मलयवती, 
१ वासुदेव लचमणश्ञाख् पणसीकर द्वारा सस्पादित, निणयसागर 
मेस, घब से सन्‌ १९२८ मे प्रकाशित । 
२ प्रथम भाग के ९-८ प्रकाल्च जी° आर० जोख्येर द्वारा सपादित, 
सन्‌ १९५५ मे मैसूर से प्रकाशित, प्रथम भाग के २२-२४ प्रकाश्य सन्‌ 
१९२६ भ मद्रास से प्रकाित) 


६६० प्रारतं साहित्य का श्तेह्ास 


माघविका, शङ्कन्तिका आदि अनेक रचनाओं का उङ्ञेख है । 
अन्थकतीओं के नामों मे शाकल्य; वागुरि, पिकटनितबा आदि 
नाम मख्य हे । इन उल्लेखो से य मन्थ की महत्ता का सहज 
ही अनुमान फिया जा सकता हेः । श्रज्गार रस प्रधान प्राक्त पश्या 
का यहो विशेषरूप से उल्लेख किया गया है । भोजसज ने शगार 
रस को सब रसोँमे प्रधान स्वीकार किया दहेः । इन के सरस्वतीः 
कठाभरणः मे ३३१ प्राकृत पद्य है; निनमे अधिकाश गाथा. 
सप्तशती भौर राबणवहो मे से लिये गये है, कुठ कालिदास, 
श्रीहषे, राजशेखर आदि से लिये गये है, क्च अज्ञातकतेक दै । 


किसी पथिक के प्रति नायिकाकी उक्ति 
कन्तो लभईइ पस्थिअ । स्थर एत्थ गामणिचरस्मि । 
उण्णपओह्रे पेक्खिअ उण जह वससि ता वक्षस ॥ 
( परिक्लेद १ ) 
-हे पथिक । यहो भ्रामणी के घरमे तुस्चे पिस्तया करटो से 
मिल्तेगा ? उन्नत पयोधर देखकर यदि तू यहो ठहरना चाहता ह 
तो ठहर जा | 
एक दूसरा सुभापित देखिये-- 
ण उणवर कोअण्डदृण्डए पुत्ति ! माणसे वि एमेअ | 
गुणबनिपेण जाअद् बसुप्पण्णे वि टकारो ॥ ( परिन्लिष््‌ २) 
--दे पत्नि! घलुप के दण्डमे ही यह बात नदीं बल्कि 
मसुष्य के सबन्ध मेभी यदी बात दहै कि युवश ( ंस भौर 
अच्छा बश) मे उप्प्न होने पर भी शुण (रस्सी ओौरं गुण ) 
रहित द्मे पर उसमे टकार नदीं ष्टोती । 


|) 0) }, +, , 7 | क तभप्रमड तभनिकेकिरनि 





¶ सके प्रथम, द्वितीय, लौर चृततीय परिषद पर रश्नेश्वर क, 
व्याण्या दै, चतुथं नौर पचम परिच्छद्‌ पर भीधानन्द्‌ विधासागर 
भटानां ने व्याश्या किल हे । फल्कत्ता से द्वो सभ्‌ १८१७ 
प्रकादित । रष्मसिह ( १-६ ) भीर जगन्र (४) फी सोकासदित 
पण्डित केवारनाथ शमां दाय क्षम्पादित, बस्य १९९४ त प्रकारिते । 


अलकारसवेस्व ६६१ 


कृषक बधुओं के स्वाभाविक सौन्दये पर दृष्टिपात कीजिये- 
सालिबणगोविआए उङ्काबन्तीअ पूसविन्दादम्‌ । 
सन्वगसुन्दरीए वि परहिभ अच्छी पेच्छन्ति ॥ ( परिच्छद ३) 
--पथिकगण शाल्िवन मे छिपी हई शुको को उडाती हुं 
सबौगसुन्दरियो के नयनो को ही देखते है । 
धीर पुरुषों की महत्ता का वणेन पटिये- 
सन्त्व गआ गिरिणो को भणङई जलासथा ण गभीरा | 
धीरेहि उयमाड तहधि हु मह णास्थि उच्छाहो ( परिच्छेद ४ ) 
--यह सत्य है कि पवेत महान्‌ होते है ओर कौन कहता 
हैः ऊि तालाब गम्भीर नदी होते ? फिर भी धीर पुरुषों के साथ 
उनकी उपमा देने के लिये उत्साह नदी होता | 
कोन सच्चा प्रेमी हे ओर कौन स्वामी है? 
दृणन्ति जे सुहुत्त कुविआओ दासव्विअ ते पसाअन्ति । 
ते च्चिअ मदहिललाण पि सेसा सामिच्ि बरा । (परिच्छिद्‌ ५) 
--जो अल्पकाल के लिये भी कुपित अपनी प्रिया को देखकर 
दुखी होते है ओर उन्हँं दास की भोति भरसन्न करते दैः वेदी 
सचमुच महिलाओं कै श्रिय कहलाते है; बकी तो वेचारे 
स्वामी है| 


अलंकारसबस्व 


अलकारसबेस्व के कर्तां राजानक रुय्यक काश्मीर के राजा 
जयसिह ( ईसवी सम्‌ ११२०८४६ ) के साधिविमृषहिक महाकवि 
मुक के गुरु थे ।१ इस भथ मे अलकारो का बडा पाडिप्यपूणे 
वणेन किया गया है | जयरथ ने इस पर विमर्शिनी नाम की 
ञ्याख्या लिखी है । अलकारसवेस्व मे प्राकरेत के लगभग १० प्रों 
को उदाहरण के शूप मे प्ररतुत किया गया ह । इस सूत्र परर मखु 
ने घ्त्ति लिखी है । 


१ ठी° गणपति ह्ञाख्जी हाय सम्पादित, श्रिवेन्दधश्र सस्त सीरीज्ञ 
मेँ सन्‌ १९१५ मे प्रकार्ित । 


६६२ प्राकृत सादित्य का इतिहास 


एक उदाहरण देखिये-- 
रेहइ मिहिरेण णह रसेण कल्य सरेण जोच्धण्णम्‌ | 
अमएण धुणीधबओ तुमए णरणाह्‌ । भुवणमिणम्‌ । 
( दीपकनिरूपणः, प्र° ७४ ) 
चन्द्रमा से आकाश, रस से कष्य; कामदेवे से यौवन 
भौर अमत से समुद्र शोभा को प्रप्र होता हेः लेकिन हे नरनाथ ! 
तुम से तो यह समस्त भुवन शोभित हो रहा है | 
आद्ेपनिशूपण का उदाहरण- 
सुहअ ! विलम्बसु थोअ जाव इम बिरहकाअर हिअअ । 
सठाबिङण भणिस्स अहवा बोले कि भणिमो ॥ 
( आच्तेपनिरूपण, प्र १४० ) 
-हे सुभग ! जरा ठहर जाओ । धिरह्‌ से कातर इस हृदय 
को जरा सभाल कर फिर बात करूगी । अथवा फिर चके जाभोः 
बात दही क्या कर ? 
काव्यप्रकाश्च 


मम्मट ( दंसवी सन्‌ की श्वी शत्तास्दी ) काश्मीर के निवासी 
ये ओर बनारस मे आफर उन्होने अध्ययन क्रिया था उनका 
काव्यप्रकाश अलकारशाख का एक महस्पूणे भन्थ दैः जिम परं 
अनेक-अनेक टीकाये लिखी गह दैः । कान्यप्रकाश में प्रातं की 
४६. गाथाये उद्धत दहै । एक सखी की किसी नायिका के प्रति 
उक्ति देखिये-- 
पविसती धरवार विघज्िअबअणा बिलोष्डण पहम्‌ । 
खधे चेन्तृण घड हाहा णदट्धोत्ति रुभक्षि सहि किति । (४ ६०) 
--हे सखि । कषे पर घडा रसे घर्कफे द्रवे मे प्रभे 
करती हृं पथ ( सकेत स्थान ) को देखकर तेरी आँखे उधर ल्ग 
गष, फिर यदि घडा फूट गया तो अव रोमे से कया लाभ! 
एक श्लेषोक्ति देखिये-- 
मदे सुरसन्धम्मे तमबसमासगमागमाष्रणे । 
हरबहुसरणं त विन्तमोहमवसर उमे सष्टसा ॥ (६ ३५९ ) 


कानभ्याचुश्यासन ददद 


(क ) प्राक्त भाषा के श्लोक का अथं-- 


( मह देसु रस धम्मे, तमबसम्‌ आसम्‌ गमागमा हरणे । 
हरबहु । सरण त चित्तमोहः अवसर्ड मे सहसा ) 

-हे हरवधु गौरि । तुम्हीं एक मात्र शरण हो, धमं मे मेरी 
्रीति उपपन्न करो, आवागमन के निदान इस ससारमे मेरी 
तामसी वृत्ति का नाश करो, ओर मेरे चित्तका मोह शीघ्रही 
दूर करो । 


( ख ) सस्कृत भाषा के श्लोक का अथ- 


( हे उमे ! मे महदे आगमाहरणो त सुस्खन्ध समासग अवः 
अवसरे ( च ) बहुसरण चित्तमोह्‌ सहसा हर ) ह 


--हे उमे ! मेरे जीवन के महोत्सवरूप आगमविद्या के 
उपाजेन मे देवों दवाय भी सदा अभीप्सित मेरे मनोयोगकी 
निरन्तर रक्षा करो, ओर समय समय पर प्रसरणशील चित्तमोहं 
को शीघ्रदही हटाओ । 


प्रतीपालकार का उदाहरण देखिये- 
ए एषि दाब सुन्दरि ! कण्ण दाङण सुणद्चु बणिल्नम्‌ । 
तुरमः य॒देण किसोअरि । चन्दो उबभिन्नह् जणेण ।॥ १० ५४४ 
--हे सुन्दरि ! हे कृशोदरि ! इधर आ, कान देकर अपनी इस 
निन्दा को सुन फिं अब लोग तेरे युख की उपमा चन्द्रमासे देने 
लगे द 1 


काव्याचुक्चासन 


मम्मटः के काव्यप्रकाश के आधार पर हेमचन्द्रः विश्वनाथ 
ओर पडितराज जगन्नाथ मे अपनी अपनी र्चनाये प्रस्तुत की 
ह । सर्वप्रथम कलिकालसरवज्ञ हेमचन्द्र मे कान्यानुशासन की 
स्वना की । अंसे उन्होने व्याकरण पर शब्दाद्ुशासन (सिद्धहेम) 
शौर छन्दशाश्च पर छन्दोदशारान लिखा, वैसे दी काव्य के ऊपर 
काव्यानुशासन लिखकर उसमे काव्य समीक्षा की । हेमचन्द्र के 


६४ प्राक्त सादिषस्य का इतिहास 


काव्यानुशासन, ओौर उसकी स्योपन्ञवृत्ति मे श्ङ्गार ओौर नीति 
सबधी ७८ प्राकृत पद्य सम्रहीत है जो गाथासप्तशती, सेतेवध; 
कपरमजरी, रल्नाघलि आदि से लिये गये हे । 
किसी नायिका की नाज्ञुकता पर ध्यान दीजिये-- 
सणिय बन्च किंसोयरि । पए पयत्तेण छबसु महिषदे । 
अञ्जिषहिसि वल्थ (ह) यत्थणि विरहिणा दुक्खेण निस्मविया ॥ 
(१ १६ २१) 
--हे किशोरि ! धीरे चल अपने पैरो को बडे हौले हौज 
प्रभ्वी पर्‌ रख । हे गोलाकार स्तनवाल्ी । नही तो तू गिर जायेगी; 
विधिने बडे कष्ट से तेरा सज्जन किया दहे। 
युद्ध के लिये प्रस्थान करते हुए नायक की समनोदशचा पर 
दृष्टिपात कीजिये- 
एकन्तो रथ पिआ अण्णन्तो समरतूरनिग्धोसो । 
नेहेण रणरसेण य॒ भडरस दोलाइय हिअथम्‌ ॥ 
( २२ टीका १५७ ) 
एक ओर प्रिया सदन कर रही है, दूसरी ओर रणभेरी षज 
रही हेः । इस प्रकार स्नेह ओर युद्धरस फे बीच भटका षहद्य 
दोलायमानषहोस्ाहे 
का विसमा दिव्यगदईं किं लट ज जणो गुणग्गाष्टी | 
करि सुक्ख सुकलन्त किं दुगगेऽफ खलो लोभो ॥ 
६ २६ ६५०} 
--विषम क्या है ? देवति । सुकर क्या है ९ गुणभादी जन । 
सुख क्या है ९ अच्छी शली । दुह्य क्या हः ! दु्टजन । 


साहित्यदषंण 


मम्मटः के काव्यप्रकाश फे दोव पर काव्यप्रकाश फी आलो 
चनाके रूप मे कषिराज विश्वनाथ ८ ईस्वी सम्‌ फी श्वी 


$ रसिका सीण परी द्वारा सम्पादित, स्मीमहाद्ीर तेग 
विद्यः; बहुं द्वारा १९४८ य वो भागौ में प्रकाशितं) 


साहित्यदर्पण ६६५ 


शताब्दी का पूत्र भाग) मे साहित्यदपेण की रचना की१| ये 
उत्कलदेश के रहनेवा्े थे ओर सुलतान अलाउदहीन मुहम्मद 
खिलजी के समकालीन थे । इन्होंने राघवविलासः, कसवध, 
प्रभावतीपरिणयः चन्द्रकलानारिका आदि के अतिरिक्ति कुबलया 
चरित नाम के प्राक्त काव्यकी भी रचनाकीथी। प्रशस्तं 
रनाघलि मे इन्होँने १६ भाषाओं का प्रयोग किया था। बहुभाषा 
षित्‌ होने केकारण ही ये अष्टादशभाषावारविलासिनीभुजगः नाम 
से प्रख्यात ये । विश्वनाथ के पिता महाकबीश्वर चन्द्रशेखर भी 
चौदह भाषाओ के विद्वान्‌ थे । इन्दोने भाषाणेव नामक अन्थमे 
भ्राक्त ओर सस्रत भाषाथ ® लक्षणों का विवेचन किया हे | 
साहित्यदपेण मे प्रात के ०४ पद्य उद्धृत है, इनमे से अधिकाश 
गाथासप्रशती से लिये गये है, कुदं स्वय लेखक के हे, ङं 
रावली से तथा ऊद काव्यप्रकाशः, दशरूपक ओर ध्वन्यालोक 
से उद्धत & | कुष्ठ अज्ञात कचि के है । निम्नलिखित पद्य 
ध्यथाभ्समः लिखकर उद्धूत किया गया है-- 
पन्थिअ ! पिभासिओो धि लच्छीअसि जासि ता किंमण्णत्तो । 
ण मण चि बारओ इध अस्थि घरे घणरस पिभन्ताण॥ 
(३ १२८) 
-हे पथिक । तू प्यासा माम होता हैः तू अन्यत्र कहां 
जाता हभ दिखा देता है। मेरे घरमे गाढ रसकापान 
करनेवाल्लो को कोई रोक नहीं हे । 
किसी विरहिणी की दशा देखिये-- 
भिस्षणीअलसअणीए निदि सब्ब सुणिश्चल अग | 
दीहो णीस्ासद्ये एसो साहेद जीअइ त्ति पर ॥ 
(३ १६२) 


५ श्रीङ्कष्णमोहन श्चाखी द्वारा खपादित, चोखवा सश्करत सीरीज्ञ 


हारा सन्‌ १९४७ मं ्रकारित 1 
२ सातचं परिच्छेद मे षष्ठ ४१८ पर एक भौर गाथा (आवह 


उष्षटह्" छादि व्यथा मम' कह कर उश्युत हे । 
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--कमलिनीदल के शयनीय पर समस्त अग निश्चल रूप से 
स्थापित कर दिया गया ( जिससे नायिका भृतक की भीति जान 
पड्मे लगी ), उसके दीं निश्वासं की बरहु्तता से ही पता लगता 
है फि वह अभी जीषितदहै। 


रसगंगाधर 


पडितराज जगन्नाथ को शादज्ो ८ ईसयी सस्‌ १६२८ 
१६५७ ) ने अपने पुत्र दारशिकोह को सस्कृत पढाने के किये 
दिली आमत्रित किया था। इनकी विद्त्ता से प्रसन्न होकर 
शाहज्ही ते इन्द पडितरज की पदवी से विभूषित करिया । 
शादहजयो के दरवार मे रहते हए पडितराज ने दाराशिकोष्ह की 
प्रशस्ति मे (जगदाभरणः ओर नवाषं आसफ की प्रशस्ति मे 
'आसपफषिलासः की रचना की। रसगगाधर के अतिरिक्त 
इन्टौने गगालहरी, भामिनीविलास आदि अनेक मन्थो की 
र्वनाकीहै। 

रसगगाधर मे उद्धूत एक गाथा देखिये-- 

ददणन्तो हि मरीदहिसि कटककलिआड़ केअद्बणाई । 

मालद कमसस्च्छि भमर । भयन्तो न पाविहिसि ॥ 

( प्र १६५ ) 

--ैः भमर! तृ दढते हूढते मर जायेगा, केतकी के घन 
कोटो से भरेडक। मालती के पुष्पो के समान इन तूकभीभी 
प्राप्न न कर सकेगा । 


9 पडित दुर्गामसादु द्वार सपादित, भिणंमसागर मेस, अहै सै 
सत्र १८८८ मे प्रकाशित । 


ग्यारहर्बो अध्याय 


दाख्नीय प्राक्रत सादित्य 

( ईंसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी से लेकर १४ बी शताब्दी तक्‌ ) 

धार्मिक, पौराणिक ओर लोकसाहित्य के अलावा अथेशाक्च; 
राजनीति, उयोतिष, हस्तरेखा, सत्र रत्र भौर वैद्यक आदि शाल्लीय 
( टेकिनिकल ) विषयों पर भी जैन अजैन विद्वानों ने प्राक्त भाषा 
मे साहिप्यकी रचना की दै । साधुजीवन मे इन सब पिपयों के 
ज्ञान की आवश्यकता होती थी, तथा धमे ओर लोकदहित के लिये 
कितनी ही बार जैन साधुं को ऽ्योतिष, वै्यक, मत्र तत्र, आदि 
का प्रयोग आवश्यक हो जाता था। जेन शास्रं मे भद्रबाहुः 
कालकः, खपुटः वजर, पादलिप्र, विष्णुक्कमार आदि कितने दही 
आचाय ओर मुनियां का उल्लेख भिलता हैः जो धमं ओर सघ पर 
सकट उपस्थित होने पर विद्या, मत्र; आदि का आश्रय तेने 
के लिये बाध्य हुए | यहो इस बिषय से सम्बन्ध रखनेवाज्ञे 
प्राकृत साहिप्य का परिचिय दिया जाता है। 


अत्थसस्थ ( अथंश्ास्च ) 


भराचीन जैन न्थ मे अप्यसम्थ के नामोल्जेखपूर्बैक प्राकृत 
की गाथाये उद्धत मिलती है । चाणक्य क नाम से भी कुदं वाक्य 
उद्भूत है । इससे जान पडता हैः कि प्रात मे अथेशाघ्न के नाम 
का को मन्थ अयश्य रहा होगा । हरिभद्रसूरि ने धूतौख्यान मे 
खडपाणा को अथंशाख का निमांता बताया हेः । 

पादत्तिप्र की तरगवती के आधार पर क्लिखी गहै नेमिचन्द्र 
गणि की तरगलोल्ला मे अव्थसव्थ की निस्नलिसित गाथाये 
उद्धृत हे- 

तो भण्‌ अत्थसस्थमि बण्णिय सुयुरएु ! सत्थयारेहिं । 

दूती परिभव दूती न होड कजस्स सिद्धकरी ॥ 


&६८ प्राङृत साहित्य का इतिहास 


एतो ह॒ मतसेओ दूतीओ होल कामनेखुककरा । 
महिला मुचरहस्सा रहस्सकाले न सटाई ॥ 
आभरणमवेलाया नीणति अवि य घेधति चिता । 
होल मतभेओ गमणविधाभो अनिव्माणी ॥ 
सघदासगणि के बसुदेवदिण्डी मे मी अप्थसप्थ की एक गाधा 
का उल्लेख है- 
विसेसेणमायाए सप्येण य हतठमो अप्पणो षिवडढमाणो सत्तु ति | 
(अपने बढते हए शत्रु का भिरोष माया सेया शखसे 
सहार करना चाये ) 
इसी प्रकार ओधनियैक्ति ( गाथा ४१८) की द्रोणसूरिकृत 
धत्ति ( प्रष्ठ १५२ ) मे चाणक्य का निस्नलिखत अवतरण दिया 
गया है- 
जह काद्य न वोसिरई ततो अदसो । 
( यदि मल मूल का प्याग नहीं करता है तो दोप नहीं ह । 


राजनीति 


इस भ्रथ फे रचयिता का नाम देवीदास है । इसकी हस्त- 
लिखित प्रति डन कालेज भडार पूना मे है 


निमित्तश्षास 


नेन भन्थो से निभित्तशाख्र का बड़ा मष्् ताया हैः, 
बिद्या, मत्र ओीर चूण भआदि कै साथ निमित्त का उल्लेख भ्राता 
कै । मखल्िगोशात निमित्तशास्न का महापडिते था | आयेकालक 
के शिष्य इस शाख का अध्ययन फरने ॐ लिये आजीबिक भत 
के अनुघायिर्यो फे समीप जाया करते थे | स्वय आयेशालक 
निभित्तशाखर के वेत्ता थे ।* आचायं मद्रबाह को भी निभिनवेन्ता 
$ देखिये जैन अरन्थाधसि, प्रष्ठ ६३९ । 
२ पंचकषपषूर्णी; सुनि कश्याणचिजय क्षी ने अरण भगवाम्‌ 
महावीर ( प्र १६० १) में दत उद्धरण का घश्टेख करियादहै। 
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कहा गया है ।१ आचाय धरसेन भी अष्टाग महानिमित्त क 
पारगामी माने जाते थे। उपाध्याय मेघबिजय ने अपे 
वपप्रबोध मे भद्रवाहू के नाम से कतिपय प्राकृत गाथाये उद्धूत 
की है, इससे जान पडता है भद्रबाहु की निमित्तशाख पर को 
रचना विद्यमान थी ।२ 


प्राचीन जेन ्रन्थोँ मे आठ महानिमित्त गिनाये है--मौम 
( भूकप आदि )› उत्पात ( रक्त की वषो आदि ); स्वप्र, अन्तरि 
( आकाश मे ग्रहो का गमन उद्य, अस्त, आदि ) अग, ( ओंख, 
सुजा का स्फुरण आदि); स्वर ( पक्षिर्योका स्वर), लक्षण 
( शरीर के लक्षण ) ओर व्यजन (तिल, मसा आदि ) ।अच्रहत्कल्प- 
भाष्य (१ १३१३ ), गुणचन्द्रगणि के कहारयणकोस (प्रष्ठ 
२२ अ, २३, ओर अभयदेव ने स्थानाग (शर्त) की दीकामे 
चूडामणि नामक निभित्तशाख का उल्लेख मिलता है । इस्षके 
दारा भूतः, भविष्य ओर बतेमान का ज्ञान प्राप्र करिया जा 
सकता था | 


१ गनच्छाच्चार्रत्ति प्रष्ठ ९२-९६ । 

२ प्रोफेसर हीराखाक रसिकदास कापडिया, पादय भाषाओ अने 
साहिस्य, पृष्ठ १६८ । 

३ ठणाग ७४०५-८ ६०८ । कहीं इनके साथ दश्च ( सूषकदिन्न ), 
दण्ड, वस्तुविद्या, जीर छींक भादि भी सम्मिरित क्रिये जाते ह । देखिये 
सृन्रङ्ताग १२९, उत्तराध्ययन टीका र १३, १५७ समवायाग की 
टीका (२९) के अनुखारे इन भदो निमित्ता पर सूत्र, इत्तिजौर 
वातिक मीजृदथे। अगा को दछोडकर बाको निमित्तो के सूत्र सहल्र- 
रमाण, चृतति रुचप्रमाण भौर हनकी वातिक कोटिभ्रमाण थी । अशंक 
सूत्र छक्षध्रमाण, शरत्ति कोणिप्रमाण भौर वातिक अपरिमित बताह गई हे ¦ 


४ तीत्तमणागतवश््माणस्थाणोपरुन्धिकारण णिमित्त ( निशशीथचूर्णी, 
प° ८६२, साद्वक्रोस्टादर भरति >) । 


जय पाह निमित्तश्षाख् 

इस ग्रन्थ" के कतीका नाम अज्ञात है, इसे जिनभापित 
कहा गया है । यइ ईसषी सन्‌ की शन्वीं शताब्दी कै पृषकी 
रचना हेः । निमित्तशाख्च का यह ग्रन्थ अतीत) अनागत, वतमानः 
निमित्त आदि अनेक प्रकार के नष्ट, यष्टि, चिन्ता, बिकल्प आरि 
अतिशय ज्ञान से पूणं है। इससे लाभालाभमका ज्ञान प्रप्त 
म्या जाता है। इसमे ३०८ गाथाये है जिनमे सकट बिफट 
प्रकरण, उत्तराधरभ्रकरण, अभिघातः, जीपसमासः मनुत्यप्रकरणः 
पर्चिप्रकरणः, चतुष्पद्‌, घातुप्रङृति, धाठुयोनि; मूलमेद, युष्टिषिभाग- 
प्रररण, वर्णं रस-गघ स्पशंप्रकरण, नष्टिफाचक्र; चिन्तामेदप्रकरणः 
तथा लेखगडिकाधिकार मे सख्याप्रमाण, कालघ्रकरण; ज्म 
गडिका नक्षुत्रगडिका, स्ववगंसयोगकरण, परवगेसयोगकरण; 
सिंहापलोकितकरण, गजपिलु्ितः गुणाकारभकरणः अखलविभाग 
प्रकरण आदि का भिवेन्वन हे | 


निमिन्तशास्न 
इसके कतो ऋषिपुत है ।` इसफरे सिवाय म्रन्थ कती के सध 
मे ओर कुदं पता नही लगता । इसमे १८७ गाथाये है जिनमे 
निमित्त के सेद्‌, आकाश प्रकरण, चद्रभकरण) उत्यातप्रररणः 
वर्षा उत्पात, देव उत्पातयोगः राज उप्पातयोग भीर इन्द्र धञचुप 
दवार शुम्भ ज्ञान; गधववनगर का फलं, बिदयुद्तायोग ओर 
मैधयोग का बणेन हे। 


चुडामणिसा शाख 
इसका दुसरा नाम क्ानदीपक दै) यह भी जिनेन्द्र दाय 


[पिपी पि 8 त '; ए "| ~ [11 


१ जयपाहड भौर चृडामणितार शाख सुनि जिनविजयजी हारा 
सपादित होकर सिंघी जेन मथमाला मं प्रकाशिन हो रहे! ये वोर्भो 
अथ सुदरितरूपमे सुनिजीकी ष्पा से युत्ति देखने को भिक्ष । 

२ परितं ठकाछारामक्षाखी हरा हिष्ौ मे भनि, वप॑माय 
पाशवंभाथ शाश्नी, दोकापुर की लोर से सतू १९४१ भं प्रकाशित । 
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प्रतिपादित बताया गया है । गुणचन्द्रगणि ने कहारयणकोस मे 
चूडामणिशाख्च का उल्लेख क्रिया है । चपकमाला चूडामणि 
शाद की पडिता थी । षह जानती थी कौन उसका पति होगा 
ओर कितनी उसके सताने होगी ।° इसमे कुल भिलार्र ५३ 
गाथाये हे । 


निमित्तपाहुड 
इसके द्वारा केवली, उयोतिष ओर स्वप्र आदि निमित्त का 
ज्ञान प्रात्र किया जाता था। मद्रेश्वर ने अपनी कहाबली ओर 


शीलाक की सू्रक्कताग टीका मे निभित्तपाहुड का उल्लेख 
किया है| 


अंगविज्ञा ( अरगविधा ) 


अगिला फलादेश का एक अत्यन्त महप्वपूणं भन्थ है जो 
सास्कृतिक सामभी से भरपुर है । अगविद्या का उल्लेख अनेक 
प्राचीन मन्थो मे भिलता हैः ।* यदहं एक लोकमप्रचलितं विद्या थी 
जिससे शरीर के लक्षणों छो देख कर अथवा अन्य प्रकारके 
निमित्त या मनुष्य की विविध वचेष्टार्जं द्याया शुम-अश्चुभ फल का 
खान किया जाता था । अगविद्या के अनुसार अग, स्वर, लक्षण; 
व्यजन; स्वप्न छींक, भोम; अतरिक्ष ये निमित्त कथा के आठ 


१ देखिधे रुचमणगणि का सुपाखनाहचरिय, दुसरा भस्ताव, 
सम्यक्त्वपरहासाकथानक । =, 
२ देलिये प्रोफेसर हीराखारु रसिकदास कापडिया, पाद यभाषाभो 
छने साहिस्य पृष्ठ १६७-८। 
३ मुनि पुण्यविजय जां द्वारा संपादित, प्राङृत जैन टर्रट सोसायटी 
छारा सन्‌ १९५७ मे प्रकारित । 
४५ पिंडनि्ुक्ति टीका (४०८) मेँ अगविद्या की निन्नरिलित 
गाथा उदत है- 
इदिषएिं दियप्थे्हि, समाधान च लप्पणो । 
नाण पवत्तए जम्हा निमित्त तेण आहय ॥ 


६७२ भराकूत साहित्य का दातहस 


आधार है ओर इन आठ महानिमित्तो हाय भूत ओर भविष्य 
| क श्‌ 

का ज्ञान प्राप्र किया जाता है। इनमे अगपिद्या को सयश्रेठ 

बताया है 1 दृष्टिवाद नामक बारहवे अग मे महायीर भगवान्‌ ने 


निभित्तन्ञान का उपदेश दिया था। 


अगविद्या पृवाचार्यो द्वासा प्रणीत है । इस म्रथ मे ६० अध्याय 

ह । आरम्भ मे अगविद्या की प्रशसा करते हए उसके द्वार जय- 
पराजय, आरोग्य, हानि लाभः, सुख दुख, जीवन म्ण; सुभिश्ष- 

दुर्भिक्ष आदि का ज्ञान होना बताया है । आटर्बो अध्याय ३० 

पारल्लौ मे विभक्त है । इसमे अनेक आसनो फे भेद बताये है । 

नैविं अध्याय मे ८६८ गाथा मे २७० पिविध विप्रयो का 

प्ररूपण हः । यहो अनेक म्रकार की शय्या; आसनः; यान, ड्य 

खम, वृष, बल, आभूषण, बेन; सिक्के आदि का वर्णेन है । 

ग्यारहवे अध्याय मे स्थापत्यसबधी अनेक मह श्सवपूणे विपयो का 

पररूपण है । स्थापत्यसवयी शब्दो की यहो एक लम्बी सुची दी 

है । उन्नीसवे अध्याय मे राजोपजीवी शिल्पी ओर उनके उपकरणों 

के सबध मे उल्लेख हैः । विजयद्वार नामक इस्कीसे अध्यायमे 
जय पराजय सम्बन्धी कथन है । बाह्सवे अध्याय मे उत्तम फलो 
की सूची दी है । प्चीसवे अध्याय मे गोत्रो का पिंश वर्णेन 
जो बहुत महस्य का हैः । छव्बीसर्वे अध्याय मे नामो का वणन है 
सत्तादसवे अध्याय में राजाः अमात्य, नायक, आसनस्थ, भाण्डा- 
गारक महाणसिकः गजाध्यक्र आदि सरकारी अधिकारियों के 
पर्दो की सुची दी है । अष्ाह्तये अध्यायमे पेरोषर लोर्मोकी 
महस्वपूणं सुष्ी दै । नगरविजय नाम फे उनतीसरये अभ्यायमे 
प्राचीन भारतीय नगर्यो के सम्बन्ध मे ष्टुत सी सूचनाय मलती 
हं । तीसवे अध्याय मे आभूपणो का वणेन दै । अन्तीमवे मध्याय 
मै धान्यां ओर तेत्तीसपे अध्याय मे गाह्ना त नाम गिचाये है । 
छनतीसषे भध्याय मेँ दोषटदसबधी पचार ड । सैतीस्तरे अध्यायं 
१२ भरकारके तंक्चणों का प्रतिपादन है। बाली अध्याये 
भोगन-सम्बस्धौ विचार है । इकतालीसे भध्याय मेँ मूर्तियां के 
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पकारः आभरण ओर अनेक प्रकार की र्त सुरत क्रीडां का 
वणेन है । तेतालीसवे अध्याय मे यात्रा का बिचार है । छिया- 
लीसवे अध्याय मे गृहप्रवेशसम्बन्धी ्युभाद्धम का विचार फिया 
गया है । सेतालीसवे अध्यायमे राञ्ज की सैनिक यात्रा के 
फलाप्ल का विचार है । चौवनबे अध्याय मे सार असार बस्तुभो 
का कथन है । पचपनवे अध्याय मे गडी हुई धनराशि का पता 
लगाने के सम्बन्ध मे कथन है । अट्धावन्ँ अध्याय मे जैन घै 
सम्बन्धी जीव भजीब का धिस्तार से विवेचन है| अन्तिम 
अध्याय मे पूेभव जानने की युक्ति बताई गई है | 


जोणिपाहुड ( योनिग्राभृत ) 


जोणिपाहुड निभित्तशास् का एक महत्वपूणै प्रथ था । इसके 
कता धरसेन आचाय ( सवी सन्‌ की प्रथम अर द्वितीय शताब्दी 
का मभ्य) है, वेप्रज्ञाघ्रमण कहलाते थे । वि स० १५५६ मे 
लिखी हुई बरह्धिपणिका नाम की प्रथसूची के अनुसार वीर 
निर्वाण के ६०० वषे पञ्चात्‌ धरसेन ने इस भ्रथ की रचना की 
थी ।१ भथ को कूष्माडिनी देवी से प्रप्र कर धरसेन ने पुष्पदत ओर 
भूतबलि नामके अपने शिष्यो के लिये क्िखा था । श्वेताम्बर 
सम्प्रदाये भी इस मन्थ का उतना ही आदर था जितना 
दिगम्बर सम्प्रदाय मे । धवलादीका के असार इसमे मन्त्र-तन्त्र 
की शक्ति का षणेन है ओर इसके दारा पुद्रलाञ्ुभाग जाना जा 
सकता ह ।* निशीथविशेषव्णीं (४; पृष्ठ २७५ साइङ्कोस्टाइल प्रति) 
के कथनातुसार आचाय सिद्धसेन ने जोणिपाहुड के आधार सेश्व 


१ योनिभराश्टुत वीरात्‌ ६०० धारसेनम्‌ (हदिपणिका जेन साहित्य 
सक्चोधक, १,२ परिशिष्ट), षट्खडागम की प्रस्तावना, पष्ठ ३०४ फुटनोट ॥ 
हस स्भ्बन्ध में देखिये अनेकात्त, वषं २, किरण ९ मे पर ज्ुगरूकिकोर 
सुरतार का रेख । दुर्माभ्य से अनेका का यह ङ्क मुक्ते नहीं भिर सका । 

२ जोणिपाहुडे भगिदमतततसत्तीभो पोरगरूणुमारपरत्ति षेत्तव्वो ॥ 
डाक्टर हीरारारुजैन, षट्खेडागम की प्रस्तावना, ष ६० । 


६७४ पराङ्त साहित्य का इतिहास 


बनाये थे, इसके बल से महिषो को अचेतन किया ज सकता 
था, ओर इससे धन पदा कर सकते थे | प्रभायकचरित (५ ११४ 
१२७) मे इस प्रथ के बतसे मद्धली ओौर सिंह उस्पप्न करने 
की, तथा बिरोषावश्यकभाष्य ( गाथा १७७५ ) की हेमचन्द्रसूरिक्रत 
टीका मे अनेक विजातीय दर्यो फे सयोगं से सपे, सिह आदि 
आणी ओर मणि, सुबणे आदि अचेतन पदार्थो के पेदा करने का 
उद्मेख मिलता दै । कुबलयमाल्लाकार के कथनानुसार जोणिपाहुड 
मे कटी हुई बात कभी असत्य नही होती । जिनेश्वरसूरि ने अपने 
कथाकोषभ्रकरण मे भी इस शाक्लका बल्ले करियादहै। इस 
ग्रथ मे ८०० गाथाये दहै । छलमण्डनसूरि दयाय विक्रम सवत्‌ 
१४७द (ईसवी सन्‌ १४१६) मे रचित निचारामृतसभह (प्रष्ठ \ आ) 
मे योनिभ्राशत को पूवश्चुत से चला आता हृभा स्यीकार किया दै ।° 
अग्गेणिपुव्वनिगयपाहडसप्थस्स मञ्फयारमि | 
किचि उदेसदेस धरसेणो बलिथ भणडई ॥ 
गिरिउल्ितटिएण पचिमदेसे सुर्टगिरिनयरे | 
बुङडत उद्धरिय दूस्मरालप्पयावमि ॥ 
प्रखम खण्डे- 
अहाबीससहरसा गाहाण जव्थवनिया सस्थे | 
अगगेणिपुष्वमञ्छ्च सखेव बित्थरे भत्त्‌ ॥ 
चतुथेखण्डप्रान्ते योनिग्रा्रते । 
इस कथन से ज्ञात होता हः किअग्रायणीपूयं का छद अंश लेकर 
धरसेन ने इस भन्थकरा उद्धार किया है, तथा हसने पल २५ 
हजार गाथाये थी, उन्दी को सिप्र करके योनिभ्राशत मै क! है | 


१ देसिये शदस्कश्पभाष्य (१ १६०४; २ ९६८१), भ्यद- 
हारभाष्य ( १ पष्ठ ५८ >), पिंडनिथुक्तिमाष्य ४४ ४६९; दुरवैकालिकभूर्णी 
१ पष्ठ ५४, ६१६, सूत्रषर्तागदीका ८ प्रष्ठ १६५ ध जिनेशरसूरि, 
कथाकोषप्रकरण । 

९ दे भोकर हीरा रसिकदासत कापदधिा) भागमोभु 
दिर्दकषन, पृष्ट ३६४ २५ । 


वडमाणविज्ञाकष्प ६७५ 


इसकी हस्तज्िखित प्रति भाडारकर दस्टिख्युट पूना मे 
मौजूद हे । 


वटटमाणविञ्जाकप्प 


जिनभ्रभतूरि ( विक्रम की १४ वीं शताब्दी) ने वर्धमान 
विद्याकल्प की रचना की है । वाचक चन्द्रसेन ने इसका उद्धार 
किया है । इसमे १७ गाथां मे वर्धमानविद्या का स्तवन है । 
यर्हो बताया है कि जो २९१ बार इसका जाप करके किसी भाम 
मँ प्रवेश करता हे उसका समस्व कार्यं सिद्ध होता हे । 


ञयोतिषसार 

ज्योतिष का यह मन्थ पूवे शाखं को देखकर लिखा गया है, 
खासकर हरिभद्रः नारचद्‌, पदुमप्रभसूरि, जउण, वाराह, लज्, 
पराशर, गगे आदि के ग्रन्थों का अवलोकन कर इसकी स्वना 
की गहै है । इसके चार मागदहै। दिनशुद्धि नामक भागमे 
४२ गाथाये है जिनमे बार, तिथि ओर नक्षत्रौ मे सिद्धियोग का 
प्रतिपादन है । व्यबहारदरार मे ६ गाथाये है, इनमे महो की 
राशि, स्थिति, उद्य, अस्त ओर वक्र त्नि की सख्या का वर्णेन है| 
गणिवद्मार मे ३८ ओर लम्रद्मार मे ६८ गाथार्ये हे | 


विवाहपडकर ( पिवाहपटर ) 


विबाहपडल का उल्लेख निशीथविशेषचूणीं ( १२; प्रष्ठ ८५४ 
साइक्लोस्टाईल प्रति } मे मिलता है । यह्‌ एक श्योतिष का 
म्रन्थ था जो षिबाहवेला के समयमे काम मे आताथा। 


१ च्दस््ीकारकदपतिवरण के साथ डाद्याभादं मोहदोकमराल, 
अष्मदाबाद की भोर से प्रकाशित । प्रकाशन का समय नहीं दिया हे । 

९ यह म्रथ रत्परीन्ता, दन्यपरीक्ञा जीर धातूरपत्ति के साथ सिंघी 
नैन मम्थमाखा मेँ भरकारित हो रहा है । 


दद प्रा्कत साहित्य का इतिद्यस् 


लम्गसुद्धि 
इस पन्थ के कती याकरिनीसूनु हरिभद्र है १ इसे लम्न- 
कडल्िका नाम से भी कहा गया | यह उयोचिपशाम्न का मन्थ 
धै) इसमे १३३ गाथाये है जिनमे श्युभ लप्र का कथन हे । 


दिनखुद्धि 
इसके कती रब्ररोखरसूरि हे ।२ इसमे १४४ गाथाओ मे रति, 


सोम, मगल; बुध; रुरु, छक ओर शनि की शुद्धि का वणेन करते 
हए तिथि, लप्र; प्रहर, दिशा ओर नधत्र की छुद्धि बताई हेः | 


जोइसदहीर ( जीष्सार--ल्योतिपसार ) 


स भ्रन्थ के कतो का नाम अज्ञात दैः भ्रन्थ अन्तम 
लिखा दैः कि श्रथमप्रकीणं समाप्रः इससे मादयूम होता हे कि यह 
ग्रन्थ अधूरा है । इसमे २७ गाथग्ये हे जिनन शभाङ्भ तिथि 
मरह की सबलता, शुभ घडियो, दिनश्ुद्धि, रवरज्ान, न्णिाश्न 
छभाट्यभयोग, बत आलि अ्रहण करन छा युः्तः श्वीरफमं का 
महत्ते ओर प्रहफल भादि का वणेन ह । 


करर्कखण 
यह सामुद्रिक शाख का अज्ञातकतृक प्रन्थ दः“ हममे ६१ 


॥ 11. 1 नीतेव 


¶ उपाप्याय क्षमाविजयगणी द्वारा सपादित, चाह मृरश्वन्द्‌ इुखासी- 
दासिकीभोरसे ससू १९३८ में बम्धै सै अकारित। 

२ सम्पादक जोर प्रकाशक उपयुक्त । 

४ पित मगवासदास सैन वारा हिन्दी मे णनुदित; मैनेजर, भर- 
सिरस, हरिसम रोड कलकत्ता की भोर से सभ्भत्‌ १९२६ म भक्षारित । 
मोहनरार वटीन्द्‌ देस ने भपने जैन साहिष्यनो हतिष्ठाम ( ए 
५८२ ) मे षताया है करि ्ीरकलश ने विण सण १६९१ ( हईंसवी समू 
१५६४ ) मे नागौर मै ओदसष्ोर का उद्धार करिया । 

9 भ्रोफेसर भुष्ठकुमारे मोदी हाय सपादिति भीर भारतीय 
शानपीठ, काञ्ची दारा सच १९५४ मं प्रकाशित ( द्वितीय सकश्करण )। 





रिषटसमुच्चय 2७७ 


गाथाओं मे हस्तरेखाओं का महत्व, पुरुषों के लक्षण, पुरषो का 
दाहिना ओर सियो का बया हाथ देखकर भविष्यकथन आदि 
विषयो का बणेन किया गया है। बिद्या, छरुत) घन, खूप अौर 
आयुसुचक पोच रेखाये होती है । हस्तरेखाओं से माई बहन; 
ओर सन्तानो की सख्या का भी पता चलता दहै । कुद रेखा 
धमं ओर अत की सूचक सानी जाती दै । 


रिष्टसयुश्चय 

रिष्टसयश्चय के कती आचाय दुगेदेव दिगम्बर सम्प्रदाय के 
विद्वान्‌ थे | उन्होने विक्रम सवत्‌ १०८६ ( ईंसवी सन्‌ १०३२) 
मे कुभनगर ( कभेरगढ;, भरतपुर ) मे इस भन्थ को समाप्त 
किया था।' दुगदेव के शुरं का नाम सजयदेव था । उन्होने 
पूवे आचार्यो की परपरा से आगत मरणकरडिका के आधार पर 
रिष्टसमुश्चयमे रिष्ट का कथन किया हे । रिष्टिसयुश्चय मे २६१ 
गाथाये जो प्रधानतया शौरसेनी प्राकृत मे लिखी गई हे | 
इस प्रन्थ मे तीन प्रकार के रिष्ट बताये गये है-पिडस्थः पदस्थ 
जौर रूपस्थ । उगल्ियो का टूटना, नेत्रो का स्तन्य होना, शरीर 
का विवणे हो जाना नेत्रो से सतत जल का प्रवाहित होना आदि 
क्रियाये पिंडस्थ मे, सूये ओर चन्द्र का बिविध रूपों मे दिखाई 
देना; दीपशिखा का अनेक शूप मेँ देखना, रात का दिनिके 
समान ओर दिनि क्रा रात कै समान प्रतिभासित होना आदि 
क्रियाय प्स्थ मे, तथा अपनी द्वाया का दिखाैन देना, वो 
छायाओं, अथवा आधी हाया कां दिखाई देना आदि क्रियाय 
शूपस्थ मे पा जाती है। इसके पश्चात्‌ स्वभ का बणेन है । 
स्वप्र दो प्रकार के बताये गये है, एक देवेन्द्रकथितः ओर दुसरा 

सहञ् | सरणकडी का प्रमाण देते हृए दुगेदेव ने लिखा है- 

न हू सुण सतशणुभद दीबयगध च शोष गण्डे । 

सो जिय सत्तदियहे इय कहिभ मरणकडीए ॥ १३६॥ 


9 डाक्टर ० एस० गोपाणी द्वारा सपादित, चिधी जेन अन्थमारा 
सर्ब से सन्‌ १९४५ मे पभरकारित । 


६.७८ प्राङूत साहित्य का इतिदास 


-जो अपने शरीर का शब्द नदीं सुनता, ओर दीपककी 
गध जिसे नहीं आती, बह सात दिन तक जीता है, रेसा भरण- 
कड़ी मे कहा है । 

प्रभरिष्ट के आठ भेद बताये है--अगुलिप्रश्न अलक्तप्रभ; 
गोरोचनाप्र, प्रभाक्षसपरभ) शछुनघ्र्च, अक्षरम; होयप्रश्न ओर 
ज्ञानप्रश्न । इनका यहो विस्तार से बणेन किया है| 

अग्धकरंड ( अकाण्ड ) 

दुगेदेव की यह्‌ दुसरी कृति है । अग्धकड का उल्लेख 
विशेषनिशीथच्‌र्णी ( १२ प्रष्ठ ४) मे भी मिलता है। यह्‌ 
कोई प्राचीन कृति रही होगी जिसे देखकर दुगेदेव ने प्रस्तुत 
ग्रथ की रचना की । इससे शस बात का पता लगाया जता थाकि 
कौन-सी षस्तु खरीदने भौर कौन-सी वस्तु बेचने से लाम होगा 

रलपरीक्षा 

यह अन्थर श्रीचन्द्र के पुत्र श्रीमालवशीय ठक्छुरफेरु ने सवत्‌ 
१३७२ ( ईस्वी सम्‌ १३१४८) मँ लिखा दैः । टक्छुरफेरं जिनेन्द्र 
के भक्त थे ओर दिल्ली के बादशाह अलाउदहीन के खजाची थे। 
सुरिति, अगस्त्य ओर बुद्धमष्र के हारा ज्लिखित रमपरीक्षा को 
देखकर उन्होंने अपने पुत्र हेमपाले के लिये हस अन्थ की स्वना 
की । इस भरम्थ मे छल मिलाकर १६२ गाथाये ह जिनमे सी 
के उप्पत्निस्थानः, जाति जओौर मूल्य आदि का पिस्तार से वणन 
हैः । वणन नामक रल शुपौरकः, कलिंगः कोशक्ष ओर महारा मे, 
मुक्ताफल ओर पश्चराग मणि सिंघल ओर तुषणेश भादि स्थानों 
मे, मरकत मणि मलयपषेत ओर बेर देश भे, शन्द्रनील सिंघल 
मै? विद्रुम षिश्ध्य पवेत, चीनः सहाचीन, ओौर नेपाल मे, तथा 

लहसुनिया, वेद्यै ओर स्फटिक मैपाल, काश्मीर ओौर चीन भाषि 





१ दम दथ्च धिक्रकीणाषहि हम बा कीणाहि। 

२ रत्लपरीका, उष्यपरीकचा, भावुष्पति भौर श्यो तिषसार चिधी सेन 
अष्थमाकाश्चिं पकारितद्े रहै अनि जिभविजगरजी की हषा सै 
भद्रिसस्प मेये शकते देखते को भिषेह। 


द्रव्यपरीक्षा ६७९ 


स्थानो मे पाये जाते थे | रत्रौ के परीक्षक को माडलिर कहा जाता 
था; ये लोग रत्नो का परस्पर मिलान कर उनकी परीक्षा करते थे । 


द्रव्यपरीक्षा 
यह ग्रथ विक्रम सवत्‌ १३७५ ( ईसवी सन्‌ १३९८) मे 
लिखा गया । इसमे १४६ गाथाये है । इनमे द्रव्यपरीक्षा के 
प्रसग मे चासणिय, सुबणेरूपशोधनः, मौल्य, सुबणे रुष्यमुद्ाः 
खुरासानीयुद्रा, षिक्रमाकेमुद्रा शुजेशीम॒द्रा, मालबीयुद्राः नलपुरः 
सुद्र, जालधरीमुद्रा, दिज्ञिका, महमूदसाही, चउकडीया, फरीदी, 
अलाउदहीनी, मोमिनी अला, मुलतानी, अुख्तलपी ओौर सीराजी 
आदि मुद्राओं का वणेन है । 
धातुत्पत्ति 
इसमे ५७ गाथाये हे । इन गाथां मे पीतल, तोषा, सीसा 
रोगा, कासा, पारा िगुलकः सिन्दूर, कपूर, चदन; मृगनाभि 
आदि का धिवेचन हेः। 
च्स्तुसार्‌ 
इनके अतिरिक्त पूरे शाखो का अध्ययन कर सवत्‌ १३७२ मे 
ठक्छरुरफेङ ने बास्तुसार मन्थ की रचना की ।* इसमे गरृहबास्तु- 
प्रकरण मे भूमिपरीक्चाः भूमिसाधना, भूमिलक्षणः मासफल; नींष- 
नियेसलप्र, गृहभवेशल्भर, ओर सूुयांदि ब्रहाष्टक का १४८ गाथाओं 
म वणन दै । इसकी ५४ गाथाओ मे बिम्बपरीक्षा प्रकरण; ओौर 
६८ गाथां मे प्रासादकरण का वणेन किया गया दै । 
शाखीय बिपयों पर प्राक्त मे अन्य भी अनेक मथो की रचना 
हृद । उदाहरण के लिए सुमिणसित्तरि मे ७० गाथां में इष्ट- 
अनिष्ट स्वपरं का फल बताया है ।* जिनपाल ने स्वप्नविचार 
( सुिणविचार ) ओर बिनयङ्कुशल ने ज्योतष्च विचार ( जोदस- 
१ च्वल्दुनसागर श्वानभडार बेजलृपुर की भरसे वि स्ष० २००६३ 
य प्रकादित। 
१ शआऋषमदेव केदरीमलर सस्था, रतराम द्वारा प्रकाशित सिरि 
पयरणसदोदहे भ संग्रहीत । 


८८० प्राक्त साहित्य का इतिहास 


च्वक्कनिचार ) की रचना की है । इस अलावा पिपीलिकातान 
( पिपीलियानाण ), अकालदतकष्प आदि ज्योतिषशाख के अन्धो 
की र्चनाये हृदं । जगसुन्दरीयोगमाल योनिप्राृत का टी एक 
भाग था ॥ फिर बस्ुदेवहिण्डीकार ने पोसगम नाम के पाकशासन 
विषयक प्रथ का शौर तरगलोलाकार ने पुष्फजोणित्ततप्थ ८ पुष्प 
योनिशाख्र ) का उल्लेख किया ह । अरुयोगद्वार्चूर्णीं मे सगीत- 
सम्बन्धी प्राकृत के कड पद्य उदुधरन किपरे हैः इससे माद 
होता है कि सगीत के ऊपर भी पाकरत काको प्नन्थ रहा लगा 

इसके अलावा ध्राङ्त जेन भरन्थो मे सामुद्रिफशाखः" मणि- 
शाख," गारुडगाखः ओर वेशि ( कामशाक्च ) आदि सरत के 
श्लोकं उदुधृत ह। इससे पततालगतादहे फ्रि सरछृतमेभी 
शाक्षीय विषयो पर अनेक ्रन्थ ज्िखे गये थे । 


0 ५ 


1 


५ ज्ञेन अ थावक्ि, पृष्ठ ३५७) ६५५, ५५७), २६९१, ६६१४) नेमि 
चन्द्रसूरि ने उन्तराभ्ययन की सस्त टीका (८ १६) मे स्वसससधी 
प्रात गाथां के भवतरण दिथं है। जगदेव कं स्वप्नश्विसामणि से 
इन गाधाभो की तुरना की गईं है| 

२ विण सण १४८६ मे सिखी इदे सृरेश्वररवितत पाकशाख्की 
हस्तशिखित प्रति पाटन के भडार मै मौअद्‌ द) 

३ उदान की परमस्थदीपनी नामक भटकथा म चलक्रारसस्य का 
द्रे है जिसमे कौर्म की विधि चता दै । 

४ गुणचन्ढ्सूरि, कष्ारचणकफोत, पृष्टे ६४ कष, ५०। 

५ धषी, पु ४४। 

६ जिनेश्वरसूरिः कथाकोषप्रक्रण परण १२। 

७ दुरतिेयो हि भाव अरसदानासः, सूब्रहतारवुरणि) पर १५९) 
समवयाग की दीक्षा (२९) म इरमेखशरा भासक वश्चीकरणसषथभी कानन 
-का सर्के है । मोफेसर कापद्धिया ने ( पादम माषाभो धते साहिस्व, 
पृष्ट १८६ ) मयणसखड ताममे कामशाश्चविषयक अन्धं का इवे 





प्राक्त रिलाटेख 

किसी साहिप्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिये शिला- 
लेख सर्वोत्तम साधन हे । ताडपत्र या कागज पर ्तिखे हए 
माहिप्य मे सशोधन या परिवत्तेन की शुञ्चायश रहती हेः जब किं 
पत्थर या धातु पर खुद हए लेख सेकडों हनारौ वर्षो के पञ्चात्‌ 
भीखसी रूप मे मौजूद रहते है ¦ भारतवपं मे सबसे प्राचीन 
शिलान्तेख प्रियदशीं सन्राट्‌ अशोक कै मिलते है । अपने राच्या- 
भिपेक ( ईसमी सन्‌ पूरं २६६) के १२ वपे पश्चात्‌ उसने 
गिरनार, कालसी ( जिला देहरादून ), धौलि ( जिला पुरी; 
ठड़ीसा ); जोगड ( जिला गजम, उडीसा ), मनसेहरा ( जिला 
हजायः उन्तर पश्चिमी सीमाप्रदेश ); शाहबाजगदी ( जिला 
पेशापरः, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रदेश ), येरेगुडी ( जिला करनूलः 
मद्रास ) ओर सोपारा ( जिला गणा ) नामक्‌ स्थानो मे शिला 
लेखो मे धमेलिपियों को उप्कीणे किया था | ये शिलाल्ेख पालि 
माषा मे तथा ब्राह्मी ओर खरोषठी लिपियों मे भिद्यमान हे । 


हाथीशुफा का चिरालेख 

प्ररत के शिलालेखों मे राजा खारवेल का हाधीगुफा का 
शिलाल्ेख अप्यन्त प्राचीन है । यह पालि से मिलता जलता है 
ओर ईसवी सन्‌ के पूयं लगभग प्रथम शताब्दी के अत मे ब्राह्मी 
लिपि मे भुवनेश्वर (जिला पुरी) के पास उदयगिरि नाम की पदाडी 
मे उप्कीणे किया गया था । अशोक के शिलालेखो की अपेश्षा इस 
शिलाक्तेख मे भाषा का पभ्रयाह अधिक दंखने मे आता है जिससे 
दस काल की आन्त की सथद्धता का अनुमान किया जा सकता है| 
इस शिलानेख म खासपरेल कै रास्य के १३ वर्षो का बणेन है- 


द्विया । इसकी रश्वना सिघ्ु नदी के चट पर स््थित्त माणिक्य महापुर 
के नियासी शोसष्टविप्रनेकीथी। 


६८२ भाक्त साहित्य का इतिदासख 


नमो अरहूतान । नमो सव-त्िधान ॥ एरेण महाराजेन 
माहामेघ वाहनेन चेति राजव ( ) स बधनेन पसथ-सुभ लखनेन 
चतुरतलुट (ण) गुण उपित्तेन करलिंगाधिपतिना सिरि-खारपेलेन 
(प) दरस बसानि सीरि(कडार) सरीर्यता कीडिता मार 
कीडिका | 
ततो क्ेखशूप गणना वबहार विधि विसारडेन । 
सव-विजाबदातेन नब वसानि योवरञज (प) सासिव ॥ 
सपुण चतुवीसत्ति-बसो तदानि बवधमानसेसयो वेनाभिधिजयो 
ततिये 
कलिग-राज वसे पुरिस-यगे भादाराजाभिसेचन पापुनाति । 
अभिसिततमतो च पधमे वसे वात विहत-गोपुर पाकार नित्रेसनं 
पटिसखार्यति । कलिग नगरि खीर इसिताल तडाग- 
पाडियो चं 
बघापयति सचुयान प ( टि ) सटपन च 
कारयति ।। पनतीसाहि सतसहसेहि पकतियो च रजयति |° 
( १ ) अह॑तों को नमस्कार । सर्वसिद्धो को नमस्कार । वीर 
महाराज महामेधवाहन चेदि राजवश कै बधक; प्रशस्त शुभलक्षण 
वाक्ते, चारों दिशाओ मे व्याप्त गुणों से अलक्त कलिगाधिपति 
श्री खारवे्त ने 


(२) १५५ चपं तक शोभाधाली अपनी गीरगयुक्तं देष दासं 
बालक्रीडा की | उसफे पश्चात्‌ लेख्य; रूप, गणन; स्यद्रहार भीर्‌ 
धमेबिधि मे धिशारद षन सर्वं भियां से सपन्न होकर नौ धर्ष 
तक उसने युवराज पद्‌ कां उपमोग किया । फिर २४ भप समप्न 
होने पर शेशपकालसे ही जो वधमान दहै भौर अभिषिजयमे 
जी वेनयज फे समान दै, उसका वलीय 

(१) पुरुपयुग ( पीही ) मे कलिङ्ग राञ्यवशं मे महायम्या- 

भिषेक हज । अभिपिक्त होने के वाद्‌ वह प्रथम धप मँ 


9 विनेसन््र सरकार कं सेरेकट हर्कि्वाभ्स, विदद्‌ १, युनिबिदे 
भोवि करटकता) १९५१, प्रह २०६ से उशत | 


नासिक का शिलालेख ६८६ 


फभावात से गिरे हुए गोपुर ओर प्राकार का निमौण कराता 
हभ । कलिङ्ग नगरी मे ऋषितडागः की पैडि्यो' उसने बधाई 
सवेभ्रकार के उद्यानो का पुनरुद्धार किया । 

(४) पैतीस शत शहसख प्रजा का रजन किया । 


नासिकं का शिलारेख 

वासिष्ठीपुत्र पुलुमाबि का नासिक गुफा का एक दूसरा शिला- 
लेख है जो ईसवी सन्‌ १४६ मे नासिक भे उत्कीर्ण किया 
गया था इसमे राजा के भाट की मनोदशा का चित्रण 
किया हे- 

सिद्ध । रनो बासिटीपुतस पसरि पुलुमायिस सबद्वरे पडनवी- 
से १०+ ६ गीम्हाण पसे बितीये २ दिवसे तेरसे १०+३ राजरनो 
गोतमीपुतस हिमब( त ) मेरुमदर-पवत-सम सारस असिक 
अस्तक मुलक-सुरठ-कुककरापरत अचुपविदभ-आकराबति राजस बिभ 
छवत पारिचात सय्ह ( ह्य ) कण्डगिरि मचसिरि टन-मलय-महिद्‌- 

टगिरि चकोरपवत-पतिस सबराज( लोक ) म॒ ८ ) उलपति 

गहीत-सासनस दिवसकर (क )र विबोधित कमल-विमल सदिस 
वदनस तिसमुद तोय पीत वाहनस परिपू ) ण चदमडल ससि 
रीक पियदसनस सिरि सातकणिसमातुय महादेवीय गोतभीय 
बलसिरीय सचवचन दान खमा हिसानिरताय तप दम नियमोप 
घास तपराय राजरिसिवघु सदमखिलमनुविधीयमानाय कारि 
तदेयघम ( केलासपवत ) सिखर सदिसे ( ति ) रण्ड पवत सिखरे 
विम (न ) बरनिषिसेस महिदढीक जेण ।२ 

--सिद्धि हो ! राजा बासिष्ठीपुच्र पुल्लुमावि के १६ वषं मेँ प्रीषम 
के द्वितीय पक्ष फे २ दिन बीतने पर वचैत्रसुदी १३ के दिनि राज 

राज्ञ गोतमीपुत्रः हिमवान्‌ ; मेरु ओर मन्दर पवेत के समान शरेष् 


१ ब्ुहप्कर्पभाष्य (१ ६१५०) इसका उल्ञेख है । इसका इसिचार 
नाम के वानमत्तर द्वारा निर्माणं इजा बत्ताया गया हे । 
२, विनेसचन्दर सरकार, वही, ए० १९६-९८ । 
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ऋषिक), अश्मक; मूलकः, सुरा, कुक्करः अपसरान्त, अनूपः विद्भ 
ओर आकसवति के रजा; बिन्ध्य; ऋक्षवत्‌, पारियात्र; सद्य, 
करष्णगिरि,) म्येश्री) स्तन, मलय, महेन्द्रः शरे्रगिरि ओर चकोर 
पवेत फ स्वामी, सब राजलोकमडल के ऊपर शासन कस्मेवालि, 
सूयेकी किरणो क दयार परिबोधित निमेल कमलके सन्श मुख्या, 
तीन समुद्र के अधिपति, पूणे चन्द्रमडल के समान शोभायुक्त प्रिय 
दशन बाले पसे श्री शातकर्णिं की माता महानेवी गोतमी 
बलश्री ते सत्यवचन; दान; धमा ओर अस्सिामे मक्लघ्र रहते 
हए, तप, दम, नियमः उपवास मे तस्पर, राजपिं वतू शब्द को 
धारण करती हुई गौतमी बलश्री ने केलाश पयत के शिखर कै 
सष्टश त्रिरश्मिपर्वत के शिखर प्र 9 बिमान की भोति महा 
समृद्धि युक्तं एक गुफा ( लयन ) खुदाई । 


"0 
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मध्ययुगीन भारतीय आयेभाषाओं मे पालि ओर प्राछ्कत दोनों 
का अन्तभौव होता दै, लेकरिन प्रस्तुत म्रन्थं मे केवल प्राक्त 
भाषा ॐ साद्िप्य के इतिहास पर ही प्रकाश डाला गया है 
ईसवी सन्‌ के पूवं श्वी शताब्दी मे मगध देश विशोषकर भगवान्‌ 
महावीर भौर बुद्ध की प्रवृत्तियों का केन्द्र रहा, अतएव जिस 
जनसाधारण की बोली मे उन्होने अपना लोकोपदेश दिया वहं 
बोली सामान्यतया मागधी कहलनाईं । आगे चलकर यह्‌ भाषा 
केवत अपने मे ही सीभितन रही ओर मगध के आसपास 
क्रे प्रन्शो की भाषा के साथ भिल जाने से अधेमागवी कदी 
जाने लमी । मागधी अथवा अधैमागधी की मोति येशाची मी 
सध्ययुमीन आ्येभाषाओ की एक प्राचीन बोली है जो भारत के 
उत्तर पञ्चिमी भागो मे बोली जाती थी । पेशाची मे गुणाढ्यने 
बद्ढकहा (रह्कथा ) की रचना की थी, लेश्रिन दुमोग्य से 
यहु रचना उपलब्ध नदी है । पैशाची की मति शौरसेनी भी 
एक प्रदेशिक बोली थी जो शूरसेन ( मथुरा के आसपास का 
प्रदेश ) मे बोली जाने के कारण शौरसेनी कलाई । क्रमश 
प्रात भाषाओ का रूप निखरता गया जौर हाल की सत्तसद्, 
परबरसेन का सेतुषध ओौर बाकपतिराज का गउडवहो आदिं 
स्वना के शूप मे इसका सुगठिति साहिप्य रूप हमारे 
सामने आया । 


्ञतृपुत्र श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मगध के आसपास मोली 
जानिवाज्ी मिली जली अधमागधी भाषा मे अपना प्रवचन 
दिया । सरक्त की भोति यह भाषा केबल सुशिष्ितों की भाषा 
नदीं थी, बल्कि बाल; बद्धः खी जीर अनपढ सभी इसे समम 
सकते थे । निस्सन्देह महावीर की यदं बहुत बडी देन थी जिससे 
जनसाधार्ण के पास तक वे अपनी बाति प्टुवा सके थे । 


महाबीर के निषोण के पश्चात्‌ उनके गणधरोँ मे नि्भन्थ अवचनं 
का सकलन किया ओर यह सकलन आगमफे नामसे कहा 
गया । अधैमागधी मे सकल्लित यह आगम साहिष्य अचेक हृष्य 
से अप्यन्त महन्तवं का है । जव भारत के उत्तर, पश्चिमी ओर 
पूवे के कुद प्रदेशो मे ब्राह्मण धमे का प्रचार हो चुकाथा, उस 
समय जैन श्रमणो ते मगध ओर उसके आसपास चेत्रोमे 
मरामानुम्राम घूम घूम कर फितनी तत्परता से जैनसघ की स्थापना 
की, इसकी कृ कल्पना इस विशाल साष्टित्य के अध्ययन से 
हो सकती है । इस साहिप्य मे जेन उपासको जर मुभियो के 
भाचार विचार, नियम; बत; सिद्धा, परमत खडन; स्वमतस्था- 
पन आदि अनेक विषयो का धिस्तृत धिवेचन दै । इन विषयों 
का यथासभर षििध आख्यान, चरित) उपमा; रूपकः दष्टत 
आदि द्वार सरलः, ओर मार्मिक शेली मे प्रतिपादन किया गया 
है । वस्तुत यह साहिप्य जेन सस्ठेति ओर द्रतिहासर का 
आधारस्तभ है, ओर इसके बिना जेनधमं के यारतविक शूप का 
सागोपाग ज्ञान नही ले सक्ता आगे चलकर भिन्न भिन्न 
परिस्थितियो के अनुसार जेनधर्म के सिद्धातो मे सशोधन. 
परिवधैन होते रे, लेकिन आगम साहित्य मे वर्णित जैनधर्म क 
मृलशूप मे बिशेप श्रतर नष्ीं भाया । स्वय भगवान्‌ महापीर के 
उपदेशो का सग्रह होने से आगम-साहिप्य करा प्राचीनतम समयं 
ईेसवी सन्‌ के पृथे पाची शताब्दी, तथा षलभी मे आगमो फी 
अन्तिम घाचना ष्ोने से इसका अवोचीनतम समय ईसती सन्‌ 
की पांचवीं शताब्दी मानना होगा । 

कालक्रम से आगम-सािस्य पुराना होता गया भौर शै 
शने इस साष्ठिप्य मे उक्चिखित भनेक पश्यराये धिस्यृत ती 
चली ग । फेसी हालत मे आर्मो फे षिषथको स्प करने 
के लिये नियुक्ति; भाष्य, वृर्णी, टीका आदिं अनेक ध्यास्याभों 
द्वार स साहित्य को पुण्पित ओर पञ्चधित किथा गया प्ल 
य जा फि आगमो का ध्यार्या-साहित्य प्रालीनक्रालत से श्वक्षी 
ममिषाक्ली अनेक भतुधरति्यो, परपरार्भो, पेविषहासिक भौर भर्भ- 
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एेतिशसिक कथानकं तथा धार्मिक अर लौकिक कथां का 
भटार बन गया । इससे केवल व्याख्यात्मक होने पर भी यह्‌ 
साहिप्य जेनधर्मं ओर जैन सस्कृति के अभ्यासि्यो के किये एक 
अव्यत आवश्यक स्वतत्र साहिष्यही हो गया । इस साहिप्य का 
निमोण देसी सन्‌ की लगभग दूसरी शताब्दी से आर हुभा 
ओर ईसा की श६वी १७बीं शताब्दी वक चलता रदा । जैसे यह 
साप्य आगमो को आधार मान कर लिखा गया, वैसे दी इस 
साहित्य के आधार से उत्तरबतीं प्राक्त साष्िप्य की रचना 
होती रदी । 


दिगम्बर आचार्यो ने श्ेताम्बरसम्मत आगमो को प्रमाण 
रूप से स्वीकार नदीं किया । श्ैतानर परपरा के अनुसार केवल 
दृष्टिवाद्‌ नाम का बारहर्बो अग ही उच्छिन्न हुआ था, जबकि 
दिगम्बरो की मान्यता के अनुसार समस्त आगम नष्टहो गये 
थे भौर केवल दृष्टिवाद का दी क अश बाकी बचा था। इसं 
अश को लेकर दिगस्बर सम्प्रदाय मे पट्खडागम की स्वना 
की गई भौर इस पर अनेक आचार्या ने ठीका-टिप्पणियों लिखीं । 
२३ भागों मे प्रकाशित इस ब्रहदाकार षिशाल भथ मे खास तौर 
से कर्म॑सिद्धात की चच दही प्रधान है जिससे प्रतिपाद्य षिषय 
अत्यन्त जटिल ओर नीरसदहो गयाहे। श्वेताबरीय आगमोंकी 
भोति निभेन्थ प्रवचनसबधी बिवधि विषयों की विशद ओर 
व्यापक चचौ यहो नहीं मिलती । दिगबर साहित्य मे भगवती 
आराधना भौर मूलाचार बहुत महत्त्व के हैः इनकी विषयवस्तु 
शरेताबरों के नियुक्ति ओर भाष्य-साहिष्य के साथ बहुत मिलती- 
जुलती दहै । श्वेताम्बर ओौर दिगबरों के प्राचीन इतिहास के 
क्रमिक विकास को समने कै लिये दोनों के प्राचीन साहिष्यों 
का तुलनाप्मक अध्ययन अप्यत उपयोगी सिद्ध होगा । इन्दङ्न्दा- 
ार्थका दिगम्बर सम्प्रदाय मे बही स्थानदहै जो श्वेताबर 
सम्प्रदाय मे भदरवाह का । इनके भरथो के अध्ययन से जान पडता 
ह कि षन्होने वेदान्तं से मिलती जुलती अध्यात्म की एक मिरिष्ट 
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शैली को जन्म दिया था, जो शली जैन परपरा मे अन्यत्र देखने 
मै नही भतत्ती | 


दिगबर आचार्यो की भोति शतावर विमाना ने भी आगमो- 
त्तरकालीन जेनवर्मेसबधी बिपुल साहित्य का सजन सरिया । 
इसमे आचार विचार, कमेसिद्रात, दशन, खडन मडन आरि 
सभी विषयो का समावेश किया गया | प्रकरण प्रन्थो की स्वना 
इस काल की विशेपता है । सरलता से कठरथ शि आनैवाल्ञ 
हस प्रकार के लघुप्रथ की सेकडे की सख्या मे रचना ॐी ग | 
विधि विधान ओर तीथंसबयी प्रारतभ्रन्थो की रचनाभी इस 
काल मे हई । पट्ावक्तियो मे आचार्यो ओर गुरुओ की परपरा 
सम्रहीत की गई तथा प्रबध प्रथो मे पेतिहासिफ प्रचधो की रचना 
हुई । इस प्रकार प्राक्त साहिप्य कपल महाप? क उप्रन्शो तक 
ही सीमित न रशा; बल्कि वह उत्तरोत्तर व्यापक ओर समुन्नत 
होता गया ) 


प्राक्त नेन कथा साहित्य जन विसो र ए चिरि 
देन है । उन्हाने धाभिक ओर लोपक आख्यानो की स्वना कर 
प्राक्त साहिष्य के भडार को सरद्ध किया । कथा, बात, आख्यान, 
उपमा, द्ठन्त सवाद्‌, सुभाषित; प्रश्नोत्तर, समम्यापूर्मिं ओर 
प्रहेलिका आलि हयाय एन स्वनाओं को ससस बनाया गया। 
संस्कृत साहित्य मे प्राय राजा, योद्धा भौर धनी मानी श्यक्तियो 
के ही जीघन का चित्रण किया जता था, लेकिन शख साहित्य मेँ 
जनसामान्य के चित्रण को विशेप स्थान प्राप्न हुभा। जैन 
कथाकार की स्वना सेः यदपि सामास्यततया धर्मदेशना कीष्ी 
मुख्यता है, रीति प्रधान शरणा साहित्य की रचना उन्दने 
नहीं कीः फिर भी पादलित्रः रिभद्रः उन्योतनसूरि नेभिश्न्द्र 
गुणचन्द्र, मलधारि हेमचन्द्रः लदमणगणि; देवेन्दरसूरि आष 
कथा लेखको ने हस कमी फो षहूत कष पूरा क्षिया । उधर 
कवी सम्‌ की ११बीं श्वी शतब्डी से तेकर १४ब-शबीं 
शताष्वी तक गुल; राजस्थान भौर माक्षषामे तेनधरम का 
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प्रभाव उत्तरोत्तर बढता जा रहा था जिससे प्राक्त कथा-साहिप्य 
को काफी ब्त मिलता । इस समय केवल आगम अथवा उन पर 
लिखी हदे भ्याख्याओं के आधार से ही कथा साहित्य का निम ग 
नहीं हुआ बल्कि अनेक अभिनयं कथा-कहानियो की भी र्ना 
की गई । अनेक कथाकोषों का सग्रह किया गया जिनमे चुनी हई 
कथाओं को स्थान मिला । इस प्रकार प्राकृत कथा साहिष्यमे 
तत्कालीन सामाजिक जीवन का विषिध ओर धिस्तृत चित्रण 
किया गया जो विशेषकर सस्त साहिप्य मे दुलभ है । भाचीन 
भारत के सास्कृतिक अध्ययन के लिये इस साहित्य का अध्ययन 
अप्यन्त उपयोगी है । इसके सिवाय भिन्र-भिन्न देशो मे भ्रचल्ित 
देशी शब्दौ का यहो प्रचुर मात्रा मे स्वच्छंद्‌ खूप से अयोग हा । 
ये शब्द्‌ भारतीय आयेभाषाओं के अभ्ययन की दृष्टि से बहुत 
उपयोगी है | 

कथानक भौर आस्यानों की भोति तीथकर आदि महापुरुषो 
के जीवन्वरिते भी प्राक्त मे किख गये । राम ओर कष्णचरित 
के अतिर्क्ति यों विशिष्ट यति-मुनि, सती-साध्वी, सेठ-साहुकार, 
सन्नी-साथंवाह आदि के शिक्षाप्रद चरित किख ग्ये। इन 
चरितो मेँ बीच बीच मे धार्मिक ओर लौकिक सरस कथाओं का 
समावेश किया गया । 


सस्कृत की रोली के अनुकरण पर यद्यपि प्राकृत के कथामर्थो 
म॑ जहो तहां अलकासमधान समासात पदावल्ि मे नगर, वनः 
अटवी, ऋतु, घसत, जलक्रीडा आदि के वणेन देखने मे आते हैः 
फिर मी कथा साहित्य मे सस्कृत साहिष्य जेसी भ्रौढतान भा 
सकी । प्राकृत कान्य साहिष्य के निमोण से यह्‌ कति बहुत इद्ध 
अश भे पूरी हई । इस काल मे सस्छृत महाकान्यो की शैली 
पर गछरगाररस प्रधान प्राकृत काव्यो की स्वना हई, ओर इन 
काव्यो की रचना प्राय, जेनेतर बिद्वानों ह्यास की गददै। गाथा- 
सप्रशती श्॑गाररस प्रधान प्राक्त का एक अनुपम मुक्तक काव्य 
है जिसकी तुलना सस्छृत के किसी भी सबेश्ेष्ठ काव्यसे की 
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आ सकती हेः । धनि ओर अलकारप्रधान इस काव्य मेँ तप्कालीन 
भराकत फे सवेश कथिथो भौर कवयिधियो की स्चनार्ये संग्रहीत 
दैः जिससे पता लगता है फि ईस्वी सम्‌ की प्रथम शवब्दीके 
पुल ही प्राकृत कान्य कला प्रोदृता को प्राप्त कर चुकी थी। 
उपमां ओर रूपक की नवीनता इस कान्यकला की बिरोपता 
थी | आनन्दवधेन, धनजयः, भोज; मम्मट ओर विश्वनाथ आंदि 
धिद्धानो ने अपने अलकारमरथो मेजो अलकार पैर स्स आरि 
के उदाहरणस्यरूप प्रात की अनेकानेक गाथर्ये उद्धूत की है 
उससे प्राकृत काल्य की संग्द्धता का पता चलता है। इन 
गाथाभो मे अधिकाश गाथाय गाथासप्रशती ओर सेतुबन्ध 
भे से ली गई | मुक्तक काव्य के अतिरिक्त महाकाव्य 
(सित्तबन्ध), वन्धकाव्य ( गडडवहो ) ओर प्रेमकाव्य (लीलावरईै) 
की रचना भी प्राक्त साहिप्यमे हद | अतमे केरलनिवासी 
रामपाणिवाद्‌ ( पसवी सन्‌ की श्वी शताब्दी ) ते केसघहो ओर्‌ 
उसखाणिरद्ध जेसे खडकान्यों की रचनां कर्‌ प्रार्त कान्य-सादित्य 
फो सथद्ध क्रिया । 


सस्कृत के नाटकौ मे भी प्राकृत को यथोचित स्थान भिज्ा। 
यदय मनोरञ्जन के लिये भिन्न भिन्न पात्रों से मागधी, पैशाची; 
शौरसेनी ओर महाराष्ट प्रोक्ि्यो मै भाषण करये गये । गच्छ. 
करिक भै अवन्ती, प्राच्या, शकारी, चाशली आदि का भी 
समावेश किया गया ! क्रमश प्राकृतं फी लोकप्रियता मे ब्रद्धि 
हु ओर हसे सको मे स्थान मिला । श्गाररसप्रधान भाषेत फे 
एन सदा मे किसी नायिका कै प्रेसाल्यान का चित्रण किया 
माया जर पष्क का नाम भी नायिका कफे इपर ही रक्सो गया। 
ध्राक्रत भाषा फी कोमल पदाषलि फे कारण ष्टी यजशैखर अपनी 
कपूरमंजरी फी सचना शकष भाषा मँ कस्ते फे लिये परित हुए । 


तत्पश्चात्‌ भाकृत भाषा को सुव्यषस्थिते शप दमे कै क्षिय 
आशत के ध्याकरण क्षि गये} प्रात भाषो इस प्म भोल््धक् 
कमि भाषा सदी रह्‌ गद थी, एसकिये प्रातं के धपकषभ्य साहि 


उपसंहार ६९१ 


मे से उदाहरण चुन चुन कर उनके आधार से व्याकरण के 
नियम बने । व्याकरण के साथ-साथ छद अर कोष भी तैयार 
हुए । गाथा छन्द प्राछव का सवेप्रिय छन्द माना गया है| 
इसमे ओर भी अनेक नये छंदों का विकास हमा, तथा माघ्िक 
अथवा तालृत्तों को लोक काव्य से उठाकर काव्य मे उनका 
समावेश किया गया | 


विद्वन मे प्राक्त का प्रचार होमे से उयोतिष, सामुद्रिकशाख; 
ओर सगीत आदि पर प्राकृत भरथो की रचना हई । रत्नपरीक्षा, 
द्रव्यपरीक्षा आदि बिपयों पर बिद्रानों ने लेखनी चलाई ! प्राकृत 
का सबसे प्राचीन उपलब्ध शिलालेख हाथीगुफा का शिलालेख 
हैः जो ईसबी सन्‌ ॐ पूवे लगभग प्रथम शताब्दी मे उदयगिरि 
पहाढी मे उत्कीणं किया गया था | 


इस प्रकार ईैसवी सन्‌ के पृं ९ वीं शताब्दी से लगाकर 
ईसवी सन्‌ की ८ वी शताब्दी तक प्राक्त भाषा का साहित्य 
बडे वेग से आगे बढता रहा | २३०० वषँ के इस दीर्धकालीन 
इतिहास मे उसे भिन्न भिन्न अस्थाओं से गुजरना पडा | उसमे 
धर्मोपदेश उद्धृत किये गये, लौकिक आख्यानो की रचना हुई 
काव्यो का सजेन हुआ, नाटक ज्िखे गये तथा व्याकरण, छद 
ओर कोशो का निमोण हआ । यदि प्राकृत सस्छृत की शली आदि 
से प्रभावित हृ तो सस्कृत को भी उसने कम प्रभावित नदीं 
किया । दोनो मे बही सबध रहा जो दो बहनों मेँ हुभा करता हे । 
प्राङ्त ने जब जब सस्छृत की देखा देखी सादिप्यक रूप धारण 
करने का प्रयज्न किया तब तब बहु जन-समाज से दूर हो गईं । 
जोलचालं की यैदिक प्राङ्त को जब सात्यिक रूप भिला तो बह 
सस्कृतं बन गई । आगे चलकर यदी प्राकृत पाजि ओर अधमागधी 
के शूप मे हमारे सामने उपस्थित हुई । जबर उसका भी साहिप्यिक 
शूप निमोण होने लगा सो बोलचाल् की प्राकृत भाषा अपथ्श 
कही जने लगी । अपश्रश ॐ पश्चात्‌ देशी भाषाओं का उदय 
हृभा। ताखये यह्‌ है. कि प्राकृत ने जनसयुदाय का साथ नदीं छोड़ा । 


६२२ पराङत साहित्य का इतिदह्ाक्ष 


परवर्ती भारतीय साहित्य को प्रात ने अनेक सपमे प्रभाषितं 
किया। मध्ययुगीन सतत कियो, वेष्णब भक्तो, सूफियों के प्रेमास्यानो, 
सतसषटयो, वैराग्य उक्तिं ओर नीति वाक्यों पर इस साहित्य 
की छाप पड़ी | अब तक्‌ सस्त साहित्य को दी बिष महस्व 
दिया जाता था, लेकिन प्राकृत के बिपुल साहित्यक प्रकाशमे 
अने से अब इस साहित्य के अध्ययन की ओर भी षिद्यानौ की 
रुचि बदेगी, एेसी आशा है । 


परिशिष्ट-१ 


कतिपय प्रादत ग्रन्थों की शब्दधची 
(क) अआ वारासूत्र (मआराचीन आगम) असथड = असमथ 


महम = मतिमान्‌ 
असख = अनेक बार 
आहट ( आहृत्य ) = रखकर 
सगडन्भि ( स्वकरुतभित्‌ ) = अपने 
किये कम को भेदन करनेवाला 
विष्णू =विद्रान्‌ 
अतिविज्ो = अति विद्वान्‌ 
रभो = जभ 
सागारिके = मेथुन 
बुद्या ( उक्ता )= कहा 
क्िदह ( कीतयति >) = कहता है 
इुरत्था = जन्यत 
कुना ( कुयात्‌ ) = करे 
हावए्‌ ( स्थापयेत्‌ >) ~= स्थापना करे 
अदुक्छु = देखते थे 
एलिक्खषए = शस प्रकार की 
घास नग्रास 
उक्खा=ण्क प्रकार का वेतन 
खद्धं खद्ध = जल्दी जव्दी 
भिह्धंग = जटा की जमीन फट गड हो 
= थोडा पीसा हभ 
आप्खग = अतिभि 
णिणकु = बाहर निकरता दै 
ऊख = उत्सृष्ट 
वश्च ( वर्चस्‌ ) रूप 
विड = भाक जल 
ञंगमाय = युगमात्र 
उरिग =च्द्र 
अस = धान्य 


पमे ( प्रमेदेस्वी बहत चनीवारा 


अस्स पडियाएु (अस्वप्रत्ययः) = अपने 
स्यि नय 
विह =माग 
णीह ( निस्साचं ) = निकार कर 
सुत्रक्रतागसुत्न (प्राचीन आगम) 
णूम = माया 
छक र=्माया 
कण्डू = कचित्‌ 
भध ( आ +स्या ) = आख्यातवान्‌ 
विभलजवाय = स्याद्वाद 
णीदंए्‌ = नित्य 
खेभन्न = निपुण 
हण्णू >= हन्यमान 
हेष्च ( दहित्वा ) = छोडकर 
अन्द = जजीर 
मक्धिया = मर्त्या 
घंडदासी = पानी भरने वाली 
हसी ( बृषी ) = साधु 
गारस्थ = गृदस्थ 
भगवतीसूत्र ( प्राचीन आगम ) 
आद्रष्चं = भादिम 
मस्थुद्धंग्मस्तकभेद्यम्‌ ( भेजा ) 
पोहत्त = पृथक्त्व 
कोष्टफिरिथा = एकं देवी = च्डी 
बोदिन्=दारीर 
घुडिञ्चब्व = अरूते हय धास के पलो कौ 
भत्ति 
येसाल्ियिसावय न= वैशाली कै रहनेवाठे 
महावीर के भावक 


दय 


इत्तियाचण = पेसी दूकान जरह इर 
वस्तु भमिरुती हो । 

श्सोप्पाङ व चोपारः 

पदस्थ = पोथी 

करासवगन््ना 

घ्गू = गचन 

ल्ाठधमक्था (प्राचीन आगम्‌ ) 

| 

भट्रणसालखा = यायामश्चारा 

जवणियथा = यवनिका = परदा 

अलूकारियसभान्बार काटने का सैटल 

पोन्चड ° = निस्सार 

नैप्पुडिया <= तारी देना 

पडमिर्ट्धग == प्रथम 

भिसिया = आसन 

क्रोडा =जाण 

जीवविष्पजढ जीवं से वचित = 
पिद्चेतन 

पायदृहरिथ = पाद का भधात 

सवष्टसाषियन्दापधररापितनश्चपथ दिर 


काना 

करयरूपरिरगहिय सिरसावन्तं मस्थपए 
नजकि कटू = दोनों हार्थो भी 
अवलि केगफे मस्तक पर रखना 

उदुबरपुष्फ पिव दुहेः सेवणयाप्‌, 
किं पण पासणथाप्‌ = उदुम्बर क 
पुष्पके संमान शवेण फसना भी 
दुरम दै, देखने की तौ वातै दूर रशै। 

अभिरते शिवदि मिदर निडर 
कटू =क्रोध से शुकृटि नेद्धाकर 

गिरिकद्रमश्षीणा दैवे श्वपगशया 
पवेत की यफा मे भुरक्षितर सपमा ५ 
लक्ता धी भोति 

मारकर निव काप वधस्णानै मै 
मक्त गौप की भोति 





१ पश्िमी ठर पदक मै पोना 


४ भरारी म परं 


प्राक्त साहित्य का इतिहास 


दसद्ध = पनि 
भोयणपिडगा = खाना भेजने षण डिष्या 
( शिशिन) 


जाणुकोप्परमाया केवल धट ओर 
वो्तमा का भाता ( वध्या) 

हस्थसगक्ी चह्वाय मे दाथ डाकूकर 
धमना 


नटडुलग = नृत्य 

निप्पटपसिणवागरण ( नित्‌ + स्प्रषट 
ग्रश्नस्याकरण) = भिरुपर 

मुह मषबियानमुह य करके पिढानां 

आधघयण = त पस्भान 

पाणियघरिया = पनिहािनि 

चिश्चग न देदाप्यमानन्न्विरकतता हभ 

निंदूसक' =गेद 


उव्स॒गद्साओ (प्राचीन आगमः 
मेढी = जारार 

सुमगानो ( भ्रवौ ) = भौं 

पोष ° वेर 

अगुष्टी = अस्-न्र्‌ 

पयार = प्रधान 

धाउरत निमे चार गन हं (ममार) 
नन्नत्थ ( नान्यस्न ) मियं 

जिर प्रन 

वेष्टास ( विष्टायस्र ) < अकि 
भष्वछटी ( भप्ठं यहि ) = युष्णठो 
समाधघायनजीवर्हिसा न करने मो दोपणा 


मिसिभिसायभाणणस्मोध से हन 
पासनं 


अन्त करतन्शा प्राद्दीन आगम) 
णषु = 

धाषतसती ( व्यापत्ति ) = तिपत्ति 
पासाहिय = पामावितन्द्वन्दर 


भपपकन 


र मतरे दु 





प्राकृत भ्रन्थो की दाब्दस्ची 


9 
निष्टुकदे ` = ठक जाना = दिप जाना 


डिभि = रिष 

पष्थियपिडग = पिगरी = येकरा 
वेया ( वरया ) = किनारे पर 
महेखिया = महिला 


परिपेरत ( परिपरय॑न्त ) = आसपास 


दवदव = घ 
छष्धिया = दार 


प्रण्नत्याक्ररण (प्राचीन आगम) | 


अण्टय = आस्रव 

एणी =मृगी 

कलाय = युना 

चवगेरी = फूल का ल्या 

पेहुंण = मोर का पख 

पाठीन = एक प्रकार की मछली 
मच्छंडी ( मर्स्यड़ी > = बूरा 
सुसखाण = मसान 

हुड = वेडौक 

अचित्त = अप्रीतिकारक 

उद्र = हा 

कच््ुञ् = खुजली के रोगं से पीडितं 
गोमिया = ग्वाला 

धणिय = अत्यत 

पदिग्गहन् पात 

भटभजण = माड मे भूनना 
विडग = कबूतग का दडा 
दैस्थदुय = दथकडी 

कड्‌ = सुन्दर 

भिपाकसुत्र ( प्राचीन आगम ) 
भहपंडाग = एक प्रकार की मद्धली 
अद्धढादज्न = अधैतृतीय = अडाई 
भाहेवन्च = आधिपत्य 


१ प्रभ्चिमी उत्तरप्रदेश में कना 
१ मौजपुर मे भउगी 


दर्थ 
कल्लाकलचि (कल्यम्‌ कल्यम्‌) रर वह 
गुडा = धोडे का ब्नर 
णञननु 
निञ्डुड = निसिभ्न 
वेसदार ( वेश्या दारा ) = वेष्या 
हेषा ( अवस्तात्‌ ) = नीचे 
कुरुडिया = कचरा फैकने का कूढी 
आवसह = रहने का स्थान 


अह्ण ( अर्थाय ) = ॐ चयि 

अप्पेगडय ( अपि एकक )~ऊड रे 

एरिया = एत नाव जिस! एक दी 
आदमा बैठ सक्ताय 

विप्पामेव ( च्रिभरम्‌ एव 3) च्याघ्रदी 

जन्युपायवडिय ( जाचुपावपतित )= 
घुने टेककर्‌ प्रणाम करना 

देवाणुष्पिय =देवा ।} प्रेव ( अद्र 
चाचा शाड~ ) 

पायरासर (श्रातराद्र ) = सुबहु {का 
क्वा 

हव्व = नीघ्रदही 

हडहड = बहुत अभ्फि 

जिमिययुत्तत्तरागया = नाजन करके 
आये इष 

वग्गुरा = समूह 

निशीथसृत्र ( ऊेदसूत्र ) 

माउग्गामःर=्स्नी 

वेणस्य रवो की नूर 

सुटिंभ = शुभ = अच्छा 

कोष्ण = ऊरुणा 

ृटुखग = ल्घु 

पाहूड = एद 

दगवीणिय = पतनाका 

अमादाण = जन्नतेद्रिय 


२ भरारी में उन्दीर 


चुडिय ~ भगला | गंड = स्तन 


पाठ = भप्रुन । वीरद्च = रथेन पक्षी 
पडियाणिया = थेगटी | उद्र = लुभिक्ष 
बहियातासी = अन्य गच्य का | फु्टपस्थर = ट्रे हप पत्थर 
क | केवडि = मितना 
ब्रहत्कन्पसत्त ( छेदसूत्र ) | वीञंमण = नीव भौर शरोर का पथे 
क । ष्टौना 
दरिवाहब्था =हतासिता == | शोक गोसे मित ब 
पवत्तिणी = साध्वियो मे प्रधान माध्वी । द्विहि = शिखा 
वगडा गरड | दगवारय = गदभ 


सिहिरिणीनशरिखरिगीन्दी ओर चीनी | उसु = (नल; 
से बना एके मिष्ट खाच (श्रीं) ; सेरकम्मिय = राजधुरष 


तिरीडपट = दक्षविरोष की द्रा का खमढ = निध्वारण गण से बहिष्टून 


फ्रपड्ा मधनी 
सणयं = सन वटर = वर्तययुर = भे धडा 
मेरा म्=मर्यादा क्रामजर न सन करमेफी नौकरी 


चिखियामिङिया = कनात = परदा | सञ्च = कोरर 
अषहारन्द्‌ = कारु का एक परिमाण दमभ दसद 
सक्करुखी = द्ाण्कटी = तिरुपापदी मेङ षर 


नीहड ( निहत ) = निर्गत भ्या पली 
सोय मूत्र मेहुणि (धुन के दिये ब्रहण भोग्य) 
( ख , निशीथभाष्य ( भार्यो न्मामाया पू कौ लढ़फौी १। 
का समय ईसषी सम्‌ की माली 
लगभग चौथी शताब्दी ) | विगाह = जननेन 
भाउश्च ' यया भदिणव = ममन 
जड = हाथी भोम दुर्भिक्ष 
सुग = गाय = जकता इभा काष्ट | रर = जलोदर 
शुष्पत्तिष्ये ( छह वैरवाली ) छाथ = राभा 
दोग = दारिद्रय कुद्कमय स्जक का मेदुर 
कटहल = दर सेतेयार कौ. हृदं भूमि | कोणयन्लाटौ 
गङ्खोरन्पक पकारफा पात्र अचि शयु 
छाठणाशो = भगूटी कमणी = जूति 
कोष्ठिग न= गाछ माशवतेण = साकम पव॑त प्र रदमेवाज्ञ 
पडाश्गोष्ठी नीर 


` श्म्प्मनेक््मः 


भारूत प्रन्थो की शब्दसूची 


भंडी = गाड़ी 
भदत = आचार्यं 
धाय = सुभिक्ष 
अणुरंगा = गाड़ 
मेतर = प्राक 
वेतुखिया = नास्तिस्ववादी 
इस्थी ( सागारिय ) = योनि 
फेल = दरिद्र 
आयमणी = दरिया 
घोडा = चद 
दिषपादी = वैधक जाननेवारा 
अष्पाहे = सकारण 
खट्ग = धुण्टीं 
मन्नु =क्रौष 
दीणार = दीनार 
सर्द =जिस फल में गुर्ली न द्ये । 
वियरग >= कूपिका 
कोनाी = गोष्ठी 
अरिन्त = नौकार्दंड 
गुंड = घोडा 
चंतिक्क = ठ्ड्डू आदि जो दत से तोड़ 
फर्‌ खाया जाता &ै। 
ठ्यबहारभाधष्य 
संगार = प॑केत 
ब्रा =नाश्र 
कटिश्च = महागहन 
म्=जलाक्षय 
सिग्ग = प्रिथम 
खरिका नगतरेमी 
संभरि = पूती 
धोद = भूं 
रकड्कय = श्रतक मोजन 
शेव न डिप = प्रपातं कुर्‌ ( रीका ) 
शुग = मोडा 
संगिश्चे = समुदाय 


१. मरी मे त्रप । 


६९. 


सासेरा = यंत्रमयी नतैकी 
मयूरराचूहिका = एव आमरण 
मडर्पफर = गमनोत्साह 

खरिकायुखी = दासी 

चछवग = मारी 

किंडग = वृद्ध 

कास = कस्यचित्‌ 

बहत्कल्पभाष्य ( इसी सन्‌ की 


लगभग चोथी शताब्दी ) 
मद्गु = जरुकाक 
कड = वट 
खर = एक भाजन 
वादक = चिभ॑रिका = पट 
संडासग = संडसी 
अस्ंखड = करूह 
साभरंग = रूपक 
कोत्थु = कौस्तुभ सणि 
मोग्गरग रमोगरे का पुष्प 
मङ्ग = ब्राह्मण | 
सागारिय = मैथुनस्थान = योनि 
ॐ स्थविर 
चाड = पलायन 
० दुबल 
ठष्प ! =धी 
सोखूग = पोड़े का सास 
उंडिकाच्सुद्रा 
चाङिणि = चार्नी = छल्नी 
ङङडणया = भेरी 
चीष्प = चोक्ष = मूर्खः 
जक्खुिहण = यक्ष अर्थात्‌ इत्ते कमे 
जीभ से चाया इभा 
उडङवक = याचक 
कोललुपरंपर = कोख्लकचक्रन्याय 
तारायर नर 


डहर = बार्क 

कुबणय = लड 

खोड = काष्ठमय 

करुम = राङिविश्ेष 

खगगृडं = आरस = निद्रा = भभद्धाद्ध 
काहीषए्‌ = काथिकन्कथा कहने मेँ तद्ीन 
धंतं = अतिक्य 

सागारिक = दाय्यातर = वसति आदि 

दिने यारा, 

धाडियिच्छमित्र 

सही = पंक्ति 

शिज्ञा = चिल्नार = दछितार 

ईद्‌ = विस्तीर्णं 

ओग = गन्तं 

खर्यश्द्स 

वेट = वश्छीकरणप्रयौग 
वियरग = कूपिका 

एरंडदय = जिसे हड़क उटी हो 
सेड्ग = कपास 

दशा = किनारी 

गोरं = गोधूम 

अवसोवण = काजी 

इगण = एक यान 

फिश्सिया = फिसरु ग 
तन्ति <= व्यापार 

परवावी = प्रत्रजित 

धसि = वस्ति 

जाधे = यद, 

जहवण = अथा 

विड समथ 

संगर = समस्त 

भीषय = यामस्बामी 

सीष्ट --. पूखी रकी 
सक = अक्षणिक 


१. भरारी भे सगर 
१. भरती म भीरी 


गोणी बोरी 

सउरियाओ = फटुषित चित्तवाला 

णतग नवस 

खर = चिकना पदार्थं 

पिस पीसणं णिरष्थं = पासि हए कौ 
परीसना निरथैक है, 

थादूणि र पडवा = घोड़ी 

आओलि 3 ~ परति 

परव = निन्सत्व 

मत्तग मूत्र 

कडहू = एक वृक्ष 

को घ्रीरग = एक जलर्यान 

उजङ्च = अत्यन्त मलिन 

खद्यामरू = पूपर्काखादक = सौ वषं का 
बुढ़ा ओ स्वयं खार से उष्नेमें 
असमं हो] 

नवरंग = एतिका = मदक 

मद्षोडग = मयोडा 

पेल = पूली 

हिल = करभी, वेसर, वरैर आदि 

अगंरिक = कैका=( जिरें गौठमदहौ) 

चोक्षय = भोजन 

उभपोत = अवकीर्णं 

गाध सक्थ = बहना 

सेषग श्येतं 

सरि नपरिदिगी 

गंधसाी न= गंथक्षालि 

अधय = अथवा 

धुय गीरा गुड 

सिण्ा = अवद्या 

काष्टय = काथिकी = तीर्था, शवतत 

सीताज्क्ष = एलपूजा 

घ्ररसे = गृ्टवाक्े 

रउ = ररौड 


२, दिन्दीर्भे सौर 


प्ररत मन्थो की शाब्दस्ची 


सहु = सहिष्णु 

अतर = ररम = र्र्णं 

उद्दुंड्ग = उपहास्य 

पष्पा = प्राप्य = प्राप्त करके 

इगकक = रोच के समय दद्धो पोँद्ने 
यै ज्यि जेन साधुं दारा कामें 
खाये जानेवलि भिद्धी के देके 

संख = संग्ाम 

फुषका रकंडे की आग 

फरुससार = कुम्भकारशाका 

चलिष्ट = वरिष्ठ 

हिसी ऋषिं 

तद्ध तरे 

पयुडकि = उस्का 

काणि = पत्थर की ईर 

सञ्न्षक्षक = सगा भाई 

मुहणतक = सुखवसखिका 

मोरंग = कुण्डल 

भ॑च्चक = भानजा 

उन्वहस्थ° = बाय हाथ 

गुञक्चकिखिणी = स्वभिनी 

होड = भीकः 

वेस्खा = अनिष्ठा 

वोगड = त्याङ्घत = स्फुट 

तच्चण्णिय = बौद. भिष्च 

डिंडिम = गभं 

एत्थ जती आसि = य्ह कर यत्ति थ. 

तेण मिन आतो =इसक्थिनै नदी 
आया 

ए =छर 

भंवर = अंबर 

कटिश्च र कीटदा 

कटुसिव मकार का दित 

भूणय = पुत्र 

उम्मरी ~ देहली । 


६९९, 


वेदिका = राजकन्या 
आासिञावण = अपहुरणः 
बोह = तरुण 

कऋउय = एक नट 
सखारवण = प्रमाजंन 
पुतादं = उद्ञामिका 
ऊुडंड ~र्वसि की योकरी 


| खद्ध = प्रचुर 


( ग ) निशीथचूणीं ( चूभिरयो 

का काल इसी सन्‌ की लगमम 

£ टी शत्ताब्दी ) 

सहश्श्चिय = पडोसी 

बुक्कण्णय = पासे 

गोधस्म = मैथुन 

सीता = रमान 

खदिक = जाति का सटीक 

मड = रुठु | 

वग्गदिन्बारबार वमन करने कीः व्याधि 

खोमसी = ककड 

हसोखीणे = कंधे पर चदना 

इख्य = छुरी 

रिणकंड = पानी का किनारा 

पाद्रक्ञग = मिद्ध खोदने का फावड़ा 

चिरिचचिल = द्र 

वोद्धिभ्भ = बत्त॑न 

सिग्युण = शातहु बृक्ष 

अद्धाणकष्यं = रात्रिभोजन 

वसुदरेवहिण्डी { दंस्ी सन्‌ की 
लगभग पांचवीं शताब्दी 

सरस्सु सास 

कञ्वडदेवया त= कवेरदेवता 

वंठाण = अविवाहित 

डंडी ( ब॑ध ) = गभ॑सम्भव 





१. गुजराती म डवो द्धं 


भामेनल्लञ = भ्रामीण 
सूयरपिज्चअ = सुर का पिछा 
तिहि = वेदिका 

श्वोप्पड = ननुपड़ा हुभा 

रेहिय = रथिकः 

कल्चाण = चिवाह 


सरीरोषरोष्ट = रोच 
उपद्रेशपद ( ईसवी सन्‌ की 


आठवी शताब्दी ) 
छोय ' = चकरा ( कड़का ) 
डी = लेडी 
भवाउडवसही ( अश्याए्तवसही )= 
दरिगेबर साधम की वसति 
छोह्धिय = दोरना ८ सिका उतारना ) 
आद्धुका = एकं प्रकार का बतेन 
पिष्टण रपीटना 
छैरणक न= एक्‌ पशु 
अंगोष्कि ^ = सिर श्रो कर गरे तक 
वेष स्नाने 
शखाड्िरा = गिखहरी 
टार = सेय षोड 
दैगिगय = गाय~बैरो का सुखिया 
समर = कामदेत्र क। आयतन 
दोची नदुष्ट नदी 
भिच्षुः = भिण्ड 
धर्मोपदेशमालाषिषगण (हसी 
सन्‌ की ६ धीं शतान्दी) 
क्षोजक्त = युद 
चश्टर्‌ (! ) 
भद्ष्वा = असती = कुट 


दैयर्‌ ८ पिश्चानच्च 
कथवैरं = फत्वरा 


टिविडिक्षिय = विभूषित 
२. शुजयती मे ध्यकय 


६. दिन्द्रीरमे मिष 
५, गुञंयसी द्म्नी 


अनाड = जार 
पुद्यलिया = पोटी 

जोष्टार = जुहार 

षर्ञ = तृण 

ज्ञानपंचमी (दंसवी सन्‌ की ११ 


वी शताम्दी से पूव ) 
चटी * = बकरी 
गडूरिय = भेड्‌ 
मादण्हिज = सृगदृष्णा 
संभार = संभारनां 
मर्षय ध्=वंदर 
चरड = चरट ( दुटेसं कम एक जति ) 
च्िडय = चिडिया 
छन्त ~ कात 
जोडिय = जोड़ना 
सुघरी = बया 
धाश्िया =डालदेना 


सुगछंदरीचरिअ (दैसनी सन्‌ की 


११ षीं शताच्दी ) 
ज्जथारि = जवार 
केक्ष्सख्ियं् देखा 
धारहकी = युद 
कोलिया च्डोशी 
सििबन््िश्च 
दंबथ ^ = टक्रर सारना 
चेदय भे 
वंरिहिष्तर्दिष््तो 
रोख" स सावाने 
भभा = 
तेलार ५ ४।३ 
रक्र = दक्र सारना 
मेत == कामदेवं 


सोषयनेतभनतितकेण (न्ग र नवनि नमतयवितिमिदकेज्कीनिनि 


२. भरसौ मे भाषोख 
५, भरारी मे शी 
१, रष पथिभी दिन्दौे 


प्रात भ्रन्थो की शब्दसची 


भवभावनः ( ईंसखवी सन्‌ की 
१२ बी शताब्दी ) 

काणचराड = कानी कौड़ी 
चुअतिग >= तीन चुल्ट 
गंदरीभूञ =म॑दका ` 
कंखणरोरो ) 
वंडुरा = अश्वशाला 
गावीचुखणडिमि = इष्ण का संबोधन 
कुष्‌ = कूरता है 
डोय? = लकड़ी की डद 
कच्छोड्‌ ` = कद्योय 

= फाडता है 
सिक्रिरियाओ = ठीकरिर्योँ 
वाणिज्ञाराय = बनजारे 
चिगिया () 
रसोद्‌ = रसोई 
चँटिऊण = चध्कर 
लुह नल 
चरेड = चीर्ता है 
लैवाजो* = चिष्ठाना 
ठुडद्र = दट्ता है 
बहिणी = बहन 
रंडोख्र ) 
मेषिभो =भैरकी 
कष्पासपूणी = कपास की पूनीं 
अनरिखी = दमली 
पत्तेः = कपडे 
धरगोजरी = छिपकली 
दम्म = दरम्म 
कण्णकद्ुथ न्=कान को कड्मा | 

~ ~ 


१. गुजरती मे डोयो 
२. गुजराती मेँ बूम मारना 


५, मरी म करवत 
७. सुकान गुजराती रभ 


७०९ 


ब्य = बटक 
चक्ुरिडि = आख का मेर) 
पासनाहन्वरिय ( ई सवी सन्‌ की 


१२ वीं शताब्दी ) 
बैडिला = नौका, जहाज 
कंडवडी (12 
तंबोखबीडओ = पान का बीड़ा 
करवती ^ = करवा 
रंधयारीहर = रसोहैवर 
आरुपार 4) 
अराडीः = कोलाहक 
सी = रोहे का हथियार 
पेडा = मंजृषा, पेरी 
तशृहष्टी = सिचन 
राङिभ =अष्ट 
खोद्धिगा = खोग सिक्षा 
गाछ्िद्िणि च्गारी देना 
स॒दंसणाचरिथ ( ईैसवी सन्‌ का 
१९ षीं शताब्दी ) 
नाहर = सह 
रीम्‌ निन्दा 
बहद्धो वेट 
गन्भिज् = कर्णधार ( नाने का ) 
आदृणेयी = मागिनेयी 
सुक्षाण = सुकान 
दोवियहङ् = कपड़े की दुकान 
नमू 
सुपासनाहचरिय ( सवी खन्‌ 
की १२ वीं शताब्दी) 
निद्धारेडं = निकाकने के चि 


२. मरार मे कासोग 
४. पश्चिमी हिन्दी मे पोत 
६. पश्चिमी उत्तर प्रदेश्च म राड 





चिचिणीगा = षरदटिका छप्प* = नृ 
दिजरदौ वोडही = कुमाय या तरुणी 
पुद्छरद्‌ = पुकारता दै वंदिङ = नापित 
डारुन् शाखा वोड = द्र अथवा कन्द 
चिद्धि = खसेदा छीसोञ्चक = मुलधिकार 
रोपी =येपी अडञणा = असती 
छक्ति < श्रुते दै पाउहारी चेत मे भोजनम के जनिभाली 
धुद्किञण = थूफकर षी 
हेडाउ च्द्रासी (?) करिमरि = बन्दी 
मंड मांडा पड़ी = *{स 
डंडा? गरा भोण्डी = मुकरी 
सिद्धिवधूपरिरंभ = धिद्विरूपी वध्र ऋ | तउसी न= खीरा 
आगन वेष्ट = सुन्दर 
दिजउन्न्टो ठहर = ल्प 
उगिभोन्टछगां मयां मंडर = त्ता 
निर्भरो =स्ञेर स्यि करंडंग = मदि 
साहुछि = एक वसन चिरडी = पणैमाना 
गङ्डय = गाही कर्दति =ब्रुते है 
भिरिवालक्ा ( ईस सम्‌ की | उतो = सत ए 
नका पटदख = पटेक 
१४ 
कवी सता्वी) | पा 
सृ्रपय = = अते दृडडरीय = इटली (ग्य प्रकार कीभिटा) 
आभूषु = भथ से शपि तका लीलावती ( इईंसषी सन्‌ की त्वी 
करीन यये पात्र शतावरी 
वेसरी = लवर दर्यो म= कोराष्ल 
छाग न्=वुगी द 
चे सञषा = सवेपरिणीता 
यु्डरन््धमा प्सोश ८ अधस शी, बेदय 
सुगर = एक धाथ ध 
गाथासप्तशती ( ईंसधी सम्‌ की शुभ्ा 
प्रथम शतीश्ी ) पुश्षीम्ूभ्यात्री 
डिहड = सिषेकीर उन्तावछ द उताबलं 
न्नी 
१. भण्ड गुभराती मे २. म्ररादी मे केषरी 


१, भयास म शरौतोरण 


परिरिष्ट-२ 


अरुंकार ग्रन्थों मे प्राकृत पां की उची 
[ गा० स० = गाथास्षश्षती (बंव्ई, १९३३), सेत = सेतुबन्ध (वब, 
१९३५ ), कान्या = काव्याद्र्च, काभ्यारं = काष्यारुंकार (1 बंबर, १९०९ ), 
ध्वन्या० =ध्वन्यारोक (बनारस, १९५३), दश ० = दश्चरूपक (बनारस, 
१९०५), स० क०= सरस्वतीकंडाभरण ( बब; १९३४); अरुकार = 
अङुंकारसवंस्व (बंबडई, १८९३), का० प्र० = काव्यग्रकाडा (बनारस, १९५५); 
काव्यानु° = कान्यानुक्लासन (अंबई, १९३८), साहिस्य० = साहिस्यदपेण 
(बनारस, १९५५), रस० = रसगंगाधर (अवद, १८८८); श्चङ्गार० = शङ्गार- 
प्रका (मद्रास, १९२६; मैसूर १९५५; इस अन्थ फे समस्त पद्च उद्धत 
नहीं ह ] 
अदकोवणा वि सासू स्भाविा गवै सोण्हाए । 
पाजपडणोण्णञाए दोसु विगद्िणुञ्च बलषएुसु ॥ 
( गा० स० ५, ९३; स० कं० ५, ३३९ ) 
प्रोषितमवरेका ( जिस ली का पति परदेश्च गया है ) यु्रबधू जव अपनी सास 
के प्रादवंदन के किए गई तो उसके हाथ के दोनो कंकण निकर क्र गिर पड़े, यह 
देग्वकर बहुत गुस्सेवाी सास मी रो पड़ी । 
अद्‌ विर ! किं ण पेच्छसि आभासं किं यहा पररोएसि । 
जालाद्‌ बाहुमूखमि अद्धजन्दाण पारिवाडिमर ॥ 
( गा० स० ६।७०; कान्या० पू० ३६८, ५६८ ) 
( भाभी अपने देवर से प्ररिद्वास करती इई कह रही हे ) हे देवर ! भाकाशच 
की गोर व्यथंही क्या ताक रहे दो? क्या मपनी भिया के वक्षःस्थरु पर बने हए ` 
नखक्षतो को नदीं देखते १ ( अतिशयोक्ति अरुकार ) 
अद्‌ ' दुम्मणथा ! अनज़ किणो पृच्छामि तम । 
जेण जिविजदइ जेण विरासो पङिहिलदइ कीस जणो ॥ 
(सं० कं० २, ३९५ ) 
हे दुमनस्क ! भाज मँ तुमसे पर्छती हँ कि जिसके कारण जीते है ओर जिससे 
आमोद-प्रमोद करते है, उस जन का कर्यो परिहास किया जातां है ? 

( रास का उदाष्टरण ) 
अद्ृपिहुरं जरङ्कर्भं घेन्तृण समागदह्ि सहि ! त॒रिभम्‌ । 
समसेअसक्िरुणीसासणीसहा बीसमामि खणम्‌ ॥ (का०श्र० २,१३) 

हे सखि ! मै बहुत बड़ जल का धड़ा लेकर जस्दी-जर्दयी आह हूं इससे श्रम 
कै करण पस्तीना बहने लगा है ओर मेरी सस चसख्ने च्गी है जिसे मै सहन नदीं 


७०४ प्राङृत साहित्य का इतिदास 


कर सकती, अतव क्षण भर्फे सिम विश्रामे रहीद्वर । ( य चोशै-चोगी 
की हदं रत्ति की ध्वनि व्यक्त की गहं है )। ( आर्थी भ्यजना 9 


अद्‌ सहि ! वक्छल्लाविरि च्छुष्िहिल्ति गोचस्स मस्थण्‌ छारम्‌ । 
अश्वन्तवृत्तदिद्ण सामि(?) हिषण शसिषएण ॥ 
( सं० क० २, १५५ >) 
हे सखि ! वक्र भालार्पो के दारा भतिद्य रूप से दैखती ह, पक्र हस्य दाय 
तु गौध के मस्तक पर राख रगायेगी ( अर्थात्‌ नाम दूषित करेगी )। 
( पुकेवत्‌ फा उदाष्ट्रण } 
अगणिजसेसज्ञाणा वाङ्ञ ! बोखीणलोअमजा । 
भद्दे सा भमड दिसायुष्पसारिजष्डी सुह कएण ॥ 
( गा० स० १।५३; स० कं० ५ ३४१ % 
अरे नादान ! तुम्हरे सिवाय भौर सब ननदुवको की अवग्णना करफै रोक- 
मर्यादा भु परवा न करती हृ वह्‌ वु चास तर्फ ओँ खोरु-खोरुकर दैखती 
फिरती हे । 


अच्छुड तावं मणहरं पिआए सुहदंसणं अदमहग्धं । 
तमगामखे्तसीमा वि क्ति दिरृटा सुहावे ॥ 
( श्वगार० १३५ ६०; गा० स०२, ६८) 
प्रिया के अत्तिमष्ठाधं मनोहर सुखदश्चंन की क्या बात कठि, उरे योधके 
खेत की सीमा देखकर भी अतिशय सुख मराप्र होता ई 1 (आदे का उद्राषरण) 
अण्ष्ठैरं घ णिहि चिअ सममे रज्जव अमअपाणंव। 
असि श तं मुहूतं विणिओंसणदसणं तिरसा ५ 
( श्ङ्गार० १०-४४; गा० स० २, २५ >) 
प्षक्षणभेर के चियि उत्ते वविहीन देखकर मै आश्वयैतधित रहे गया, 
मार्नो कोश सिधि मिरु गरं हे, स्वगं का राज्य प्रा्ठष्ो गयादहो यां फिर अभृत 
का पात कस्लियाद्ी । (रतिःका उव्राहरण ) 
अख मप्‌ गन्तश्वं धणन्धरभरे वि तस्स सुदशस्त । 
अस्ता णिमीङिलष्षी पपरिवािं घरे कुण ॥ 
( गा० सण ६७ ४९ सऽ कं० ५, १४७ ) 
( स्रि के समय ) णोर अन्धकार होने पर भी भाज युक्च उत सुभणमै पाक्च 
भवक््य जाना है, यदह सोचकर नायिका अपने धर मै ओव मीनमर अशने का 
अभास करने र्गी । 
कज भप्‌ तेण विणा भणुद्रुभसुदाषहं संभरव्तीष्‌ । 
अहिणयसेदाणं रवो गिसौमिभो यजप्रडहो भ्व ॥ 


(८ गा० सण $, २५) संप क ५ 4८) 
भाल उसकी भनुपस्थिति गे भतुमष किए हय श्र्खो क्षो स्मरण भरत हय धने 


अलक्रार न्थ मे प्राकृत पद्यौ की सूची ७०५ 


वध्यस्थान कौ के जानें समय बजाये जाने वषे पण्ड के सनान नूतन प्रकी 
गजना का दाब्द सुना है । 
अस्त वि ताव एक्कं मा मं वरेहि पिभसहि ! खुअन्तिर्‌ । 
कृरिरु उण तभ्मि गए जह ण मरिस्छं ण रोहस्सखस्‌ + 
( स० ० ५, ३४५; गा० स०्५२) 
हे प्रियसखि ! भाज केवर एक दिन के किए रोती इई सन्षे मत्त रोकौ; कर 
उसके चकते जाने पर, यद्वि मै जीवित रही तो फिर कमी न रोङंगी । 
अज वि सेअजलोज्खं पव्वाइ ण ती हङ्जिखोण्डाप्‌ । 
फगगुष्छणचिक्विन्लं जं तद दिण्णं थणुच्छंगे ॥ 
। ( स० कं० ५, २२६ ) 
उस छषक-वधू के स्तनो पर फाग खेलने ( फग्गुच्छण ) के अवसर पर लगाया 
इमा कादं स्वेदजर से गीला हने पर आज भी नहीं छटता । 
अजवि हरि चमकह्‌ कहकहवि न सम॑द्रेण दलिभादं । 
चन्दकराकदल्सच्छहादं कच्छीहे अंगहं ॥ 
( काव्यानु०, प° ९९, १५९ >} 
चन्द्रकका के अंकुरके समान रुक्ष्मीका दरीर कसीभी कारणस म॑ंदर 
पवेत से दङ्ति नहीं इभा, यह देखकर विष्णु भगवान्‌ आज मी आश्वयंचकित 
होते है । 
अज वि वारो दामोअरो त्ति इअ जंपिए जसोजाष । 
कण्हसुहपेसिजच्छं णिहुधं हसिभं वअबहूहिं ॥ 
( गा० सण०्र, १२; स० कं० ४, २१९ ) 
अभी तो कृष्ण वाख्क ही दै इतत प्रकार य्लोदा के कहने पर कृष्ण के सुह को 
रकटकी रुगाकर देखती हुई बजवनिता्यँ चपि-शिपकर हँ सने रगं । 
( पर्याय अकार } 
अज सुरभमि पिअसहि ! तस्स विरूक्खत्तणं हरंतीए्‌ 1 
अकञलत्थाप्‌ कञअव्थो पिभो मए उभणिञ्च सवऊढो ॥ 
( शङ्गार ४७, २२९ > 
हे भिय सखि ! आज सुरत के समय उसकी छञ्ना अपर्हरण करते इए सुज्ञ 
अक्ता द्वारा कृतार्थं किया हुआ भयतम पुनःपुनः मैरे दारा आख्गिन किया गया} 
( नित्यायुकारी का उदाहरण । 
भल्ाए णवणहक्खन्नणिक्खणे गर्थजोभ्वणुत्तुगम्‌ । 
पडिमारभणिअणजणुप्परुच्िभं दोह यणवटम्‌ ॥ 
( ख० कं० ५, २२१; गा० स० २५०) 
गुरं यौवन से उमरे अपने स्तनो पर बने हुए नूतन नखक्षतं को देखते समय 
नाधिका कै नेका (उसके स्तनौ पट ) जो प्रतिविम्ब पड़ा, उससे एेसा प्रतीतः 
हुमा कि मानँ नीर कमर्छो से वह पूजा कर रही है । 


७०६ प्राकृत साहिव्य का इतिष्स 


. अज्ञाषु पहारो णवंरूदृपु दिण्णो पिएण थणचद्टे। 
मिउथो वि दूसहो ष्विअ जाभो' हिभष सबन्तीणम्‌ ॥ 
( ध्वन्या० उ० 4, प° ७५ ) 
प्रियतम से अपनी प्रेयभ्रीके सन्नो परमे त्वनाद्भागा जी श्ररास प्रिया, व्‌ 
कमर होते ए मी सौते कै ह्य करो असह्य ष्टो वरा । ( लक्षणा का उद्रादरण ) 
अणुणिअखणरुद्धसुहे पुणोवि सम्भरिभमण्णुदूमि विहरे । 
हिअए माणवं चिरेण पणञगरुभो पसम्मर्ई रोसो ॥ 
( स० कं० ५, २७७ ) 
मनुर कै फारणक्षेण भरे किएस्ुवषो प्राप्त मीर स्मरण पिप हुए क्रोषे 
के कारण जिहर एसी सानवनी नापिक्षा्माफे हदय कता प्रणयस्य भौर गोष 
बहुन देरमें काति ष्टोत्राहै। 


अणुमरणपस्थिजाएः पश्चागभजीचिए्‌ पिकजअमम्मि। 
वेहव्वमंडण ख्वहूभ सोहग्गं जाभम्‌ श 
( सण कण ५, २७५१; गा० सण ७, ३३ ) 
कोई डुरषधू अपने पति कै मर जनि पर सतीहोनेजा ग्द्ीथी फिषएननेरमे 
उसका प्रियतम जी उठा । (पेते समय ) उसने जो वैधव्यसुचणः शद्रः धरेण 
भिये ये वे सीभाग्यसूचक दो गथे। 
भण्णस्थ च्च घाख्य ! ण्टायत्ति कीस मं पुरोएसि । 
एयं मो जायामीस्याणन्त्ं चिय न होहद॥ 
( काग्याु० ० ८५, ८५ `) 
है नष्रान ! स्नान करती हुड सुषकषेतूक्योदेव राह! यहे चतन 
जो अपनी प्ञीसे उरते है उनके छिथ यहु स्थान सही (हरष्था कै चरण मच्छ्क- 
कामिनी को यष उक्ति दहै) 
शण्णमहिरापसंगं वे देष ! करेसु भम्ह्‌ वेषभस्स । 
पुरिसा पुक्षन्तरसा ण ह दौोसगुणे विभाणम्ति॥ 
( सर कर ५६८८ सर संम ५, ४८) 
हें देव ! हमारे भयतम फो अन्य मदिशटामो मामी साहो, भयंकिि एवनिष 
पुरुष सिय के रुण-्र्षो फो नक्ष समक्न प्रति । 

( प्रस्भाग सङ्कारे का उदद्ुण) 
अप्णह ण सीरहु निभ परिवषददंतभरद्भसताबमः । 
मरणविणोपएूण विणा विरमावेखं विरह्दुक्लम्‌ ॥ 

( सण ० ५ ए४९; गा० ०४, ४५) 
( त्रि्ततम कै ) धिरक दुख द्वित प्रतिदिन बदता इना पोर संताप उतद्च 
यरता हैः मरण-करड़ा के बिना उत श्रान्त करने फा भोर यो$ पपाम नदी) 
अणग्णुख | णां विभा, उवङहसु, फ युष पसापएमि । 
तुद सप्णुसदयुष्पग्मेणः सज्छ सणेण भिण कस्‌ ॥ 
{ ५० #० ५, ९४८ ) 


अलंकार ग्रन्थौ में प्रारूत पद्यौ की सची ७०७ 


हे नादान ! मैं गुस्सा नहीं हं ( नायक उन्तर देताहै) तो फिर मेरा 
तू आङ्िगन कर, मै व्यथँह्यो तुक्ञे मना रदा; तेरे क्रोध से उत्पन्न मारयति सुञ्े 
प्रयोजन नदीं 1 

अण्णेविह्ु होन्ति द्णाण उणो दीआङ्िञसरिच्छा दे। 
जत्थ जहिच्छं गम्मह पिअवसही दीवेजमिसेण ॥ 
( स० कं ५, ३१५ ) 
उत्सव बहुत से है केणिन दिवाली के समान कोड उत्सव नहीं । इस अवसर 
पर इच्छानुसार कहीं भी जा सकते है भौर व्धैपक जलने कै वहाते अपनेभ्रियकी 
वसति मेँ प्रवेद कर सकते है । 
अष्णं रुडहत्तणयं अण्ण चिय कावि वत्तणच्डछाया । 
सामा सामण्णपयावद्स्स रेह चिय न होह। 
( काभ्याचु° घु० ३६८, ५६९; का० भ्र” २०; ४५० ) 
दस नवयौवना की सुकुमारता कुञ्‌ मौर है ओर कवण्य कुद ओर; किसी 
सामान्य प्रजापति की रचना यड वदापि नहीं दहये सकती । ( अतिङयोक्ति का 
उद्राहरण ) 
अतहष्टिए विं तहसद्टिए्‌ च्व हिअभग्मि जा गिवेसेह । 
अस्थविसेसे सा जदह चिकडकदगोअरा वाणी ॥ 
( ध्वस्या० उ० 9; पृू० ५९८ ) 

अथं विरोष मे अपिद्यसान भ्थंको जो षिद्यमानकी भोति हृदयम बेठादेती ह, 

दसी कथिर्यो की उक्कृष्ट वाणी की पिजय हो । 
अत्तन्तहरमणिजं अम्हं गामस्ख॒  मडणीहुस्‌ । 
ल्ुभतिरुवाडिसरिच्छं सिसिरेण कअ भिक्षिगिखंडम्‌ ॥ 
(स० कं० २, ७७) 
हमारे गोव की एकमात्र शोभा अत्यन्त रमणीय कमखिनी के वन को शिर्िर 
ऋतु ने काटे हए तिरु वे खेत के समान बना दिया ! 
अत्ता एस्थ तु मजई एत्थ अहं दियसयं पुरोषएसु । 
मा पिय रत्तिभंधय ! सेजाए महं जु मनिहसि ॥ 

( काव्यानु° पूण ५३, १४; साहित्य, प° १७; काव्य० भ्र° ५ 4३६ 
गा० सण ७, ६७ ) 

ह रतौधी बारे पथिक !तूदठिनि में ही देख ठेकिमेस साप्त पौँ सोती है 
पीर मै वर्ह, कष्ीरेसानदहयो कि तूभय खाट प्रर भिर पड़े! (अभिनय ओर 
नियम अलक्रार का उद्राहरण ) 

जत्थक्षागजहिश्षणए वहूभा दद्रभभ्मि गुर्पुरभो । 
जूरह विभरुताणं हरिखविसदहाण बरुभाणस्‌ ॥ (स० ऋ० ५, २४१) 

( प्रवात पर गये हए ) प्रियतम के अकस्मात्‌ स्मर आने परर हषे से स्खलित 

हृ कंको वारौ वधू गुरुजन को सामने देखकर श्चुर रही हे । 


प्राकृत साद्त्य का इतिहास 


अव्थष््रूसंणं खणपसिजणं सरिभवजणणिव्यन्धो ; 
प्यस्मच्छरसन्तावो पुत्तभ ! पवी सिगेरस्स ॥ 
( स० कं० ५, १७५८; गा० सण ७) ७५ )} 
हे पुत्र] जन्वानक रूढं जाना, क्षुणभर्‌ भं अमेन 7 जिः सिन्य तवय 
कटकम्‌ मिस पातत का भयर करना भौर ईमा त संतान तनाय सेद 
का मागं ह । 
अदसणेण पुत्तञ ! सुट्‌ चि णेहाणुबन्धगहिआदं । 
हस्थउडपाणिआद्र व॒ कारेण गन्ति पेम्भाद ॥ 
( स० कं० ५, ३२८; गा” स० ३, २६ ) 
हे पुत्र! दस्तपुटमे रखे हृष जर की भोति सेधातुत्रप से गृहीत शष्ट पम 
द्मघेकाल तक दकेन के अभाव मै क्षीण होने कगता प । 
अण्फन्दन्तेण णहं मदि च तशिउद्धमाहअदिसेण । 
दुन्दहिगम्भीररवं इन्दुहिजं अबुवाहेण ॥ 
( स० कं० २, १९० ) 
अकच जर्‌ पृथ्वी पर फर जानेपाका तथा मिज सै समस्त परिशभं; ने 
ग्रकाभित वग्नेवाखा मेध द्ुदभि की भति गंभीर यदे कषम लमा । 
जमभमश्र गजणसेहर रभणीमुहतिख ज चन्द्‌ ! द च्दु्िपु । 
किसो जेहि पिजअमौ ममं वि तेहि चित करेहि ॥ 
( स० कं० ५, २३७; गा० स० 1, १६ ) 
लिन भिण हयारातूमे मेरे भरिधतम पा सपय रिषन = उन किरणा स 
अण्न स्प, आशाया कै युकृट जीर रजनीयं कै धिच, १६ गन्ना तू मुर गी 
स्प्यो र । ( परितः सष्यनर्‌ दा उद्राष्ण) 
अम्हारिसा वि कष्टणो कद्रणो हरिङधबशदारूपमुहा ५ । 


मण्डुकमक्दा वि ह होन्ति हरीसम्परसिहावरि॥, 
( स० क० १, १३३) 


पष हमारे तैसे भौर क दस्विडि भौर हर शव्या ( अमाधाग्ध 
परतिभामन ) कपि १ कष्ट मेढ गौर्‌ दर तथा कहँ सपं गौर सिए? 
अरुससिरोमणि शुष्णं सम्गिमो पुरि ! घणसभिद्धिमन्नो । 
दरम भणिपूण णर्णमी पप्डुद्तिक्ोलणां आभा 
{ कोस्भ० ४; ६* ) 
ह पुत्रि ! (जिससे तुम प्रेम करती षयो) बह आरूभियों भा शिरोमणिः भू का 
अशुला भौर धन-परम्पस्तिवाकछा ई । ग्रतेना पुनते ही ठो आँ निर उद भौ 
उका दशर दुष गया । ( अरपंशक्ति-उद्त श्रनि का उनषरण ) 
शङकिथपसुष्तशविणिमीरिभन्ड ! वेसु सुष्टभ ! मञप्त भोभा । 
गण्डपरिखषणाद्छदभङ्ग ण पुणो चिरदहस्सं॥ 
८ स० क० ५, १६९; सा० प° १९४ मा० स० १, २०) 


अलंकार न्थ मेँ प्राङृत पद्यौ की सूची ७०९ 


सूठ-मूढ सोने का बहाना बनाकर अपनी ओं मीचनेवाके हे सभग ! मचे 
{ अपने विस्तरे पर्‌ ) जगृहु दे । तुम्हारे कपोल का चु्रन छेते से तुम्दे “युरुकित 
होते हए मेने देखा है । सच कड्ती हू, अव कमी इतनी देर न कापी (द्धे 
ओर व्याज अकार का उदाहरण ) । 
अवसर रों चिं णिम्मिजादं मा पुससु मे अच्छी । 
दंसणमेत्तम्मत्तेहिं जेहि .. दिअमं तुह ण॒ णाम्‌ ॥ 
(ध्वन्या० उ० ३, ए० २३१ ) 
( दे राठ नायक ! ) यदौ से दूर षो, मैरी अभागी अखि ( चिधाताने) सेने 
केकिषही वगाहे, ईहः मतत पचः तेरे दोन मात्र से उन्मत्त ह्ये ओंदेतेरे 
हृदय को न पहचान सफीं । 
अवउहिथदुच्वदिते समं जोण्हाए सेविअपओसयुहे । 
माद्‌ !ण क्िजडं रअणी वरदिसाइतपचिजम्मि मिक ॥ 
( स० क० ५ २५६ ) 
अपनी ज्योन्ला से जिसने पूवं दिङ्राका आरङ्गन किया है ओर प्रद्रोषसुख 
का जिसने पान कियाद रेसा चन्द्रमा पश्चिम दि्ा कीमोरजारहाहै) हे 
माई } रात नदौ कटती । 
अवरण्ाजअजाभाउभस्स विउणेद मोहणुक्धैटे । 
बडुञाषए्‌ घरपरोहरमजलणसुहको वरूअसदो ॥ ( शगार २२, ९८ ) 
द्रामाद का अपराह्ृकार मे आगमन सुरत की उत्कठाको दुगुना कर दैता 
है । उस समय धर कै पिदवाडे स्रान मँ संल वधूकै कंकडोँका दाष्द सुनार 


देने ख्गा। , 
अवकूग्बिभमाणपरभ्युद्धीऽ पंतस्स माणिणी ! पिअस्स । 


युद्टएुरुउम्गमो वह कद संमुहटिभं दिअ ॥ 
( स० कं० ५, २८१; गा० स० $, ८७ ) 
हे मानिनि ! भियतम केअनि प्रर तू भान करके बैठ गई, किन्तु तेरी पौठ 
कै रो्माच से मादूम होता है कि तेरा हृदय उस्म क्गा है।* ( विरोध अकार 
का उदाहरण ) 
अवरुम्बह मा संकह ण इमा गहरंधिया परिन्ममह्‌ । 
अस्थक्षगजिरक्म॑तदहिश्थहिभथा पहिभजाज ॥ 
( सण क० ५, ३४३; गा० सं° ४, ८६ ) 
सहसा यादौ के गजेन से मस्त हरं भ्राक्त पर गये हृ पथिक की प्रियतमा 
धर श्योडकर्‌ मध्कती फिरती दै । किक्ती मूत-प्रेत की बाधा से वह पीडित नही, 
डरो मत । सात देकर इसे पाइर जनि पे रोको । 
१, मिखदये--रही फेरि सुख हेरि इस हितसयुदहे चित नारि । 
द्रीरि प्ररत उठि पीठि के पुरूकैँ कहत पुकारि ॥ 
( बिहाससतसदईं ५६७ ) 


५ ९० प्राक्त साहित्य का इतदहदास 


` अवस्रहिञजजजणो पद्रणा सखाह्माणेण एश्चिरं हसि । 
चन्दो तति पुञ्् सुष्टसंयुहदिण्णङ्कसुमजरिचिखक्सो ॥ 
( सण क० ५ २९८; मा० सं० ४, ४६ ) 
तुम्हारेसूप कै प्र्ष॑पक तुम्हारे पति के द्वाराः तुम्डरे मुल फो चन्द्रोदय 
समञ्चकर उसे कुखमांजलि अदान कने के कारण कड्नित जन प्रिहमका 
पात्र हुमा ) ` ( जरान्तिमान अकुंकार का चद्राहर्ण ) 
अवि्ङ्पेच्छुणिजेण तक्खणं मामि ! तेण दिर्ठेण । 
सि्विणञपीरएण व पाणिएुण तण्हश्चिज् ण फिषटा ॥ (श्ठगार ४,५) 
हे मामी ! उत क्षण अवितृष्ण नयनो से उसे दरेष्मे से रेसा मादम्‌ हभ जसे 
स्वस मे जरका पान मिया है ओर उससे तष्णाद्ी नटीं बक्षी । 
अविभाविजरजणिययुहं तस्स अ स्वरिजविमर्श्वन्धुखोजम्‌ । 
आं पिजाविरोहे शद्धन्ताणुससमुदरक्खं हिजसम्‌ ॥ 
( स०कं०५, २०३) 
सन्ध्याकाल बीत जनि पर, सच्चरित्र रूपी निमट चन्द्रमाके प्रकाद्रसे 
ग्रकाद्धित उस्र ( नाधिका) का हदय, अपने भिखनम के पमि ग्ने पर, वृद्धिकरी 
मराप्न अनिद्य प्रेम के फार्ण भिश्चित जैसा पिवाई दिवा । 
भष्योधिण्णपसरिभो भहिभं उद्धा फुरिअसूरच्छाओ । 
उच्छष्टो सुष्टडाणं विसमक्लक्िमो मष्टाण्ईणं सोन्तो ॥ 
(स०्कं४, ५ सेतु्चध ३, १७) 
मदूानद्धिथों कै प्रघाु फी सौति पिपम संकट मे स्वस्सि (प्रताण्करै पक्षं 
पभिषम भूमि पर स्त्रित); सन्यवन्धिति स्पदे पठने धाया जीर रमार ची 
सखश्ची बद्रमि चाहा ( अरधाह्के पक्षम सूयं की द्धया कै प्रतिविन्यस्ने युक्त ) पणा 
सुभे का उत्साह अणिकाधिफ तीबता सै अमम धोता # । 
शम्यो वुक्षरभार्ञ ! पुणो ति त्ति कचि गमणरस । 
भख विण होति सरां वेणी तरंशिणो चकिउरा॥ 
( सं कं० ०५, २९१ गा० स०३, ७२) 
हे निधयी ! अभीतोयेगोवेणीके केडाभीं पीप नष्ट द आश्वू किष 
जने की बात कश्ने रुमा | 
शसेण णमो तर्णं देष्पणसरिसेष् आण हिजपषु । 
ओश्चेभ छा पुरलो सदसा सोष्रेण संकमह ॥ भक्ता ४१, २०७ 


॥ २४ करणा कोन रशत, 


१. भिरश्ये--ु रषि दही ससि रुखौ चदि न अटा बलि भाल) 
सगित भिनु दौ सति श्यै देहैः अरप अकाश ॥ 
( निषःरीसतसई २८४ ! 

९, मिराष्ये--भश्यों न भये सष्टजं र्ग भिर्‌ दूबर सति । 
भ्गही महा बला्मते ङ्न अरय भौ +: < शक 





६) 


अलंकार मन्थो में भारत पद्यौ की सूची ७९१ 


कुल्टा सियो को नमस्कार है, जिनके दर्पण के समान हृदयो मे जो सामने 
उपस्थित है, वद्य हूषहू प्रतिर्बिबित भी होता है । 
असमनत्तो वि सम्पद्‌ अपरिग्डिभलहुजो पर्गुणःरावो 1 
तस्स पिपडिवड्डा ण समप्पड रदसुहासमत्ता वि कहा ॥ 
( स० कं० ५ २४० ) 
अत्िदाय मदान्‌ दूसरे के गुणों कौ प्रशंसा असमाप्त शेकर भी समाप हयो जात्ती 
हे, ेिन उसकी प्रियतमा के रतिञुख कौ कथा कभ समाप्त न्य होती । 
असमत्तमण्डणा चिअ वच्च धरं से सकोडहङ्घस्स । 
बोलाविष्टरुहरुभस्स पुत्ति ! चित्ते ण रुग्गिहिति ॥ 
( स कं० ५, १७७; गा० स १, २१) 
हे पुनि! तू अपने साज-श्ङ्गारके पणं इएभिनाही (तेरी प्रतीक्षामे) 
उत्सुकता से बेठे हए अपने भ्निय के घर जा। उसकी उत्सुकता शिथिर ह्यो जाने परं 
फिर तू उसके मन न भयेशी । 
अह तद सहत्थदिप्णो कह वि लर्न्तमन्तजणमञ्छे 
तिस्सा थणेखु जा विरेवणं कोभुरईवासो ॥ 
( स° कं० ५, ३१४ >) 
पूणिमा कौ ज्योत्ला किप्ती नायिका कै स्तनपृष्ठ पर पड़ रही दै, मालूम होता 
है कि स्वलित होते हुए मदोन्मत्त लोगो के बीच मेँ किसी नायक ने अपने हाँ से 
उसके स्तनो पर केप कर्‌ पिया है । 
अह धाविञण संगमएण सव्वंगिञं पडिच्छन्ति । 
फगुमदहे तरुणी गदवदसुजहस्थचिकखिज्लं ॥ 
( खण० ख ५५, २०४ , 
एक साथ दौडकःर थुवतिर्या, फाग के उत्सव पर, गृडपपि केपुत्र के हाथ की 
कीचड़ को अपने समस्त अङ्ग म र्गपाने कै शिण उत्सुक हो रह ह । 
अहयं रुजालुदणी तस्सवि उम्मन्थराद्रं पिम्मादं । 
सहि्ाअणो अ निडणो अराहि किं पायराणण ॥ 
( काव्यानु° प° १५५, १७५; सा० स० २, २७) 
मैतो शरमीरी दू, ओर उस्तका प्रेम उत्कट है; मेरी सखि ( जरा से निश्चान 
से ) सब्र कुच समञ्च जाती है; फिर भरू मेरे चरणों के रंगनेसे क्या साभ! 
{ श्तिक्रीडा के समय पुरुष कै समान आचएण करने बाढी नायिका कौ यह उक्ति 
है । ) ( व्याजोक्ति अरुकार का उदाहरण ) 
आह सा तहिं तदि व्विअ वाणीरंवणम्मि चुक्संकेमा 1 
तृष्ट दंसणं विमगगद्‌ पडभट्रणिहाणडाणं व ॥ 
( ख० कं० ५; ४००; गा० स० ४, १८ ) 
उसी रेते वन मे दिये हण संकेत को भूककर वह, निभिर्थरू को भले इष 
भ्य्ति कौ भौति, तुम्हारे द्चैन के ङ्प इधर-उधर भटकती फिर रही है 


अष सो विखक्खदहिजजो मषु अहब्वाह्‌ अगणिभप्पणञो । 
परवज्णच्चिरीहि पु्दे्टिं उवेक्खिभो जतो ॥ 
( स० कं ५, २३९९; गा० स० ५, २० ) 
हे सखियो ! उसके प्रणय की परवा न कर सुद्ध अभागिनी ने उसे कङ्जित कर 
दिया ओर परपुरुष को बाद्पूवैक नचाति हृए तुम चलोगो ने बादर जाते समय 
उसकी उपेक्ष की । 
अदहिणवपञोभरसिषएसु सोहद्र सामादएसु दिअषेसु । 
रहसपसास्थिगीश्ाणं णच्चिभं मोरविन्दाणे ॥ 
( साहित्य० प° ८४९; ध्वन्या उ० ३, प्रु० ५७४; गा० स० ६, ५९ ) 
अभिनव मर्धो की गजेना से युक्त रत्तिकी सोति दिखाददेने वरे दिनौमे 
(सेध को देखने के ङ्एि) द्यी्ता से अपनी सदेन उठने गरे मौ का नान 
भितना सुन्दर छ्मता है ! ( उपमा ओौर रूपक वम उदाहरण ) 
अहिणसमणहरविरषजवरुयविंहुसा विहा णवचहुा । 
कुदख्यव्व समुप्छुह्वगुच्छपरिख्तिममरगणा ॥ 
( काव्यानु° ० २०७, २ स० कं० $, ३७) 
भिनव छन्दर कंकणोँ के अभिूषर्णो से नववधू शोभित हो रही है, मानँ 
पूलँ के गुच्छ पर मडरति हृए मोस से वेष्टित कुंदपुष्प की रुता हो । 
( अधिक उपमा का उदादुरण) 
आभम्बरोअणाणं शओज्घ॑सुजपाजडोर्जहणाणं । 
अवरण्डसनिरीणे कए ण कामो धणुं वह्‌ ॥ 
( सण कं० ५, १३५; गा० स० ५, ७३ ) 
( सद्यः खान करने से ) जिसके नेत्र कलौ दयो गये है, ओर गी वख दोने 
से जिसके उर्‌ ओर जयन दिखाई पड़ "रहे है, अपराक्घ कार्म लत टेसी 
नायिकाके कर्णि कामदेव कौ धनुष धारण करने की आवेदयकता नटीं पडती 
( ठेसी नाथिका तो स्वयं ही कामीजनोँ के मन मेँ क्षोभ उत्पन्न कर्‌ देती है )। 
आभरपणमिओोष्टं जघडिअणासं असंघडिभणिराडम्‌ । 
वण्णग्बअङिप्पमुहीज तीच परिउम्बणं मरिमो॥ 
(स०्कं५, २१२; गा० स० $, २२) 
हद्दीमिधित घी से खि मुहवाी ( रजस्वखाश्ची ने) अपनी नासिका भीर्‌ 
रुखाट के स्पद्यं को बचाते हए वड़े आदर से अपने अधरोष्ठ को ह्ुकाकर जी चंगन 
दिया वह हमे आज भी याद ह 
भाउज्छिज पिद्टिजषए जह करि णाम मञ्क्न भतार । 
पेक्खन्तह खाउरकण्णिाह हा कस्स कन्देमि ॥ 
। ( स० क० १, ३१) 
कृक्ुर की मति मेरे मतां को ँरि-फरकार यद्‌ पीरा गया । है एजक्कुर क 
कमचारियो ! देखो, अन मै किसके अमि रोज ? 


अलंकार अ्न्थौ मँ प्राकृत पदयो की सूची ७१२ 


जणासभाद देती तह सुरण हरिसविसिभकवोल । 
गोसे वि जोणजसुद्ही अससोत्ति पिजं ण सदुहिमो ॥ 
| ( शङ्कार ५३, १ ) 
हष से विकसित्त कपोख्वारी ओर सुरत कै समय सैको आज्ञाय देनेवारी 
यदी त्रिया प्रभात काल्मे मुंह नीचा करके चरूतीं है, यह विश्वास नहीं द्येता । 


आणिखपुखउज्मेओ सवत्तिपणजपरिधूसरम्मि वि गुरूए । 
पिमदंसणे पवडढइ मण्णुदाणे वि रूष्पिणीञअ परिसा ॥ 
( सण कं० ५, २३० ) 
सपल्ञी के प्रणय से अत्यधिक धूसरित ओर सष के स्थानरेत्ते भ्रिय कादद्येन 
होने पर पुरुफित हृ रुविमणी का दषं वने र्ना । 
आम ! असद्ो आओरम पद्ुश्वए ण तुए मकिणिञं सीरम्‌ । 
किं उण जणस्स जाअव्व चन्विङं तं ण कामेसो॥ 
( ध्वन्या० उ० ३, पूण ५१८; गाग ख० + १७ ) 


अच्या मेशस्य ह्र जौरत्‌ है पतिव्रता! त्‌ युद्षसे दूर रह) कंडी तेर रौर 
तो दित नहीं ह्ये गया १ एक साधारण वेद्या की मति उस नादईपरतो मेरार्दिक 
नही चलां गया ? 
आराओ मां दिजउ कोअविरूदंति णाम काञण । 
समुहापडिएु को वेरिए वि दिदि ण पाडेद्‌॥ 
( स० व° ५, १४द ) 
लोकथिरुढ समद्यकार इसके संबंध मेँ चर्चा मत कसे । सामने अये हए चञ्च के 
-ऊपर भखा कौन नजर नही डालता ! 


आोअन्त दिसाओ ससन्त जम्भन्त गन्तं रोअन्त । 
ञुज्छन्त पडन्त हसन्त पहिअ कफं ते पडस्थेण ॥ 
( स० कं० ५, २६६; गा० स० ६, ४६ ) 
हे पथिकं ! अभी से जव तेये यह्‌ दद्रा है कितु. श्थर-उधर देख रदा हि तेरी 
सोसि चलने लगी है, तू जम्हाई ठे रदहादहै, कमी तू माता हैः कमी रोता ह, कमा 
बेहोश हयो जाता है, कभी गिर पड़ता है ौर कमी हंसने गत्ता है, तो फिर तेरे 
प्रवास प्र जनि सक्या राम 
आवाभभयरं चि ण होड दुक्खस्स दारणं णिच्वहणम्‌ । 
पराह ! जिजन्तीञ मष्‌ दिं सहिभं अ तुह इमं अवैसाणस्‌ ॥ 
८ सर॑ क० ५ २५५ ) 
दुख का दारुण निर्वाह अन्ततः भर्यकर नदी होता । हे नथ ! जीवित अवस्था 
मै मेने तुम्हारे इस अन्त को देखा ओौर सदन किया है । ( सीता की रामचन्द्र 
रै प्रति उक्ति) 


आसाहयं अभाएण जेत्तियं तेत्तिज चिअ विहीर्णं । 
शोरमसु वसह ! दण्डि रक्खिजद्‌ गहवदैच्छिन्तं ॥ 
( काव्या० पृ०५४, १६) 
हे वैर! तूने चिना जाने खेत कै कितने ददी धान खारि तू. जने ठहर जा; 
क्योकि गृहपति अव अपने खत की रखवारी करने आ गया है । | 
( भाविक अकार का उदाहरण ) 
इमिणा सरषएण ससी ससिणा वि णिसा णिसाइ्‌ ऊुभुजवणम्‌ । 
ङुखजवणेण अ पुर्ण पुिणिण अ सोहए हंसउरूम्‌ ॥ 
( स० कं० ४, २०५) 
इस स॒रद्‌ से चन्द्रमा, चन्द्रमासे रत्रि, रत्नि से कुसुदवन, कुसुदवन सै 
नदीतर ओौर नदीतर से हंस शोभा को प्राप दोतते है । ( मारा का उदाहरण ) 
हैसाकट्धसस्त वि तुह सुहस्स नणु एस पुण्णिमायंदो । 
अज सरिखत्तणं पाविऊण अगे चिय न माइ ॥ 
( कान्याञु° प° ७६, १४५; ध्वन्या० उ० २ प° २०८ ) 
( हे मनस्विमि ! ) देखो पनो का यह चद ईष्यां से कटपित वुम्दारे मुख की 
समानता पाकर फएूखा नहीं समति । 
उअहिस्स जसेण जसं धीरं धीरेण गर्जा वि गरुभम्‌ । 
रामो ष्णि वि दिदं मणह रवेण अ रवं सयुष्ुदन्तो ॥ 
( स० कं० २, २४०; सेतुव॑ध ४, ४३) 
( रामचन्द्र ) अपने यक्च से समुद्र कै यष्टा, अपने भ॑यं से उक्तके परथ, अपनीं 
गम्भीरता से उसकी गम्भीरता, अपनी म्याद्रा सै टसकी मर्यादया शौर अपनी 
ध्वनि सं उस्तकी ध्वनि की आक्रान्त करते हए कहने लगे! 
उअ गिच्वरूभिष्पन्दा भिसिणीयत्तम्मि रेहद बरना । 
तिम्मरमरगअभाज्नणपरिष्ठिभा कंखसुत्ति च्व ॥ 
( सादित्य° प° ६३ गा० स० १, 9; काम्यग्रकाक्ष २, ८» 
( अरे प्रियतम ! ) देखो कमन्य के पर्त पर निश्वरु भौर स्थिर बयो 
की पक्ति धसी शोभित हो रही दै मानो किसी निम॑रू नील्मके पत्रमे द्रखकी 
सीपी रक्खी हो । ( ध्भोक्ति, व्य॑ग्योक्ति ओर स्वभावोक्ति अलंकार का उदेष्रण 
उच्विणसु पडियङ्कसुमं मा श्ण सेहाछियं हसिमिसुण्डे । 
एस जवसाणविरेसो ससुरेण सभो वङ्यसह ॥ 
( भ्वन्या० उ० २, पूण २२३; क्याद्‌ पुण ५५, २० , 
हे दरूवहे की पतोहू ! भूमि पर स्वयं गिरे हए पारिजत्‌ के पुष्पो को चुन छ, 
उसकी टदनि्योँ मत दिका, कारणक तेरे कं्कणो कै अपीति शष को तेरे 
श्रुर ने सुन लिया दै । 


अलंकार अन्था में प्राकृत पचो की सची ७१५ 


उञ्कछसि पिआइ समं तहवि ह रे ण भणसि कीस किसिंञं ति । 
उवरिभरेण अ अण्णुअ! भुजदह अदृक्लोवि अगाहम्‌ ॥ 
( सं० कं० ४, १३०; गा० स० ३, ७५) 
्रियाके द्वारा तू वहन किया जातादै ओरफिप्मीत्‌ उसी से पृष्ताहै कि 
तु कदा क्यों हो गई है! हे नादान ! अपने ऊपर भार लादनेसे तोबेलभी कृद 
हो जाता है । ( सहोक्ति अलंकार का उदाहरण ) 
उह्न्तमहारम्मे थणय्‌ दुटु टरण सुद्धबहुञाए । 
ओसण्णकवोराए्‌ णीससिंअं पठमधरिणीए्‌ ॥ 
( सण क ५ ३८७; गा० स० ४, ८२) 
स॒ग्धा वधू कै आरम्भ से ही उटावदार स्तना को देखकर सूखे कपर वारी 
पहखी पल्ली सांस मारने ठगी । 
उन्तसिञण दोहरुविअसिञासो अमिन्दुवदणाष्‌ । 
विरहिणी णिप्फरुककेद्धिकरणसदो सयुप्पुसिज ॥ (स० कं० ५, ३०५) 
चन्द्रमुखी ने अपने पाद के आधात से अद्योक चे विकसित करके मानो ब्रह्मा 
के फलर्विहीन अश्णेक वृक्ष के सजंन कौ हय निरर्थक कर दिया है । 
उदित्तरकभाभोभा जह जह थण विणन्ति बालाणस्‌ । 
ह॒ तह रद्धावासो अव मम्महो हिअअमाविसद्‌ ॥ 
( ध्वन्या० ३, ४, प° ६०४ ) 
फैले हुए करो के पिस्ताए से जच्छादित बाङ्किअ। के स्तन जैसे-जैसे 
बदते है, वेसे-वैसे मानो अवसर पाकर कामदेव हृदय मे प्रवेश्च करता ह । 
उद्धच्छो पिअ जरं जह जह विररंगुखी चिरं पिमो । 
पाभावचख्जि वि तह तह धारं तणुंपि तणुश्इ ॥ 
( स० क० २, ७२३; गा० स० २, ६१ ) 
जैसे-जैसे पथिक अपनी उगख्ियों कौ भिरि करके ओखि को ऊपर उठाकर 
( पासी पिरान वारी को देखने के लिए) बहुत देर तक पानी पीता ह, वेसे-वेसे 
प्या प्र बैठकर पानी पिरने वारी भी पानी की धारक कम-कम करती 
जाती है \ ( अन्योन्य ओर प्रतीयमान स्कार का उदाहरण ) 
उष्पहजायाए अलोहिणीए फरुङ्कसुमपत्तरहिजाए । 
बोरीए वदं दन्तो पामर! हो हो हसिजिहसि ॥ 
( काभ्याु० प° ३६०, ५४७); ध्वन्या० ॐ० ३, प° ५४२ ) 
हे पामर ! मागे ( अधम कुल ) मेँ उत्पन्न, अदोभनीय ८ कुरूप्र ) तथा फर, 
पुष्प ओर पत्तं ( संतान ) से रहितर्सी बेटी(श्ली)की बाड़ ल्गने(श्ीको 


अपने घर मँ बसनि ) वले पुरुष का रोग उपहास करगे । 
( अग्रस्त॒तप्रञ्चसा का उदाहरण ) 





१. बादतु तो उर उरज भर भरि तरुमद विकास । 
बो्षनु सौत्तिमु क हिँ आवति सभि उसास ॥ ८ बिहारीसतसई ४४९ ) 


७१६ भ्रात साहित्य का इतिहास 


उम्मूखिभाण खुडिा उक्खिप्पंताण उच्जं ओश्षरिथिा । 
णिजंताण णिराजा गिरीण मग्गेण पव्थिभा णदसोत्ता ॥ 
( स० कं ४, १७३; सेतुर्दध ६, ८१ ) 
उन्मूखित होकर खंडित, उरिक्षप्त होकर सररू भाप्र से बह्ने वल ओौर टे 
मागं से के जये जाकर दीघं बने रेसे नदी के प्रवाह पहाड़ी रास्तों से बहते है। 
( संबंधिपरिकर अलंकार का उदाहरण ) 
उरपेक्चिवदकारिज्ञ आदं उश्वेसि ददअवच्छुङिषु । 
कण्टजविलिहिभपीणुण्णञजस्थणि उन्तम्मसु एत्ताहे ॥ (ख० कं० ४ ८४) 
हे अपने भरियतम की रूडली! तू ्ी अपने वक्षुस्थल्से बाड़ को मदन कर्‌ 
करवेह्ठी के फल तोडने गई थी जिससे तेरे पीनं जौर उन्मत्त स्तन कोय सेक्षन 
हो गये है, अबतू संतापको प्राप्त द्ये ( इसमे दूसरे किसी का क्या दोप्र १) 
उक्ञाअद् से अंगं ऊह वेवन्ति कवरो गरू । 
उच्छुच्छुरेद्‌ हिअअं पिजाअमे पुप्फवद्भाह ॥ ( स० ० ५, २४५ ) 
भिय के अनि पर पुष्पवती ८ रजस्वला ) का अंग स्वेदयुक्त होने र्गता हः 
जंघा कंपित ह्येने क्गती है, जघन का वच्च गङ्तिद्यौजातादै जौ ट्य थरथर 
कौँपने रगत है ! 
उब्वहद््‌ णवति्ण॑ङुररोमञ्धपसाहिआदं अगारं । 
पारसखच्छीए पओोहरेहिं पडिवेद्धिभो विज्छो ॥ 
( स० कं, १४; गा० स० ६, ७७ ) 
प्रार्‌ चोमा ( कषां ऋतु ) के पयोधरो ( स्तन मथवा बाद्रल ) से पीडित 
चिन्ध्य पवेत नूतन वरणांकुर रूपी रोमांच से मित शरीर छौ धारण करता हं । 
( रूपक अल्कार का उदाहरण ) 
उब्वहद्‌ ददअगदहिजाहरोदृन्निजन्तरोसपडराअम्‌ । 
पाणोसरन्तमदरं चसखथं व॒ गिं यहं बाखा।॥ 
( सं० कँ ५, १८९; गखउड० ६९० ) 
म्रीतम के द्वारा अधरोष्ठ ग्रहण करने से जिसके गोष की लारी फीकी पड़ गहं 
है ेसी नायिका का मुख मदिरा से आरक्त मदिरा-पात्र की भोति प्रतीतदोर्हाहै। 
ए एहि किंपि कीषएवि कणएण णिद्धिव ! भणामि भरुमहवा । 
अविजारिनकलाररमथारिणी मरड ण भणिस्सम्‌ ॥ 
( काध्य० प्र° १०, ४७५ ) 
अरे निष्ठुर ! जरा यदय तो ज, य॒श्च उसके बरे म तृक्षसे कु कना हैः 
अथवा रहने दे, क्या कर्हू } भिना पिच।रे मनमाना कर्ने वारौ यदि वु मर जाय 
तो अच्छा है, अवं मै कद्ध न करटगी । ( भक्षिप मल्कार का उद्वाहुर्ण ) 
ए पहि दाव सुन्दरि ! कण्णं दाऊण सुणसु वक्षणिजस्‌ । 
तञ सुहेण किसोअरि ! चन्दो उअमिजह जणेण ॥ 


अलंकार भरन्थो मे पङ्गव पद्यौ की सची ७१७ 


है सुन्दरि ! जरा दधर्‌ आ, कान ठ्गाकर अपनी निन्दा सुन \ हे कृदोदरि ! 
अब तेरे युख के सात चन्द्रमा की उपमादैनेच्येदहै, 
( प्रतीप"सलूकार का उदाहरण ) 
एङन्ती रुद पिया अण्णन्तो समरतूरनिग्धोसो । 
नेदेण रणरसेण य भडस्स दोराइयं हिभञम्‌ ४ 
( काव्यातु° प° ५६८, १८७; दृश्च० ४ पु० २१२ ) 
एक ओर त्रिया र्दन कर रही है, दूसरी अर युद्ध की मेरी का षोषप सनाईं 
दे रहा है, इस प्रकार स्नेह ओर युद्धरस के वीच योद्धा का हृदय डोकायमान हो 
रहा है । ( रति भौर उत्साह नामक स्थायी मावो का चित्रम ) 
एक्को वि कारूसासे ण देह गन्तु पञाहिण बरुन्तो । 
कि उण बाहाउलिअं लोअगणज्ञजरं मिभच्छीए्‌ ॥ 
( स० कं० ५, २४४; गा० सन १, २५) 
दाहिनी जोरस्ते ब्राईं जीरको जाता हभ हरिण प्रवास के समय अपश्चकुन 
माना जाता है, फिर मखा अश्वपूणं नेत्रवा्ो श्गाक्षी ( भियतमा ) को देखकर तो 
ओर मी जपरकुन मानना चाद्ये ! ( जर्थापत्ति अकंकार का उदाहरण ) 
एक वहर्व्विण्णं ह्थं जुहमारूपएण बीअन्तो । 
सोवि हसन्तीषए मए गही बीणण कण्टस्मि ए 
( ख कं० घु० १७१; गा० स० १, ८६३) 
मैरे प्रहार से उद्विग्न (मेरे) एक हाथ मं जपने मंहसे फरक मारते हुए अपने 
भियतम करो मेने हेसतते-हंसते दूसरे हाथ सै अपने कंठ सतै र्गा ङयि । 
एत्तो वि ण सच्चविओ गोसे पसरत्तपक्लवाद्णच्छाओ । 
मजणतबेसु मओ तह मअतंबेसु रोजणेसु अमरिसो ५ 
( स० क० २ धर० १२६; कान्या० पर ३६९, ५७२ ) 
प्रभातकाल म जिसके स्नान के पश्चात्‌ रखे नेत्रो मँ कैरते हए पटवो का 
अरुण राग रूपी मद, तथा मद से लौहे नेन मेँ अमषं ( क्रोध ) आता हआ मी 
दिखाई नहीं दिया । ८ यह अतिशयोक्ति का उदाहरण है! य्ह नेर के दोनों 
प्रकार कै जर्ण राग म अभिक्नता दिखाई है )। 
एदहमित्तस्थणिया एदहमित्ेहिं अच्दधिवत्तेहिं । 
एयावस्थं पत्ता पएत्तियमित्तेहिं दियहेरहिं ॥ 
( काष्या० प° ६५, ५२; सु० कं०२, ८२; काव्य० र, ११) 
इतने थोड़े से हीं द्विनों मँ यह्‌ सन्दर इतने बडे-बडे स्तनो वारी ओर इतनी 
बड़ी ओंख वाडी हौ गदं ! ( अभिनय अरुकाए का उद्राहुरण ) 
एमेअ अकञअउण्णा अप्पत्तमणोरहा विवलिस्सं । 
जणवाो वि ण जाओ तेण समं हङिजउन्तेण ॥ (सं० कं० ५, ३४१ ) 
उस हरवि के साधर मेरी बदनामी भी न इड, स प्रकार मै अभागभे अपना 
ममोरथ पूरा न शौन से विपद मै पड़ गह द । 


७९८ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


एमेभ जणो तिस्सा देदह कवोरोवमादइ ससिबिम्बम्‌ 1 
परमस्थविआरे उण चन्दो चन्दो चिय वराओ ॥ 
( कान्यानु प° २१६, ३४२; ध्वन्या० उ० ३, प° २६२ ) 
उस सुन्दयी फे कपोरो की उपमा लोग व्यथं ह्मी चन्द्मासे दतै दहै, वास्तव मे 
देखा जाय तो चन्द्रमा भिचासया चन्द्रमा है (उसके साथ उसकी उपमा नहीदी 
जा सकती ) । 
एसा कडिलकघणेण चिउरकडप्पेण सुह णिबद्धा वेणी । 
मह सहि ! वारद दसद आभसजदिष्व कारूउरदष्व हिभञं ॥ 
( साहिस्य पू० १७७ % 
हे मेय सखि ! कुटिर ओर धने केदकलाप से बड तुम्दासी यह वेगी रोहे कौ 
यष्टि की भोति हृदय मे घाव करती है मौर काल्सर्पिणी की भति उसलेनी है) 
एसो ससहरविम्बो दीखह हेअंगवीणर्पिंडो चव । 
एदे अस्स मोहा पडंत्ति आसासु दुद्धधार व्व ॥ (साहित्य पू० ५६०) 
यह्‌ चन्द्रमा का प्रतिविम्बर घृतपिण्ड की मतिं मादस हयोतादहै भौर इसकी 
दूष की धार के समान किए चारगे द्विद्यामों मेँ फैल रही हैँ! 
घहिद्ध पिओ न्ति णिमिसं व जग्गिजं जामिणीञ पठमद्धं । 
सेसं संतावपरश्वसाषए्‌ वरिसं व वोी्णं ॥ ( स कं० ५, ४०१ ) 
भ्रियतम आयेगा, यह सोचकर रात के पके पहरमें एकक्षणभरकेनष्व्यिरै 
जाग गड, उसके बाद बाकी रत संताप की दसा मे एक वपं फे समान बीती । 
एषि सो वि पडस्थो अहं कुष्पेज सो वि अघुणेज । 
हअ कस्स वि फर मणोरहाणं मारा पिअमम्मि ॥ 
( खण कं० ५, २४९; गा० स० ५, १७ ) 
प्रयास पर गया हुआ भ्रियत्तम वापिस छैटेणा, यै कोप करके मठ जाऊंगी, फिर 
बह मेरी मनदार करेगा--मनोर्थों की यह अभिलाषा किसी भाग्यदाछिती कीष्यी 
पूरी हत्ती है । 
शोण्णिद्रं दोन्वह्न चिता भरुसंतणं सणीससिभम्‌ । 
मह मदभादणीप्‌ केर सहि ! तष्टवि अदृष्ट परिभवद ॥ 
( काव्य भ्र ३, १४ रसगंगा १, प० १६ ) 
हे ससि ! चितन दन्डं की बातहै भिंरभुक्ष अभागी कै कारण तेश्षे भी अवै 
नींद नद्यं जाती, तरू दुर हो गहं है, चिन्ता से व्याकुल है, धकार का अनुभव 
करने रुगी है ओर रम्ब संस से कष्ट पा रही है ) ( यदौ दूती नायिका के प्रेमी 
के साथ रत्ति-चख का उपमौग करने गी है, उसौ की व्यजन है ) | 
( मी व्यंजमना का उदाहरण ) 
ओरन्तपंकभमुर्हिं वम्महणडिभं व सलिरुसअणणिसप्णस्‌ । 
अष्खिभद््‌ तीरणकिणि वाभाद्‌ गमेह्‌ सहचरि चक्षाभो ॥ 
( स० कं० ५, ९५७ ) 


अलंकार भ्रन्थौ में पात पद्यौ की सूची ७१९ 


कमर को सुख मे धारण करके विरक्त इई ( तीरनचिनी के पक्ष मे. रक्त वणं 
वारी )› कामदेव के द्वारा नतित ( अथवा इभर-उधर हिट्ने वाङी ) ओौर जररूपी 
रायन पर सोती हदं ( जल मेँ स्थत ) रेसी अपनी सहचरी चकवी के पास चकवा 
अपने वूजन द्वारा प्राप्न होता है ओर तट की कमलिनी का आङ्िगन करता है । 
( तियेगामास का उदाहरण ) 
जओल्लोल्लकरभरअणक्खषएर्हि तुह कोअणेसु मह दिण्णं । 
रत्तसुअं पाओ कोषेण धुणो इभे ण॒ अक्तमिजा ॥ 
( काव्य० प्र० ५. ७० ) 
- हे प्रियतम ! मेरे इने म क्रोध नदीं है। यह ती तुम्हारी (किसी सुंदरी 
के ) दन्तक्चत भौर नखक्षत के द्वारा तुम्हे प्रसादे स्वरूप दिया हुजा एके रक्त अंशुक 
( वख ) है । ( नायक कै प्रश्च करने पर कि तुम्हारे नेत्रा मे क्रोध क्या है, उत्तरमं 
नायिका की यहु उक्ति हं ) ( उन्तर अरुकार का उदाहरण ) 
आवद उद्वह परिवटृह सञअणे कर्हिपि । 
हिजएण फिदद रुजा खुदृइ दिह्दीए सा ॥ ( साहिस्य० पर० ४९८ ) 
वह्‌ ( को$ भिरदिणी ) शय्या पर कभी नीचे संह करके ञ्ेट जाती दहै, कभौ 
ऊपर को सेह कर क्ती है जौर कभी इधर-उधर करवट वदर्ती है । उसके मन 
कोजराभी चैन नहीं, क्ञ्नापतते वह खेद को पराप्त होती है ओर उसका धीरज 
टरर्ने ख्णता है । 
ओसुभद्‌ दिष्णपडिवक्खवेजणं पसिदिरहिं अगे । 
गिव्वत्तिभसुरजरसाणुबन्धसुहणिब्भरं सोण्हा ॥ (स ० कं० ५, ६४) 
सुरत समाघ्र होने के पश्चात्‌ जिसे अति्य छख प्राप्त हुमा है, ओर जिसने 
अपनी सौतं के हृदयम वेदना उत्पन्न की दहै, णेसी िथिरू अंगो वारी पुत्रवधु 
( आराम से › दयन कर रहय है । ` ८ रसप्रकषे का उदाहरण ) 


अंतोहत्तं डञक्षद जाआसुण्णे धरे हङिजउत्तो । 
उक्खित्तणिहाणाद्रं ब रमिजहाणादरं पेच्छुन्तो ॥ 

( स० कं ५, २०७; गा० स० ४५७२ ) 

हर्वाहे का पुत्र सपनी भ्रियतमा ते शल्य घर मेँ, जमीन खोदकर ठे जये गये 

खजाने की भोति, (पृवकार मेँ) रमण के स्थान को देखकर मन ही मन छ्युर रद है। 
अंदोरुणक्खणोद्धिजाषु दिह तुमम्मि सुद्धाए्‌ । 
आसंधिजदइ काडं करपेल्लणणिच्चरा दोरा ॥ 

( स० ०५, ३०१ ) 





१. भिलाश्ये--रेगी सुरत-रग पिय हियं र्गी जगी सब राति। 
चैड-पैड पर वडुकि वौ ड भरी रंडाति॥ 
( बिहारीसतसडं १८३ ) 


७२० प्राकृत साहित्य का इतिहास 


सट श्रते समय ऊपर चद्री हृ मुग्धा की नजर जव ठग परर्‌ पड़ी नी बहु 
अपने हाथ से ञे कौ थामने का प्रयल करने र्गी) 


कञटीगव्भसरिच्डे उर ददरटूण हरिजसोणृहाषु । 
उन्लरुद् णहरंजणे चदिरस्स सेउल्िअकरस्स ॥ 
( स० कं० ५, १८४ ) 
हरूवाहे वी पुत्रवधू की कदली की भौँति कोमल जंघा देखकर स्वेद पे गी 
हाथ वले नाई के द्वारा नखो का रंगना भी गीला हौ गया ।२ 
कओ गओ पिभो अज पुत्ति अज्ेण कद्‌ दिणा होन्ति । 
द्धो णएदहभेत्ते भणिए मोहं गया बारा॥ 
( सण कं०, ५, रेष; शङ्कारपकान्ञ २३, ७१ ) 
किसी नायिका ने प्रदन किया कि प्रियतम कब गया है १ उत्तर भिरूा-भाज-1 
नायिका ने पुद्धा--भज कितने दिन हदो गये ? उत्तर-एक } यह सनते ही नायिका 
भूत हो गहं । 
कडुए धूर्मधारे अञ्युत्तणमग्गिणो समप्पिहिद । 
मुहकमर्चुम्बणरेरम्मि पासषिए दिअरे ॥ ( स० कं० ५, ३९२ ) 
सुखरूपी कमर के चुम्बन के अभिरषी देवर के पास बैठने पर, कड 
धुं से धेर हय जाने पर ( आग जलने के किए) जगम पक मारनामी बन्दर 
हो गया । ( सामान्य नायिका का उदाहुरुण ) 


कणद्रद्धि चिअ जाणद्‌ ऊन्तपरत्ताड्‌ कीरसंख्विरी 
पूसअभासं युंचसु ण इ रे हं धिष्टबाआडी ॥ 
( स० कं०२, ६८ ) 
डाक का वार्तारप शुकी ही समश्च सकती है, अतणव अरे! तू श्युक की भावा 
वौलना ह्योडदे, मे धृष्ट शुकी नहीदं (कोद पिर्द्युफकी गोरी मं अपनी प्रिया 
का उपहासं कर रहा है, उसी के उत्तर मे यह उक्ति है । यद्य कन्त, कीर ओर पून 
रब्द शुक तथा कण्ट ओौर वाजी शब्द ह्युकी कै पर्यायवाची ह ) | 
कण्डु वराग सा अङ्ग तपु कञथावराहेण । 
अरुखादअरण्णविंभिभाद्ं दिअहेण सिक्खिविया ॥ 
( स० कं० ५, २०२; गा० सं० ४, ५२) 





१, मिलाइये-हेरि र्दिडोरे गगन तै, परी पसी सीद्रटि 
धरौ धाय पिय बीच ही करी खरौ रस दरि ॥ 
( विष्टायक्तस्ग ७०५ ) 
२. मिरश्ये--नक उक्तँ उरि वैठिथि कहा रदे गदि गेषु । 
छु जाति न्दे-दी शिनङ्घ मद्ये सून देषु ॥ ( बहीः २७४) 


अलंकार भरन्थौ में प्राङ्गत पद्यौ की खची ७२९ 


वह विचारी सरकंडे के समान सररू है, दिनभर आलस्य मेँ कैट हुं रोती है 
भौर जमाई छेत रहती है! अपराधी तू ह ओौर दण्ड उसे मुगतना पडरहा है ! 
( अन्यासक्त नायक के प्रति यह उक्ति है) ( संचारीमाों म अमषं का उदाहरण ) 


कन्तो सम्पडदड मह पिअसहि ! विअसंगमो पसे वि । 
जं जिअजह गहिअकरणिअरखिखिरी वचन्दचण्डारो ॥ 
( स० कं० ५, १५१ ) 
हे प्रिय सखि ! जब तक कि यह दुष्ट चन्द्रमा अपने हाथ में सिखरी ( एकः 
भरकर का वा ) ख्थि जीवित है, तब तक प्रदोष के समय मौ प्रियतम के साथ- 
मिराप कैसे हो सकता है ? 
कमरूकरा रंभोरू ङवङृुअणञअणा सिजकर्वजणा सा । 
कहं णु णववैप्थंगी सुणाख्बाहू पिज तवद्‌ ॥ 
| ( स०क०४,२) 
कमर के समान हाथ वाली, कदली के समान उरु वारौ, कुबख्य के स्मान 
नेत्र वाली, चन्द्रमा के समान मुख वाली, नव चंपक की के समान अग वाल 
ओर मृणार्‌ के समान बाहृुवाली भिया भला क्यो संताप सहन नहीं करती ? 
( अर्थात्‌ करती हयी है ) 
कमलाअरा ण मलिआ हंसा उङ्ाविजा ण अ पिउच्छा! 
केण वि गामतडाए अब्भं उत्ताणञं बढस्‌ ॥ 
( ध्वन्यालोक उ० २ पू० २१९; गा० स० २, १०) 
हे बुभाजी! गोव के इस तालाब न तो कर्मर दह्यी खंडित इण्है, नदहंसदी 
उ्डेदै, जन पड़तादहै किसी ने आकाल को खीच-तान कर फैला दियाहै। 
( तान मेँ मेव के प्रतिर्बिव को देखकर किसी स॒ग्धा नायिका की यह उक्ति है )। 
केमखेण विअसिपएण संजोषएन्ती विरोहिणं ससिबिम्बं । 


करअरुपल्नस्थमुही छ चिन्तसि सुुहि ! अन्तराहिअ्िंअजा ॥ 
( साहित्य, प्र० १७९ ) 


अपने विकसित कमल ८ करतरु ) के साथ विरोधी चन्द्ररवि ( सुख ) को संयुक्त 
करती हु हे सुसुखि ! अपने करतर पर मुख को रखकर मन दी मनतु क्या 
सोच रही है ए 

करज्चुजगहिज्नसोभास्थणयुहविणिवेसिभाहरपुडस्स । 
संभरिजपंचजण्णस्स णमह क्रण्दस्स रोमञ्चं ॥ 

( कान्य० भ १०, ५५१ } 

दोनों दाथ से पकड़कर यक्षोदा के स्तनो पर अपने मौ को कगे पांच- 

जन्य शंख का स्मरण करते इए कृष्ण भगवान्‌ कै रोमांच कौ प्रणाम करो 1 
( स्मरण अलंकार का उदाहरण ) 


७२२ प्राङृत साहित्य का इतिहास ` 


करिणीवेहन्व्रो मह रन्तो एककाण्डविणिचाद 
हअसोह्वाए तह कहो जह कण्डकरण्डं वह्‌ ॥ 
( भ्वन्यारोक ३, ४ प° ६०५ ) 
केवर एक बाण से हथिनिर्यो को विधवा बना देने वारे मेरे पुत्रकौ उस 
अभागिनी पूत्रवधु ने एसा कमजौर वना दियादहै कि अब वह केवर बा्णोंका 
'तरकस स्यि धूमता है । 
करिमरि ! अआरगज्िरजसर्दासणिपरउणपडिरभो एसो । 
पटरणो धणुरवकंखिणि रोमच्चं किं यहा वहसि ॥ 
( स० कं ५, २५ गा० स० १, ५७ ) 
हे वंदिनी ! अकारू मेँ गरजने वा मेष से वज्ज के गिरने की यह आवाज्ञ है । 
अपने पति के षतुषकी टकार सुनने की इच्छा रखने वाटीतू वृथाह्यी क्यों 
पुलकितं होती है । 
करहोभोजनशूगोरं कटहोअतिभाञ् सरअराईसु । 
खुंबति वि्सिअच्छं विजद्धज्वसुहं चघण्णा ॥ 
( शगार ५६, ५५) 
वादी के समान स्वच्छ रारदकार की रात्रयो सै उज्ञ्वर, गौरव्णं ओर 
विकञ्सित्त नयन वारी एसी ।वदग्ध युवतियो कै मुख काजो चंवन करतेहै 
चे धन्य है। 
कश्च किर खरहिअओ पथसिदहिद् पिओोत्ति सुष्चद््‌ जणस्मि । 
तह वड्ढ भजवह्‌ णिसे ! जह से कल्ल चिअणहोद्‌॥ 
( श्च॑गार २०, ८९ ) 
करु वह्‌ निद प्रियतम प्रवास पर जयेगा, रेसा छना जाता है । हे भगवति 
रानि! तू बदु जा जिससे क्रु कभीदहो दी नहीं। 
कस्स करो बहुपुण्णफरेक्तरूणो तुदं विसम्मिहिद 1 
थणपरिणाष्े मम्म्टगिहाणकल्से च्व पारोहो॥ 
( सण्क० ५, ३८५; गा० स० &, ७५ ) 
बहुपु्ण फर वे वृक्ष के नवपछवषी मर्ग॑ति न जाने किसका दाथ (हे 
कुमासं ! ) कामदेव के निधि-कल्दा रूपी तुम्हारे पिस्तृत स्तनो पर पिश्नाम कौ 
ग्राप्त होगा ? 
कस्स वि न होह्‌ रोसो दट्हृण पिजाए्‌ सञ्वणं अहरं । 
सभमरपउमग्धाद्णि ! वारिअवामे ! सहसु दणि ॥ 
( ध्वम्या० उ० 9, प° २३; काथ्या, प° "७, २५; साहित्य, प° ६०२ ) 
हे ससि } अपनी भिया कै सष्ठ को क्षत देखकर किते रोष नेष्टी होता? १स 
छ्णिमौरे समेत एर को सुघने वालो शौर मना करने पर भौ न मानने वाली! अब 
मु पनी करतूत का फक भोग । (अपक्ति ओर व्याजोक्ति अकुकार्‌ का उद्वाहुरण ) 


अलंकार भन्थौ में पारत पद्यौ की सुची ७२द 


कहं कह विरणए्ं पं मग्गं पुण्ड देजमाविसखड । 
चोरन्व कद अत्थं खदु दुक्खेण णिच्वहद्‌ ॥ 
( स° कं० ७, १८९; वज्नाखग्गे २२ ) 
कवि भिसीन किसी प्रकार पद (चोरके प्चमें पैर) की रचनां करता दहै, 
मागं ( कविर ) का अवरोकन करता है, छेद ( छेक अङुकार अथवा चिद्र ) मेँ 
भवेद करता है, इस प्रकार वह चोर की भति महान्‌ कष्टपूैक अथं ( चोर के पक्ष 
मे घन ) को प्राप्त करने म समथै होता है । ( उपमा अलंकार का उदाहरण ) 
कह णु गा कह दिहा किं भणिजा किं च तेण पडिवष्णं । 
एञं चिअ ण समप्पड पुणरुत्तं जम्पमाणीए ॥ ( सर क० ५, २६२ ) 
केसे वह ग, कैसे उसने देखा, क्या कहा भौर क्या स्वीकार किया, इस वात 
को बारवार कहते हृ भी वह बत समष्ष नदद होनी । ` ` 
कहं मा ्िजउ मञ्छो दमी कन्दोट्ृदटसरिन्छरहि 
अच्छीहिं जो ण दीसदह घणथणभररूढपसरे्हिं ॥ 
( स० क० ४; १५; च, ३५४ ) 
पिक्ञार स्तनो के कारण जिनकी गति अचरुष्टौ ईं हे रेस कुवल्यदर के 
समान नेघोँके द्वारा जो दिखाई नहीं देता, येसा इस नायिकाका मध्य भाग 
कहीं क्षीणन हो जाये ! 
कां खाजइ खुहिओ श्रं पेश्चेद णिब्मरं सदो । 
सुणयं गेण्द् कण्डे हक्क अ णत्तिअं थेरो ॥ 
( स० कं० १, ३०; काव्या० पृ० २१५, रेच ) 
रूढा हआ कौ भूखा वृद्ध पुरुष कौए को खा केता ह, चाव्रर्‌ फक देता है, कुत्ते 
को डराता है जौर अपनी नातिन कौ कण्ठ से र्या छेतता है । 

( संकीणे वाक्यदोष का उदाहरण ) 
कारणगहिञओ वि मए माणो एमेअ जं समोसरिभो । 
अस्थक्कप्फुल्चिअंकोकज्ञ॒ पुञ्छ तं मत्थए पड्ड ॥ 

( ख० कं० ५, २६१ ) 
मैने किसी कारण से मान किया था, लेकिन अकस्मात्‌ ही अद्रोक की करी 
दिखाई दी जओौर भैरा मान नष्टो गया; है अद्रोककी करी! इसकादोपतेरे 
सिर पर है, 
काराविञण खरं गामउलो सल्िओ अ जिमि अ । 
. णक्लत्ततिहिवारे जोद्सि्ं पच्छिडं चिओ ॥ 
( ख० कं० ९, ५५; काव्या० प° २६४, २७९ ) 
ग्रामीण पुरुष ने क्षौरकमै के वाद लन ओौर भोजन किया, किर ज्योतिषी से 
नक्षत्र, तिथि ओौर दिम पृष्‌ कर वह चरू दिया ( उसने क्षौरकमं आदि के पश्चात्‌ 
, तिथिके संबंध में प्रश्च किया, जवर कि होना चाहिये था इससे उल्छ ) । 
( अपक्रम दोष का उदाहरण ) 
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कारक्खरदुस्सिक्लिज बारूअ | रे र्ग ञ्छ कटम्मि । 
दण्ड वि णरअणिवासो समअं जद हो ता होउ ॥ 
( स० कं० ४, ११२, 
कले क्षर कीं कुश्िक्षा पाने बारे हे नादान ! मैरे वश्ड का आशिङ्गन कर। 
फिर यदि दोनो को साध-साध नरक मे मी निवास करना प्डेतो कोहं बात नदीं 
(नर्क भी स्वगं कीर्मौँति दौ जयेगा ) 1 ( किसी नायिका कीं यहु उक्ति है) 
( अभ्रस्तुत प्रशंसा अल्कार का उदाहरण } 
का विसमा दिष्वगरई्‌ फि रुद्धः जे जणो गुणग्गाही । 
किं सुक्खं सुकरत्तं किं दुग्गेऽक्षं खरो रो ॥ 
( काव्या, प° २९५, ६५०; साहित्य, प° ८१५; काम्य प्र १०, ५२९ ) 
निषम वस्तु कौन सी है १ भाग्य की गतिं । दुम वस्तं कोनसी है १ युणग्राहक 
व्यक्ति । सुख क्या है १ मच्छी खौ । दुःख क्या है १ दुष्टजन। की संगति । 
( उत्तर, नियम ओर परिसंख्या अलंकार का उदाहरण ) 
किवणाणं धणं णाञाणं फणमणी केसराईं सीहाण । 
कुख्वाङिजाणं थणञा कन्तो दिप्पन्ति अञयुजाणम्‌ ॥ 
( काञ्य० प्र» १०, ४५७ ) 
कृपणो का धन, सर्पीके फणमे रगे हए रल, सिह फी जटा मौर कुर- 
बाक्िकाओ। के स्तनो को जीततेजी को्हाथतो ल्गाले१ 
( दीपक अरूकार्‌ का उदाहरण ) 
किं किं दे पडिहासद्‌ सहीहि इ पुच्िजादर युद्धाद्‌ 1 
पठमूुन्ुअदोहक्िणी णवरि दृद्भं गा दिष्टी ॥ 
( सं० कं० ५, २३६; गा० सं० १, १५) 
( गभेधारण के पश्चात्‌ ) प्रथम दोहद वारी कौश मुग्धां नायिका अपनी सख्ियों 
से पठे जने पर पि तुद्चे क्या चील अच्छी कगती दहै, केवरू अपने प्रियतम की 
जीर देखने र्गी । 
किं गुरुजहणं अह थणभरोत्ति भाभकरभकरगतुरखिभाप । 
विहिणो शखुत्तङ्करिमग्गविब्भमं वदद सै तिवष्टी ॥ 
( स क० ५» ४८७ > 
नाथिका का जघन बडा है अथवा स्तनभार १ इसका गिश्वय करतङ के अयभाग 
से करिया गया । उसकी भ्निषररी मानौ ब्रह्मा दारा उद्कलियों येमे दमाकर बनाये हप 
माग का अनुकरण कर रषे है । ( स्सारंकार संकर का उदाहरण ) 
करं जरिपिएण दहह ! जम्पिभसरिसं भणिव्वहन्तस्सं भरं । 
एत्ति ` जग्पिजसारं णिहणं जण्णे ति चजधारासु गभा ॥ 
| | ( सण छं० ४, ९५१ >) 
हे रावण ! ज्यादा बौठने से क्था प्रयोजन ? बोकने कै समान दृढ संबक्प का 
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निवांह न करने वले को मात्र इतना हौ कहना है फि गौर भी बहुत से योदा 
चजधारा के प्रवाह में नष्टो गये है। 
किं तस्स पावरेणं शिसमिणा किं व गञ्मधरणएण । 
जस्स उरम्मि णिसम्मदइ उम्हाभंतस्थणी जाा ॥ 
( श्ेगार ५६, १७ ) 
गमं चादर या अञ्चि की उसे क्या जरूरत है, गभैभवनमे बैठने कीभी उसे 
आवश्यकता नहीं जिसके हृदय मेँ ऊष्मस्तनवा ली नायिका विराजमन है । 
किं धरणीए मिथङ्को आसे महिहरो जरे जरूणो । 
मञ्छण्ह्म्मि पसो दाविजड देहि आणत्तिम्‌ ॥ 
( दश्चरूपक ५ घृ० ५9; रलावटि ४, ८ ) 
आन्चादौकिमे पृथ्वी पर चन्द्रमा, आकार में पर्व॑त, जर म अधि ओर 
मध्याह़ मेँ संध्या लाकर दिखा दू । ( मैरवानंद की उक्ति), 


कि भणिओि ण बाङूअ ! गामणिघूञाद् गुरुजणसखमक्खम्‌ । 
अणिमिसवंकवरन्तजञाणणणअणद्धदिद्रेहिं ॥ 
( सण कं० ५, २४७; गा० सं० ७, ७० ) 
हे नादान! गांवके प्टेरकी पुध्रीने निमेषरदित ह को जरा धुमाकर 
कटाक्षयुक्त नयनां से युरुजनाँ के सामने क्या नहीं कह दिर्या ? 
क्तो रं भह पन्थि ! सस्थरञं एत्थ गामणिधरम्मि । 
उण्णथपजोहरे पेक्खिऊण जद घखसि ता वससु ॥ 
( ख० कं० ५, १८१ ) 
हे पथिक ! यहौँगौवके पटेरूके धरमें त्ू( सोने कै खये) निस्तरा कर 
पायेगा ? ह्य यदि, उन्नत स्तनो को देख कर य्ह ठहरना चादता है तो उर जा । 
( संदिग्य वक्य गुणका उदाहरण ) 
करुबाछिभरए पेच्छुह जोष्वणरायज्नविब्भमविरासा । 
पवसंति घ्व पवसिए पएन्ति व्व पिष्‌ धरमईते ॥ 
( कान्या० पू० ४१३, ६९२ दशरू० २ एू० ९६ ) 
` कुलीन महिका के यौवन, कावण्य गौर -खङ्गारकी चेष्टा्ओं को देखो जो 
भ्रिय कै प्रवास पर चके जाने पर चली जाती है ओर उसके ौट अने पर कौट 
आती हैः । ( स्वीया नायिका फा उदाहरण ) 
कुविशा भं सच्वहामा समेवि बहुजाण णवर माणक्रवरूणे । 
पाञडि्हिशभसारो पेम्मासंवसरिसो पटह मण्णू ॥ 
( सण ० ५, २६६ ) 
सब पलि का मान-स्खकन समान होने प्रर केवर सत्यभामा ही कोप करती 
है। हदय से प्रकट होने वे सार तथा प्रेम के आश्वास की भत्ति उसका कोप 
कट दत्ता है । 
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कुविजाभो वि पसप्णाभो ओरण्णम्ुहीभो विहद्धमाणीभो । 
उहि गिज तह हिअअं हरति उच्छिक्नमहिराभ ॥ 
( स० कं० ५, ३२४; भ्वन्या० १ पर० ७४ ) 
स्वैर विहार करने वाखी महिला कुधित हो या प्रसन्न, रोती हदं हो या र्दसती 
इई, किसी भी हारत मेँ युवकों का मन वद्य मे कर केती है । (क्षणा का उदाहरण) 
केरीगोत्तक्खरूुणे वरस्स पप्फुल्लद दिह देहि । 
बहुवासजवाखहरे बहुए बाहोद्धिया दिध ॥ ( स कं० ५, १७२ ) 
त्रीडा करते हए गो्र-स्वल्न {( किसी दूसरी नायिका का नामोषेख ) से वर 
को आनन्ददायी संतोष प्राप्त होता है, जब कि वधू अस्यन्तं सुर्गधित वासगरह भँ 
अशुपुणं दृष्टि से देख रही है । 
केटी गोत्तक्खरणे विक्ुप्पए केअवं अआणन्ती । 
दुह ! उभसु परिहासं जाभा सच्च विअ पर्ण्णा ॥ 
( दशशरूपक० अ० ४, पू० २६५ 
हे दुष्ट ! मजाक तो देखो, माख्म होता है वुम्हारी पल्ली जसे सचसुचष्मरो 
रही है । कीड़ा के समय गोत्र-स्खर्न ८ किसी दूसरी नायिका का नाम केना ) कै 
छर कौ न जानती हृद वह फोप कयि बेटी है। 
( नायक ने नायिका का गोत्र-स्खक्न विया था जिसे वह समञ्च नहीं सकी ) । 


केसेसु बरामोडिभ तेण अ समरस्मि जअसिरी गदहिजा । 
जह कंद्राहि विरा तस्स दढं कंटम्मि सख्चि्ा ॥ 
( कान्य० ४, ६५ » 
उसने जैसे ही युदभूमि में केर को पकड कर जयश्री कौ अपनी ओर्‌ खीन्वा, 
वैसे ही कन्दरा्ओं ने अपने श््चुर्भो (प्रेमियों ) को जोरसे अपनेकस्पसेल्गा 
सिया! ( अपहति, उत्प्रेक्षा कां उदाहरण ) 
को एसोत्ति परोद सिवलिवलिअं पिं परिक्खसह । 
हर्िजदुं सुद्धबहू सेजजरोष्धेण हत्थेण ॥ 
(सण कं० ५, ३०२ >) 
यष्ट कौन १ ( यह कदकर ) मुग्धा वधू संभरुकेपेषकै पीठे दषे हुए भने 
प्रिय हलवाहे के पुत्र को, स्वेद से शीले अपने दाथ से पकड़ कार वैठा ठेती षै, 
(संभल के पेड़ के नीचेखेरद्ो रहा) 
कोरा खणन्ति मोस्थं शिद्धा खाअन्ति मउथमसादम्‌ । 
उद्भा हणस्ति काए काभा उल्ुए्‌ वि वाभन्ति॥ 
( स० क० १६४) 
सूअर नागर्मोथे को खोदते दै, गीध मृतक का मांस खतति दै, उद कौर्भो को 
मास्ते है ओौर कौर उद्भ को खति हैः । 
( यद निरछकार-भर्कार विष्ीन--का उद्राहिरण है ) 
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खणपाहुणिा देअर ! जाप सुहअ शिपि द भणिञा। 
रूजह पडीहरवरुहीघरम्मि अुणिज्ड वराई ॥ 
( काभ्य० भ्र० ४, १११; ध्वस्या० ३ प° ८; साहित्य० ४) 
हे खन्दर देप्रर ! जाओ उप यिचार को मना लो। वह यद्य जरासींदैरकै 
ल्यि पानी वनकर आई थी, किन्तु तुम्हारी बहू के कुद्धः कह देने पर धर के 
पिद्वाडे छञ्ने पर बैठी इई वह रो रही है । ( ध्वनि ्ांकयं का उदाहरण ) 
खणमेत्तं पि ण किद्‌ अणुदिअहं दिण्णगर्जसन्तावा । 
पच्छुग्णपावसंकष्व सामी मजञ्क् हिदि ॥ 
| ८ ख० कं० ५, १४०; गा० स० २, ८३ ) 
प्रतिदिन अत्यधिक सन्ताप देनेवाली इयामा प्रच्छ पापरंका की भोति क्षण 
भरकेल्यिभीमैरे हृदय से दूर नहीं होती , 
खरुववहारा दीसंति दारणा जहवि तहवि धीराणम्‌ । 
हिअवअजस्स बहम ण हइ ववसाजा विद्युञ्कंति ॥ 
( काम्य० ४, ७४ ) 
यचपि दुष्ट ङोगोँ के व्यवहार बहुत दुखदायी होते है, फिए भौ धीर पुरुषों के 
कायै जो उनके हृदयरूपी भित्र द्वारा बहुत सम्मान से देखे जते है, कमी नहीं 
र्कते ! ( अत्यन्त तिरस्क्रत वाच्य नामक ध्वनिभेद का उदाहरण ) 
खाहि विसं पि भन्तं णिजसु मारी पडठ दे वजम्‌ । 
देन्तक्खण्डिजथणभा लिविऊण सुजं सवद माजा ॥ 
( स० कं० १, ५८ ) 
( स्तनपान के समय ) अपने शिष्य के दतां से अपने स्तन कटि जाने पर 
नू जहरखाले, मूत पीले, तुञ्चे मारी ङे जाए, तेरे ऊपर पहाड़ भिर पड़े 
कहती हई मो रिच को एक ओर प्रटक कर दापदेरहीहै, 
( करुराथं का उदाहरण ) 
खिण्णस्स उवेड उरे पदणो गिम्हावरण्हरमिभस्स । 
ओश्चं गलन्तरष्फं ण्हाणसुअन्ध चिडउरभारम्‌ ॥ 
८ सर क० ५, २७९; गा० सा० ३, ९९ >) 
कोई नायिका ग्रीष्म्ऋतु की दुपहर मेँ रमण करने के पश्चात्‌ थके हुए पति के 
वक्षस्थल पर लान से सुयंधित, गीर ओौर पूर इ्धड्ते इए अपने केरापाद्च फैका 
रदी है. ( संपूण मरगस्मा का उदाहरण ) 
गणं च मत्तमेहं धारादल्िअञ्जुणादहं अ वणाद । 
निरहंकारमि्थंका हरन्ति नीरुज वि गिस्ाभो ॥ 
( भ्वन्या० उ०२ प्रष्ठ ९२) 
मतवले मेघो वाढा आकाश्च, वृष्टिषारया के कारण चंचल अजुन वृक्षौ वाके 
रन, तथा जिस्तेज चन्द्रमा वाली नीटी राति ( चित को ) छमा रही है । 
( तिरस्कृत वाच्यध्वनि क्रा वाक्यगत उद्राहरण ) 
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गजन्ते खे मेहा फुल्ला णीवा पणचिया मोरा । 
ण्ट चन्दुजोओ वासारत्तो हदंखा पत्तो ॥ ( स० कं० ३, १५३ ) 
मैव गरज रहे सीप पुष्प एर ग्येहं, मोर्नाचरहैहे, चन्द्रमा का 
प्रकारा दिखाई नदीं देता । है सखि ! वषां ऋतु भ ग है । 
( सामान्यतोषृष्ट का उद्राह्रण ) ' 
ग्न महि उरि सन्वत्थामेण रोहहिभञस्स । 
जहर ! बारह मा रे मारेहिसि वराहं ॥ 
( श्वेगार ११, ५९) 
हे मैध ! कटीर हृदय वाले मेरे ऊपर ही अपनी सारी राक्ति रुगाकर बरस, छे 
केदावाी उस निचारी कौ क्यो मारे डार रहा है १ (विधि अरुकार का उदाहरण ) 
गमि कदम्बवाभा दिर मेहधञारिशं गअणं । 
सहिशो गज्ि्रसदो तह वि इ से णस्थि जीविषए्‌ आसंगो ॥ 
( सण कं० ४, १५७; सेतुब॑घ १, १९५ ) 
, कदंब के पुष्पों का सपक्ष करके वायु बहती है, आकाशयमंडल मेँ मेष का अंधकार 
छाया हृभा है, गज॑न का शब्द सुनाई पड़ रहा है, फिर मी (रामके) जीवनमें 
उत्साह नहीं । 
गम्मिहिसि तस्य पासं मा जूरु तरुणि ! वडठर मि॑को 
दुद्धे दुद्धभ्मिव चन्दिाएु को पच्छ युं ते॥ 
( स० कं० ५, ४०३; गा० सा० ७, ७ ) 
हे तरुणि ! तू. उसके पास प्हचेगी, तू दुखी मतद, ज्ञरा चन्द्रमाकफो ऊमर 
प्च जनि दे । जैसे दूधमं दूध भिखजाने से ठसका पता नहं लगता, वतते ही 
चौँदनीमे ततरे संह को कौन देख सकेगा १ ( सामान्य अलंकार का उदाहरण ) 
गहवदसुएण ससं सच्च अङि व ई विारेण । 
धण्णाइ हटिअङुमारिजआदह जणम्मि जणवाभो ॥ 
( स० कं० ५, २५९ ) 
उस भाग्यदर्राटी दल्वाहे कौ कन्या का गृहपति के पुत्रके साथ लोकापवाद 
पैठ मया है; अब यह अपवाद सच्चा है भाशया, यह सोचने सेक्या छाभ ? 
गाहार्गणरहसुञ्छभम्मि दद्र र्हं समोसरदह्‌ । 


मार्णसिणीण माणो पीरुणभीअन्व हिअ ॥ 
( भवन्या० रे प्रण १८६) 


है सखि ! उस मनस्विनी के मान के पिषयमें क्या कहू? वहु तौ प्रियतम 
के वेगपूनक गाद भाल्गिन के स्यि उत होते ष्ठी ( दोन के बीच) श्रम जामे 
करे भयस्तेश्ीधदही माग खड़ा हया | ( उद्पेक्षा का उद्राहुरण) 


६. भिकश्ये -जुवति जोन्हमे भि गह नैक न होति रुखाय । 
सधे मै धोरनि श्णी अरी चली संग जाय ॥ 
( बिष्ठारी सवृ १२८ ) 
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गामतरुणीभो हिभं हरन्ति पोढ़ाण थणहरिज्ञीओ । 
मभणूसभम्मि कोसुम्भरंजिजकञ्चुआहरणमेत्तासो ॥ 
( सख० कं० ५, ३.०३; गा० स० & ४५ ) 
मदन उत्सव कै अवसर पर पुष्ट स्तनवारी ओर केवर कुसंबी रंग कौ कंचुकी 
पहनने वाली गोँव की तरुणियौँ विदग्धजनों का मन हरण करती हैँ । 
गामारुहस्मि गामे वसामि णञरद्टिदं ण जाणामि । 
णाअरिजाणं पणो हरेमि जा दोमिसा होमि॥ 
( काम्य प्र० ४, १०५ ) 
हे नागरि! मँगँवर्मे ही जन्मी हू, गौवकीही रहने वारी, नगर कौ 
स्थिति को मै नहीं जानती । मैं कु मी हो लेकिन इतना बताये देती हू कि 
नागरिकाओं के प्राणभ्रिय पतियों को मे हर छेत ह । 
गिम्हे दवग्गिमसिमदङिभाहं दीसन्ति विञ्छसिहरादं । 
आससु पडत्थवद्रए्‌ ! ण होन्ति णवपाउसलञ्भाइ ॥ 
( स० कं० ४, ८० ५, ४०७; गा० स० १, ७० ) 
यीष्पकार मे चिन्ष्य पवत के शिखर दावानर से म्नि दिखाई देते हैः 
वर्षाकारु के नूतन भेष वे कदापि नही है, अतएव हे प्रोषितभदैके ! तु. धीरन रख । 
( अपहंति अलंकार का उदाहरण » 


गिम्ह गमेह कह कह वि विरहसिहितापिापिं पहिभवहू । 
अविररूपडतणिब्मर वाहनङोष्लोवरिज्ञेण ॥ ( श्रेगार ५९, २९ ) 
विरह-अभ्चि से संतघ्त पथिकवधू निरंतर गिरते हृ अतिङय वाष्पजकू से अद्र 
उत्तरीय वख पहन कर किसी तरह भ्रीष्मऋतु बिताती हे । 
गुख्यणपरवसप्पिय ! किं भणामि तह मन्दभादणी अहयं 1 
अज प्रवासं वश्चसि वच्च सयं श्वेव सुणसि करणिजं ॥ 
( काव्या पू० ६१, ३४; काव्य० प्र० ३, २५ ) 
हे गुरुजना के आधीन भ्रियतम ! तमसे क्या वर्ह, मँ बड़ी अभागिन हर । तुम 
आज प्रवास पर जा रहे द्ये, जाओ; तुम स्वयं सुन ठेना कि तुम्हारे चके जनि 
प्र मेरा क्या हुआ । ( कालाधिष्ठित अधं व्यंजना का उदाहरण ) 
गेण्हम्ति पिञमा पिजमाण चअणाहि विसरूज्धाद । 
हिअ नि सुमाउहबाणकञाणेअरन्धादं ॥ 
( स० क० ५, ३१२ ) 
प्रियतमाथं जपने प्रियतमो के सुख से.फामद्रेव के गाग द्वारा बधि इए हृदयो 
की भोति भमिनव कमर्नारु के अंकुर यण कर रदीहँ। ( पक्षिभिश्ुनकी 
ऋीदा का वणेन है )। 
गण कंठम्मि वरा चुंबह्‌ णजणाद्‌ दरद्‌ भे सिभं । 
पडठससुरथम्मि रजणी परस्स पमे बोरे ॥ (शगार ६२ ०) 


वह कंठ को पकड़ता है नयनोँ का जोर ते चुम्रन केता है, व्च का अपहरण 
कर केता है--श्स प्रकार प्रथम सुरत मेँ रजनी अपने अप ही बीत जातौ है । 


गेण्ह परोणह इमं विअसिअवअणा पिजस्स अप्पेह्‌ । 
धरणी सुस्व ॒पठञुब्भिण्णदन्तज्चअरूकिथं बोर ॥ 
( सण क०२, १३८; गा० सं० २, १०० >) 
यह्‌ छो ओर देखो, यह कह कर हेसम्नुल नायिका अपने बालक के नये-नये 
दातं दारा चिदहित बेर को अपने पति को देती है ( इसमे प्रसव के पश्चात्‌ संमोग- 
सख की योग्यता का सूचन होता है ) । ( भाव्रजकुकार का उदाहरण ) 
गोन्तक्खरूणं सोऊण पिअअमे अन्न सामि छुणदिभहे । 
वज्छषमहिसस्स मार व्य मण्डणं उअह पडिहाद ॥ 
( स० के० =, १४२; गा० स० ५, ९६ ) 
आज उत्सव के दिन अपन प्रियतम के सुख सै अधने नाम की जगद्‌ किसी 
दूसेसै नायिका का नाम सुनकर, देखो, उसके आभूषण) वध कौ ङे जये जतत 
हुए भते की माला करे समान, प्रतीत ने खणे । 


गोलानटद्टिञं पेच््िऊण गहवद्सुभं हखिजिसोण्डा । 
आढनत्ता उत्तरिडं दुक्ुत्तारदे पअवीए ॥ 
(स० कं० ३, १४१, गा० स० २, ७) 
गोदावरी नद्धौ के तट पर गृहपतिपुत्र को देख कर इख्वहि की पतो कठिन 
मागं से जाने के किए उद्यत हो गङई। 
( इस आद्रा से कि अपने हाथ का अवङवन देकर बह उसे रोकेगा ) 
गोराविसमोआरच्छरेण अप्पा उरम्मि से सुक्को । 
अणुञम्पाणिहोसं तेण ति सा गादमुजञढा ॥ 
( स० कं० २ ७४; ५, रे; गा० स० २०१३) 
गोदावरी का यद्‌ उतार विषम है, इस बहनि से नायिका ने अपने शरीर कां 
भार नायक कै वक्षस्थर पर रखे दिया; नायक ने भौ अनुकम्पा के बहाने उस्सका 
गाद आर्गिन किया । ( अन्योन्य अलंकार का उदाहरण ) 
घडिऊरसंपुदधं णववहूए जहणं चरो पुरो एद । 
संदृद्टणवकवाडं दारं पिव सग्गणञरस्स॥ (शगार ४,७) 
वर नववधू कै उरुदय से संपुट जघन का भवरोकन कर रषा है, मानी बन्द 
किया हुम स्वरगंनगर का द्वार हो । 
धरिणीषए्‌ सहाणसकम्भरूग्गमसिमदङिएण हस्थेण । 
चित्तं मुहं हसिजहं चन्दावस्थं गं पट्णा ॥ 
( सण कण ४, ११५, ३८२; गा० स० १, १६३ 9) 
रसोहे कै काम रमे लगी इहं कित्तौ नायिका ने अपने मेके हाथ अपने सड पर 
र्गा सि लिते जनद्रावस्था कौ, प्राप्त अपनी प्रिथा को देखे कर उसका भयतम 
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हसने र्गा ।' ( निदज्ञ॑ना, भिक्त प्रपन्नोक्ति ओर संकर अरुंकार का उदाहरण ) 
धरिणिघणत्थणयेज्ञणसुदेक्िपडिअस्स हन्ति पदिजस्स । 
अवसउणंगारज वारविदहिदिशसा सुहाविन्ति ॥ 
( स० ऊ० ५, ६२; गा० स० ३, ६१ ) 
गृदिणी के धन स्तनो के पीडन कीं सुखक्रीड़ा से युक्त प्रवास करने के छ्य 
रस्तुत्त पथिक को अपचकुनरूप मंगलवार ओौर शुङ्ठपक्ष के द्वितीया, सप्तमी ओर 
दादी के दिन सख प्रदान करते हैँ । ( रूप दारा रसनिष्यत्ति का उदाहरण ) 
धेत सुद अहरे अण्णन्तो वरद्‌ पेक्छिखं दिद्धी । 
घडिदुं विहडन्ति शुभा र्म्म सुरआाअ वीसामो ॥ 
( अरंकारसवंस्व, पू० १६५ ) 
(नायिका के) अधर का पान कर उसे द्धोड़्‌ दिया जातादहै, जबकि 
( नायिका ) अपनी दृष्टि को दूसरी ओर फेर लेती है, सुजा आरङ्गिन से 
विषरित हो जाती है--इस प्रकार सुरत मेँ विश्राम प्राप्त होता है। 


चत्तरधारिणी पिथंदसणा अ बारा पडउत्थवदा अ । 
असद सजज्क्षिजआ दुग्गजाअ ण हु खण्डि सीरं ॥ 
( सं० कं० ५, ४३७; गा० सं० १, ३६ ) 
चौराहे पर रहने वाली सुंदरी तरणी प्रोषितभदैका का सीर छुट कै 
पड़ोस मेँ रहने ओौर अत्यंत दरिद्र होने पर मी खंडित नहीं होता ! 

८ यिद्देषोक्ति, समुचय ' अरुकार का उदाहरण ) 
चित्ते विहट्टदि ण इदृदि सा गुणे सेनासु रोदि विसददि दिम्मुहेसं । 
बोरग्मि वट्दि पुपवट्रदि कव्वब्धे न्नाणे ण उुहृदि चिर तरणी तरदी ॥ 

( काव्य प्र° ८, ३४३; कपूर म॑०२, ४ ) 
जितनी ही गुणो मे ( वह कपूरमंजरो ) पूणं है, उतनी हौ चित्र मे मी दिखा 
दे रही है । कमी बह ८ मेरी ) शय्या पर लोटत इद जान पडती है, कमी चारों 
दिशार्भो मे बही-वही दिखाई देती है! कमौ वह मैरी वाणी मेँ भा जाती दै भौर 
कभी काच्यप्रवेध मे दिखादं देने रुगती है वह चिर्तरुणी प्रग्स्मा कमी भी 
मेरे मन से नहीं हर्ती । 
चमदहियमाणसकञ्चणपंकयनिम्महियपरिमरा जस्स । 
अकंघुडियदाणपसरा बाडूप्फङिहि चिय गयन्वा ॥ 
( कान्या० परू० ७९, १५० ) 
उसके हाथी, मानससेवर कै सुवणंकमर्लो के मदत दहोनेसे (कमर की) 
सगथ को मथने वले, ओर अखंडित रूप से दान (हाथी के पक्ष म मदजरु ) देने 
वाले पेते भुजादंड की भोति दिखा देते है । ( रूपक का उदाहरण } 


१. पिय तिय सो हंसि कष्यौ रख्यौ डिठोना दीन । 
चम्द्रयुखी मुखचन्द्र सो भरो चन्द्रसम कीन ॥ (बिहदारीसतसई ४९१) 
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चूयङकरावयंसं चणपसरमहग्धसग्रहरसुरामोभं । 
छवणामियं पिं गहि कुसुमसरेण महुमासलच्छीषु युद ॥ 
(कान्या० पू० ७९, ७8; धन्या० उ० ३, प° २२९ ) 
आन्रमजसे के वणं-माभूषणौँ से अचुकृत ओर वसन्तोत्सव कै मह्ासमासोष 
यै कारण सुद्र तथा सुगंभि से पणं एेसे वसन्तलक्ष्मी के भिना दुका हुए सुख को 
कामदेव ने जवदस्ती पकड़ छखिया । ( अथेरक्ति-उद्धवे ध्वनि का उदाहरण ) 
चंदणधूसरं आरङ्जिरोजणञं हासपरम्मुहयं णीसासरिलाङिमं । 
दुम्मणदुम्मणञं संकामिसमण्डणञं माणि;{ण | जाणणं किं तुञ्छ करि ॥ 
( स कं० २, ३९४ ) 


चन्दन के समानं धूसरित, व्याकुल रोचनो से युक्त, हास्यविहीन, निश्वास 
से खेदखिघ्, दुष्ट चित्त वालों के यि दुखरूप तथा शोमाविद्यन टेसा तुम्हारा यह्‌ 
सुखड़ा हे मानिनि ! तम्हारे हाथ पर क्यो रक्खा है १ 
( इृदय काव्य मेँ द्टीसक का उदाहरण ) 
चंदमहेहिं निखा णलिणी कमरे कुसुमगुच्छेहि ख्या । 
हंसे सरयसोष्ा कव्वकहा सजणेहि कीरई गर्द ॥ 
( काभ्या० २५५ ५५१ ) 
जेसे रात्रि चन्द्रमा की भिरणों से, कमङ्िनी कमर; से, रता पष्प क गुच््यै 
से ओर शरद्‌ हंसों से शोभित दयेत दै, वैसे ही काव्यकथा सउ्ननों के साथ अच्छी 
रुगती हे । ( दीपक अलंकार क्रा उदाहरण ) 
चंदसरिसं युं से अमअसरिच्छो अ ञुहरसो तिस्सा । 
सकथगगहरहसुजर चुंबणं कस्स सरिसं से॥ 
( स० दं० ४, २; ५, १४४; गा० स० ३, १६) 
उसका सुख चन्द्रमा के समान है ओौर सुख का रस अमत्त के समान, फिर 
बताओ, उसके केरा को पकड़ कर क्षट से उसका चुंबन केना भिंसके समान होगा! 
(उपमान प्तोपमा ओौर संकर अरछकरार्‌ का उदाहरण ) 
चिताणिजदङृजसमागसम्मि क्रिदमण्णुखाहं सरिऊण । 
सुण्णं करृहाअन्ती सहीहि र्ण्णा ण ओहसिया ॥ 
( स० कं० =, ३५ गात सम १, ६०) 
ध्यान मेँ वैठे-बेे प्रियत्तम का समागम होने पर कोप के कारणः कौ स्मरण 
करके व्यथं ही करु करती हई नाधिका को देखकर उसकी ससि न रो सफीं 
आरन हंस सकी । 
चयुविजदइ सअहुत्तं अव्ररन्धिजश सदहस्सहु्तम्मि । 
चिरमिन्न पुणो रभिजह प्रि जणो णल्थि पुनस्स ॥ 
( भवभ्या उ १ १० ४४) 
( रसिक नायक ) नायिका को सैकर्डो गर व्यूमता है दनाय षार भङ्गिन 
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करता है, रह-रह कर वह फिर-फिर उसके साथ रमण करता है, फिर भौ उसका 
मन नहीं भरता 1 ( लक्षणा का उदाहरण ) 


चोरा सभजसतण्ं पुणो पुणो पेसअन्ति दिह्धीओ । 
अहिरक्खिजणिहिकलरूसे व्व पोडमहिराथणुच्छुंगे ॥ 
( सं° कं० ५, ४९४; गा० स० ६, ७६ >) 
जेसे सपं से रक्षित खजनि के कठ्ड को चोर मय ओर तृष्णासे बार-बार 
देखता है, वेसे ही ( काञयुक पुरुष ) प्रौढ मदहिराओं कै स्तनो प्रर बार-बार दृष्टि 
डार्ता है । ( संकर अकुकार का उदाहरण ) 
चुणपिहघूसरत्थणि महुमअसंबचिद्ध कुवख्जाहरणे । 
कण्णकञअचु्मजरि युत्ति ! तए मण्डिओ गामो ॥ 
( ख० कण 2५ ३; ५, ३०० >) 
वसन्तोत्सव पर चन्दन के लेपयुक्त॒स्तनवारी, मधुमद के समान ताच्रवणं 
की आंखो वारी, कुबख्य के आभरण वाली ओर कानों मे आभ्रम॑जयी धारण करने 
वाली हे पुत्रि! तूने इस गौँवकीशोभाब्डादीहे। 
, जद पिओ ण दीखह भण हटा कस्स कीर माणो । 
अह दिह्टम्मि धि माणो ता तस्स पिअत्तणं कन्तो ॥ 
( स° कं० ५ ९९० ) 
हे संदरि ! यदि प्रियतम नहीं है तो मान किसके ल्यि करती ह्यो ? भौर यदि 
प्रियत्तम के होने पर भी मान करती दये तो फिर वह परिय कैसे कहा जायेगा १ 
( चान्ता नायिका का उदाहरण ) 
जह इच्छा तह रमि जाआ पत्ता पटं गञा धू) 
धरसामिअस्स अज वि सो कोउदल्ञादं अच्छं ॥ 
( स° कं° ५, ७४३ > 
कन्या ( बड़ी होने पर ) पल्ली बन कर अपने पति के पास चली गई ओर 
यथेच्छ्‌ रमण करने र्गी, ( यह देख कर › आज भी गृहस्वामी के नेत्र कौतूहल 
से पूणं है । 
जद जद से परिरम्बद मण्णुभरिआईं णिहूुवणे ददो । 
अच्छं उवरि उवरि तह तह भिष्णादं विगरुन्ति ॥ 
( स० कं” ५, २१४ ) 
रतिक्रीडा के समय जैसे-जैसे नायक कौपयुक्त भरिया के नयनो को चूमता हैः 
दैसे-वैसे बे खुरुते जाति हैँ । 
जह ण दिवसि पुप्फं पुर ता कीस बारिओ ठासि 
ितोसि चुलचखन्तेिं पहानिऊण मह॒ हव्थेहि ॥ 
( सख० कं ५, १९९ मा०स०५८१) 
यदि तू यञ्च रजस्वला को नदीं दूता तौ फिर मना किये जाने पर भी सामने 
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लिया है (“मेने नद्धं छुभा ) । 
जदं देअरेण भणिञा खग्गं वेत्तण राउर वच । 
तं किं सेवजबहुए्‌ हस्िऊण वरोद्ं सअणं ॥ ( स० कं० २, २७० ) 
जव देवर ने उससे का कि तू. खड्ग लेकर राजक्रुरु्मेजातो यष्ट सुनकर 
सेवकं की वधू हंस कर शयन की ओर देखने र्गी । 
( अभिप्राय गूढ का उद्राहुरण ) 
जद सो ण वद्खह चिज णामग्गहणेण तस्स सि ! कीस । 
हो मुहं ते रविअरफसविसषद् व्व तामरसम्‌ ॥ 
( सण क० ५, २६०; गा० स० ४, ४६ ) 
यदि वह्‌ तुम्हारा भ्रिय नदहीतो जैत्ते दयंकी किरणो के स्पदे कमक 
विकसित होता दहै, वैसे ही दे सखि! उसकानाम भरल्ेनैसे तमाया सुख क्यो 
खिल उठता है ९ 
जद होसि ण तस्स पिभा अणुदिभदहं णीसदहैर्हिं अंगेरहिं । 
ण्वसूजपीभपेऊतमत्तपाडि व्य किं सुवस्ि॥ 
( स० कं° ५, २२७; गा० स० ९, ६५ ) 
यदि तू उसकी प्रिया नहीं तो प्रतिदिन (सुरतके परिश्रमसे) थक कर 
खीस पीकर सोई हृदं नवग्रसृत महिषा कौ मति मस्त दोकर कर्थ सोती है ? 
जलस्थ ण उननागरसो जत्थ ण ईसा विसूरणं माणम्‌ । 
सभावचादटु्जं जत्थ णव्थि णेहौ तर्हिं णस्थिं ॥ 
( स० कं० ५, २६२ ) 
जदो उजागरता नही, दर्ष्यां नही, रोष नही, मान नदीं भौर सद्धावपूणं 
चाटुकारिता न्ह, वर्ह कमी' लेह नदीं हो सकता । 
जस्स जहि चिअ पडमं तिरसा अंगंमि णिवडिभा दिष्टी । 
तस्स तरिं चेय टिभा स्वगं तेणवि ण दि्॥ 
( श्वगार २२, १५६ >) 
उसके अंग पर जहौ जिस जगह प्रहे दृष्टि पड़ी वदुः उसी जगह रह ग, दससे 
उसके सारे अंग क्रा दशेनदह्यीन दहो सका। 
जस्स रणतेउरए्‌ करे कुणंतस्स मंडरुग्गल्यं । 
रससंञ्यही वि सहसा परम्म होड रिउसेणा ॥ 
( काञ्या० प° ३५२, “३८; साहित्य, प° ७५७; काभ्यप्र० १०५ ४२२ ) 
रणरूपी जतः पुर मँ खदगरता ( ग्रिया) का पाणिर करने वाले उस 


१, भिरश्ये--नाम सुनत द्यी हं गयौ तन भौरे मन भौर। 
द्मै नहीं चित चदि रद्मौ कहा चद्ाये त्थौर ॥ 
( बिहासीसतसर } 
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( राजा ) की इञ्ुसेना ( प्रतिनायिका ), रस ( वीररस) म पगी ह्यनेपरभी 
सहसा परामुख हो गहं । ( रूपक का उदाहरण ) 
जस्सेअ वणो तस्सेअ वेजणा भणड्‌ तं जणो अंङिभस्‌ । 
दंतक्खञं कवोरे बहूए वेभणा सवत्तीणस्‌ ॥ 
( काव्य० प्र° १५; ५३३ ) 
गों का यह कथन ज्लूठ है कि जिसे चोट लगती है पीड़ा उसी को हयोनी है । 
क्योकि दंतक्षत तो वधू के कपोरू पर दिखाई दे रहा है ओर पीडा हो रह ह 
उसकी सौतो कौ ! ( असंगति अरुकार का उदाहरण ) 
जह गहिरो जह रञणणिडभरो जह अ णिम्मरुच्छाम । 
तह किं विहिणा एसो सरसपाणीसो जरूणिही ण किभो ॥ 
( काञ्य० प्र° ५०; ५७३ ) 
पिधाता ने जेसा यह समुद्र गहरा, रलो से पुणँ तथा स्वच्छ जौर निंर बनाया 
है, वैसा हौ मीठे पानी वालां क्यो नहीं बनाया १ ( संकर का उदाहरण ) 
जह जह जरापरिणजो होड पई 'दुग्गओ विरूञो वि । 
कुख्वारिओद्भं तह ॒ तह अहिअञरं वल्लहो होड ॥ 
( स० कँ० ५, ३२९; गा० स० ३, ९३ ) 
दरिद्र शौर कुरूम पति जैसे-जैसे बृद्धावस्था को प्रप्त होता जाता है, वैते-वेसे 
कुलीन परियो का वह अधिक भिय होता है । 


जह जह णिसा ससप्पद््‌ तहं तह बेविरतरंगपडिमापडि्ं । 
किंकाअवष्वविमूढं वेवद् हिअअं व्व उअहिणो ससिर्चिवं \ 
( स० कं० ४, १८२; सेहुवंघ ५ १० ) 
सेसे-जैते रात बीतती है, यैसे-वैसे कंपित तगो म प्रतिर्बिवित चन्दरर्निव, ससुद्र 
के हृदय की मति र्िकर्तन्यविमूदढ्‌ होकर मानो कांपने रगत है । 
( परिकर अककार का उदाहरण ) 


जद ण्हाडं शोदट्ण्णे उब्भन्तसुर्हासिजमंसुअद्धन्तम्‌ । 
तह य ण्हाआसि तुमं सच्छे गोरानदैतृहे ॥ 
( स० क० 9, १६६ ) 
स्वच्छ गोदावसी नदी कै किनारे ल्ञान करने के लिये भवतीणं तुम्हारे गीले 
हए वल का अर्ध॑भाग जब उद्भ्रष्ट हो जायेगा तभी समञ्चा जायेगा किं तुमने ज्ञान 
किया है । । | 
नाह वथणाह अद्ये चि जप्पिमो जाई जप्पद्‌ जणो वि । 
ताह चिअ तेण पञप्पिआदह्‌ हिं सुह्वेति ॥ 
(श्वगार २९ ३४० ) 
जो वचन हम बोरते हैः ओौर जिन्हे सब बोक्ते है, वे ही यदि उसके दारा बोडे 
जाय तो हदय कौ सुम्ब देते हे \ 
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जाओ सो वि विखक्खो मए वि हसिऊण गादमुवगृढो । 
पदंमोवसरिथस्स णि्ंसणस्य गिं विममगन्तो ॥ 
( सं° ० ५, १७०; गा० स° ४, ५५१ >) 
( संभोग के समय ) पके ही खुरी हइ नडे की गांठ को टेरूता हा वह्‌ 
रुस्नित हो गया, यद्‌ देख; हस कर मैने उसे आङ्गिनपाश्न मँ बोध किया । 
( आक्षेप अलकार का उदाहरण ) 
जाएज वणुषेसे खुजो चि पायवो श्षडिअपन्तो । 
मा माणुसम्मि लोए चाड रसिओ दरिदहो अ॥ 
( काथ्या० प° ७८, १४९; धवन्या० उ० २ प° २०४; गा० स ०३, ३० 
किसी जंगरू मे पत्तौँ के बिना कोह बौना वृक्ष होकर मै जन्मः तो यह 
अच्छा है, ठेकिन मनुष्यलोक म दानक्चील ओर रसिको कर, दरिद्र बन कर 
जम्मं केना मेँ नहीं चाहता । ( विध्याभास ओर व्यतिरेक अरुंकार का उदाष्ुरण ) 
जाणद जाणावेडं अणुणअविहुरीभमाणपरिसेसं । 
रहविक्रमभ्मि विणभावरूम्बणं स चिथ कुणन्ती ॥ 
( खण कं० ५, ३८९; गा० स० १, ८८) 
मनुहार द्वारा ( अपने भ्रियतम के ) समस्त मान को द्वितं करके एकान्त में 
८ सुरतऋरीड़ा के समय ) पिनय व्यक्त करना केवल बही जानती है। (अन्य 
युवतिर्यौ नहीं ) । ( उदात्ता नायिका का उदाहरण ) 
जाणद ! सिणेहभणिथं सा रजणिअरितति मे जेउच्छसु बभणम्‌ । 
उज्ाणम्मि वणम्मि अजं सुरि तं रुभाण षेष्यह ऊुसुमं ॥ 
( स० कं० ५, ४१७; सेतु्ब॑ध ११, ११९) 
हे जानकि ! सुञ्चे राक्षसी समञ्च कर शेदपूवंक, कदे हए मेरे वचनां कै प्रति 
जुयुप्सा मत करो । उद्यान अथवा वने मेँ रता के सुगंभितं पुष्प हयी यहण विये 
जति हे ( अन्य वस्तु नहीं ) । 
जा थेरं च हसन्ती कटद्रवभणंुरहवद्धविणिवेसा । 
दावेह युजजणमंडरमण्णं चिअ जह सा वाणी ॥ 
| ( काश्य प्र०४,६७ ) 
कचिययो के मुखकमल प्रर निराजमान सरस्यती मानौ बुद्धे ब्रह्मा का उपष्टसि 
कर रषी है; किसी पिलक्षण भुवनमंडक का मानो वह प्रदश्चैन कर रही है । उसकी 
विजय हौ । ( व्यतिरेक ध्वनि का उदाहरण ) 
जो जरसहिजभददञो दुक्खं देन्तो वि सो सुदं दे्‌ । 
दहअणहदूमिआणं वि वडडीद्‌ स्थणञाणं रोमञ्चो ॥ 
( सण कै० ४, १६१ 7) 
जी जिसे हदय फो भिय दहै बह उसे दुखदेता हमा भी सुखी देतादहै। 
पति कै सक्षत से भके को प्राप्त स्तनौ ग तेभि पैदा होता दहै । 


अलंकार श्रन्थ मं प्राकृत पद्यौ की खची ७२७ 


जोण्हाइ महुरसेण अ विदष्णतार्ष्णउस्ुजसणा सा । 
बुडडा वि णवोणग्विअ परवहुजा अहह हर तुह दिजअस॥ 
-( काव्य प्र० ४, ९२) 
तुम्हे तो कोड परकीया चाहिये चाहे वह बृद्मदह्यक्योँन दहो, जो ज्योत्ला 
तथा मदिरा के रस से अपना तारुण्य अपित कर उलंखिन हौ उट हौ; नववधू 
के समान वही तुम्हारे हदय को आनन्द देगी । 
( अथंशक्ति-उद्ध प ध्वनि का उदाहरण ) 
जो ती अहरराभो रत्ति उञ्वासिभो पिअअमेण । 
सो चिअ दीस गोसे संवत्तिणअणेखु संकन्तो ॥- 
( सण क० ३, ७९; गा० स० २, ६; काव्या० पर० ३८९) ६३१ ) 
प्रियतमा के भोगँमँजो ररुरंग ल्णाथा वृह भियतम कै द्वारा रात्रि के 
समय पद डाला गया; जान प्ड़ताहै भातः कारुमें वदी रगसौतोके नेमे 
प्रतिर्विनित हो रहा है । ( परिवृत्ति ओौर पर्याय अरंकार का उदाहरण ) 
जे किं पि पेच्छमाणं मणमाणं रे जहा तहचचेव । 
णिञ्छ्ाञ णेहसुदधं वजस्स ! मृद्धं णिअच्छेह ॥ 
( दश्चरूपक प्र० २, प° १२० > 
हे मित्र ! चाहे तुम र्ंहसुग्ध भोली नायिका को दृष्टिपात करती इई देखो या 
बोरूती इदे को, बात एक ह्ये है ! ( हाव का उदाहरण } 
जं जस्स होद्‌ सारं तं सो देदत्ति किम्थ अच्छेरं । 
अण हात्तं पि ह दिण्णं तद दोहम्ं सवन्तीणस्‌ ॥ 
( स््क० ई, १८० फ 
इसमें कौनसा आश्चर्यं है कि जौ जिसके योग्य होता है वह उसे दियां जाता है, 
लेकिन आश्चयं है कि उसने अनहोने दुर्भाग्य को अपनी सौतो कौ दे दिया ! 
८ अत्यन्ताभाव का उदाहरण } 
जं जं करेसि जं जं च जंपसे जह तुमं नियंसेसिं । 
तं तमणुसिक्सिरीए्‌ दहो दिभहो न संपडद ॥ 
( काभ्या० प° ४२५, ७२३; स० क० ५, १५२; गा० स० ४, ७८ ) 
जेसे-जेसे त्‌ करता दै, बोरुता है ओर देखत है, वैसे-वैसे मै भी उसका, 
अनुकरण वरती हू, ङेकिन दिन बड़ा है ओर वह समाघ्र होने मेँ नहं आता । 
८ दूती की नायक के प्रति उक्ति); 
जं जं सो णिञ्क्नासई अंगोआसं महं अणिमिखच्छो । 
पच्छाएमि अ तंतं इच्छामि अ तेण दीसंतं॥ 
( श्वेगार० ३, ४; गा० सं० ५; ७६) 
मेरे जिस-जिस अंग को निनिमेष नयन से वह ध्यान पूवैक देखता है उसका, 


मै प्रच्छादन कर केती दः चाहती ह बह देखता ही रहे । 
४७ प्रा° सा० 
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ठे परिहरि तीरह मणं पि ण सुल्द्रत्तणगुणेण । 
आह णघरं जस्स दोसो पडिपक्खेहिं पि पडवष्णो ॥ 
८ कान्य० प्र० ७,.२१६ ! यह गाथा आनन्दवधंन के विषमबागरीला 
की कही गईं है ) 
( कामभिलास देसी वस्तु ह भि) दसी सुंदरता के कारण इनसे दूर रहना 
कभी संभव नदरी, क्योकि तरिरोकीभी दस्केदरोपःकाही बखान वरतैर, इसका 
परिहार वे भी नहं कम्‌ सकते । 


जज भणह तं सहीभो ! आम करेहामि तं तहा सन्वं । 
जद तरद रंभिरउ मे धीरं समुहागषए तम्मि॥ 
( काव्या० प्रु २९६. &५७ ) 
हे सखियो ! जो-जो तुम कोनी मै सय कुर करूगी, वदते कि उसे सामने 
आनि पर मै अपने आपको वद्र मेँ रख सकं । ( अनुमान अलंकारः का उद्ाद्ुरण ) 
जं मुच्छिजा ण अ सुओ करम्बरगन्धेण तं गुणे पडिअं । 
इअरह गल्िअसदो जीएण विणा न बोरिन्तो ॥ 
( सण कं० ५“, २४४ ) 
कदंव की सुगंधि पाकर वह मूच्छित हो ग्ढ़ं ओर मृच्छ के कारण वह मेष 
की गजैना न सुन सवी । यह अच्छा द्ये हभ, नही तौ गजना सुन कन्‌ उसके 
भ्राणोंकाद्य जंनदहोजाना (कद्व की मादक सुध दोप माना जाना है, केचिन 
यँ वह युण.सिद्र हा है ) 1 ( मृच्छ का उदाहरण ) 
दुंुक्ितु मरीह सि कंटयकङिजदं केअद्वणादं । 
माल्दुसुमेण समं ममर ! भमंतो न पाविहिसि ॥ 
( कान्या० प° २४३, ५०५; ध्वन्या० प° २१६३; काव्य ० प्र° १०, ४०७ ) 
हे भ्रमर ! कोट वाङ केतकी के बन मे भटकनेफिरत तुम मके ही मर्‌ जभौ, 
लेकिन मार्ती का-सा पुष्प तुम्हें कहीं न भिकलेगा । (उपमा अङूकार्‌ का उद्वाहुरण ) 
णअणडभन्तरधोरन्तबाहभरमन्थराइ दिष्‌ । 
पुणर्तपेचिरीए वारूअ ! किं जं ण भणि सि ॥ 
( सं कं०५, १४९; गा०.स० ४, ७। ) 
नयनो कै अश्वुभारसे जडं दृष्टिसे दै नादान! नार्-नार विलोकन करने 
चाटी दस्र नायिका नै एेसी कौन-सी बातदहैजोन कह दीहो! 
( संत्रारिभावो मेँ अशु का उदाहरण) 
ण अ ताण घडइ ओही ण ते दीसन्ति कह वि पुणर्ता । 
जे विन्ममा पिणं अस्था व सुकडूवाणीणम्‌ ॥ 
( ध्वन्या० ४, पू ६३५ ) 
प्रियतम; के हाव-भाव ओर सुकषिर्यो कीवाणीके भ्॑कीन कोर प्ीमाह 
अौर न वे पुनरन जैसे दिखा देते है । 
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ण उण वर्क द्‌ण्डदृण्डरए्‌ पुत्ति ! माणुसेवि एमेञ । 
ू गुणवजिएण जाह वंसुप्पण्णे वि टकारो ॥ (स० कं० ३, ८९) 
. एत्र ! यद उक्ति केवर श्रेष्ठ धनुष के संबधसें ही नदी, वर्कि मनुष्य के 
सवषममौरठक है पि सुक ( बांस, वड ) मे उत्पन्न ह्योने परभ युगे (रस्त, 
गुण) के बिनारंकार्‌ का शब्द नही द्योता ( निदरन अलङ्कार का उदाहरण) 
णच्चिषहिद णडो पेच्हिद् जणवभो भोदञओ नायओ । 
सो वि दूसिहिद जद रंगविहडणअरी गहबदइधूआ ण वच्िहिइ ॥ 


( स० कं० ५, ३१९) 
नट नृत्य करेगा, रोग उसे देंगे, नायक मोगी है । लेकिन यदि गृहपति कौ 
पुत्री वर्ह न जायेगी तो वह नायक दूषित होगा ओर सग मँ मंग पड जायेगा । 
णमह अवद्धिअतुंरं अविसारिथवित्थञं अणोणअञं गहिरं । 
अप्परुहुजपरिसण्हं अण्णाजपरमस्थपाअडं महुमहण ॥ 
( स० कं० ३, १६; सेतु १, १) 
जिसकी ऊंचाई आकाशम्यापी है, मध्य मे पिस्तार बहुत पला इभा है ओर 
गहराई अधोरोक मेँ बहुत दूर तक चली गईं है तथा जो महान्‌ है, सुक्ष्म ह आर 
जो परमार्थं से ज्ञात होकर भी-( घट, पर आदि रूप मँ) प्रकट है, एेसे मधुमथन 
( विष्णु ) को नमस्कार करो । (८ पिभावना अरुङ्कार का उदाहरण ) 
णमह हरं रोसाणरूणिददयुदखधमम्महस्रीरम्‌ । 
विल्यअणिलम्बणिमाअगेगासोत्ते व हिमवंतम्‌ ॥ (स० ० १, ६२) 
जिसने अपनी कोधाभि से सुग्ध मन्मथ के शतीर को दग कर दियाहै मौर 
जो विस्तृत नितंब से सिकली इड गंगा के प्रवाह वाके हिमालय पवेत के समनं 
है, ठेसे शिवजी को नमस्कार कसो । ८ असद्ररो पम वाक्याथ दोष का उदाहरण) 
ण सुभन्ति दीहस्रासं ण ुभन्ति ण होन्ति विरहकिलिजाभो । 
धष्णा्ओ ताजो जाणें बहुवज्लह! वक्घहो ण तुमं ॥ 
( स० कं० ४, ११५; गा० स० २, ४७) 
दे बहवछछम (जिते बहुन-सी महिका भिय है) ! जिनका तु भिय नहीं एसी जो 
नायिका ( तेरे पिरह म) न दीं श्वास छोडती हँ, न बहुत कार तक रुदन करती 
हे मौर न ज्या ही होती है, वे धन्य है! (अप्रसतुन प्रदंसा अलङ्कार का उदाहरण) 
ण स्ुजम्मि सुए वि पिष दिद्धो पिअअमो जिअन्तौपु 1 
इष रुजा अ पहरिसो तीषु हिजएु ण स्माह ॥ 
( स० क० ५; १९१ ) 
प्रियतम के मर जनि परभ न मरी, ओर फिर जीती इदं मने उसे देखा-- 
ङस्‌ प्रकार रसन! अर्‌ हषं के भाव उसके मन में नदीं समाति । 
णवपञ्चवेसु रोर घोरुद् विडवेसु चरूद सरेषु । 
भह थवयपुसु चरणे वसंतकच्छी असोभस्स ॥ 
( सर कं० ४, २०२; ५, ६५५ ) 


७४० प्राकृत साहत्य का इतिहास 


वसंतश्षोभा अशोक कै नव पवो मै चंचल दोती दहै, वृक्ष के शिखरो पर 
चकायसान दयेत है ओर उनके पुष्पयुच्छे पर अपने चरण रखती है । 
| ( दीपक ऊननुमग का उदाहरण ) 
णवपुण्णिमामिभङ्कस्त सुहअ ! को तं सि भणसु मह सच्चम्‌ । 
का सोहग्गसमग्गा पभोसरभणि व्व तुह अज ॥ 
( काव्य० घर० ४, ८८ ) 
हे सुभग ! सच-सच बताओ, नवोदित पूणिमा के चन्द्र के लुम कौन कुगते हो १ 
क्या आज प्रदोषरात्ि की भोति तुम्हारी कोद सौमाग्य सुन्दरी मौजूद हे ! 

( प्रतिमा अलब्गार का उदाहरण ) 
णवरिज तं जजज्ञजरं, अण्णोण्णं णिहिदसजरूमथरदिद्धि । 
आरेक्खजापिअं विश॒ खणमेस्थं तस्थ संटिञं मु्सण्ण ॥ 

( साहिव्य०, प्र० १६४; इवरूयाश्चचरित 
उन दोनो की जोड़ी परस्पर अश्पूणं निश्चल दृष्टि से देखत दु, संश्षा से शल्य 
सेवर चिव्रक्खित की मोँनि वहो क्षण भः के लिय ग्वडी रही | 
णवरि अ पसारिभंगी रअमरिरप्पहपडण्णवेगी वन्धा । 
पडि उरसन्दाणिजमहिभरुचक्करुद्रअस्थणी जणञसुभा ॥ 
( स० कै° ५, २०६; सेतु ० ११, ६८ ) 
८ तत्पश्चात्‌ ) अपने अगौ को फैला कर, धूलि से भरे हर उन्मागंे मे जिसकी 
वेणी खुर गई है, तथा ८ नीचे की ओर संह करके गिरने से ) श्छाती कै जमीनसे 
रगने के कारण जिसके स्तनो पर चक्र की मति मंड बन गये है, ेसी जनकसुता 
( सीता ) भूमि पर भिर पड़ी) 
णवखद्रपहारतुदाद्‌ तं कजं किपि हर्जिसोण्हाप्‌ । 
जं अजवि . जजदजणो धरे घरे सिक्िउं भमद्‌ ॥ 
(सम कं० ५, १७५ ) 
नयर्ता कै प्रहारसे सतषट दकवाहे की पतोहू नै जो कुद किया उसे आज 
भी घर-घर की युवतिं सीखने की इच्छा रखती हैँ । 
णव्द्र पहारमगेष्जहिं जदि महद देअरो दाउ । 
रोम॑चदंडरादईै तिं तष्टं वीखद्‌ बहुषु ॥ 
( सुण कण ५५, २३०८; गा० सण १, ८ , 
देवर जर्जर शसीर पर नवरूता से प्रहार करने की इच्छया करता है, वह{- 
वह वधू के ( शरीर पर ) रोमांचपेक्ति दिखाई देने र्गती है । 
ण वि तह अणाख्वन्ती हिअअं दुमे माणिणी अहिमम्‌ । 
जद दुरविअम्मिअगर्भरोसमज्कषस्थभणिएष्िं ॥ 
( सण कं० ५, २२५, ३८०; गा० स° ६, ६४ ) 
मानिनी यद्वि मौन धारण करलेतीरै तो वह इतना अभिक हृदय को कष्ट 
नहँ पंवाती लिता कि वह अत्यधिक रोषपुणं केहदाल्य उदासीन जचनीं द्वारा । 
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ण वि तह डेअरभाहं हरन्ति पुणरन्तराअरमिभाई़ं । 
जह जस्थ ब तत्थ व जह व तह व सञ्भावरमिभइं ॥ 
( खं० कं० ५८५ ३३२; राा० स २, ७४ ) 
पुनः-पुनः परिश्चीलित, रति-व्यापार म अनुभव वाला रेस्ता कामसाखोक्त 
रत्ि-न्यापार इतना आकर्षक नदह होता जितना भि किसी भी स्थान पर ओर 
किसी भी प्रकार से अन्तःकरण कै ज्ञहपुवेक किया इमा समागम । 
णहसृहपसाहिर्जगो निहाधुम्म॑तरोअणो न तहा । 
जह निष्वणाहरो सामलग ! दुमेसि मह हियं ॥ 
८ कान्या० प° ५६, २३ ) 
हे इ्यामखांगौ प्रियतमे ! नखक्षत दारा शोभायमान तुम्हारा दारौर ओर निद्रा 
से घूणित तुम्हारे नेत्र सु्चे इतने व्याकुरू नदीं करते जितना किं दन्तक्षतं निना 
तुम्हारा अधरोष्ठ 
ण हू णवरं दीचसिहासारिच्छं खम्पणएदिं पडिवण्णस्‌ । 
कज्रुकजं पि कथं उरि भमन्तेहिं ममर ॥ 
( स० कं० ५, ७६२ ) 
केवर चंपक के पूरुहीद्धेपककी शिखा की मति प्रतीत नहीं होते वि 
ऊपर उडने वाके भौर भौ काजछ जैसे रूगते हैँ । ( अलङ्कार सङ्कर का उदाहरण ) 
णाराञ्जणो त्ति परिणभपरार्हि सिरिव्वदो त्ति तरुणीहिं । 
आालार्हिं उण कोदृहर्ेण पएमेज सञ्चविज ॥ 
( जङ्कार स०, प° ४८ ) 
परिणीत सियो की रुचि नारायण म, तरुणियो की शीव मे भौर बालार्ओं 
की केवल कुतूहल मेँ रहती है, यदी देखा गया है । 
णासं वं सा कवोरे अज वि तुह दन्तमण्डरु बारा । 
उड्भिण्णपुलअवदवेदपरिगअं रक्खड्‌ वराई ॥ 
( स० कं० ५, २१८; गा० स० १, ९६ ) 
वह विचारी बाला सोमांचरूपी बाड़ से युक्त अपने कपर पर तुम्हरे द्वार 
किये हए दन्तक्षत की धसोहर की भोति माज भी रक्षा वर रही है । 
गिग्गंडदुरारोहं मा पुत्तय † पाडरुं समारहसु । 
आङूढनिवाडिया के इमीए न कया इहग्गामे ॥ 
( कान्या०, पू० ४००, ६६६; गा० सं० ५, ६८) 
हे पुत्र } गौठ रहित ओौर शरिकर से चदे जाने योग्य पाटल दृक्ष कै ऊपर मत 
चद्‌ इस गवि से एसे कौन है जिन ( उपर चदे हओं को ) इस ( नायिका ) ने 
नीचै नदीं गिरा दिया 1 ( सङ्कर अलङ्कार का उदाहरण ) 
णिदारुसपरिषुम्मिरतं सवङन्तद्धतारआरोभा । 
कामस्सचि दुष्विसहा दिषद्िणिवाभा ससियुष्टीए्‌ ॥ 
( सण कं० ५, ६२; गा० स०२, ४८) 
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( सुरत्-जागरण के कारण ) निद्रा से अलसाये ओर श्चुगते हए, तथा ( अतिशय 
अनुराग से ) पतसि) को तिरछे पिराति हुए चन्द्रवदना के दृष्टिवाण कामदेव के 
लिय मी असह्य है । 


णियदहयदंसणुक्खिन्त पिय ! अश्नेण चच्चसु पेण 1 
गहवदधूआ दु्खंघवाउरा दह हयग्गामे ॥ 
( काव्या०, प° “५, १९; सर कं० ५५; २७५ । 
अपनी प्रियतमा कै दश्ञेन के यि उस्सुक हे पथिक } तू. ओर किंसी रास्त से 
जा । इस अभागे आम मेँ गृहपति की कन्या कीं इधर-उधर जाने मै असमथ है । 
( मध्यमा नाधिका का उद्राहुरण ) 


णिहुजरमणम्मि रोजणपहंपि पडिषए गुरुभणमज्कमि । 
सभरूपरिहारहिअअा वणगमणं एष्व महदह बहू ॥ 

( काव्य० प्र ७, २२८; काच्या० प° १६१; १८७ ५ 
अपने प्रेमी के साथ एकान्त मेँ रमण करने बाली कौड वधू अपने गुरुजनो 
' द्वारा देख छ्य जाने परः, धर का सब काम-काज दधोड़ कर केवर वनगमन की ही 
इच्छा करती है ! ( शृङ्गाररस के निर्वेद से बाधित होने का उद्राहरण 

णेउरकोडिविरुग्गं चिहुरं दहअस्स पापडिअस्स । 
हिभञं माणपरस्थं उम्मोभं त्ति चिज कटेद्‌ ॥ 
( दशरूपक, पर० ४; प° २६७; ० स० २, ८८ 7) 
प्रिया के पैर म गिरने वाहे प्रियतम के कैश प्रिया कै नुप्र मे उलक्ष गये हँ 
जो दस बात की सूचनादे रहै किनापिकाके मानी हदय वौ अब मानसे 
छुटकारा भिर गया है । 
णोक्लेह अणो्छमणा अत्ता म॑ घरभरंमि सयरुमि । 
खणमेत्तं जइ संक्षाए दोदनवहोद्‌ वीसामो ॥ 
` ( काव्या०, प° ६०, २१; काञ्यण प्र० ३, १८ 7 
हे प्रियतम ! मेरी निष्ठुर सास दिन भर मुचे धग कै काम मे लगाये रखती है । 
सुन्चे तो केवर साक्ष के समय क्षण भर के रिये भिश्राम-मिरूता है, यापर वद्‌ 
भी नदीं भिरुता । ( यर्हा नायिका अपने ॐ खड प्रेमी कौ दिन भरकाममेल्गे 
रहने की बात सुनाकर उससे सांक्च के समय त्रने की ओोरः दंगित कर्‌ रही है ) । 
( सूक्ष्म अलङ्कार का उद्राग्ण ) 
तद मह गंडत्थकुणिमिञं दिदं ण णेसि अण्णन्तो । 
एणि सच्चेअ अहं तेअ क्वो ण स्रा दिही ॥ 
( काष्य० ० ३, १६) 
हे प्रियतम ! उस्र समय तो मेरे कपो मेँ निम्र तेरी दि कीं दृत्तरी जगदु 
जनेकानाममभीन क्ती थी, ओौर अबे यपि बींद्टुः वेदी मेरे कपोल है, 
किर भी वुम्हारी वह दृष्टि न्दी रदी ( यष भियतम के प्रच्छ कोटक नेक 
` श्वनि रक्तं होती है )। (वक्यि वैरिष्टयकि वाच्य रूप अथं यी व्यंजनाका उत्राष्रण) 
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तत्तो चिअ णेम्ति कषा विजखन्ति तहिं समप्पन्ति । 
किं मण्णे माउच्छा ! एक्कञ्चजाणो इमो गामो ॥ 
( स° कं० ५, २९७ गा० स ७, ४८) 
उसी से कहानिरयोँ मरम होती है, उसी से बहती दै ओर वही पर समाप्त हौ 
जाती है हे मौसी ! क्या कहू, इस गँ मे केवर वह एक कैलद्धनींका रहता है । 
तररुच्ि ! च॑द्वणे ! पीणस्थणि ! करिकरोर ! तण्युमञ्छे ! 
दीहा वि समप्पह सिसिरजामिणी कह णुदे माणे ॥ 
( शगार ०, ५९, ३२ ) 
है चंचल नेत्रां वारी ! चन्द्रवदने ! पीन स्तनवाखी ! हाथी के श्ुडादंड के 
समान उर्वाखी ! कृदोरि.! रिधिर ऋतु कौ साय रात बीत गई, ओर तेण 
मान अभी भी पुरा नहीं हमा 
तह वङिअं णणज्ुअं गहवदधूआए रंगमञ्छ्रमि । 
जह ते वि णडा णडपेच्छुजा वि मुहपेच्छुजा जाजा ॥ 
( श्गार० २९ १३५ ) 
जेसे नट ओौर नटो के प्रक्षक उसके सुख की ओर देखने रगे, वेते ही रंगस्थली 
मँ उस गृहपति की पतोहू के ने्रुणर धूम गये । 
तह श्त्ति से पत्ता सब्वंगं विध्ममा थणुज्मेए । 
संसदअवाकुभावा दोह चिरं जह सहीणं पि ॥ 
। ( दशरूपक २, प्र० १२० ) 
जेते-जेते उसके स्तनो मँ वृद्धि योने लगी वैसे-वेसे उसके समस्त अगं में 
विखास दिखाई देने रगा, य्यः तक फिं उसकी सखि भौ एकनारगी उसके बाद्य- 
भावके वारे में सेह करने कग गे । ( हेला का उदाहरण ) 
तह दिष्टं तह भणि ताए णिञद्‌ तहा तहासीणम्‌ । 
अवरो सअण्हं सविञ्ममं जह सवत्तीर्हिं ॥ 
( दशरूपक, प्र० २, पू० १२४ ) 
उस नायिका का देखना, बोलना, स्थित द्योना ओर बैठना इसटढंगकाहै कि 
उसकी सौं भी उत्ते तृष्णा ओर भिकासपूवक देखती है । ( भाव का उदाहरण ) 
तह सा जाणद पावा लोए पच्छुण्णमविणञअं काठ । 
जह पडमं चिअ स चिअ सिक्ख मज्जते चरितवतीणे ॥ 
( स क ५, २९४ ) 
ससे वह्‌ पदर चरितवंति्यौ के बीच प्रधान भिनी जातौ थी, वेते ही अव व्ह 
ल्या रोक मेँ प्रच्छन्न अविनय करने वालो मेँ सवरथम ह । 
( स्वैरिणी का उदाहरण ) 
ता कुणह कारुदरणं तुवरंतम्मि विनरे चिवाहस्स । 
ज्ञाव पण्डुणहवणाइ' होन्ति कुमारीज अंगादम्‌ ॥ 
( स०कं० ५) 
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विवाहं के ख्थिवरके द्वारा स्लीध्रता करने पर भी तब तवः समय यापन करो 
जब तक थि कुमारी कै अंग पाण्डु नखक्षतों से युक्तन दहो जाय । 
( विवाह के समय परिहास का उदादरण ) 
ताणं गुणग्गहणाणं ताणुक्ंटाणं तस्स पेम्मस्स । 
ताणं भगिञाणं सुन्दर ! एरिसिभं जाअमनसाणम्‌ ॥ 
( काभ्यण० ्र० ४, १०२ >) 
हे सुन्दर ! क्या उन य॒र्णो के वर्णन का, उन उत्क॑ठाओं का, उस प्रेम का भौर 
वम्हारी उन प्रेमपगी बातत का यदी अन्त ह्यना था १ 
| ( बवन की रसव्यंजकता का उदाहरण ) 
ताखा जायन्ति गुणां जाला ते सदहिभएहिं विष्पंति । .. 
रविकरिरणाणुग्गदहिजदइं इंति कमलाह कमखाद्ं ॥ 
( अलङ्कारण षू० २२; काव्या० प्रु० २०९, २३५; चिषमबाणदीखः; 
काल्य० प्र° ७, २३१५ ) 
गुण उस समय उत्पन्न योते है जव वे सहृदय पुरषो द्वारा अहण विये जाति है 1 
सूयं कौ किरणों से अनुगृहीत विकसित कमर ही कमल कदे जति है । 
| ( लानुप्रास का उदाहरण ) 
ताव चिअ रदसमए महिराणं विन्भमा विराजन्ति) 
जाव ण कुवल्यदरुसच्छहाहं मउरेन्ति णञअणादहं ॥ 
( सं° कं० ५, १६८; दुश्लरूपक २, प° १००; गा० स० १, ५ 
रति कै समय सिय) की श्रंगार-चेष्टा्णे तमी तक शोभित होती है जब तकः कि 


कमो के समान उनके नयन युकुलित नदीं हो जाते । 
( रसाित भाव क्रा उद्राहुरण ) 


तावमवणेद्‌ ण तष्टा चन्दनपंको वि काभमिमिहुणाणम्‌ 
अद दृसहे वि गिम्हे अण्णोप्णारङतिगणसुदेश्ली ॥ 
( सण कं० ५, २१३; गा० स० ३, ८८ ) 
असह्य ग्रीष्मकार मे भी कामीजनो का ताप, जेसा परस्पर आक्िगन-सुख कीं 
क्रीडा ते शान्त होता है, ठैसा चन्दनकेकेप से भौ नहीं होता । 
( सङ्करं अरङ्कुारः का उद्राहरणं ) 
तीर्‌ दंसणसुहणएं पणथक्डरुणजणिभो मुहम्मि मणहरे । 
रोसो वि हरद हिज मको ष्व मिअरूछ्णम्मि णिस्ण्णो ॥ 
( सण क० ५, ४८५ ) 
उसके दशनीय सुंदर शख पर प्रणय कै स्वलनके कारणजो रोष दिखा 
देता है वह भी चन्द्रमामे बहे हृए रग के चिह की मौँति भनोष्ुर जाम पडता है । 
( सङ्कर अलङ्कार का उद्राहुरण) 
तीए सविसेसदूमिअसवत्तिहिजजादं णिष्वरुणन्तसिणें । 
पिजगरदभाद्र णिमिभं सोहसयुणाण जमग्गभूमीभ पक्षं ॥ 
(सं° कं५ ५, २५०) 


अलंकार अन्थौ मँ प्राकृत पद्यौ की सूची ७४९ 


विदेष रूप से अपनी सौतों के हदय को दुखी करने वाली अपने भियकी 
खङ्ली उस ( नायिका ) ने समाग्यनयुणो की अत्रमूमि मेँ लेदयुकषत स्थान 
यनाया है । 
तुञ्छ् ण जाणे हिं मम्‌ उण मजणो दि रस्ति अ । 
णिक्रिकिव ! तवेद्‌ वकिभं जह ज॒त्तमणोरह्ाहं अंगा ॥ 
( खण कं०२, २; ज० शाकन्त ३, ५९ ) 
मे तेरे हृदय को नहं जानता कफिन हे निदेव ! जिस्तके मनोरथ दुम पर 
केन्द्रित है एेसी यु्न जैसीकेअंगों को दिन ओर रात अतिद्राय रूपसे काम 
सताता ह । ( शुध प्राकृत का उदाहरण ) 
तुह वह्लहस्स गोसम्मि आसि अहरो मिरखाणकमरूदुङं 1“ 
दय नववहुा सोऊण कुण वयणं महीससुहं ॥ 
( काव्या० पर० ८०, ७६; काव्यग्रकाह्ा ५, ८३ ) 
आज प्रभात मेँ तुम्हारे प्रियतम का अधरोष्ठ किसी मसले हए कमलपत्र की 
भत्ति दिखाई दे रहा था, यह सनते हयै नववधू का संहं जमीन मे मड़ गया । 
( रूपक का उदाहरण ) 
तह विरहुज्नागरथो सिविणे वि ण दद दंसणसुहादं । 
वाहैण जहालोअणविणोभर्णं पि से विहम्‌ ॥ 
( स० के० ५, २३८; गा० स० ५, ८७ ) 
तुम्हार विरह के जाग्रत रहने से स्वभमे भी तुम्हारे दरेन का खख उस 
आप्त नहीं होता तथा खों के अश्वो से पूणं होन से त देखने का आनंद दीं 
मिता, यह उस वेचारी का बड़ा दुर्भाग्य है ! 
तेण इर णवरआाएु दिष्णो पहरो दमी थणवदटे 1 
गामतरूणीदहिं अज्ञ वि दिह परिवारा भमह ॥ 
( स० कण ५५, २२८ ) 
उसने उस नायिका के स्तनो प्र नवलता से प्र्टार किया जिससे वह्‌ अभी 
भी गौव की तरुण्यो दारा रक्षित इधर-उधर धूम रदी है । 
ते विरला सष्युरिसा ज्ञे अभणन्ता घडेग्ति कज्जरावे । 
थोजच्चिभ ते वि दुमा जे अञुणिङ्कसुमणिम्गमा देन्ति फर ॥ 
( सण कं० 9; १६२ सेतु० ३, ९ ) 
जो बिना ङु कदे ही काम बना देते है एसे सत्पुरुष मिरङ हे । उदाहरण के 
स्यि, पसे दृक्ष थोडे द होते हैँ जो पूरो के बिना ही फरू देते हं । 

८ अर्थान्तरन्यास अलङ्कार का उदाहरण ) 
तो छम्भयण्णपडिवभणदण्डपडिघट्टिशामरिसधोरविसो । 
गङ्ंसुअणिमोजओ जाजो भीसणनरो दसाणणसुजओो ॥ 

(स० क० ४; २८ ‰) 
तत्पश्चात्‌ कुंभकर्णं के प्रत्युत्तरं रूपी दंड से जिसका क्रोध रूपी उग्र विष 


७७द्‌ प्राङत साहित्य का इतिहास 


जागरृतदहो गया है, तथा जिसकी वख्रूपी कैचुली स्खख्नि हो गई 
रावणरूपीग सपरं अति भयानकं द्विखाई देने रगा । ( रूपक अरुङ्कार्‌ का उद्राहुरण ) 
तो ताण हशच्छाजं णिचलरोजणक्षिहं परउत्थपञावम्‌ । 
आखेक्खपदैवाण च गिजजञं पद्चडरत्तणं पि विअरिजिमर ॥ 
( स० कं० 9, ५६; ५, २४; सेतुवध २, ०५; कान्या० प° १७५, १७०; 
विषमबाणखीखा ) 


द्रोभा-विहीन निश्चल रोचनरूपी रिखा से युक्त ओर प्रतापरदित रेते 
चित्रकिखित दीपको की भोति उन वानरो की स्वाभाविक चंचल्ता नष्ट हो गईं । 
( साम्य अलङ्कार का उदाहरण ) 


तं किर खणा विरजसि तं किर उवहससि सञअरुमहिलाजो । 
एहि वारवारिदि ! असू मद्रं सञुष्पि्िमो ॥ 
( स० कं० ५, ३७६ ) 
तू क्षण भरम उदासहो जाती है, फिर तू सत्र महिरखार्ओं का उपास्त करने 
रुगती है ) हे द्वारपालके ! इधर आ, हम तेरे मिनि ओंसुओं को पद दरगे 
( अधमा नायिका का उद्राहुग्ण ) 
तं चभ वअणं ते चेअ रोणे जोव्वणं पि तं चेअ | 
अण्णा अणंगलच्छी अण्णं चिअ किंपि साहेद॥ 
( दशरूपक प्र० २, प्र० १२० 
उस नायिका का वही मुखदहै,वे ही नेत्रै, ओर वही उसका यौवन दहै, 
केकिन उसके रासीर मे एक भिचित्र हयी कमनीयता दिखाई देती हैजो कुश ओर दही 
कह रही हे ! ( भाव का उदाहरण } 
तं णध्थि किंपि पणो पकरप्पिं जं ण णिञदवरणीए्‌ । 
जणवरअगमणसीरुस्स कालपहिञस्स पाष्िजमस्‌ ॥ 
( अरुङ्कार० प्रु १२२) 
नियतिरूपी गृहिणी ने सतत गमनक्लौर कारु-पयिकरूप अपने पति के श्ियि 
कौनसा पाथेय तैयार नहीं किया ! 
तं ताण सिरिसहोजररयणाहरणम्मि हिअयमिक्करसं । 
विंबाहरे पिञिाणं निवेस्ियं ऊसुमवाणेण ॥ 
( ध्वन्था० उ० २ प° २००; कान्या० प्रं° ७४, ७०; विषपमत्राणीला > 
वौस्तुभमणि को माप्त करने के छ्य तत्पर असुत का मन जौ अत्यन्त तन्मय 
हो गया था, उसे कामदेव ने (कौस्तुममणि से लीव कर) अरसी के धरति 
मं निवेदित कर द्विया । ( पर्यायं अलङ्कार का उदाहरण ) 
तं तिजसङ्कसुमदामं हरिणा णिम्महिथसुरहिगन्धामोऽं । 
अप्यणद्वखं पि दूमिजप्रणदणिषहिजिएण रप्पिणी विदप्णम्‌ ॥ 
( सण कं० ५, ४५९ >) 


अलंकार अन्थौ मे प्राकृत पौ की सुची ७8७ 


गध से परिपूणै जर स्वयं लाई हुईं देवो की पुष्पमाला को, प्रणयिनी के 
हय को कष्ट पहुचाने वके ङृष्ण ने विना मौगि ही रकमिणी को दे द । 
। ( प्रतिनायिका का उदाहरण ) 
त तिसबन्दिमोक्खं समत्तरोभस्स हिजअसरुट्धद्वरणम्‌ । 
खणह जणुरायद्रण्डं सीयादुक्खक्लयं दसमुहस्स वहम्‌ ॥ 
. ( काच्या० प्रु ४५६, ६१२; सेतुचन्ध १, १२) 
नदी किष हुए देवतां को दुटकारा देने वाड, समस्त लोक के दयो मे सै 
शस्य को निकालने वे, ( सीता के मरति राम के) अनुराग के चिह्न रूम तथा 
सीना के दुख का हरण करने बुरे देसे रावणवध को सुनो । 
त दहआचिण्णाणं जम्मि वि अंगम्मि राहवेण ण णिमिञं ! 
सीअपरिमेण व ऊढो तेणवि निरन्तरं रोमञ्चो ॥ 
( ख० कं० ७, २२३; सेतुवंध 9, ४२ ) 
उस प्रिया के चिह् ( मणि ) को रामचन्द्र ने जिस अंग प्र नहीं रखा वह भी 
मानो सीता दवारा चास ओर से स्पृष्ट होकर पुलकित हो उठा 1 
( अतिदयोकिति अलङ्कार का उदाहरण } 
तं पुरुदं पि पेच्छुद तं चिअ णिञ््ादह्‌ ती गेगहड गोत्त । 
ठाद तस्स समअणे अग्णं वि विचितथम्मि स चि हिअए ॥ 
- ( स० कं० ५, २३६ ) 
हृदय मेँ किसी अन्य का व्रिचार करते हए, वह पुरुकित हुई उसी नायिका 
को देखता है, उसी का ध्यान करता है, उसी का नाम केता है भौर वही उसके 
हृदय मेँ वास करती है । ' 
तबश्ुहकेजाहोज जद जद थणञजा किरन्ति कुमसेणम्‌ । 
तह तह रद्धावासोष्व चमभ्महो हिअअमाविसह ॥ 
` ((स० कं०५, ३३२ ) 
पिस्तार वारे कुमार्यां के तान्रमुख स्नन जैसे-जैसे कति उष्यन्न करतेदहैः 
वैसे-भसे मानो कामदेव स्थान पाकर हृदय मँ प्रवेद्च करता हैँ । 
| ८ यौवनज का उदाहरण ) 
तंसि मप्‌ चूञंकंर ! दिण्णो कामस्स गहिदधणुभस्स । 
जुवदहमणमोहणसहो पञ्चन्भहिओ सरो होहि ॥ 
( स० कं० २, ५५ अ० श्षाुन्तर ६, ३ ) 
हे आन्नमंजरी ! हाथ मे धनुष ठेने वाके कामदेव को मेने सञ्च दिया है, अब 
तू युवति्यो के मन को मोहित करने मेँ समं पौँचसे अपिक बाणरूप बन जा 
( कामदेव कौ पंचद्यर कहा गया है )  ( छ शौरसेनी का उदाहरण } 
थोशखूदमहुमभा खणपम्हट्ावराहदिण्णुज्ञावा । 
हसिजण संठविजद् पिएण संभरिअरूननिजा कावि पिथा ॥ 
( खं० कृ० "५, २२१ ) 


जिसे मदिरा का थोडा-सा नद्या चदा इजाहै भौर जो क्षण भरकेकिए 
अपरा्धो"को भूरु कर उष्टास कर रहदीदहै, कुल्ला कौ स्मरण करती हई पेसी 
प्रिया को उसका प्रियदम हस कर बै रहा है। 
थो सरंतरोसं थोभस्थोजपरिवड्ढमाणपहरिसम्‌ । 
होड अ दूरपासं उअहरसांतविन्भमं तीअ सुखम्‌ ॥ 
( सं° कं० ५, ४९६ ) 
धीरेधीरे जिसका रोष दूर हो रहा है ओौर जितस पर धीरे-धीरे हपे के चि 
दिखाई दे रहे है ेसा दूर से प्रकाशित ओर उभय रस के हाव-भाव से युक्त उस 
( नाधिका ) का मुख दिखाई दे रहा है । ( स्वभावोक्ति का उदाहरण ) 
दष्टभस्स गिम्मवम्महसदावं दो विं श्चत्ति अवणेद्‌ । 
मजणजरुदचदणसिसिरा आकिगणेण वहू ॥ (गार ० ५५, १३) 
खान के जरू से आद्र ओौर चन्दन से शिरिर वधू अपने भङ्गिन से दयिता 
के ग्रीष्म ओर काम संताप दोनों कोञ्चटसे दूर कर देती है, 
दूटं चिरं ण लद्धो मामि ! पिज दिष्टिगोभरगो वि । 
दंडाहअवकिजिञुजगवक्र च्छ हअग्गामे ॥ 
( शगार ४१, २०३ ) 
हे मामी ! दंड से आहन, पुमे हए, भौर भुजंग के समान टदै-मेदे रास्ते वाके 
इस अभगे गौँव मेँ दृष्टिगोचर होते हृष भी उस अपने भियो बहूतदैरतकमैन 
देख सकी । 
दहो हो ! असिरूजघाभो दे वि मउलाबड रोजणभरष्टो बे । 
सुपञहरछुवर्यपत्तरच्छि कह मोहण जणद्र ण रुग्गचच्छ॥ 
( म० क० ५, ४९८ ) 
हे अधरागृत के पान करने बाङे ! तेरा नखाघात्त ( उसके ) दाना छोचनों कौ 
सुकुलिति कर देता है, फिर वंह सुंदर स्तनो दारी ओौर कमर पै समान नयनो 
वाली वक्षस्थरु से रूगी हृ चिसके हृदय मे मोह उत्पन्न न्दी भरती ? ( चीर रस 
सूचक अथे : ओट को उक्त कर तुम्हारे खङ्ग का प्रहार विये जाने पर उसके दोनो 
जत्र युकुङ्ित दो जाते है, फिर वक्षस्थर से रधर समस्त प्रध्यी भडकरू को प्राप्त दक्ष्मी 
योद्धाओं के हदय मँ क्यो मोह उत्पत नदी करती १ ) ( शेष का उदाष्टरण ) 


दमूढवद्धगंटि व मोहभा कहवि तेण मे बाहू । 
अद्ये विअ तस्स उरे खन्तव्य सञुरक्लजा थणथा ॥ (-गार० ७, २८) 
दृढ बंवी हृदं गोठ की मोति उसने किसी तरद मैरी दान बाहृभ। ष ुदाया, 
फिर तो हमने भी गड्ढे की भोति उसके वक्षस्थल प्रर अपने स्तन गदा द्विये। 
व्रवेविरोरजभरास् मउकरिभच्छीसु हषिभिचिररासु । 
पुरुसाहअसीरीसु कामो पिमासु सजारदहो वसह ॥ 
(स०क०५; ररर; गा० स०७. १४) 
जिसके उरधुगरू कुश्च कंपित हो रषे है, जित्तफे नेत्र भुकुशित है, केदापाधो 


अलंकार भन्थौ में पारत पद्यौ की खुची ७४९ 


चचक हौ रहा है ेसी परुषायित ८ रति के समय पुरुषं फौ भोति आचरण करने 
वारी ) भरिया में कमेव मान समस्त शख से सज्जित होकर उपस्थित हुआ है । 
दिअहे दिअहे सखद संकेअभंगवडडिभसंका 1. 
आपाण्डुराचणञ्ुही करमेण समं करमगोवी ॥ 
€ स० कं० ५, २२६; गा० स० ७५९३) 
जसे कलम ( एक प्रकार का धान ) पक जाने पर पीला पड़ कर दिन प्रतिदिन 
सूखने रुगता है, वैसे ही (धान कै खेन सख जने पर ) स्ंकेत-स्थरू के नष्टहो 
जाने की चिन्ता से परी पड़ी इड, नीचे संह किये धान की रखवारी करने वारी 
( कृषक वधु ) दिन पर दिन सुखती जाती है । ( सहोकिति अरुङ्कार का उद्राहरण ) 


दिभहं खु दुक्खिजाए सअं काऊण गोहवावारम्‌ 1 
गरएव सण्णुदुक्खे भरिमो पाअन्तसुत्तस्स ॥ 
( दश्चरूपक भ्र० २, पर० १२२; गा० स० २, २६) 
दिन भर धर के कामकाजमें लगी रहने के कारण दुःखो नायिकाका भारी 
क्रोध एवं दुःख भिय के पाँयतो की तरफ सो जने से दांत हो गया । 
( ओदाये का उदाहरण } 
दिद्टाइ जं ण दिष्टो आरूविआणएु ति जं ण आरूत्तो । 
उवभारो जंण कओ तं चिअ किं ददजञेहिं ॥ 
( सम कं० ५, २५२; ३, १२९ ) 
उस ( नायिका) के द्वारा देखे जति इए भी जिसने उसकी ओर नही देखा, 
भाषण किये जाते इए भी भाषण नहीं किय्या, ओौर जिसने उसका स्वागत तक नहीं 
करिया, उसे विदग्ध लोग ही समञ्च सकते है । 
( मिचिघर, विषम अलङ्कार का उदाहरण } 


द्ध इविजाणुणश्ा पिज सहस्सजणवेश्वणं पि विसदहिअं । 
जस्स णिसखण्णादइ उरे सिरीषए पेम्मेण रुड्दभो अष्पाणो ॥ 
( ख० क० ५, ३२२) 
सहस्रजनो की प्रेरणा को सहन करके भी कुपित भ्रियतमा को मनाया, 
( तत्पश्चात्‌ ) जिक्षके वक्षुस्थर पर आसीन लक्ष्मी के मेम से उसकी आत्मा कोमल 
हो गई । 
दे जं पुरुदलसि थरहरसि पिभसम्मि जं समासण्णे । 
वृह सम्भासणसेउक्ञि फंसणे कफं वि रजिहिसि ॥ 
( ख० कं० ५, ४८ ) 
जिस भरियतम कौ देखने पर तू पुरुकित ह्योती हे, जिक्षके पास आने पर कंपित 
होने रुगती है ओर जिसके साथ वार्तालाप करने षे पसीना-पसीना ह्यो जाती है, 
उसके स्प्चं से तू भला क्यौ ख्जाती है १ 
( संचारी भावों म खेद, सेमांच ओर वेपु का उदाहरण ) 


दियरस्स सरअमउअं अंसुमद्रेण दे्‌ हस्थेण । 
न्दम हिभघं बहुधा पच्छ गण्डं सदन्तवणम्‌ ॥( सण ० ५, ३१७ ) 
प्रहरे बेह भपने देवर कः अपना हृद्य सोपती है, तत्पश्चात्‌ सभ से मलिन 
हासे शरद ऋतु मेहने बरा अपने दोति-कटे गन्न कौ दरैतीं 
दीस ण चृभमउरं अज ण अ वाद्‌ मङूभगन्धवहो । 
एद वसन्तमासो सहि ! अं उक्ण्ठिजं चेशं ॥ 
( सण क० ३, १५६; गा० स० ६, ४२) 
हे सखि ! अमी आच्रबृक्ष पर मौर ल्णा नद्य ओर मख्य का छथ पवन बहता 


नहीं, फिर भी मेण उप्करित मन कुरहा किं वसन्त आ गया ह । 
( दोषवत्‌ मा उद्राहुरण ) 


दीहो दिथहभुधंगो रदर्चिवफणामणिप्पहं विअसन्तो । 
अवरसयुद्ययुबगो सुंच॑तो कचुञंबघम्मजणिवहम्‌ ॥ 
( स० कं० ४, ४६) 
दोषं सूरे बिवरूपी फण की मणि को भिकसित करता हा ओर आतपरूयी 
केनवुन्टी छोडता हभ एसा दिवस रूपी सपं पथिम समुद्र को प्राप्त भा 
( सूर्यास्त का वणेन ) । ( रूपक अलङ्कार का उद्राहरण ) 
दुक्हजणाणुराभो रुना गस्डं परब्वसो अप्पा । 
पिअसहि ! विसमं वेम्मं मरणं सरणं णवर एक्क ॥ 
( सण कं० ५, -4७७; साहिव्य० पृ० ३६८; दश्च रूपक १, पर० २९ 
रज्नावटि २, १.) 
दुलभ जन कै प्रति प्रेम, गंभीर ल्ल्ना ओर पममभीन आत्मा, हे भिय सखि 


णसा यह विषम परेम है, अवतो मगृ्युही एक मात्र द्रण है । 
दूमेन्ति ञे सुहुतं कविं दास च्व जे पसाष्न्ति। 


ते निज महिराणं पिभा सेसा सामि चि वराा॥ 
( सण्क ५, २८६ ) 


जो थोडी देर के लि (कीड़ा, गोत्र-स्खर्न भद्वि दासय) अपनी प्रियाकौ 
टदेतेहैः ओर कुपित इरको दासकी भाँति प्रसन्न करते, वास्तवभेवेद्टी 
मष्टिखार्भो के प्रिय है, बाकी तो िचारे स्वामी कै जने योग्य हैँ । 
दूरपडिवद्धराए अवजहत्तम्मि दिणभरे अवरदिसम्‌ । 
भसहन्ति व्व किङिम्मद पिजअमपश्चक्वदूसणं दिणरष्छी ॥ 
स० के ४, ८६ ) 
अत्यन्त रागचुक्त सूयं के द्वारा पश्चिम दिश्चा ( अपर नाधिका) कै आदिन 
करिये जने पर, दिवस-शोभा अपने प्रियतम कै म्रत्यक्ष दूषणयीो स॒हनननकर्‌ 
सकने के कारण ही मानों म्ान हो चली है। ( समाधि अलङ्कार का उदाहस्ण) 
दे आ परसिभ णिजन्तसु महससिजेदङ्काविद्ु्ततसणिवहे । 
अहिसारिभाण विग्घं करेसि अण्णाण वि हेभासे ॥ 
८ प्वन्या० उ०.१, प° २२; कष्या पु० ५०, २२९ दृशारूपक २; पु० १२६ ) 


अलंकार ्रन्थो में प्राकृत पद्यौ की सुची ७4१ 


जपने सुलरूपी चन्द्रमा की ज्योप, से अंधकार को दूर वमने वाली हे प्रिये! 
तुम म्रसन्न हो कर धर्‌ लयो । नहीं तो हे अमाणिनी ! तुम अन्य अभिसारिवतभो कै 
माय मे मौ वाधा वन जश्िगी । ( दप्तिमाव वा उदाहरण ). 
देब्वाएन्तम्मि फठे कि कीरइ पक्तिं पुणो भणिमो । 
कके्ञपह्लबाणं ण पल्लव होन्ति सारिच्छा॥ 
( ध्वस्या० उ० २, षर° २०१; गां० स्‌० २, ७९ ) 


फल्ट सदा भाग्य के अधीन रहता है, इसमे कोड क्या कर सकता है ? हम तो 
इतना ही कहते है चि सदोक कै पन्ते अन्य पर्ता के समान नद्यं होते । 
( अप्रस्तुतप्ररङसा, सङ्कर अण्ङ्कार का उदाहरण ) 
देहोष्व पडदे दिजहो कण्टच्छेओो भ्व रोदि होड रई । 
गर्द रहिर उव संक्षा घोर केसकसणं सिरम्मि अ तिमिरं ५ 
( सं० कं०४, ९१ ) 


देह की मति दिवस गिर रहा है, कंठ्च्छेदकी भँततिसूयं लल होरहादहै, 
रुधिर कौ भौँति संध्या गर रयं है ओौर ष्ण केरो। वजे सिर की भोति अन्धकार 
इधर-उधर धूणित हो रहा है । ( समाधि अलङ्कार का उदाहरण ) 
दंतभवं कवोरे कअग्यहोवेल्खिम अ धम्मिरो । 
पडिषुम्मिरा अ दिही पिञागसं साह बहुषु ॥ (० कं० ५, २२०) 
कपोल पर दति के चिह्धका दिखाई देना, केरायहण करने से दछितराया 
इञा केदो का जुड्ा जौर इधर-उधर्‌ घूमने वाकी दृष्टि-ये नायिका के प्रियतम के 
आगमन को सूचितं करते हे । । 


दंसणवलिभं ददकं बिवंधणं दीहरं सुपरिणाहम्‌ । 
होद घरे सहीणं मुसलं धरणाणं महिराणम्‌ ॥ (स० कं० ४, २३३) 
धान कूटने वाखा, दृद, बन्धन रहित, दीर्ध ओर अति स्थूरू मूल उत्तम 
महिलाओं के धर्‌ सदा रहता है ( यदं मसर ब्द में ष है ) | 
( भाविक अलङ्कार का उदाहरण ) 
दंसेमि तं पि ससिणं वसुहावहण्णं, थंभेमि तस्स वि रस्त रहं णहद्े । 
साणेमि अक्खसुरसिद्धगणंगणाओो, तं णच्थि भूमिवरूए्‌ मह जं ण सज्छम्‌ ॥ 
( स० कं० ५, ७०९; कपूर मं० 9, २५ ) 
म उस चन्द्रमा को पृश्यी प्र खाकर दिखा दूंगा, उस सूं के रथ को आक्रार 
के बीच ठहरा दगा, तथा यक्ष, छर मौर सिद्धांगना्ओं को यहो ले आञ्गा 1 इस . 
भूमंडर पर ेसा कोड मी कायं नदीं जिसे भै सिदध न कर सक्र (मैरवानंद्‌ की उक्ति)। 
ध्णुभोवष्पणवद्वरिविरद्रभकण्णावअंसदुष्पेच्छे । 
वाहटगुरुजा णिसम्मह्‌ वाहीएज बहुसु दिही ॥ ( सम्के० ५, १०८) 
भ्ियंयुल्ता ते भिरचित कणे-आभूषणों के कारण दुष्प्रक्ष्य ओर शंत रेस वधू के 
सुख पर अश्ुपुणं दृष्टि आगे जाने सै रुक जाती है । 


७५२ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


धरहरह अरूज़्ुअङं निनद वअण ससञ्छसं हिथथं । 
ौरूाए पठमसुरए फं किं ण कणति अगां ॥ 
( श्गार० २०४ ९१ >) 
उरुथुग कंपित हौ रहा है, मुख श्चीज रहा है, हृदय मे भय उत्पन्न हो रहा 
है, प्रथम खरत के प्रसंग मेँ बाला के अंग क्या-क्या नदीं कस्ते ? 
धवलो सि जह वि सुन्दर ! तहवि तए मञ्च रजिं हिअञं। 
रायभरिए वि हियए्‌ सुय ! निहित्तो न रत्तोसि ॥ 
( कान्या० षू० २७७, ६०६; काव्यप्रकाश १०, ५६७; गा० स ७, ६५ ) 
हे संदर ! यथपि तू धवल (श्रेष्ठ ) हैः फिरमीतूने मेरा हृदयस्ग दियाहे। 
केकिन हे समम ! अनुराग पूणे मेरे हृदय में रहते हृए भी तू रक्त नद्यं होता । 
( अत्तदगुण अलङ्कार का उदाहरण ) 
धीराण शमह घुसिणाङणम्मि न तदह्ावि या थणुच्छगे । 
दिद्री रशिठिगयङ्कुभस्थरुम्मि जह बहरू्सिदुरे ॥ 
( कान्या० प्रु ७५, ७२; ध्वन्या० २ प° १५९ >) 
धीर पुरुषो फी दृष्टि जितनी सिंदूर से पणं रघुम के हाथियों के गंडस्थ को 
देखने मे रमती है, उतनी कुंकुम से रक्त अपनी प्रिया के स्तन मे नद । 
( उपमाध्यनि का उद्राहरण ) 
धीरेण माण्मगो माणक्खलणेण गरभधीरारम्भो । 
उज्ञकइ़ तुरिजन्ते एकम्मि वि से थिर न रूगगड हिअअं ॥ 
( सण क० ५, ६९२ ) 
धीरज से मान भंग हो जाता है गौर मान भंग होनेसे फिर महान्‌ धीरज 
आरभ होता है, इस प्रकार उस (मानिनी) का हृदय तराजू की मौँति ऊपर- 
नीवे जा रहा है, वह एक जगह स्थिर नदीं रदता। 
( स्वमायोकिंत अरुङ्कार का उदाहरण ) 


कीरेण सम जामा हि्एण समं भणिद्धिभा उचएसा 1 
उच्छुहिण सह श्चुभा बाहेण समं गरुन्ति से उज्ञावा ॥ 
| ( स० कै० ४, १३२; सेतुबेघ ५, ७ 2) 
(८ राम के } पेयं के साथ रानि के पदर, उसवै हृदय के साथ अनिश्चित उपदैद, 
उत्ताह कै साथ भुजाय ओर अश्वम कै साथ वचन भिगक्ति होति है । 

( सदहोकिति अलङ्कार का उदाहरण ) 
धीरं व जरसमभूहं तिमिणिचहं विअ सपक्लपथ्वजरेभस्‌ । 
णहसोत्तेव तरंगे रभणाद्ं व ॒गुखुभयुणसमाद्दं ब्टन्तम्‌ ॥ 

( सं क० ४, १३२; सेतु० २, १४) 

पैये की भति जकरूसमूह को, तिर्भिगक मस्स्यो की भोति पक्षसद्ित पषेतलोकं 
को, नदी के ल्लोत की भोति तगौ को गौर रलौ की भौति सेको महान्‌ शु्णो कौ 
धारण करता इभा ( समुद्र दिखाई दे रहा है ) । (सष्योकिति अलङ्कार का उद्राहरण) 


अलंकार भ्रन्थौ मे प्राकृत पदयो कटी सुची ७५३ 


धीरं हरइ विसाओ विणं जोन्वणमदो अणंगो रज्ञं । 
एकंतगहिअवक्खो किं सेखड जं ठवेहद वअपरिणामो ॥ 
( स० कं० 9; १७४; सेतु° ४, २३ ) 
विषाद षैयं का, यौवनमद विनय का ओर कामदेव रुञ्जां का अपहरण करता 
हे, फिर एकान्तपक्ष निर्णय बुद्धि वाले बुदापे के पास्त व्चताही क्यादहै जिसे वह 
स्थापित करे १ ( अथात्‌ बुढापा सवेहारी है ) । ( परिकर अलङ्कार का उदाहरण ) 
धुभमेहमहअराओ घणसंमञाजदिढजोणजविमुद्धाभो । 
णहपाञजवसाहाभो गिभञद्राणे व पडिगभाओ दिसाभो ॥ 
( स० क० ७, ४७; सेतु० घं० १, १९ >) 
इधर-उधर उडने वाके मेधरूपी मौत से युक्त ( नायिका के पक्षम बुद्धि नष्ट 
करने वे मधुको हाथमे धारण किये हए ) वर्षाऋतु मे घन आवरण के कारण 
आङ्रष्ट, अवनत गौर फिर त्यन्त ( नायिका कै पक्ष मँ अत्यंत मदपूवंक नायके 
दवारा आङ्ृष्ट, वीत जौर उपभोग के पश्चात्‌ व्यक्त ) रेते आकाद्चरूपी वृक्षो की 
साखारूपी दिशाय ( नायिका के पश्च मेँ नखक्षत के प्रसाधन से युक्तं) अपने- 
अपने स्थान पर चली गईं (नायिकाओं के प्रक्ष मेँ अभिसरण के पश्चात्‌ 
प्रातःकाल के समय ) । ( रूपक अलङ्कार का उदाहरण ) 
धूमाद्‌ धूमकद्धसे जल जलता रुहन्तजीभावन्धे । 
पडिरजपडिउण्णदिसे रसद रसन्तसिहरे धणुम्मि णहञरू ॥ 
( स० कं० २, २२७; सेतुबंध ५, १९) 
रामके धनुषसेख्ठेहृएधुटे की कामा से आकाड धुं से भर गया, 
अश्चिवाण को चदाते समय प्रत्य॑चा की ज्वाङा से आकाद्य प्रञ्वछ्िति हो गया ओौर 
कोटि की रंकार से प्रतिध्वनित दहयोकर दिशाओं को गुंजित करने र्गा । 
( अनुम्रास्त का उदाहरण ) 
पञजडिजसणेहसंभावविश्भमंतिञ जह तुमं दिष्टो । 
संवरणवावडाएु अण्णो वि जणो तह चेव ॥ 
८ स० कं० ३, १२८; गा० स० २, ९९}: 
अपने लेह का सद्भाव प्रकट करके जैसे उसने वम्हारी ओर दृष्टिपात किया, “ 
धसे द्यी अपने प्रेम-संब॑थ कौ गोपन करने की दृष्टि से उस्ने अन्य जन कौ देखा । 
पजपीदिभमहिसासुरदेहेि, अुभणभभद्धआवब()खसिरुि । 
सुरेसुदेत्तवर्िजिधवरच्िहि, जद सहासं वणु महरच्छीए्‌ ॥ 
( सण कै० २, ६८८ ) 
अपने चरणो द्वारा जिसने महिषासुर को मर्दन कर रक्खा हेः चन्द्रमा कणं 
किरण से जिसने संसार मे भय उतयन्न किया है, तथा देवतां, कौ सुखकर 
गोराकार धवल नेत वाखा रसा महालक्ष्मी का हास्ययुक्त सुख विजयी हो । 
( आक्षिप्तिका का उदाहरण } 


७५४ प्रारूत साहित्य का इतिहास 


पट्रपुरभो चि णिज्‌ विदुजदषटेत्ति जारवेजलघरं । 
संहिजासएण करधरिभजुजरभंदोकिरी सुद्धा ॥ 
( श्ंगार्‌० ४०, १९५ ) 
विच्छ्‌ से कारी ह, भुजाओं; को हाथ से पकडे हए, कंपनशीका मुग्धा नाधिका 
अपनी सखी के सहारे पत्ति के सामने हयी जार-वैयके धरले जाईजारदी है! 
पररज्ञभाणो गामो महुमासो जोष्वण पई ठेरो । 
छण्णसुरा सादह्ीणा असहं मा होउ फं मरड॥ 
( स० क० ४, १५४; गा० सं० २, ९७ ) 
इस गव में बहुत से जवान पुरूष हे, वसन्त कौ बहार है, जवानी अपनी द्रा 
दिखा रहय है, परति खृसय् है, पुरानी सुरा पसम दहै, फिर भला रेस हार्तमें 
कोई कुख्टा न कने तो क्या प्राण त्याद दै? 
( आक्षेप, तुच्ययोगिता अलङ्कार का उदाहरण ) 
पस्चूसागस ! रजियदेह ! पिजारोज ! रोजणाणन्द्‌ | 
जग्णन्त खिअसव्वरि ! णहभूसण ! दिणवह्‌ ! णमो दे ॥ 
( सण कं० ५, २९८; गा० स० ७, ५२ >) 
म्रतयुषकारु मेँ दूसरे द्वीप से ( दूसरे पक्ष मेँ सीत कै धर से ) आगत, अरुण देष 
से युक्त ( दूसरे पक्ष मेँ सौत के अरुक्त आदि से रंजित ), प्रिय आलोक बलि, 
रोचनो को अनन्ददायी, अन्यत्र रात्रि विताने वे (अन्य लिर्योके साथरति 
विताने बडे ) भौर आका कै भूषण ( नखक्षत आदि आभूषण से युक्त ) है सूयं ! 
चुन्चे नमस्कार हो । ( खंडिता नायिका का उदाहरण ) 
पजत्तमि वि सुरण चिअङ्िजिवेधं अ संजमंतीप्‌ । 
विन्भमहसिषहिं को पुणो वि मजणाउरो दहभो ॥ 
( श्वगार० ५४, ६) 
छरत के समाप हने पर, अपने खुले हुए नाडेके बंधन को दीक करती हुं 
नाधिका ने अपने विरासपूणं हास्य द्वारा अपने दयिता कौ पुनः काम सै व्याकु 
कर्‌ दिया । 
पट्सुउन्तरिजेण पामरो पामरीएु परिपुसह्‌ । 
जदगुर्भकूरङम्भीभरेण सेउलिनं वणम्‌ ॥ (सण्कं १७०) 
„बहत भारी चावल की ककसी के भार के कारण पसीने से गीरे हुए पामसे 
यो सुह कौ पामर उसके रेश्चमी उत्तरीय से पोंड रहा षै | 
( ओचित्यपिशद्धः वा उदादरण ) 
पडिभा अ हत्थसिदहिकिजणिरोहपण्डुरसभूससन्तकश्रोरा । 
पेक्षिभवामपथोहरविसयुण्णजदादहिणत्थणी जण्सुभा ॥ 
( स० ० ४, १७२; सेतु ११, ५४ ) 
दाथ के रिथिख होकर सिसकः जाने से भिसके पांडर कपो ( हस्तपीडन के 
त्याग के कारण ) उच्छूवासठे रहे दैः तथा वाम पयोधर कै पीडित होनेपे 


अलंकार भ्रन्थौ में प्राकृत पदौ की सूची ७५५ 


जिसका दक्षिण पयोधर परिषम ओौर उत्रत हो गया है ेसी सीना ८ केवर मूच्छ 
हौ नीं हृदं बर्कि ) गिर भी पड़ा । ( परिकर अलङ्कार का उदाहरण ) 
पड़रिच्छिभा ण जेप गहिआ वि प्रद्र चुम््बिभा रसद । 
त॒ण्हिक्ा णवबहु्ा  कञावराहिण  ददएण १ 
( सर-कु० ५, १७९ ) 
अपराधी पत्ति हारा रश्च किये जाने पर चुप्चाप रहने वारी नववधू बोरूती 
गह, पकड छेते पर चंचरू होती है ओौर चुम्बन छेन पर नाराज हौ जाती है । 
पडिवक्खमण्णुपुंजे छावण्णडङे अणंगगञङुम्मे । 
पुरिससभदहिअअधरिए कीस थणंती थणे वहसि ॥ 
( स० क० ५, ३७८; गा० सर ३, ६० ) 
सपल्ियां के क्रोध के पुंजस्वरूप, सौन्दय के आवास, अनंगरूपी हस्ती के 
गंडस्थल, सकद पुरुषों द्वारा हृदय मेँ धारण किये जाते इए तथा सौन्दये की गजना 
करने वजे एते इन स्तनौ को तू विसके किए धारण करती दै १ 
( मध्यमां नायिका का उदाहरण ) 
पटमघरिणीअ समं उञ पिंडारे द्रं इणम्तम्मि । 
णवबडभाद सरोसं सव्व चिज चच्छुला युक्ता ॥ 
( स० कं० ५, १८५ ) 
देखो, प्रथम गृहिणी से ग्वे ( पिंडार) के डर जाने प्र, उसकी नववधू 
ने रोष में आकर सभी बदछछडोँ को युक्त कर दिया । (खी के मान का उदाहरण) 
पणं पठमपिभाए्‌ रक्लिडकामो तवि महुरमहुरेदिं । 
छभवरो विणडिजद्‌ अहिणवबहुआविरासेहिं ॥(ख०्क० ५, २८६) 
मधुर-मधुर रूपो तै प्रथम भिया कै प्रणय की रक्षा करने का अभिलाषी विदग्ध 
पुरुष नववधू के अभिनव विलासो के दारा खड को प्राप होता है। 
( ज्येष्ठा नायिका का उदाहरण ) 
पणमत पणअपङुविअगोटरीचरणग्गरूगम पडिविबम्‌ । 
दससु णहदप्पणेसु एजाद्सतणुधलरं छदं ॥ ८ स० कं० २, ४) 
मणय से कुपित पाकवती के चरणो के अग्रभाग में जिसका प्रतिर्विव दिखाददै 
रहा है, एतै दस नखसूपी दर्प्॑णो मँ ग्यारह इसेर कै धारी शिव भगवान्‌ कौ 
णाम करो । ( शुद्ध पैशाची का उदाहरण ) 
पणयङ्कविय।ण दुण्ह वि अख्यिपसुत्ताण माणड्ज्लाणं । 
निच्चरुनिरुढणीसासदिण्णकण्णाण -को मन्लो ॥ 
( कान्या० प° ११२, १०५; गा० सं ०.१, २७; दशरूपक प° ४; ए° २६३; 
सािस्य धू० १९५) 
प्रणय से कुपित, द्यूढ-मूढ सोए इए, मानौ, बिना दिरे-इङे जिन्न अपनी 
सांस सोक रक्खी है ओर अपने फान एक दूसरे की सांस सुनने के रयि खड़े कर 
रक्खे है, पेते प्रिय गौर प्रिया दोनो मेँ देख कौन मह है १ 


७ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


पत्तनिंबष्फंसा ण्हाणुक्तिण्णाए सामरूगीए्‌ । 
विहुरा स्भंति जरबिन्दुण्हिं बेधस्स व भएण ॥ 
( काव्या प° २१२, २४३; गा० स० ६, ५५ > 
लान करके आई हे किसी रयामरङ्गो के नितंब को स्पशो करने वरु केयं 
मैसेजो जरु कौीबद्ैचू रही है, उनसे र्गता है कि कड मानों फिरसे बभे जाने 
कै मय से रुदन कर रहे है । ( उव्मेक्षा अलङ्कार का उदाहरण } 
पत्ता अ सीकराहअधाउसिकजरुणिसण्णरादअजरुञ । 
सजञ्घं ओल्रपहसिदद्रियुहणिम्महिअवउकमदरामोभं ॥ 
( स० कं० २, १९१; सेतुबंध १, ५६ ) 
जिसके जल-बिन्दु से आहत धावुश्चिला-तक प्रर आसीन मर्धो से योभाय- 
मान तथा जितस्तके निह्र रूपमे हंसती इई कन्दराभो से वकुर पुष्प की गध के 
रूप में मदिरा का आमोद फैररहा दहै, एसे सद्य प्रकेत पर ( वीर्‌, वानर ) पष्ट 
गये । ( ओजस्विनी नायिका का उदाहरण ) 
पप्फुरिजउद्दरूअं तक्खणविगङिभरहिरमहुविच्छडम्‌ । 
उक्खडिभकण्डणारं पडिथं फुडदसणकेसरं सुहकमरूम्‌॥ 
( सण कं० ४, ३७ ) 
हिरते हए ओष्ठरूपी दल, त्क्षण गिरते हए रुधिर रूपी मधुप्रवाह, खंडित 
कंठ रूपी कमर्नर, ओर स्फुट दत रूपी केसर से युक्त सुखरूपीं कर्मर नीचे 
छक गया । ( रूपक का उद्वाहुरण ) 
परिवद्ेतिव णिसंस (म) मण्डटिअङुसुमाउहं अणंगस्‌ । 
विरहम्मि मण्णद््‌ हरीणहे¢) अणस्थपडिउद्धि्ं व मि्जंकम्‌ ॥ 
( स० कं० ५, १४५ ) 
अपने कुसुमायुध कौ बयेरकर कामदेव मानो गिद्॑क होकर रौर रहा है 
विरहु-काठ मे मनोहर लगने वारे नखक्षत, व्यथं ही उदे हए चन्द्रमाकी भति 
जान पड़ रहे दैः। 
परिवडढद्र विन्नाणं संमाविजद्‌ जसो निदप्पन्ति गुणा । 
सुब्वद्‌ सुपुरिखन्वरिथं किन्तं जेण न हरन्ति कहाखावा ॥ 
( काभ्या० परण ४५६, ६१३; सेत्तयंध ५, ५०) 
उससे विक्ञान की वृद्धि होती है, यद संभावित होता है, गुरणा का अजन हता 
है, सपरुषो का चरित सना जाता है, दस प्रकार काध्यकथा की वह कीनसी बान तै 
जी मन को अष्रृष्ट न करती ह्ये । 
परं जोण्हा उण्हा गरर्सरिसो चन्दणरसौो | 
सदुक्खारो हारो मरजपवणा दैहतवणा ॥ 
सणारी बवाणादी जरदि अ जदा तणुरुदा । 
वरिदडा जं दिरूडा कमर्णा सा सुणजणा ॥ 
( स कं २, २२३; कपुरमं० २, ११) 


अलकार ग्रन्थौ में प्राकृत पद्यौ की सुची ७५७ 


जब से उस कमकनयनी सुन्दरी सुव्दनाको देखा है तब से ज्योत्ला उष्ण 
माम देने र्गी है, चन्दन का रस पिष के पमान लगने लगा है, हार क्षाग्युक्त 
मालूम देता है, मल्य का प्रन द्ारीरको संतप्त करनेश्गा है, मृणाङ वार्ण कै 
समान मादस देता है ओर जर से आद्र शोर तपने ङ्गा है। 
( पदानुप्रास का उदाहरण ) 
परिचरे रुम्बदशाकरां पावारुजं शुत्तशदेण छुत्तं । 
मशं च खादुं तुह आदिकं चदश ङुश्ुक्रचुकुशुकं ति ॥ 
( स० क० ५, ४०६; दच्छुकटिक ८, २१ ) 
अरे ! सैकड़ धागा से बनी रबी किनारी वारी चादर को स्वीकार कर चुक- 
चुक करती हदं अपने ओर्ठो से यदि मांस खनेकी इच्छा है तो ““ ८" 
ई मागधी की उक्ति) 
पट्वविं विअ करपह्ववेहिं पष्फु्धिअं विअ णञअणेर्ि । 
फकिथं चि अ पीणपभोहरेहिं अजाएु रावण्णं ॥(सण्कं० ४, ९०) 
आयां का कवण्य हस्तरूपी पछ से पषछठयित; नयनं से परफुलित ओौर पीन 
योधर से फलिते जान पड़ता है 1 ( समाधि अलङ्कार का उदाहरण ) । 
पवणुवेञ्चिअसाहइङि ठएसु यिअदण्डमण्डरे ॐर । 
वचडुआरे चदं मा इ एत्ति ! जगहासणं कुणसु ॥ (स०कं० ५, २१९) 
वायु के द्वारा चंचरु वश्च कै ओचरुमें दंडमंडर की मति दिखाई देने वारे 
ञो तुम्हारे ८ कम्पमान ) उरु है उन्हतू निश्वरुकर। हे पुत्रि! नहीं तो तुम्हारा 
-चाटकारी पति उपहास का भाजन होगा । ( मान के पश्चात्‌ अनुराग का उदाहरण) 
दविसन्ती घरवारं विवङिभवञजणा विरोहऊण पहम्‌ । 
संघे वेत्तृण बडं हाहा णषटो त्ति सुभसि सहि ! किं ति ॥ 
( काभ्य० प्र० ४, ९० )) 
हे सखि ! कंथे पर धड़ा रक्छे धर के द्वारम प्रवेद करती हह रास्तेकी ओर 
देख कर तूने उधर ह्ये आंख जमा री, ओर जव षडा पएूट गया तो फिर हाहा 
करके रोती है ? ( देत अलङ्कार का उदाहरण ) 
पहवन्ति चिअ पुरिसा महिराण किं खु सुहअ ! विहिओसि । 
अणुराअगो्धिजाए को वोसो आहिजाद्ेए ॥ 
( सख० कं० ५, १०९ ) 
पुरषं ही सामथ्यैबान्‌ हतत है, हे खमग ! त॒म तो जानते दो, मिला के 
संबंध मै क्या कहा जाये ? अनुरागे प्रेरित कुलीन महिलाओं का इसमे क्या दोषे ? 
पाञजपडणाणं युधे !.रहसवरमोडिचुबिजन्वाणम्‌ । । 
दंसणमेत्तपसिजिरि चुका बहुञाण सोक्खाणं ॥ 
( सण कं० ५, २६०; मा० स० ५, ६५ ) 
अपने भि्थतस के दश्च॑न माच से मसन्न इं हे सुग्ये ! तू ( मचहार के कारण) 
योव पड्ने तथा जवर्द॑रती चुम्बन छेते आदि अनेक खो से वंचित दी रह गई 


७५८ प्राङृत साहित्य का इतिहास 


पाञङिं सोहग्गं तंबाएुड अह गोमञ््चम्मि 
दुट्रविसहस्स संगे अच्छिउडं कण्डुञन्तीए्‌ ॥ 
। (स० क ५, १२; गा० स०् ५, ६०) 
देखो, गोट मे तान्नव की गाय दुष्ट बैक के सींग मे अपनी ओँख को खुजरातीं 
हई अपना सौभाग्य प्रकर कर रही है । 
पाणउडी अवि जछिऊण हुअवहो जरद्‌ जण्णवाडम्मि । 
ण इ ते परिहरिभब्वा विसमदसासंठिआ पुरिसा ॥ 
( स० कं० ३, ८० गा० स ०३२७ ) 
मधुपान की कुरिया को जलाकर अश्वि यज्ञवाधिका को भी भस्मकर देलौ हे। 
विषमदश्ा मँ स्थित पुरुषों को त्याग देना ठीक नदी । 
| ( निददौना मङ्कार का उद्राहुरण ) 
पाअपडिअं अह्वे किं दाणि ण उद्वेति भत्तारं । 
प्रवे विभ अवसाणं दूरं पि गञस्स पेम्मस्स ॥ 
| ( श्चैगार० ५६, २२८ गा० स० ७, ९०) 
हे अभन्ये ! क्या तू अब चरणों मेँ - गिरे हए अपने परति को नही उठायेगी ! 
क्या दूरगत प्रेम का यही अन्त है १ 
पाणिग्गहणे चिअ पव्वईअ णां सहीहि सो ह्म्‌ । 
पसुवहणा वासुहुकंकणम्मि जीसारिएु दूरम्‌ ॥ 
( सण कं० ५, ९८८; गा० स० १, ६९ }) 
पञ्चुपति ने अपने वासुकिरूप ककण को दूर हया दिया, यदह देखवर्‌ पाणिग्रहण 
कै समय हं पाकेती की सखिथो को उसके सौभाग्य का पता कग गया । 


पिञंदसणेण सुहरसमुउलिअ जद से ण होन्ति णण } 
ता केण कण्णरद्रज रुकखिजद् कुवलं तिस्सा ॥ 
( स० कं० ३, १२७ गा० स० ४, २३) 
यदि उसके नयन भ्रियदश्चंन के सुखरस से सुकुख्ति न ह तो उसके कानो मेँ 
सजे हए कमलो कौ ओर किसका ध्यान पहँचेणा ( इससे नयनो का सौन्दयं भूतरितं 
किया गया है ) १ ( तदूगुण, भीकिति ओर भिवेक अन्ङ्कार का उद्रा्टरण ) 
पिअरूमेण पसो जाआ दिण्णप्फला रद्रसुहेण णिसा । 
आणिञविरहुक्रंडो गर्द अ गिखविण्णवम्महो पश्वुसो ॥ 
( श्क्गार० २१, ७ >) 
प्रिय को पाकर प्रदोषो गया, रा्निमें रिसु का फरश्रापत हृभा भौर 
अम विरह को उत्कंठा लाने वारा चेदसित्न कामदेव से धुक्तं प्रभात कार 
बीत रहा है । 
पिअसम्भरणपश्षोद्ंतवादधाराणिवाभभीभापए्‌ ) 
दिजह् वंकर्गीवाह दीनो पटिभजाभाप्‌॥ 
( क्ष० क० ५, २०४; गा० सं० २, २२ 


अलंकार म्रन्थौ में भारत पद्यौ की सुची ७५२ 


प्रिय के स्मरण से बहती हुं अश्चधाराके भिरनेकेमयस्तेपयिककी पीने 
गदेन टेदी कके उसे दीपक प्रदाने भिया ( जितै उसके अश्च ने्वोमेही रह 
जाये, बाहर न आँ ) | 
पिसुणेन्ति कमिणीणं जख्ल्टुक्कपिावउहणसुहेश्चि । 
कण्डदजकवोखुपफुल्लणिच्चरच्छीहं वणां ॥ 
( स० कं० ५, ३१८; गा० सम ६, ५८ ) 
( भिय के अंगस्पद् से ) पुरुितं कपो तथा विकसित ओर निश्चल ओखां 
वारी कामिनियां के मुख जरू मे छिपे हृए भिय के आरुगन-सुख की क्रीड़ाको 
सूचित्त कर रहे है.( जलक्रीडा का वर्णन ) 
पीणथणषएसु केसरदोहरूदाणुम्मुहीअ गिवछन्तो । 
तुगसिहरग्गपडणस्स ज फलं तं तुए पत्तं \ (स०क०५, ३०७) 
हे बकुरु के पुष्य ! किसी युवती के मदिरा के कुष्ठे से भरिकसित होफ़र उसके 
पीन स्तनो षर गिर कर तजे पहाड़ के किसी उचे शिखर से भिरनेके पुण्यक 
प्राप्न किया है, 
पीणपओहरलग्गं दिखाणं पवसन्तजरूअसमअविङण्णम्‌ । 
सोहग्गपटमदण्डं पम्माअद्‌ सरसणहवभं इन्दधणं ॥ 
( स० कं० ४, ४८; सेतुचंघ १; २४) 
ग्रवास कौ जति समय जल्दसूपीं ८ जडता प्रदान करने वारे) नायकने 
दिक्लाओं के मेघरूपी पीन पयोधरो मे इन्द्रधनुष के सूप मे प्रथम सौभाग्य-चिह 
स्वरूप जो सुंदर नखक्षत ८ इन्द्रधनुष के पक्ष मे सरस आकाञ्च-मंडल मेँ स्थानयुक्त ) 
वितीणं ( इन्द्रधनुष के पक्ष मँ जाते हुए वर्षाकाङ के द्वारा वितीणं) कियेयेवे भव 
सधिक मिनि द्ये रहे है 1 ( रूपक का उदाहरण ) व 
-पीणुत्तणदुरगेज्छं जस्स सुजाजन्तणिटडुरपरिग्गहिं । 
रिद्रस्स विसमवरिजं कंठं दुक्खेण जीवि वोरीणं ॥ 
( स० कं० २, ४८; सेतु° बं० १२ .) 
( मधुमथन की › भुजाओं से निष्ठुरता से पकड़ा मया ओौर अपनी मोटाई के 
कारण किनता से पकड जाने योग्य णेसा अश्ष्टर का कंठदटेदा करके मरोडे 
जनि से ङ्के के साथ राणविहीन हो गया । ८ व्याहत का उदाहरण ) 
पुरिससरिसं तुह इमे रक्छससरिसं कअं णिसाअरवङणा । 
कहु ता चिन्तिज्लंतं महिलासरिसं ण संपडड मे मरणं ॥ 
( ख० क० ५५, ४४३; सेतु° १३१; १०५ ) 
तुम्हारा यह ( निधन ) पुरुषो के सृ ह ओौर राव्णने रक्षसो के समान 
ही काम किया है, वितु चिन्तामात्र से सुलभ महिलाओं के समान मैरा मरण क्यों 
सिदध नदीं हो रहा है ८ यह सीता की उक्ति है) ! 
पुकुभं ज्ेति दहकन्धरस्स राहवसरा सरीरम्मि । 


जणजसुआफंसमहग्धविज केरजकराअद्टिअविसुक्ा ॥ 
( स० कं० ५ १३) 


जनकसुता के स्पञ्चं से मानो बहुमूल्य बने, ओर हाथ से खींच कर होड ५ 
रामचन्द्र कै श्राण रावण के दासीर मँ रोमांच पैदा कर रहे है। 
पुहवीय होहि पई वहुपुरिसविसेसचच्चका राअसिरी । 
कह ता महच्च दम णीखामण्णं उघद्धिभं पेहव्वम्‌ ॥ 
( सं० क० ५, २६९; सेतु° ११, ७८ >) 
पृथ्वी का अन्य कोर परति होगा ओर राज्यश्री अनेक असाधारण पुरुषौ के 
विषय मे चंचल रहती है, इस प्रकार असाधारण वैधव्य मेरेद्यी हिस्तेमें पद्वादै 
{ यहं सीता की विापोक्ति है )। 
पेच्छद् अरृद्धलक्खं दीहं णीससद् सुण्णं हसह । 
जह जप अफुडत्थं तह से हिअअद्धिजं फिंवि॥ 
( स० कं० २००; गा० सं० २, ९६ ) 
चह निरुदेद्य दृष्टि से देख रदी -है, दीष॑श्ास ठे रही है, शल्य मुद्रा से दम रही 
है ओर असंबद्ध प्राप कर रही है; उसके मन में डद ओर ही है । 
पोढ़महिरण जं सुट सिक्ख तं रए सुहावे । 
जं जं असिकिखिथं नववहूण तं तं रहं देह ॥ 
( सण कं० २, ५६; ५, २२३; काव्या० प्र° ३९५, ६ ) 
रतिक्रीडा कै समय प्रौद्‌ सहिरार्भोने जो कुद सीखा है बह सुख देता ई, 
भौर नवोदाभँ ने जो नदीं सीखा बद खुखदायी है । उत्तर अलङ्कार का उदाहरण) 
पंथिय ! न एत्थ सस्थरमस्थि मणं पत्थरस्थरे गामे । 
उज्नयपओहरं पेकरिखिण जद्र वससि ता वससु ॥ 
(< धन्या० २, १५५; कान्यश्रकाज्ञ ४, ५८; साहित्य° प° २४७ >) 
` हे पथिक ! इस पथरीरे गौव मँ सोने के छ्यि तम्ः कहीं धिस्तर नहीं भिकेगा, 
हा यद्वि उन्नत पयोधर ( स्तनः मेव › देखकर ठहरना चाहो तो ठहर जाभौ 
( रान्ददाक्ति मृरुग्यना का उदाहरण ) 
पथिअ ! पिपासिओ विभ रच्छीजसि जासि ता किमण्णत्तो । 
ण मणंवि वारी इध अत्थि घरे घणरसं पिभन्ताणं ॥ 
( सािव्य० प्र १५४) 
है पथिक ! तरू प्यासाजेसा माख्म होता दै, अन्यत्र कह्यौजा र्हाहै? यष्ट 
थरमंजी भरकर रस एने वाख को कोष विटक मी रोते वाखा नहीं है। 
फुल्छटक्करं करमदरसमं वहन्ति, जे सिदुवारयिडया मष वक्षा ते । 
जे गाकिदस्स महिसीदहिणो सरिच्छा ते किंपि सुद्दनियष्क्ञपसूमपुज्ा ॥ 
( कान्या प° २२७, २८८; काम्यप्र° ७, ३०९; कषूरमश्जरी ¶ श्षो० १९) 
वे सिधुवार कै वृक्ष सुक्चे भित्ते भिय र्गते है जो कलम धान कै समान पुष्पो 
से भरे हण ै, ओौर वे मिका के पुष्पपुंज भी मितमे प््रारे रगत है जो जमाये 
इये भेस के दष्ट के समानं जान पडते है । ( श्राम्यतय गुण कां उद्राहुरण ) 


अलंकार भ्रन्थौ में प्राङूत पथो की सुची ७६१ 


बहरतमा हयराई अज पउत्थो पदं धरं सुशं । 
तह जग्गिज सयञ्छ्रय ! न जहा अम्हे मुसिजामो ॥ 
( काव्या० परण ५३, १५५ गा० स० ४, ३५ ) 
, अभागी रात घौर अंधकारमय है, पति आज प्रदे गया है, धर सूना पड़ा है । 
हे प्रडोसिन | तू जागते रहना जिससे धरम चोरीनदहौ जाये! (नायिका के 
पड़ोस मेँ रने बारे उपपति कै प्रति यह उक्ति है । ) 
बहुवह्लहस्स जा होड वल्लहा कह वि पञ्चदिजहादं । 
साकं इं मग्ग कन्तो मिहं च बहुं च॥ 
( स० कं० ५, ४४६; गा० स० 4,७२ ) 
जो अनेक सियो का भिय है उसका प्रेम किसी वभा प्र अधिक से अधिक 
पोच दिन तक दो सकता है । क्या वह वभा उससे छे दिन का (प्रेम) मांग सकती 
है १ ठीक है, मीठी चीज बहुत नदीं मिरूती । ( सस्य अलङ्कार का उदाहरण ) 
दाल ! णाह दूती तुज पिजसि त्ति ण मह वावारो । 
सा सरद तुञ्छ अअरसो एञं धम्मक्खरं भणिमो ॥ 
( साहिव्य० प° ७९०; अरंकारसर्व॑स्व १९५ ) 
दे नादान ! मै दूती नहीं हं । तुम उसके भिय द्यो, इसस्यि भी भेरा उचम 
नहीं हे । मे केवर यद्य धर्मक्षर कहने आई हू कि वहं मर जायेगी ओर तुम 
अपयद्रा के भागी होये 1 
बारुत्णदुञ्चङिञाषएु अज्ञ जणजं किं अ णवचहूए । 
भाजामि घरे 'एञाहणि त्ति गितो पदं रुदो ॥ (स कं० ५, ३८४) 
बारत्व के कारण दुरंखित नववधू ने आज अनायोँचित काये किया । उसने 
यह कह कर जाते हए पतिको रोक दिया किं यज्ञ अकेटी को धरम डर 
गता है । ( परिणीत ऊढा का उदाहरण ) 
भहं भोदु खरस्सरईज कणो नन्दन्तु वासादणो । 
अण्णाणेपि परं पभृद वरा वाणी इल्षप्पिया ॥ 
चच्छोमी तह माही फुरदु णो सा किं अ पचचाखिथा । 
रीदियो विरुहन्तु कव्वङुसरा जोण्हं चोरा विव ॥ ,. 


क 


( स० कं० २; ३८५; कपूर्‌० १-१ ) 
सरस्वती का कल्याण हो, व्यास आदि कवि आनंदित ह, कद्रु जनो के 
स्यि श्रे वाणी दूसरों कै छ्यि भी प्रवृत्त हयः, वैदमीँ भौर मागधी हम म. स्फुराय- 
मान हयो, तथा जैसे चकोर ज्योरल्ला को चाहतादहै वैसे ही काव्यकरुदार रोग 
पाचाङिका रीति का प्रयोग करे । 
मम घम्मिय ! चीसस्थो सो सुणओ जज मारिभो तेण । 
गोलाणडकन्छुङडंगवासिना दरियसीहेण॥ 
( काभ्या० ध्र० ४७, १३; साहित्य प° २४२; ध्वन्या० उ० ऽ प° ५९; 


काव्यश्रकान्च ५, १३८; रस गं० १ प्र° १५; गा० स० २, ७ 
दशरूपक प्र० ४ प° २२८ ) 


७६२ 


हे धार्मिक ! गोदावरी नदी के किनारे निकुज मे रहने वाले यिकरार सि्दने 


उस कुत्ते कौ मार डारा है, इसङ्यि अबतू निधिन्त होकर भ्रमण कर | 
( व्यंजना का उदाहरण ) 


भरिमो स सअणपरम्भुदहीअ विजलरन्तमाणपसराए्‌ । 


केअवसुत्तव्वत्तणथणदहरपेश्वणसुहै्िम्‌ ॥ 
( स० के० ५५ २३८; गा० स०४. ६८ ) 


( मान के कारण ) वह विस्तर पर यह फिरा कर लेट गईं ( तत्पश्चात्‌ अनुराग 
की उत्य॑ठा से ) उसका मन दान्त ह्येने लगा । एसे समय बहाना बनाकर सये 
हए युक्षे उसने एकाएक करवट केकर अपने स्तनकल्दा के मदेन से जो सुख द्विया 
वह आज तक स्मरण है । (भिचित्र क्षेपक अलङ्कार का उदाहरण ) 

भिउडीअ पुरोदस्सं णिम्भच्चिर्सं परम्मुही होस्सम्‌ । 


जं भणह्‌ तं करिस्सं सहिओ जदह तं ण पेच्छिस्सम्‌ ॥ 
( स० कं० ५, २३९ ) 


मै मौ चदा कर देखगी, उसकी भत्संना करूगी, उससे सुह फिरा टगी, है 


सखियो ! जो कदोगी वद करूंगी बहते किं उसे न देखू 
भिसणीभरसजणीप्‌ निहिअं सव्वं सुगिच्चरुं अगं । 


दीहो णीसासहरो एसो सद्द जोअइत्ति परं ॥ 
( साहित्य ०; परण १९० ) 
कमर दल की शय्या पर उस विरहिणी का निश्चल अङ्गर्खदिया गया दै, 
उसका दीघं निश्वास बता रहा है कि वह अभी जीधित है । 
मअवहणिमित्तणिग्गजमहंदसुण्णं गुहं णिएुडम । 
रुद्धावसरो गहिञण मोत्तिजदं गओ वाहो ॥ ( स० कँ० २, २८९ ) 
ग्रगको मारनेके छ्यि गये हट मृगेन्द्र से श्ुल्य युफा को देख, अवसर पाकर 
मोतियोँ को ङेता हृ हिकासी बहम से चखा गया । 
मग्गिअरुद्म्मि बरूामोडिथघुंिए अप्पणा अ उवणमिष्‌ । 


एक्रम्मि पिजाहरणए अण्णोण्णा होन्ति रससेआ १ 
( अर्ङ्कार० ६७ >) 


दच्छा करने से पराप्त बल्पृषेक चुम्बित तथा स्वयं दुक हुए पेते प्रिया के प्र 
ही अधरोष्ठ म अनेकं रसभेद होते है । 
मञ्दिजधरणिहरं क्षिजद्‌ अ सभुद्रमण्डरं उश्वलं। 


रद्ररदवेजविभलिअं पडिभं विभ उक्ष्खडक्खकोडि ग्वक्ठं ॥ 
(स० क० ४, १५५ )} 


मध्य मेँ मन्दर पवेत होने के कारण जिश्नका जर बाहुर्‌ निवःरुने कणा है तथा 
मुयेकेवेगसे बद्धः शक्षकोटि वाखा चक्र मानो गिर पडा है) पैसा ससुद्रमंडल 
क्षय को प्राप्त दोरा है ( परिकर अलङ्कार का उदाहरण ' 
मञ्छण्णपस्थि्स्स वि गिम्हे पहिजस्स इर सन्तावस्‌ । 
हिअअद्िजजाआायुहमिभंकजोण्डाजचरृप्पव्टो ॥ 


अलंकारः अन्थौ में प्राङूत पद्यौ की सूची ७६३ 


हृदय मे स्थित प्रिया के सुख रूपी ज्योत्ला का जछम्रवाह श्रीष्म के मघ्याह- 
काल मे प्रस्थान करने बारे पणिक के संतापको दूर करता है, | 
मज्छ पष्ष्णा पुसा अणामि हिभएण जं महसिष्वट्‌ इम्‌ । 
तंते दबेभि फडं गुरुणो मन्तप्पहविण ॥ 
( दशरूपक प्र० १, ५9; रल्ञावकि ६, ९.) 
मेरौ यह प्रतिज्ञा है, मे हृदय से कहता ह, जो कु आप देखना चाष, गुर के 
मंत्र के प्रभाव से भै आपको दिखा सकता हू 1 ( कालभैरव कौ उक्ति) 
मसिणवस्णाण कअवेणिआण आप॑डुगंडवासाणं । 
पुष्फबदआण कामो -जगेसु कञाउदहो वसह ॥ 
( गोर ० २७) १३० ) 
मक्िनि वख्षाी, वेगी ओर पाण्डु कपोल्यादी टेी रजस्वका लियो 
मे कामदेव आयुध कै साथ सजित रहता है । ५ 
मह देसु रसं धम्मे तमवसमासं गमागमाहरणे । 
हरबहू ! सरणं तं चित्तमोहमवसरउ मे सहसा ॥ 
( कान्य० प्र० ९, २७२; साहित्य १० ) 
हे गौरि ! तम्दीं णक मात्र द्रण दहो, धमं मे मेये प्रीति उत्पन्न करो, मेरे 
गमनागमन ( जन्म-मरण ) की तामसी ्रदृत्ति का नाञ्च करो, ओर मेर चित्त के 
मोह कौ सीघह्यी दूर कये । ( भाषष्ेष का उदाहरण ) 
महमहइन्ति भणिन्तउ वच्वह्‌ कारो जणस्स तेद 1 
ण देभो जणदणो गोअरो होदि मणसो महुमहणो ॥ 
( ध्व॑न्या० उ० ४ प०, ६४८ , 
भेरानेराः कहते-कहते मनुष्य का सारा जीवन बीत जाता है, केकिन हृदय 
मे मधुमथन जनादन का साक्षात्कार नहीं हीतता 
महिरुसदस्वभरिए वह हिअए सुहय ! सा अमायन्ती 1 
अणुदिणमणण्णकंम्मा अंगं तणुं पि तथणुएद ४ 


४ ( ध्वन्य!० उ० २, परण १८६; कान्या० पु० ५५५) ५७७; अरंकारस्वस्व 
६०; साहित्य ० ए० २५६; गा स० शा ० २, ९२ 


हे घमग ! दजारो स॒न्दरियोँ से पणे ठम्हारे इस हदयमे न समा सकने के 
कारण वह अनन्यकमाँ प्रत्तिदिन अपनी दुर देह कौ ओौर भी क्षीण बना रही है । 
| ( अथै क्ति-उद्धव ध्वनि का उदाहरण ) 

मह (१) एहि किं णिवारुञ हरसि णिञंबाउ जद्र वि मे सिचयम्‌ । 


साहिमि - कस्स सुन्दर! दूरे गामो अहं एकता ॥ 
( कान्या० पु० ५; 4७; दंद्ञरूपक २ ० ११८ ) 


हे भिगोडी वायु ! तुम बार-बार आकर नितंब से मेरे अश्ररु कौ हटा देती होः 
फिर भी. हे सदर ! मै चिसे प्रसन्न कर, गौव दूर है ओर मे अकेली हू । 
माए ! धरोवअरणं अज हु णत्थि ति साहिजं तुमए । 


ता भण किं करणिज्ं एमेअ ण वासरो टाइ॥ 
( काभ्यण प्र० २६) 


ऊद मराक्त साहित्य का द्ातदास 


हे माँ! तरम्दीं नेतो कहा था आज षर्‌ में सामान नदीं हैः इसध्यि बता कि 
मनै क्या कर? द्विन ढल्ता जा रहा है ( यदौ नायिका के स्वैरविहार कौ उच्छा 
सूचित दह्येती है ) । ( वाच्यरूप अथं की व्यंजना का उदाहरण ) 
माणदुमपद्सपवणस्स मामि ! सन्वंगणिच्छुदिरस्स । 
उवेऊहणस्स भं रदणाडअपुञ्वरंगस्स ॥ 
( स० कं० ५ २१५; गा० स० ४,४४ ) 
हे मामी ! मानरूपी बश्च के सि कठोर पवन, समस्त अङ्ग को सुखकारक भौर 
रतिरूपी नाटक के पृवैरङ्ग एेसे आलिङ्गन का कस्याण हो । ( रूपक का उदाहरण ) 
मा षंथ रंध महं अवेहि चार्य ! अहो सि अहिरीजो 
अम्हे अणिरि्छाो सुण्णहरं रक्खियन्वं णो ॥ 
( काञ्य० परण ८४, ८२; ध्चन्या० ३, प० २६२ ) | 
हे नादान ! मेरा रास्ता मतत रोक, दूर ट, तू भितना निरसन माख्म देता 
ड ! भ पराधीन ह ओर अपने शरुल्य गृह की सुने रक्षा करनी है । 
भामि ! हियं च पीथं तेण जुजणिण मजमाणाप्‌ । 
ण्हाणहखिदाकड्ुभं अणुसोत्तजखं विअन्तेण ॥ 
( स० कं० ५, २५७; गा० स० ३५ ४६ ) 
हे मामी ! मैरे लान करते समय प्रवाह मँ बहने वरि मेरे ज्ञानकी दहन्दी से 
कडए जल शरा प्रान करने वाले उस युवकने मनो मेरे द्धयका ही प्रान कर 
किया) ८ तदुयण अलंकार का उदादण ) 
मुण्डइआच्चुण्णकसाअसाहिजं पाणणावणविदृष्णस्‌ । 
तेरू परिअस्थणीणं चि कुणेड्‌ पीयणुर्णषएु भणण ॥ 
( सण ० 2, ५६२ ) 
गोरखयुंडी के चृ के कादे केद्वारा तैयार किया हमा भौर जल के नस्थ्रसे 
युक्त तेर रधु स्तनवारी नायिकां के स्तनो को मी पीन भौर उन्नत बना देता है । 
( काम्य का उद्रादरण ) 
भुण्डसिरे घोरफरं वोरोचरि बोर धिरं धरसि । 
विगुच्छाजद् अप्पा णाङिथद्धैभा इटिजन्ति ॥ 
( अंकार० पर ८३ ) 
जेसै शंडित सिर पर बेर रख कर उस भैर कै ऊपर दृसरा बेर रखना संभ 
नद्य, उसी प्रकार अपने आपकी दिपाये दय धूतं पुण्यो को द्कना समध नदीं । 
द्धे ! गहणं गण्ड तं धरि सखुदं णिपु हस्थे) 
णिच्छर सुन्दरि ! तुह उवरि मम सुरभप्प्रहा अध्थि॥ 
(स्क; ,२) 
हे युग्ये ! पमी पीसकेॐ, तू दस यब्र को अपने हाथमे स्व । हे सुन्दरि! 
निश्चय दी तुमसे सुरत-न्यवष्टार करना चादृतता ह । (अपञ्रष्टा नायिका का उद्दस) 


अलंकार ग्रन्थो में प्राकृत पद्यौ की स्म ऽद 


मुहपेच्छंओ पसेसावि ह पिरूअदंसणुम्मदा 
दौ वि कञस्था पुहवि अपुरिसमहिरं ति सण्णन्ति ॥ 
( स० कं० ५, २८०; गा० सं० ५, ९८ >) 
मुख की देखते रहनेवाखा पति ओर पति के सुन्दर रूप देखने मेँ उन्मत्त परली 
ये दोना ही वड़्भागी है ओौर वे समञ्यतेदहै कि इस पृथ्वी पर वैसा भौर कोई 
पुरुष ओर खीं नहीं है । 
सुद विञ्छाविभपर्ईवं ऊससिजणिरुद्धसंकिरच्लावं । 
सवहसअरक्खिओोद्ं चोरिअरमिअं सुहावे ॥ 
( श्वगार० ५४, ₹ गा० स० ४, ३३) 
जिसमें दीपक को संह से बुज्ञा दिया है, उच्छवास ओर शकितं उछ्ाप बन्द 
कर दिया है, सैको शपथ देकर ओठ को सुरक्षित रक्खा है, रसा चोये-चोरी रमण 
कितना छख देता है ! 
मोहविरमे सरोसं भोरस्थणमण्डके सुरवहूणम्‌ । 
जेग॒ करिकुम्भसंभावगाह दिद्धी परिटविजा ५ 
( खण कं० ३, १०८ ) 
मोह के शान्त होने पर जिसने रोषपूवैक हाथियों के गण्डस्थल की संभावना 
से सुरवधुभं के स्थुल स्तनमंडरू पर दृष्टि स्थापित दी । 

( जाति अलङ्कार का उदाहरण } 
मंगरुवलूअं जीं वृ रिख ज॒ पडस्थचडजाइ । 
पत्तपिजदंसंण्ससिजबाहुरूदआदं तं भिण्णम्‌ ॥ 

( सण कं० ५, ५९० ) 
प्रोषितपतिका ने जिस मंगङ्कंकण कौ अपने जीवन की भांति रक्षाकीथी वह ` 
प्रिय के दशेन से उच्छ्वसित बाहुं मँ पहना जाकर टूट गया | 
मंतेसि महूुमहपणञं सन्दाणेसि तिदसेसपाभवरजणम्‌ । 
ओज(उञ्क्च)सु सुद्धसहावं सम्भ वेस सुरणाह † जाजवरूोअस्‌ ॥ 
( स० क० ४, २३५) 
दे इन्द्र! यदितूङृष्णके प्रति प्रेम स्वीकार करतादहैतो देवां को पारिजात 
देने मे अपने मुग्ध स्वभाव का त्याग कर, ओौर यादवों को प्रसन्न कर्‌ 1 
( मापिक अलङ्कार का उदाहुरण ) 
रइअम्नुणाराहरणो णङिणिदृखत्थदजपीवरत्थणञजकरूसो । 
वहद् पिअसंगमम्मिवि मअणाअष्पण्पसाहणं कवदहजणो ॥ 
( स० कं० 9; १९१) 
जिन्दोने शरणा फो आभूषण बनाया है ओर कमङ्नियो के पन्तो से पीन 
स्तनकलद्य कौ आवृत क्षिया है, ठेसी युवतिर्यो प्रिय के सङ्गम कै समय भी कामदेव 
की उत्कंठा के ङयि यलङ्कार धारण करती है । ( परिकर अलङ्कार का उदाहरण ) 


रहअरकेसरणिवहं सोहइ धवरू्भदरुसहस्सपरिगञम्‌ । 
महुनहदंसणजोस्गं पिअमहुष्पत्तिषंकं व णहम्‌ ॥ 
( स० कं० ४, ४५; सेतु° बं० १, १७) 
सूयं की धिरणरूपी केसर के समूहवाला, धत्त मेधरूपी सहखदल वाल! भौर्‌ 
विष्णु कै ददन योग्य ( दारद्काठ मेँ मिष्णु जागरण करते है ओर आकार रमणीय 
दिखाई देता है ) णेसा भकादामंडल ब्रह्माजी कै उत्परति-फमर के समान रोभित 
हो रहा हे । ( रूषक अलङ्कार का उदाहरण ) 
रद्रभपिताण सोहइ रदजोग्गं कामिणीण दभुणणेवच्छं । 
कष्णे जा ण -रद्जह कवोलधघोणन्तसहभारं ॥ 
( स० क० ५, ३०६ ) 
कामिनियों के रतियोग्य उपसव के अवसर पर धारण कं हदं वेश्चभूपा ततर तक 
द्रोभित नदीं होती जवतक भिः वे कानों मेँ कपो तकं स्ूल्ती हृद आग्रमजरी नद्य 
धारण करतीं । 
रइकेलिहियनियंसणकरकिसख्यरदनयणज्ञयरस्स । 
खूदस्स तदयनयणं पञव्वद्‌ परिचुधियं जयद ॥ 
( कान्या० प° ८७, ९२; गा० स० ५, ५५; कान्य पर०४,९७ ) 
रतिक्रीडा के समय महदेव जी द्वारा पण्ती के निर्वंस्च कर द्विये जनि पर 
पावती ने जपने करकमलों से महदिवजी की दोनो खि बन्द कर दीं । ( तपश्वात्‌ 
महादेत्र भपने तृतीय नेर से पावती को देखने लगे )। पावती ने उनके दम तूनीय 
नेत्र का चुम्बन छे जिया, इस नेत्र की पिजय दौ ! 
रहविग्यहम्मि ण्ठीकञाओ धाराजो पेम्मखम्गस्स । 
अण्णमभाहं व्व सिञक्तन्ति (१ खिजन्ति) माणगसाद्रं णाद्‌ भिटुभाणस्‌ ॥ 
( स० ० ५, १९३.) 
खरत-युद्ध के समय प्रेमसूपी खज् की धार कुंठिति हो जने से मानौ एवं दृसरै 
से थक्‌ हो गये है रेते कामी-भिश्चन के हदय खेद को भप्त होति है । 
( मान का उद्राहर्ण) 
रणदुजञो वहसुहो सुरा अवज्छा अ सिद्ुभणस्स इमे । 
पड अणत्थोत्ति फुडं विषहीसणेण फुदिभहरं णीससिभं ॥ 
( स० क० ४, २२५) 
रावण युद्ध मेँ दुजेय है, ओर देवताओं का बध नष्धीं भिया जा सकता, श्सरियि 
नरिभुवन के ल्थि बडा संकट उपस्थित हो गया है, यहे जानकर विभीषण ने अपने 
स्फुटति अधर हारा श्वास सिया । ( अतिशयोक्ति अलक्कार का उदराष्रण ) 
रततप्परूदरुसोहा तीभ वि चसअम्मि सुरहिवार्णीमरिप्‌ । 
मभतबेहिं मणहरा पडिमापदिषषिं रोजणेर्हिं रह हभा ॥ 
` (सण०्क०४, ६२) 
छगधिते वारुणी से भरे हुए पानपत्र मं किसी नाधिका के महद सै स्क हुषेर्रौ 


अलकार ग्रन्थो मेँ प्राङूत पद्यौ की सूची ७६७ 


का प्रतिर्विव पड़ रहा था, जिससे संदर रक्त कमल्दल की स्लोभा उसके सामने 
फीकी पड गर है । ( साम्य अलङ्कार का उदाहरण ) 
रमिङण पहम्मि गए जहे अवङऊहिअं पडिनियुत्े । 
अहहं पउत्थ पहअब्व तक््खणं सो यवासिन्च ॥ 
- (स० कण ५, २४२; गा० स० १, ९८ ) 
रमण करने के पश्चात्‌ पति प्रवास को चखा गया, केकिन ऊद समय बाद 
आगन करने कै च्यिवह पिरलैटकर आया) इसबीच्मे उसीक्षणमें 
भोषितमवेका ओर वह प्रवासी बन गया ! 
रासु चेदधवरासु रूलिभमप्फाङिऊण जो चावम्‌ । 
एकच्छुत्त विज कुण अुखणरजे विज्ञंभंतो ॥ 
( काव्य ० भ्र५ ४. ८४ ) 
चन्द्रमा से श्वत हृं रातो मे कामद्वेव अपने धनुष की टकार दारा सारे संसार 
के राञ्य को मानों एकच सान्राञ्य वना कर॒ विचरण करता हआ दिखाई देने 
खगता है 1 ( अथ॑रक्ति मूर धवि का उदाहरण ) 
रेह पिजपरिरेभणपसारिथं सुरअमन्द्रिदारे 1 
देराहकहक्जिथोरथणहरं सुजरूञाज्ञजलं ॥ ( स०कं० ५,१६४ ) 
अपने प्रिय का आङ्गिन करने के छिथ कैलायी इई, ओर वेग से कौतूहल को 
पराप स्थूङ स्तनभार से युक्त (नाधिका की) दोनों भुजार्ये स॒रतमंदिर केदार 
प्र श्ञोभित दहो रदी हैः । ( हेका का उदाहरण ) 
शहद मिहिरेण णहं रसेण कञ्वं खरेण जोव्बणस्‌ । 
अमषएण धुणीधवओ तुमए णरणाह ! भुवणमिणम्‌ ॥ 
( अरङ्कार० प्र० ७४ ) 
सूयं से आकार, रस से काव्य, कामदेव से यौवन, अग्रत से -सयुद्र ओौर हे 
नरनाथ ! तुमसे यह भुवन सोभित होता है। 
रंडा चण्डा दिकिखिदा धस्मदारा मजं मंसं पिजए खज्ए अ। 
भिक्खा भोजं चम्मखण्डे च सेजा कोरो धम्मो कस्स णो होड रम्मो ५ 
( दशरूपक प्र० २ पू० १५१; कपूरमंजरी 9? २३ ) 
जरह चंड रंडाे दीक्षित हो कर धमंपलि्यौ बनती है, भव-पान ओौर मांस- 
मक्षण किया जाता दै, भिक्षा द्वारा भोजन प्राप्त किया जता दहै, भौर सोने के खिये 
चमे की शय्या होती है, णेसा कौर्म किते प्रिय ने होगा ! 
रघणकम्मणिडणिए मा जूरसु रन्तपाडरुसुजन्धम्‌ । 
सु्टमारभं पिन्तो धूमाद्‌ सिही ण पजर ॥ 
( स० क० ५ ९१; गा० स० $, १४) 
रसोई बनने मँ निपुण नायिका पर य॒स्सा मतद रक्तपाररुकी सुगन्धि 
"उसके सुख की वायु का परान करके धूम वन जाती है, इसल्ियि आम नदीं 
जरती ( इसलिये वह विचारी लाचार है ) ! 


७६८ प्राकृत साहित्य का इतिहासं 


खच्छी दुहिदा जामाउओ हरी तंस घरिणिञा गंगा । 
अमिभमिजंका अ सुभा अहो कुटुम्बं महोअहिणो ॥ 
( ध्वन्या० उ० ३, प° ४९९ ) 
समुद्र की रुक्ष्मी कन्या है, विष्णु दामाद है, गंगा उसकी पली है, अभरन भौर 
चन्द्रमा पुत्र है, सुद्र का भफितना बड़ा कुटुम्ब-कबीला है 
( परिकर अलङ्कार का उद्राहरण ) 
रजा चत्ता सीट च खंडिअं अजसधघोसणा दिण्णा । 


जस्स कपण पिअसहि ! खो चेम जणो जणो जाओ ॥ 
( श्ङ्खार ० ०३, २१३; गाग खण ६, २४ ) 


जिसके कारण रल्ना त्याग दयी, रील खंडित कर दिया, ओर्‌ अपयद्च मिला, 
हे प्रियसखि ! वदी जन अब दूसरे का ह्यो गया ! 
रज्नापजत्तपसाहणाडं परभत्तिणिप्पिवासाहं । 
अविणअदुम्मेधादं धण्णाण घरे कर्तारं ॥ 
( साहित्य प° १११; दशरूपक प्र० २; प° ९६). 
भाग्यश्चाली व्यक्तियों के घरों की सियो पर्याप्त कजा वाली होती है, पर पुरुष 
की इच्छा वे नहीं रखतीं ओर विनयशीर होती है । 
रुहिऊण तुञ्कच बाहुप्फसं जीए स कोवि उज्ञासो । 
जअरच्छी तुह विरहे हूजका दुञ्यरा ण सा॥ 
( का्य० १०, ४३४) 
तुम्हारो भुजाओं का स्पश पाकर जिसके हृदय मे कभी एक अपं उछ्ठास् पैदा 
होता था, वहु उज्वरू जयरक्ष्मी तुम्हारे विरह मेँ वितनी दुल होती जा रही है! 
( समासोक्ति अलङ्कार का उद्ाहुरण ) 
रीखादइजो णिजसणे रिंखड तं राहिआद थणवद 1 
. हरिणो पठमसमागमसञ्क्रसवसरेष्टिं षेविरो हश्थो ॥ 
( सम कं०५, २३५) 
राधिका के स्तर्नो पर प्रथम समागम कै समय भय से कम्पनरील भर उसके 
वख पर क्रीडा करने वारा रेता कृष्ण का हाथ तेरी रक्षा करे ! 
रीरादादग्गुबदसथकूमरिमण्डरुस्स चिज अज । 


कीसयुणाराहरणं पि तुञ्छत गुरजाद अंगम्मि ॥ 
( काव्या० प° ८१, १५१ >) 


जिसने लीरा से अपनी दाद़के अभ्रं भागते समस्त पृथीमंडख की ऊपर 
उठा किया है ( वराह अवतार धारण करने के समय ), पेते वम्हरे श्ररौरमे कमल- 
नाल का भाभरण भी क्यौ भारी मानूमदेर्हाहै? 
८ प्मधुमथनविजयः' मे परचजन्य फी उक्तिं ) 
छिमा गहवदधूभा दिण्णं व फलं जवेहिं सद्धतिसं । 


एहि अगिवारिअमेव गोहरणं चरर देसभ्मि ॥ 
( सण कं, २९६) 


अलंकार ग्रन्थो मेँ पाकृत प्या की सूची ७६९ 


जो के खेत म सूर अचे फरल हदं है इसरख्यि गृहपति की पुत्रौ च॑चर हो 
ञ्टी है) अब गार्य चेत मे भिना किसी रोक-येक के चर सकरम । 
रो जूरह्‌ जूरउ वअणिजं होह्‌, हौड तं णाम । 
एहि ! णिमज्नसु पासे पुष्फवद ! ण एड से निदा ॥ 
( सण क० ५, १६७; गा० स० ६, २९ ) 
लोगों कौ बुरा ल्गताहो तो लगे, यह निन्धहोतो दो, हे पुष्पवती ! आकर 
मैरे पास सो जा, सुक्षे नीद नदीं आ रही है 1 


वद्विवरणिस्गदरो एरण्डो साहदइव्व तरणाणम्‌ । 
एत्थ घरे हटिजवहू एदहमेत्ततव्थणी वसद ॥ 
( स० क० ३, १६६; गा० स० ३, ५७ ) 
बाड़कै छिद्र मे से जिसके पत्ते बाहर निकर रहेहँ पेसाएरण्डका ब्ृक्ष 
तरुण जनों को घोषित कर कह रहा है कि इन प्राँ की भाँति पिश्चार स्तनवाली 
हर्वाहे की वधू इस धर मेँ वासर करती है । ( अभिनय अलङ्कार का उदाहरण ) 
वच्च महं चिअ एक्ाए होतु नीसासरोडइअव्वाद्ं। 
मात्ञ्छवि तीष विणा दक्खिण्णहयस्स जाययंतु॥ 
( कान्या० प° ५६, २३; ध्वन्या० १ ० २१) 
हे प्रिय ! तुम उसके पास जाओ! मै अकेली तुम्हारे विरह म शास दछोडती 
इहं अश्ुपात कर यह अच्छा है, लेकिन उसके पिरह मेँ तम्हारे दाक्षिण्य का नष्ट 
होना ठीक नहीं । ( विध्याभास अलङ्कार का उद्राहरण ) 
वणरादकेसहस्था कुसुमाउहसुरदिसंचरन्तधभवडा । 
सलिअरटुहृत्तमेहा तमपडिहत्था विणेत्ति धूडप्पीडा॥ (स०्कु० ४,४२) 
वनपंक्ति के केद्यकलाप, कामदेव की सुगंधितं चंचरु ध्वजा का पट, चन्द्रमाकी 
किरणो को सुहृत भर के व्यि आच्छ्यदित करनेवाला मैव तथा अंधूकारके 
म्रतिनिधि की मति धूमसमूहं सोभायमान हो रहा है 1 
( रूपक अलंकार का उदाहरण } 
वष्णसि एव विञत्थसि सश्च चिअ सो तुए ण संभवि । 
ण हु होन्ति तस्मि दिह सुत्थाचस्थादं अंगादं ॥ 
( गा० स० ५, ७८; काञ्या०, प° ३९०, ५६२ ) 
केवर उस्के.गुण सुर्न कर उस्के वदाम द्यो जानि वारी! तूने उसेदेखा दहै, 
इसकी तू व्यथं ही शेषी मारती दै । यदि तूने उत्ते सचमुच देखा होता तो तेरा 
शरीर स्वस्थ रहने वाखा नहीं था । ( अनुमान अरूकार का उद्राहुरण ) 


१. भिलद्र--सौोणवा -पर वारि पुष्फवह्हि समाणु । 
जग्गे वा पुणुको धरइ जद सो वेउ पमाणु॥ 
( हेमचन्द्र, प्रङ्तव्याकरण ८, ४, ४३८ } 
--पुष्पवतियो केभसाथ सोना मना है, केयिन उनके साथ जागने को कौन 
रोकता है, यद्वि वेद प्रमाण है। 


४९ प्रा सा० 


५७७९ 


चवसखाअरदप्पओसो रोखगदन्ददिढश्िखरापडिवन्धो । 
कड कह वि दासरहिणो जयकेसरिपञ्जरो गस्ते धमस्रमो ॥ 
( स० कं० ४, २९; से० वं० $, ९४) 
राम के उद्यम रूपी सूयं के श्य रात्रि के समान) उनके रोष रूपी महागज 
के स्यि दृद श्ंखराबंध के समान, तथा उनके भरिजय रूभी सिंह कै श्ये पिंजडे यौ 
समान वर्षांकार किसी प्रकार व्यतीत हुम । ( रूपक अलङ्कार का उदाहरण ) 
ववसिअणिवेदभत्थो सो मारइरद्ध पच्चागअहरिसं। 
सुरीवेण उरस्थख्वणमालामङिभमडुअरं उवऊढो ॥ 
( स० कं० ४, १७१ ) 
जिसने संछल्प के अथेका निवेदन क्या है देते (विभीषण) का हनुमान 
दवारा रिश्वास प्राप्त करने पर दित हए, तथा वक्षःस्थर में पहनी हृदं वनमाला के 
अमो का मैन कर सुप्रीय ने आल्गिन पिया । ( परिकर अरङ्गूार का उदाहरण } 
वा्मिणा क्ररो मै दहरो त्ति पुमो पुणो चिज कहे । 
हाङिथसुजा मक्ििच्छुसदोहटी पामरज्चुभजाणे ॥ 
( स० कं० ५, ३१६ ) 
षुद्यी हई आग से भेरा हाथ जरु गया इस प्रकार पामर युवा द्वारा कृषव, 
न्या को बार-बार संमोयित् पिये जाने पर उसका दोहद दलित हौ गया । 
वाणिय ! हस्थिदंता कुत्तो अम्हाण वग्घक्रिन्तीभो । 
जाव दुखियार्ययुही घरंमि परिसक्छए सुण्हा ॥ 
( ध्वन्या० उ० ३ परु° २४२; कान्या० प्र° ६३ २७; काव्य प्र° १०, ५२८ ) 
हे वणिक्‌ ! हमारे परमेँ हाथीदांत ओर व्याघ्रचमं कँ से आया जबकि 
चेक केशा से सोभायमान मुख वारी पुत्रवधू धर मँ अनवरत क्रीडा रत 
-रहती हे ! ( उन्तर ओर निगम अलङ्कार का उद्राहुरण ) 
वाणीरकुडंगुङ्खीणसउणिकोराहर्‌ सुण तीष । 
घरकम्मवावडाए बहुए सीयंति अगाद ॥ 
( कान्या०, परण १५२, १७१; काव्यप्रकाक् ५, १३२; साहित्य ०; प° २८७५ 
धवभ्या० उ० २ प° २२१ ) 
बैत के कुंज से उद्ते हए पक्षियों का कोरादरु सुनती हृ, धर कै बाम-काज 
मेँ र्गी वधूकेअंगरिथिरद्ो रहै ( अशुदर व्यंग्य का उद्वाहुरण) 
वारिजन्तो वि पुणो सन्दावकदस्थिएण हिथएण । 
थणहरवंअस्सएण विसुद्धजा ण चलद्‌ से ्टारो ॥ 
(-काव्य० प्र० ४, ८६ ) 
संतप्त हृदय दारा येका जाता हमा मी विष्युद्ध जति कै मोतिर्यो से गधा हज 
हार जपने परम भित्र कुचष्टय से भर्ग नदी होता दै ( यैशषायित रति कै रसन 
"की यहु ठन्ति है), 


अलंकार अन्थौ में प्राकृत पद्यौ कीं सुची ७७१ 


वाहिन्ता पडिवअणं ण देइ खसे एदःमेकम्मि । 
असती कजेण विणा दद्प्दसणे णर्ईकच्छे ॥ 
| ( ख० कं ३, ५; गा० स० ५, १६) 
( जंगल दी आय स ) अरहोप्यमान नदी के तट पर बिना कामके इधर-उधर 
भटकने बारी कुर्ग बुलाई जनि पर मी म्रष्युत्तर नदी देती अर प्रत्येक पुरुष 
को देख कर रोष करती है । ( सृष्षम अलङ्कार का उदाहरण ) 
विदे गजणसघुहे दि्से सुरेण मन्दरेण व मर्ष । 
णी मदरज्व संज्छा तिस्सा मग्गेण अञुभकलसो व्व ससं ॥ 
( स० कं० ४, ९९० ) 
महान्‌ आकादयरूपी सयुद्र मँ मन्दर भिरि कौ भोति सू के दवारा दिवस कं 
पूजित ( अथवा मयित ) हने पर, जते मद्विरा निकरलती हैवैसेद्ी संध्याके मागं 
से भग्रतकल्छ की मति चन्द्रमा उदित हो रा है 1 (परिकर अलङ्कार काउद्ाहरण) 
विअटिजविजोऽअविश्णं तक्खणपन्भहृराममरणाआसम्‌ । 
जनअतणओद्र णवरं कद्ध॑ सुच्छाणिमीकिथच्छीअ सुहं ॥ 
( सण कं° ५, २६८; सेतु° 9१० ५८) 
मूच्छ के कारण जिसकी असि ुंद गह हैँ एसी जानी ने योगजनित पीड़ा 
को मुखा कर राममरण के महाकष्टं से तत्क्षण मुक्ति पाकर सुख ही प्राप्त फिया 


विसन्तरअकंखडरं मअरन्दरखद्धमायञुहरमडुजरम्‌ । 
उणा दुमाण दिजद हीर न उणाद अष्पणं चिज कुसुमस्‌ ॥ 
( कान्या० प° ३६१, ५५० > 
विकसित पराग से विचित्र जौ मकरंद रस की सगंधसे अक्ष इर यजन 
करने वाले भौसे सै थुक्त पेते पुष्प वसंतचऋतु दास वक्ष; यो प्रह्मान पिये जति है, 
उनका अपहरण नदीं किया जाना । ( निद्र्यान अलङ्घार का उदाद्ररण + 
विष्धिणड माहमासम्मि पामरो पारडि बअदद्वेण । 
णिदुधूमसुम्पुरे सामरीएु थणप णिच्छुन्तो ॥ 
(स के० ५५ 99; गा० स० २, ३८ ) 
पोडक्छी नववधू के निम तुष-अभ्नि की रौति ऊष्मा बारे स्तन) पर दृष्टिपात 
करता इजा पामर कृषक माघ महीने म अपनी. चादर छव कर्‌ वैल खरीदता है \ 
| - ( परिदन्ति अलङ्कार का उदाहरण ) 
विमरिअरसाअरेण वि विसहरवद्णा अदिट्टमूरच्डेअ । 
अप्यतततंगलिदरं तिडअणदरणे पवदिटिषुण वि हरिणा ॥ 


१. 


( स० दं ४, २२४; सेलु° ९» ) 
पाताल तक संचार करने पर भी उसके ( शेख पव॑त के ) मूढ भागक 
शेषनाम ते नदीं दैसवा, शौर उसका उच्च शिखर तीनो रोको को मापनेके स्यि 


वदे हण त्रिविक्रम द्वार मी स्पद् सही किया गथा ) 
(८ अतिशयोक्ति अरुङ्गार का उदाहरण ) 


७७२ प्राङ्कत साहित्य का इतिद्यास 


विरखा उवारिज्चिभ णिरदेक्खा जलकहरष्व चद्न्ति । 
्चिजन्ति ताण विरहे विररूच्चिज सरिप्पवाहं व्व ॥ 
( स० कं० ४, १६३६ ) 
मेधो के समान रेसे पुरुष पिरलेही हौतेदंजो उपकार करकेमी निरपेश् 
रहते हैँ । इसी प्रकार नदी कै प्रवाह की भतिरतेलोगमीचिरलेद्ी होतेदहैजो 
उपकार करने वाल के पिरह मेँ क्षीण ह्येते है, 
( अर्थान्तरन्यास अचुङ्कार का उदाहरण ) 
विरहाणशरो सहिजदइ आसाबन्धेण वलह्लहजणस्स । 
एद्करगामपवासो माए! मरणे विसेसे ॥ 
( स० क० =, २६५ गा० स० १, ४३) 
है मा! प्रियजन की (प्रवासे कौर करअनिकी) न्ना सेतो पिरहाभि 
किसी प्रकार सहन की जा सकती हे, कितु यदि वह एक ही गौँव मेँ प्रवास करता 
है तो मरणसेभी अधिक दख होता है । 


विचरीयरए्‌ र्च्छी वम्भं दरद्रण णाहिकमखूव्थम्‌ । 
हरिणो दाहिणणयणं स्लाउला इत्ति ठे ॥ 
( काव्या०, पर ५र, १३८; काव्य० प्र० ५, १३७) 
रति मे पुरुष के समान आचरण करने वाली रसावे्च से युक्त रश्मी नाभिः 
कमल प्र विराजमान ब्रह्मा कौ देखकर अपने प्रियतम िष्णु का दाहिना नेत्र शट 
से वंद कर देती है ( इससे सूर्यास्त बग ४वनि व्यक्त होती है ) । 
विस्म विज काणवि काणवि नीरे अभिशणिम्माभो । 
काणवि विसामिअमओ काणवि अचिसामिभमअसो कारो ॥ 
( ध्वभ्या० उ० ३, प्रु° २२५ } 
भिन्हीं के स्यि काल विषरूप प्रतीत होता, चिन्दींके किए अश्तरूपः 
किन्दीं के स्यि भिष-अगृतरूप गौर किन््ीं के छिथि न भिषरूप जीर न अगृतरूप । 
विसवेआओ व्व पसरिश्षो जं जं अहि बहरुधूमुप्पीडो । 
सामख्दजद तं तं रुहिरं व महोभदहिस्स विद्दु मवेण्टम्‌ ॥ 
( स० कं ४; ५३; सेतु० ५, ५० ) 
विषवेण की मति फैला हुआ महाधूम का समूद जिक्त-जिस महासमुद्र वे 
रुधिर की मति प्रवारमंडरु के पास पर्वता है उत्ते शाखा कर देता (मै 
विप शयरमें प्रधिष्ट होकर रुधिर को काडा कर देता है )। 

( साम्य भखश्भुार्‌ का उन््ुर्ण) 
विह(भ)छद से णेवच्छं पम्माथदह्‌ म॑डणं गद चरट्‌ । 
भूअद्यणणचणञम्मि सुह ! मा णं पुलोष्सु ॥ ( स० फ० ५, ३०९ 

भूत-उत्सव के चृत्य के अवसर्‌ पर्‌ दका यस विगङ्ति हो उठता, 
आभूषण मलिन हौ जाता है ओर गति स्लङ्ति दहो जाती, अतण षै सुभग! 
इसे म देख । 
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विहरुखलं तुमं सहि ! दद्रंण कुडेण तररूतरदिष्टिम्‌ । 
वारप्फससिसेण अ अप्पा शुरुजोत्ति पाडिअ विहिण्णो ॥ ° 
( काव्य० ०४, ९१ ) 
हे सखि ! तुम्हारे घडे ने, विश्ंलू अवस्था मेँ अपनी दृष्टि को चंचरू करतौ 
इहं तुम्हें देखकर, दरवाजे की ठेस के बहाने अपने आपको गुरु समक्चकर गिरति 
इष इकडे-टकडे करए दिया । ( अपक्षत्ति, उद्धेद अलङ्कार का उदाहरण ) 
वेवह जस्स सर्वि{डञं वकिडं महद्‌ पुरुजाहअत्थणअरसं 1 
पेम्मसहावधिद्युहिजं बीावासगमणू सुभं वासद्धम्‌ ॥ 
( स° कं० ५, ४४०; सेतु° १ £ ) 
जिस अधैनारीश्वर का रोमांचिन स्तन-कल्श्च वाला, प्रेमानुराग से किंकलेन्य 
भिम्‌ तथा कञ्नासदित वा्मांग, दक्षिग के अधेमाग ( नरभाग ) की ओर जने के 
खयि उत्सुक, कंपित द्योकर ( आरङ्गन करने कै ल्ियि › सुड़ना चाहता है । 
वेव सेअदवद्नी रोमच्चिअगत्तिए ववद्‌ ! 
विर्द्धल्ल्यं तु बरुअ छह बाहीअज्ञीए्‌ रणेत्ति ॥ 
गुहञः सामलि होई खणे विमुच्छहइ विअग्गेण । 
सुष्धा यहअद्ी चज पेम्मेण सा वि ण धिजह्‌ ॥ 
( दशरूपक भ्र° ४ प° १८२ ) 
हे युक ! तेरे प्रेम के कारण वह नायिका कौपिने र्गती है, उसके चेहरे पर 
पसीना भ जाता है, शयर मे सगरे ख्डे हो जाते है, उसका चंच वर्य बहुरूपी 
खता मेँ मंद-मंद राब्ड करता है । उसका मुंह इयाम पड़ जाता है, क्षण भर के खयि 
व्यग्र होकर वह मूच्छत द्यो जाती है, ओौर तुम्हारे प्रेम से उसकी सुग्ध सुखवह्छी 
यडा भौ धीरज धारण नदीं कए पाती । (स्तम आदि सास्िक भावो का उदाहरण) 
वेवाहिङण बहुआ सासुरथं दोक णिजन्ती । 
रोद दिअरो तां सण्ठवेद्‌ पासेण वद्धन्तो ॥ (स° कं० $; ५६) 
मिवाह कै पश्चाच्‌ डोटीमें बैठा कर श्वसुरणगरूह कोले जाई जाती इडं वधू 
रुदन कर रद्य है, उसका देवर उसके पास पव कर उसे सांत्वना देता है 1 
वैविरसिण्णकरंगुरिपरिगगहक्खकिअरेहणीमम । 
सोस्थि चिअ ण समण्पह्‌ पिअसहि ! ेहम्मि किं ठिहिमो ॥ 
( स० कं० ५, २३३; गा० स० ३, ४४ ) 
कोपी हई, स्वेदयु्त हाथ की उंगरश्यों से पकड़ी इई स्खछिति ठेखनी स्वस्ति 
भी पूरो तौर से न किख सकी, फिर भजा हे सखि ! पच तौ मेँ क्या ङिखती ! 
शादमाणरमंशमारूके छुम्भश्हश्छ वदाहि शच्धिदे । 
अणि च पिजामि शोणिदे वकिशद्यदे क्षमरूे हुवीअदि ॥ 
` (स०कं०्२,२) 
एक हजार कुम चर्वी से संचित मनुष्य मांस के सौ भारक का यदि मै मक्षण 


कः ओर अनवरत रोणित का पान करूं तो सौ वषं तक शु द दोगा । 
( मागधी का उद्वाहरण ) 


सञ्जणे चितामहअं काञग पिजं णिमीरुञच्छीए । 
अष्फणो उवद पसिटिरुबकरूभाहि बष्टेहि ॥ 
( शृद्ार० ५८, २५ >) 
निमीङित नेत्र वारी प्रिया ने अपने भ्रियतम को दयन कै ऊपर चितागस्त 
बना कर, शिथिरु कंकणो वारी अपनी मुजाभां से उसे आल्गिन मेँ बौध ख्या । ` 
सञजद्धुजनोइअवसुहे समस्थजिसरोजित्थरन्तपञवे । 
ठाद ण चिरं रविभ्मि व विहाण पडदा वि मदर्दा सषप्पुरिसि ॥ 
( स° कं० 9; ५०; सेत्तु० ३, ३१ >) 
समस्त पृथ्वी को प्रकाश्चित करने वाके, मस्त मनुष्यलोक मे अपने प्रतापकौ 
फौरने वाले रेसे सू्॑रूपी सव्पुरुष मे विभि के द्वारा उत्पादित ( प्रभातकारमे 
पडी हृद ) मखिनिता चिरकारु तक नही ठरहरती । ( साम्य अलङ्कु(र का उदाहरण ) 
सकअग्गहरहसुण्णामिजाणणा पिअइ्‌ पिअञअमविदण्णस्‌ । 
थो थोअं रोसोखहं व उअ! माणिणी महरम ॥ 
( सम कं० ५, २८८; गा० स ० 8 ५० ) 
देखो, केशो को पकड़ कर जिसका सुख क्षः से उपर की ओर्‌ उठादिया गया 
हे ठेसी मानिनो अपने प्रियतम के द्वारा दी हदं मदिरा कौ मानो मान की ओषधि 
के रूप मे थोड़ा-थोडा करके पान कर रही है ! 
सग्गं अपारिजाअं कुत्थुहलच्छीविरहिञं महुमहस्स उर । 
सुमराभि महणपुरओ असुद्धयंदं च हरजडापव्भारं ॥ 
( सं० कं० २०१७७; काव्या० पृ० ३६५, ५६०; सेतुभ ४, २० >) 
सयुद्रमंथन के पव॑ स्वगं को पारिजात पुष्पसे "शून्यः विष्णुके वक्षस्थलक 
कौस्तुभ मणि से रदित तथा शिप्री के जटाजूट को चन्द्रमा के खंड से शर्य स्मरण 
करता द्र । ( प्राग्भाव का उद्राहुरण ) 
सच्चं गर्ज गिरिणो को भणद जरासञा ण गंभीरा । 
धीरहं उवमाउं तहवि ह मह णस्थि उच्द्ाहो ॥ 
( सं० कं० ४, १५०) 
पर्वत गुर है, यह सय है, ओर बौन कहता है फि समुद्र गभीर नष्टौ षै किर 
भौ धीर पुरषो के साथ पव॑त शौर समुद्र की उपमा देने का मेर उत्सा नहीं 
होता । ( आक्षेप अलङ्कार का यद्राहुरण ) 
स्वै चिथ कटमओ सुरणाहो जेण हङ्िधूभाए । 
हस्थे कमर्दरुकोमरेहिं चित्तो ण॒ पक्चविश्ो ॥ 
( स० कं० ५, ३१३९ ) 
यह सत्य है कि इन्दर केवल छकडी काद्र, नदीं तो हरुवष्टे ध पुभी 
के कोमर हस्तकमक से स्पदयं विये जाने पर मी बह क्यो पलयिनं नहीं हज ! 
स्च जाणद्र दशं सरिसम्मि जणम्मि ज्ुजए राभ । 
मरउ ण तुमं भणिस्सं मरणं पि 'सरूाहणिजं से ॥ 
( स० कं° ५, २५८; दश्चरूपक भ्र० २, ११७; गा० सष १, १२ 
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यदह देखने मं ठीक है पि समान व्यक्तियों मे ही अनुराग करना उचित है । 
यदि उसका मरण मी हो जाय तो भँ तुञ्चे कद्ध न कहे, वयोधि बिरह मे उसका 
मरण भी प्ररंसनीय है । ( आक्षेप, व्यत्यास अलङ्कार का उदाहरण ) 
सच्ठुम्द्रमणवस गरखवडदिअगर्‌अवम्महविलासं । 
सुविअड्डेवेसवणगिआरमिं को वण्णिडं तरह ॥ 
( स० क० ५ ३९५ ) 
जिसके साथ स्वच्छन्द रमण होता है, जिसके दद्य॑न के रसस कामदेव का 
पिलास दृषद्धिगत होता है, सुभिदग्ध पुरुषो के ठेते वेश्या-रमण का कौन वणन कर 
सकता है १ ( गणिका का उदाहरण ) 
सजेहि सुरहिमासो ण दाव अप्पे जुजद्जणकरक्खमुहे । 
अहिंणवसहञार मुहे णवपह्लवपत्तरे अणंगस्स सरे ॥ 
( धवन्या० उ० २, प्र° १८७ > 
वसत मास थुवतियां को लक्ष्य करके नवीन पछवोँ की पत्ररचना से युक्त नूतन 
भाज्रमज्ञरी रूपी कामवाणों को सञ्नित करता है, ङेकिन अन्दं दछधोडने के क्ियि 
कामदेव को अर्पिते नहीं करता । ( अथाक्ति-उदद्धषं ध्वनि का उदाहरण ) 
सणियं वच्च किसोयरि ! पए पयत्तेण ठ्वसु महिवह । 
भजिहिसि वस्थयस्थणि ! विहिणा दुक्खेण णिस्मदिया ॥ 
( काव्या० प° ५५, २१) 
दे छृरोदरि ! जरा धीरे चल, अपने पैरो को जमीन प्रर संभार कर रख । है 
संदर स्तन वारी ! तुन कीं गकर न रग जाये, बड़ी कठिनता से विधाताने 
तुश्च सिरजा है ! 
सद्धा मे तुश्च पिजत्तणस्स कह तं तु ण याणाम 1 
दे पिअ तुमं चिअ सिक्खवेसु जह ते पि होमि ॥ (आङ्गार ४,११) 
तेरे भ्रियत्वमेँ मेरी रद्रा है, इसे हम कैसे नदीं जानते १ इसख्यि प्रसन्न 
हो, तू ही इस प्रकार शिक्षा दे जिससे भे तरम्दारी भिया बन सदृ! 
समसोक्खदुक्डपरिविडिडभाणं कारेण रूढपेम्माणम्‌ । 
मिहुणागं मरइ जं, तं खु जिअद्, इअरं सुं होद्‌ ॥ 
( स० 5० ५, २५०; गाग स०्र, ७२ , 
समनि छंख-दुख मेँ परिषधित्त होने के कारण काल्पंतर मँ जिनका प्रेम स्थिर 
दो गया है ठेते दम्पत्तिमेसे जो पहङे मरता है वहजीतादहै, भौरजो जीता है 
वह मर चुका है । 
सयलं चेव निबन्धं दोर्हिं पणिं कदुसं पखण्णं च दिअं । 
जाणन्ति कर्ण कदं सुद्धसहावे्हिं खोअणेहिं च हिअजस्‌ ॥ - 
( काञ्या° प्रु० ४५६, ६१४; रावणविजय ) 
समस्तं रचना केवर दौ बातो से कडष ओर प्रसत्र योती ह । दुद स्वभाव 
ओर रोचनो दारा ही कवियों के कथि हृदय को समश्चते है । 
( शयावणविजयः' में कविप्रङंसा ) 


७७६ प्राङ़्त साहित्य का इतिहासं 


सरन्नं मउअसहावं व्रिमल्युणं मित्तसंगमोद्वसिम्‌ । 
कमं णद्रच्लायं ऊुणन्त दोसायर ! णमो द्‌ ॥ 
। ( काञ्या० ६९, १६९ ) 
सरस, सृद्स्वभाववारे, भिर युगो से युक्तः भित्र के संगमसे दोभायमान 
देसे कमर ( महापुरुष ) को नाञ्च करने ्ारे' हे दोषाकर ( चन्द्रमा? दु्टजन ) ! 
तुञ्चे नमस्कार है । ८ यप्रस्तुत प्रशंसा का उदाहरण ) 
सव्वस्सम्मि वि द्डडे तहवि हु हिभअस्स गिख्छुदि चेऽ । 
ज्ञं तेण गामडाहे हत्थाहस्थिं डो गहिभो ॥ 
( सण कं० ५, १५०; गा० सं० ३, २९ ) 
गौव मँ आग र्गने पर सब फु जल गया, फिर भी मेरे भियतम ने जव मेरे 
हाथस्तेधड़ाखञ्यातो मेरे हृदय कौ खख ही प्राप्त हभ ! ( हषे का उदाहरण ) 
सह दिभसनिसाहिं दीहरा सासदण्डा, सह मणिवरूएहिं वाहधारा गलून्ति। 
तुह सुहभ ! विओषए तीए उच्वेविरीए, सह य तणुरूदाण्‌ दुल्वला जीषिदासा। 
( कान्यभ्रकास १०, ४९५ कपूर मं० २९.) 
हे सुभग ! तम्हारे मियोग मँ उषठिञ्च उस नाधिका की सास मिनि जीर -रात के 
साथ-साथ रम्ब होती जा रही है, ओओ की धारा मणि-कंकणीं के साधर नीचे 
शिरा करती है ओौर उसके जीधन की आदा उसकी तचुल्ता के साथ-ताध दुबल 
होती जा रही दै । ( सद्योक्ति मलङ्कार का उदाहरण } 


सहसा मा साहिजउ पिागमो तीअ पिरहकिंसिआष्‌। 
अच्च॑तपहरिसिण चि जाञअ मुभा सा शुजा चेऽ ॥ 
( स क०५, ५४) 
„ पिरहसे छ्य हृदं उस नायिका कौ सदसा मिय के आगमन का समाचारन 
कहना, क्योकि अतिद्चय हर्षके कारण यद्वि वह कदाचित्‌ मरगद्र तो भि मर 
दी जाये । 
सहिभार्हिं पिञविसनिश्चकदम्बरभभरिअणिर्भरुच्छसिशो । 
दसद करुयथवोख्च थणहरो हरिथसोण्हाए्‌ ॥ 
| ( स० क० ५, २१० ) 
प्रियतम द्वारा प्रदत्तं बद्धंवे की रज से पणं अस्यथिक श्वस वादा हलवाकी 
पलोह का स्तरभारस सियो को कदंब के एच्छेकी भोति प्रतत हभा। 


सदिभदिं भण्णमाणा थणप्‌ रगं कुसुर्भषएुप्छु ति । 
खष्धवहुा हस्तिजष् पप्फोडन्ती णहवभाद्रं ॥ 
(स० कं० ३, ५; ५ ३७७; गा० स० २, ४५) 
सण्धवधू के स्मर्नो पर लगे दए नखक्षणा को देखवर सथिय मेहम का 
वि देख तेरे स्तनी पर इने कै एल कग रहै है, यष सुनकर यष शु्यभधू उन्म 
लगी ¡ { अभिनय, साभावीक्ति सौर अरुह्कार फा श्द्रा्ण ) 


अलंकार भ्रन्थो में पाकृत परचौ की सुची ७७७ 


1 


सहि ! णवगिहुणवणसमरभ्मि अंकवारी सदहीषए णिविडपु । 
हारो णिवारिओ चिअ उन्छरतो तदो कटं रसियम्‌ ग 
(-कान्यण० प्र० ४, ८९ ) 
हे सखि ! तुम्हारे नवसुरत-संम्राम के समय तुम्हास एक मत्र सखी 
अङ्कपारी ( आङ्गिन-टला ) नै ठम्हारे उक्ते इए हार को रोक द्विया, उस समय 
तुमने कैसा रमण किया ! ( व्यतिरेक अलङ्कार का उदाहरण ) 


सहि ! विरदऊणमाणस्स मञ्क् धीरत्तणेण आसासम्‌ । 
पिथदंसणविहरुखरूखणम्मि सहसत्ति तेण ओसरिथिम्‌ ॥ 
। ( कान्य० भ्र०४, ६९ ) 
सखि ! तेरे धैयं ने विराम को प्राप्त मैरे मन को बहुत आश्वासन दिया, कितु 
प्रेयददयोन के विश्रङ्खर क्षण मे वहु धैये सहसा ही भाग खड़ा हज । 
( उत्मरक्षा, भिभावना अलङ्कार का उदाहरण ) 
सहि ! साहसु सब्भावेण पुच्छिमो कं असेसमदहिला्णं ! 
वडठति करद चिभ चंरुभा दए पउत्थंमि ॥ 
( श्युङ्खार० ७१, ८९; गा० सण ५, ५२ ) 
हे सखि ! वता, हम सररू भावे से शृद्ध रहे है, क्या दयिता के प्रवास म॑ जान 
'पर सभी महिखाओं के हाथ के कंकण बद्‌ जाते हैः ? 
सहि ! साहस तेण समं अहंपि किं णिग्गां पहाअरि्सि । 
अण्णच्िञ्ञ दीस जेण दष्पणे कावि सा सुयुही॥ 
( सण कं० ५, २९) 
हे सखि ! बता क्या उसके साथ म्रभातमेंमे भी गईं थी? क्योकि वह उन्दय 


€ 


दपंण में कुच जौर ही दिखाई दे री है । 


साअरविद्रण्णजोभ्व णहत्थारग्बं सञयुण्णमन्तेरहि । 
अड्भुटाण विज मम्महस्स दिण्णं थणेहिं ॥ 
( ध्वन्या० उ* २, पू० १८८ ) 
हे वाके! (यौवन दारा) आदरपूरक आगे बदाये इए यौवनरूपी हाथो का 
अवलबन रेकर उठते हए तुम्हारे दोनो उन्नत स्तन मानो कामदेव का स्वागत कर्‌ 
रहे है । ( अथंशक्ति-उद्धव ध्वनि का उदाहरण ) 
सा तद्‌ सहश्थदिष्णं अज वि ओ सुहअ ! गंधरदिञं पि ! 
उन्वसिखणअरघरदेवदं व्च णोमाङिजं वह ॥ 
( शङ्गार० १४, ६६; गा० सं० २, ९४ ) 
हे सन्दर ! वह तुम्हारे द्वारा दी इई गंधविहीन नवमालिका को भी; नगर सै 
निष्कासित गृडदेवता की भति, धारण कर रही हे। 
सा तदं सहश्थदिण्णं फग्गुच्छणकदमं थणुच्छरो । 
परिकुविजा इव साह सरूाहिरां गासत॑रूणीणस्‌ ॥ 
( स० कं ५, २२९ ) 


७७८ प्राक्त साहित्य का इतिद्ास 


गोव की युवतियोँ हार प्रश्रंसनीय वह्‌ तुम्दारे द्वारा अपने हाध से उसके स्तनो 
पर रूगाईं हुई फाग-उत्सव की कीचड़ को मानो कुपित दोक रुगवा रही है । 
सामण्णसुन्दरीणं विञ्भममावहद्‌ अविणजो चेऽ । 
धूम च्िभ पजक्ििाणं बहुमओ सुरदहिदारूण ॥ 
( स° कं० ५, ३९७ ) 
सामान्य सुन्दर्या का अविनय भी प्रीति्योतक हावभावे को उपपन्न कता है। 
उदाहरण के किय, जकाये हृ सुगन्वित्त काष्ट के धू्टेका मी बहुत आदर किया 
जाता है) ( प्रिलासिनी का उब्राहुरण ) 
सा महद्‌ तस्स ण्हाडं अणुसोत्ते सोधि से सयुव्वहदइ । 
थणवटभिडणविहुकिअकल्ञोरुमहग्विर सिरे ॥ 
( सण कं ५“ २५६ ) 
वह उसके स्तना की स्यदो करनेवाी चञ्चर तरङ्गा से बहुमुस्य बने एेसे जक के 
छ्लोत में लान करने की इच्छा करता है । 
सामाद्‌ सामरीए्‌ अद्धच्छिप्परोदरी अुहसोहा । 
जम्बूदरुकभकण्णावंसे भमदि हङिअउन्ते ॥ 
( स० क० २, ५२; गा० स० २, ८०) 
हरूषाहे का पुत्र जम्बूपत्रको अपने कानां का आभूपण बना कर धूम रहा ह; 
अधेनिमीखित नेत्रो से उसे देती हुईं रयामा के मुख की चोभा मलिन हो जाती है। 
( गृ, सुक्ष्म अलंकार का उद्राहरण ) 


साङ्िवणगोविआषएु उङ्ीयन्तीअ पूसविन्वादं । 
सव्वंगसुन्दरीणएविं पिभा अच्छीद्‌ पेच्छन्ती ॥ (स० कं० २, १४० ) 
द्राङिविन मे धिपिकर तोतो को उड़ाती हुई सवग सदस्यों फी केवर ओँखों 
प्र ही प्रथिक दृष्टिपात करते दै ! (भाव अल्कुर का उद्राहरण) 


सारो चचिय सुरे धरिणी घरसामियस्स घेत्तूण । 
नेच्छंतस्स य वङणे धुय हसन्ती हसंतरस ॥ 
( काव्या० प° ४५८, ७११; स० कण २, १३२९; गा० सखम, ३० 
देलरूपक ० २, प्रु १३२ >) 
सूयं का-भकाद् रहते हण भी, गृहिणी सते हए गृदस्नामी के पसक 
पकड़ वर्‌, उसकी इछा न रहते हए भी दसी हश उन्हे शिला रषी दे । 
( भात अख्ब्मुगि का उद्याध्ुरण ) 


सा वसद्‌ तुञ्ज शिजए सा चिअ अच्छीसु सा अ बश्नणेसु | 
जद्यारिसाण सुन्दर |! ओभासो कस्थ पाबाणभ्‌ ॥ 
( कान्य भ्र० १०, ५६० >) 
दे उन्दर ! जन वही तुम्दारे हृदय मँ, तुम्हारो आंख मँ ओर वस्स धाणी्मँ 
निवास करती है तौ फिर हमारे जैसी पापिनिर्यो के लिय वुम्दारे पास स्थान क! 
( धिश्नेप अष्ट्रा उन्राद्रण ) 


अलंकार भ्रन्थो में प्राकृत पद्यौ की सूची ७७२ 


साहीणि वि पिमे पत्ते वि खणे ण मण्डिओ अष्पा | 
दुक्खिजपरस्थवदभं सथअज्छिजं सण्ठबन्तीए्‌ ॥ 
( स० क० ५, २६४; गा० सर १,३९) 
, प्रियतम के पास रहने ओर उत्सव आने परभी उस नायिकराने वेद्धभूषा 
धारण नहीं की, क्योरि उसे प्रीषितभवैका अपनी दुखी पडोसिन को सान्त्वना देनी थी। 
साहंती सहि ! सहयं खणे खणे दुभ्मिया सि मञ्छकष्‌ । 
स्मावनेहकरणिजसरिखयं दाव षिरदइयं तुमषए ॥ 
( काव्या० प° ६२, २६; काव्य प्र० २५) 
हे सखि ! भरे चयि उस सुभग फो क्षग-क्षण मेँ मनाती इदं तुम कितनी पिल 
हो उर्ती ह्ये ! मेरे साथ जेसा सद्धाव, जलद ओर कत॑न्यनिष्ठा तुमने निभायी है, 
वैसी ओर कोई निमा सकती है १ ८ यद्य अपने परिय के साथ रमण करती हु 
सखि कै प्रति नायिका की यह व्यंग्योक्ति है )। 
( रक्ष्य रूप अथै कौ व्यंजना का उदाहरण ) 
सिज रोमञ्िजइ ववद्‌ रच्छातुरुगापडिरुग्गो । 
सो पासो अज चि सुहअ ! तीद्र जेणसि बोलीणो ॥ 
( ध्वन्या० उ० ४, घ° ६२७ ) 
हे सभग ! उस सकरी गली मे अकस्मात्‌ उस मेरी सखी के जिस पाशव॑से 
ठग कर्‌ तुम निकर गये थे, वह पाश्रै अव भौ स्वेदटयुक्त, पुकफित भौर कंपितिहो 
रहा है । ( विभावना अलङ्कार का उदाहरण ) 


सिहिपिच्छकप्णऊरा जाया वाहस्स गव्विरी भमइ । 
मुत्ताहरूरदअपस्राहणाणं मज्छे सवत्तीण ॥ 
( कान्या० परु ४२५, ७२५; ध्वन्या० उ० २३ प° १९० ) 
मोरप॑ख को कानों मेँ पहन शिकारी की वधू बहमूस्य मोतिया के आभूषणं से 
अलंकरत अपनी सौर्तो कै बीच गव॑ से इठकाती फिरतौ है । 

( अथ॑श्ञक्ति उद्धव ध्वनि का उदाहरण ) 
सुष्पउ तभो पि गओ जामोति सहीभो कीस मं भणह ! 
सेहाक्िण गंधो ण दे सोत्त सुजह तंञ्हे॥ 

८ शृङ्गार ५९, २१; गा० स० ५, १२) 
(रश्रि का) तीसरा पहर बीत गया दै, अन तू सो जा--इस प्रकार सचिरयो 
क्यो कह रद्य है ? मञ्चे प्रारिजात के पू की गंध सोने नहीं देती; जामी तुम 
सो जामो । | 
सुष्पं दडढं चणा ण भज्िभा पथि अ योरीणो ! 
अत्ता धरंमि विा भू्ाणे वाइयो वंसो 
( शङ्कार ० ४०; १९४; गा० स० ६ ५७ ) 
सूप जरू गया ङेणिन चने नदीं मुने; पथिक ने अपना रास्ता खिया। पास 
घर मे गुस्सा होने रगी 1 यह भूतो के अगि वंशौ बजनि बाी बाते हं \ 


७८० प्राङ्कतं साहित्य का इतिहास 


सुरावसाणविक्िञणाभो सेउक्ञवजणकमराभो । 
अद्टच्छिपिचदुरीजओ पिजाभो धण्णा पुरोर्जति ॥ 
( श्ङार० ५७, ५ ) 
सुरत के अन्त म जिन्हे अपने लोचनो को बन्द कर ख्या ह, जिनका 
सुखकमर स्वेद से अप्रंदो गयाहै ओर अर्ध॑नेत्रःसे जो देख स्दीहे रेस 
प्रियाओं को भाग्यशारी पुरुष हये देखते है । 
सुहअ ! विरूम्बसु थोअं जाव इमं विरहकाअरं हिअअं । 
संखविण भणिस्सं अहवा बोख्खु किं भणिमो ॥ 
( अरङ्कार० प° १४० ) 
हे सुभग ! जरा ठहर जा; विरह से कातर इसहदयको संभार कर कुष्ट 
करटुगी, अथवा जाओ, अव कहू ही क्या? 


सुरङुसमेहिं कटुचिभं जद तेहि चिअ पुणो पसाएमि तुमं । 

तो पेम्मस्स किसोअरि ! अवराहस्संजण मे कथं अणुरूषं ॥ 
( सं० कं० ५, २८७) 
देवताओं क पूष्पौ द्वारा कषित ततक्षे यदिमै फिरसे उन्हीके हारा प्रसन्न 
करतौ हे कृशोदरि !'यहनतोप्रेमके दी अनुरूप होगा जओौरन अपराधके हयी) 


सुरहिमहुपाणरुम्पडभमरगणाचद्धमण्डलीवन्धम्‌ । 
कस्स मणं णाणन्वृद् म्मीपुदट्ठिअ कमलस्‌ ॥ ( स० सं० १, ६९ ) 
-स्॑धित मधुपान से रपट भोय के समूह से जिसका मंडरु अबद्धदहैदरेसा 
कृुए के पृष्ठ पर स्थित कमर चित्तके मन को आनद्वित नी करता ? ( युक्तिविरद 
का उदाहरण ) 
सुब्वद्‌ समागमिस्सदइ तुज पिओ अज प्रहरमित्तेण । 
पएमेय किमिति चिदसि सा सहि ! सजेषु करणिजं ॥ 
( कान्या०, प° ६१, ३२ काष्य० प्र ३, १९) 
हे सखि ! सनते है कि तुम्हारा पति प्रहुरभर मे आनेवालरहैः फिर दुम 
इस तरह क्यो बेटीद्दो जो करनाष्टो क्षर कर डालो । 
सुद्टउच्छंभं जण दुल्लहं वि दूराहि अग्ह आणन्त | 
उअभारअ जर ! जीं चि णेन्त ण कञावराहोसि ॥ 
( स० क० ४, ११६; गा०स० १ ५०) 
कुशल पृच्ने वे दकम जनकौ दूरस्ते भरे पास कने वाषै उपकारक 
ञ्वर | अमे यद्वितु मैरे जीवनका भी अपषस्ण कररेतोमीत्ू अप्रयधी नही 
सम्ला जयिगा ! ( अप्रस्तुते प्रशंसा अरकार का उद्राहुरण ) 
सेरज्ञिअक्षच्व्रंगी णाममाहणेण तर्स सुष्भस्स । 
दृद अप्पषहेन्ती तस्ते घरं गणं पत्ता ॥ 
( ख० कं० ५, २३१; गा० स० ५, ५० ) 


अलंकार भ्रन्थौ मे पाक्त पद्यौ की सुची ७८१ 


उस सुभग का नाममच्र लेने से उसका समस्त अंगस्वेदसे गीला हो गया । 
उसके पास संदेश्च लेकर दूती कौ मेजती हइ वहु स्वयं ही उसके धर~के आंगन मेँ 
जा पहुंची ! 


सेरसुजारुद््ध सुद्धाणा वद्धमुदधससिरेहम्‌ । 
सीसपरिद्धिभगङ्गं संक्षापणजं पमहणादम्‌ ॥ ( स० कं० १, ४०» 
जिसका भधे भाग पावती से रुद है, जित्तके मस्तक पर चन्द्रमा की मुग्ध रेखा 
है, जिसके सिर पर गंगा स्थापित दहै, संध्या के सिये प्रणत रेते गणो के नाथ 
शिवजी को ( नमस्कार हो ) ! ( क्रियापदविष्यीन का उदाहरण ) 


सो तुह कषण सुन्दरि ! तह क्षीणो सुमहिलो हङ्िजउन्तो । 
जह से मच्छुरिणीज विं दोव जाआए पडिवण्णम्‌ ॥ 
( स० कं० ५ २०१; या० सण $, ८४) 
हे सन्दर ! रूपवती भायां के रहते हृए भी तिरे कारण हरूवाहे का पुत्र इतना 
दरक हो गया है फि उसकी हष्यां भायां ने उसका दूतीकमे स्वीकार कर छिया । 
( अथांवलि भरुकार का उदाहरण ) 
सो नत्थि एत्थ गामे जो एयं महमहन्तकायण्णम्‌ । 
तरूणाण हिथयद्धड परिसक्रन्ति निवारेद ॥ 
( काव्या० प° ३९८, ६६१; कान्य० प्र० १०, ५६९ > 
इस गव मेँ रेसा को$ युववः नदीं जो इस सौन्दये क कस्तुरी से मतवाटी, 
तरुणो कै हृदय को द्नेवाली जौर इधर-उधर धूमे वारी ( नायिका ) को रोक 
सके ! ( रूपकः, संकर, संसष्टि अरूकार का उदाहरण ) 
सो ञुद्धमिओ मिअतण्हिजदहिं तह दूणो तह आसाहिम्‌ । 
जह संभावमणति णहणं परम्मुहो जाओ ॥ 
( खं० क० २, १११) 
वह भोला सग सगत्ष्णासे छ्गा जाकर इतना खिन्न हो गया किं अवे वह 
जरुसंपन्न नदियों का जरू पीने से भी परांसुख हो गया है ! 
( रंति अल्कार का उदाहरण ) 
सो सुदधसामरुगो धम्िज्ञो ककि रुरिजणिऽदेहो । 
तीए खंधाहि बरं गहि सरो सुरअस्ंगरे जड ॥ 
( काञ्य० ठ; ८७ फे 
मुग्धा के इ्यामल कें का जूडा किरी खन्दर कामदेव के समान प्रतीत होता 
है जो उस सुन्दरी के कन्धों पर फैरुकर ८ कैश्चाकषंण के समय ) रविरूपी युद्ध में 
क्रामीजन कौ अपने वद मेँ रखता है । 
सोहइ विसुद्धकिरणो गजणससुदम्मि रअणिवेकारूग्गो । 
ताराञुत्तावअरो फुडविहडिअमेहसिष्पिसम्पुडविसुक्तो ॥ 
( सं० कं० ७; ४१; सेतु° $ २२) 


७८२ प्रकत साहित्य का इवास 


आकशरूपी सस्र मँ श्युभकिरणों से युक्त, रात्रिरूपी तटमे खम तथा स्फुर 
ओर पिषर्धिति मेधरूपी सीपीके संपुरमे से प्रकी, एेसा तरि रूपी सौभियों का 
समूह श्रोभित हो रा दै । ( रूपक अलुकार का उद्राहरण ) 
सह्‌ व्व रुक्खणसुहं बणमार्‌ च्च विडं हरिवइस्स उरं । 
किंत्तिव्व पवणततणयं साण च्व बराह से चरूग्गप्‌ दद्ध ॥ 
( काव्या० प° ३४६, ५4७; सेतु० १, ४८; सं० क० ४, १९) 
रामक दृष्टिद्धयेमाकी भांति रुक्ष्मगके मुख परर वनमाखा की मोति सुखी 
के पिकट वक्षस्थरू पर, कीति की मति हनुमान पर ओर आनना की मौँति सेना 
परजा गिरी। ( मालोपमा अ्फ़ार का उदाहरण) 
संजीवगोसहिम्मिव सुभस्स रक्खेह अणण्णवाचारा । 
सासू णचन्भदृसणकण्टागअजीषिं सोक्ञस्‌ ॥ 
( सं० कं० ५, २६७; गा० स० ४, ३६ ) 
नूतन मेधो कौ देखकर कंठगत प्राणवाली अपनी पतो को अपने पुत्रकौ 


संजीवनी पधि समक्ष, सव कु द्योदकर सास उसकी रक्षा मे तत्पर है । 
( हेतु अल्कार का उदाहरण >) 


संहअ्व्षववाअज्ञभा विअसिजकमखा सणारूसंच्छुप्णा । 
वावी वहु = रोअणविकित्तिथणञा सुहापेह ॥ 
( स° कं० १, ३६; काञ्या०, पू २०५, २१३ ) 
गोरोचना से किप स्तनयुगशर धारण करती हुईं वधू की भति चक्रवाका के 
युगकवाी, कसित कमर्वाखी ( वधू के प मेँ नेर ) ओर कमखना से युक्त 
(यधू के पक्ष मे वाह) वापी सुख देती है। (न्यून उपमा का उदराहरण ) 
दरिसुञ्ञावा र्वाङिजणं कजाकडच्छिए्‌ सुरण । 
कटन्म॑तरभसिभ्ा अहर चिभ हुषहुरा्जति ॥ (शङ्गा ० ५९, ४ 
र्उ्न। सै कदर्थित सुरत के समय कठ के भीतर भ्रमण करने वाले कुल 
नालिकं के हपोास मानो अधर्‌ के ऊपर धूर-धूर्‌ कर रहै दै । 
हसिअमविआरुद्धं भमिं बिरदिभविराससुच्छाजम्‌ । 
भणिजं सहावसरट धण्णाण घरे करुत्ताणम्‌ ॥ 
- (दश्चरूपकः भ्र० २, पू५ ९६ ) 
भाग्यवान व्यक्तिर्याके घरोँकी सिः स्वाभाविक मुग्ध देसी हसती है, 
उनकी चेष्टाये भिकास से रदित ोत्ती है मौर बोटचाल उनकी स्वभाव से 
सरल होती षै । 
हंसिआ्ं समंसरुकोमखोहं घीसं कोम वस्णं । 


सबूभाव्रकोमर पुरुद्ं च णमिमो सुमषिल्याणं ॥ , 
( स० क ५, २५१ ) 


भेष महिका के गंभीर ओर कोम स्य, भिश्वस्त भौर कौम यन भौम 


सद्धावपु्णं कमर रोमांच की हम नमस्कार करते दै । 
( सन्तमा नाधिका का उदरद्ुण ) 


अलंकार भ्रन्थौ में भारत पद्यौ की सखची ७८३ 


हकतिथं सहस्थताकं सुक्खवडं उवरएहि पहिषएहि । 
पत्तप्फलूसारिर उङ्कीणे पूस्वन्द्म्मि॥ 
( स० कं० ३» १०९; गा० स० ३, ६३ ) 
पत्र ओर फर के समान शुकसमृह के उड़ जने पर सूखे वट्वृक्ष के समीष 
आये हुए पथिकजन दाथ से तारी बजाकर हसने रुगे । 

( अरति अककार्‌ का उदाहरण ) 
हसिपुहि उवारूम्भा अश्चवञारेहि रूसिञनव्वादं । 
अंसूहिं भण्डगादहिं एसो मग्गो सुमहिराण ॥ 

( स० कं० ५, ३९१; गा० स० ६, ९३ ) 
हंसकर उपारम देना, विह्ेष आदर से रोष व्यक्त करना ओर आंमू वहा कर 
रणय-कलह्‌ करना यह खुमहिखा्ओं की रीति है । ( रक्ता का उदाहरण ) 
हिअञष्टियमन्नं खु अणरृदमुहं पि म॑ पसायन्त । 
अवरद्धस्छ यि ण इ दै बहूजाणयं ! रूसिडं सक्छम्‌ ॥ 
( काव्या०; पू० ७५, १४३; ध्वन्या० २, प्र २०३ ) 
हे बहक प्रियतम ! अन्दर क्रोध से जछख्नेवाखी ओर ऊपर से प्रसन्नता दिखाने 
वाली सुञ्लको प्रसत्र करते हए, तुम्हारे अपराधी होते हृए मी मे तुम्हारे ऊपर रोष 
करने मे असमथ हूं । ( अथैदाक्ति-मूल अर्थान्तरन्यास ध्वनि का उदाशरण ) 
हिजषए रोसुन्भिण्णं पाभष्पहरं सिरेण पत्थन्तो । 
ण हथो दहओो मागेसिणीर्‌ अ थोर सुं रूण्णसम्‌ ॥ 
( स० कं० ३, ९४२ ) 
हृदय के रोष के कारण पादप्रहार की सिरसे इच्छा करते हए भरियतम की 
उस मनस्विनी ने ताडना नदीं की, वर्क बहु बड़े-बड़े आंसू गिराने र्गी । 

(भाव अलङ्कार्‌ का उदाहरण ) 
` इमि अवहर्थिअरेहो णिरंकुसो अह विवेकरदहिञो वि । 
सिविणे वि तुमम्मि पुणो पर्तिजभकत्ति न पुष्फुसिमि ॥ 

( काव्या० पू० ८२, १५२; कान्यग्रकाश्च ७ ३२०; विषमवाणदीला 
है.भगवन्‌ ! भके ही मेँ मर्यांदारदहित हो जाऊँ, निरङ्कक हो जाऊं, विवेकहीन 
जन जाऊ, फिर भौ स्वधमे मी नैं तुम्हारी मक्ति को िस्षत नही कर सकता । 

( गभितत्व गुण का उदाहरण ) 
हेम॑ते हिमरअधूसरस्य ओअसरणस्स पिअस्स । 
सुमरिअजाजासुहसिनिरस्स सीं चिअ पणं ॥ 

( श्ङ्गारण० ५६ ६) 
हेमंतछतु मेँ हिमरज से धूसरित, चादर से रदित ओौर अपनी भरिया के मुख 
का स्मरण करके जिसे पस्तीना भा गया है एेसे पथिक की सर्दी नष्ट हयौ गयी । 
होड न गुणाणुराजओे जडाण णवरं परसिद्धिसरणाण । 
किर पण्डुवद ससिमणी चंदे ण पियास दिह ॥ 
( कान्या०, पू २५३, ५४४; ध्वस्या० उ० १ पु० ५७ ) 


४ 


यद्र के पीछे दौढ्ने वे जड़ पुरुषों का गुणः म अनुराग न्योता । 
चन्द्रकांत णि चन्द्रमा को देखकर हयी पिधरूता है, भरिया का मुख देखकर नद्ध । 
( निदरौना अन्ङ्कार का उदाहरण ) 
होन्तपदिस्सं जाआ आरच्छणजीअधारणरहस्सम्‌ । 
पुच्छन्ती भमद घरं घरेसु पिअविरहसहिरी ॥ 
८ स० क० ५» २४३; गा० स० 4, ४७; दु्रूपक ४; प° २६९ ). 
प्रिय के सावी विरह की आदद्का से दुखी पथिक की पी, पड़ोस कै लोगों से, 
पति के चङे जाने पर प्राणधारण के रदस्य के वारे मे पृ्द हृदं घषर धूम रही ह। 
ह॑तं धिमग्गमाणो हन्तुं तुरिथस्स अष्पणा दहवञ्णं। 
फिं इच्छुसि काडं जे पववद ! पिअं ति बिपिपिअं रहुवदणो ॥ 
( सं० क० ४, १५२; सेतु० ४, ३६ ). 
हे सुग्रीव ! रावण का वध करनेकौ इच्छा करता हृत, स्वथं रावण १५ 
वध करने की श्ौघता करने बके राम को यह भ्रियहै, एेसा मानकर तू उनका 
अप्रिय ही कृर रहा है । ( आक्षेप अरुङ्कर का उदाहरण ) 
हंसाण सरे सिरी सारिजदइ अह सराण हंसेहिं । 
अण्मोण्णं चि एए अप्पाणं नवर गरुएत्ति ॥ 
( काग्या० प° ३५७; ५४; काञ्यप्रकान १०, ५२७) 
हंसो की सोभा ताखव से ओर त।रावा की हंसं! से बढती है, वास्तव मेँ दोना 
ही एक दूसरे के महत्व को बदति है । ( अन्योन्य अलङ्कार का उद्राहुरण ) 
हंहो कण्णुह्वीणा भणामि रे सुहअ ! किम्पि मा जृर ¦ 
गिज्णपारद्धीसु कहं पि पुण्णेहिं कुद्धौसि॥ 
(सण कं० ५, र२४) 
हे सुभग ! तेरे कान के पात चुपकेसेमे कह रद्य तूजशभी खेर मत 
क निजंन गलियों मतु बड़ पुण्यसेमिखादहै। 
हं भिज्ञ ! समोसर त चिअ अणुणेसु जाह दे एम्‌ । 
पाञागुद्ारुत्तएण तिख्जं चविणिम्मविथस्‌ ॥ 
( स० क० ५ ४९) 
अरे निरज ! दूर हयो । जिसके पैर फे अंगृूडे कै महावर नै तेरे मस्र पर्‌ यह 
तिरक लगाया दहैःजातू उसी की मनुर कर । 
हुड हे भणसु पुणो ण सुभन्ति सुद्र) करेषु काटविक्रसेजं । 
धरिणी हिअअसुहाद्ुं प्रणो कण्णे भणन्तस्स ॥ 
सं० कर २६५) 
पत्ति अपे हदय के सख को अपनी पल कै धमन ग धीरै-धार केष ग्न । 
उसे एन कर पल्ली अपने पति को बारत्रार कष्टनेका आमु धन साः अप 
नीद नदीं आ रही है, शमी तरह वह समय यापन कर र्य ह । 
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उरोह १०६ 

उरला ३५४ 

उद्ञासिक्रम (व्याख्या) ५७० (नोट) 

उवणएक्माङा ( उपदेश्माङा--पुष्प 
माला ) ९६२, २७१, ४९०; ५००; 
५०५ ( भवभावना ) 

उवशएसरयणायर ( उपदेशरलाकर ) 
9९०, ५२१, ५५२२ 


उवसर्गाहर ५७१ 

उववाइय (भवधाहय~आपपातिक) 
१०४७, १९० 

उवहाणपहहापचास्य ३५२ 

उवहाणविहि २५१ 

उवास्रगदसाओो (उपासकदश्ा-उपा 
सकाध्ययन ) ३४, ६१, ८५, ९५, 
२७२, ३५२ 

उसगारा ( म्ठडी >) ११३ ( नोट >) 

उस्राणिर्द्ध ६०७, ६०९, ६३८, ६९० 


ॐ\ 
ऊनोदुद ९५२ 
अजयन्त ( उज्यन्त ) \९४, ३०३, 
द 


नेव 


ऋशवत्‌ ( एवंत ›) ६८४ 

ऋग्वेद ३, ५, ५८, ८०, २५६ 

छऋणभजक ९३ 

ऋणपीडिन ५८ 

ऋषभमपचाशिका ५७०, ६३५५ 

ऋष भदत ७२, ९५५, ५५५७ 

ऋषभदेव ६२ ( नोट), १९६, १५९, 
२०६, २४९, २५०, ३१९, ५२५, 
५५५१, ५६५ 

ऋषि ( परिषद्‌ ) १११ 

ऋषियों की आषा ( आष) १६ 

ऋषिक ( देष ) ६८४ 

ऋ वितडाग २२६, ६८३ 

ऋविपुन्र ६७० 

ऋषिदत्ताचरित ५९६ 

ऋषिभाषित ( देखो इतिभासिय ) 
३६ ( नोट ), ६४, १२९; ५९४, 
२०२, २३०, २७६ (नोट ) 

ऋषिभाषितनियुंक्ति ३४ ( नोट ) 

ऋषिका २९४ 


( 4८0, 


एप 

एकल विहार १५५ 

प्‌ एम घाटे २५( नोट); १६७ 
( नोट ), १७५ ( नोट ) 

एकाराप ५०२ 

एकपुट ( एगपुड ) १६३७; २९७ 

एक (सीने की विधि >) १३७ 

"एग ङे, ( मगध का प्रयोग ) ०२७ 

एडकाक्ञपुर ४९७ ( नोट ) 

एडवडं भ्युरर ६४९ 

एरावती ५९, ६०, १४३, १६० 

एर्नेस्ट रौयमनं ( रछयमन ) २६ 
३७८ ( नोट ) 

एरकाश्च ४३१ 

एका ५६४ 

एलाचायं २९७ 

एलासाद २११, ४१३ 

णट्सडोफ ( आार्खडोफं ) ४७० 

"एह वेह, ( ठक देश का प्रयोग ) 
9२७ 


फेरावण ५ 
ओ-ओं 

ओघ २८०, २८३ 

जोघनिथुंक्ति भाष्य २६२ 

जओरगगक्षारा २९४ 

ओजा ६५४ 

खोववाह्य ( उववद्िय-जौपपासिक) 
2४, ६६१ १५८ 

लोष्टनिलुत्ति ( जोधनियुंक्ति ) ३४ 
(नोट), ६५, १०२ (नोट) 
१६१, १६६, १८२, १९४, १९१, 
२६९) १६८ 

लौडी १४६ 

छौस्करी ६४१ 


लौत्पत्निकी (आस्पात्तिक) २०६, २५८, 
९३, ५५०४ 

घौदायंचिन्तामगि ६४८ 

आौपदेक्षिक कथां सादहिस्य ४९० 

भौर स्थान १६ 

जौषध ६८ 

ओषधि ( खार प्रकार ) ५२३ 


क 


कफोरु ५६४ 

कश्ुक १८५, ७२८ 

कचुकिपुरुष ५४१ 

कटकादि ( उद्धरण > २२९ 

कृशभरण ६६० 

कंटीरव ३३२ 

कडरीक ८५ 

कडरीक (भूतंश्चिरोमणिः) ४१३, ४९४ 

कवर ६८ 

कश्चर ६५१ 

कबर शयन ( खवत यवर) रणत 
(नोर), ४४६, ५२६ 

कथिया १०९ 

कश्नोज देषा १११, २०२ 

कस २९३, ५०८, “६७ 

कस ( अगरधारी ) ३११ 

कसदध्ं ५०८, ६६५ 

दंसवहो ५८६, ६०४५ ६०५, ६६८, ३९० 

फन्योखके { पोत्र ) २१४ 

करटपूतनो ४५१, ५५६ 

कट ४५२ 

कदटुकमसनिराकरण ३६२ 

कणिक्घा ११६ ( मोर ) 

कण्णियार ६१ 

कण्डचचरिय ५६७ 

कण्डेवीपायन जातक ९६८ 

कण्डेपा ६१८ ( नोट > 


अनुक्रमणिका 


कत्तिरोयाणुदेकला ३०२ (नोट), ३१२ 

कथाविज्ञान ३६०, ३८३ 

कथा ( प्रकार ›) २०९, ३१०, ४१८ 

कथार्थो कं रप ३६०, ३६१ ( नोट ), 
१८ 

कथां का महुश्व ३५६ 

कथाप्मन्थो की भाषा ३७२ 

कथाकोष ( प्राक्त मे ) ४३९ (नोर) 

कथानककोक्ष ( धम्मकद्ाणयकोस ) 
४३९ ( नोट ) 

कथामहोदधि ४३९ ( नोर ) 

कथारज्ञाकर ४३९ ( नोर ) 

कथारलाकरोद्धार ४३९ ( नोट ) 

कथासरिष्छागर्‌ २८, ३८२ ( नोट ) 

कथासग्रह ४३९ ( नोट ) 

कदुलीचर ११२ 

कदुङीगृह २९४ 

कनककम ४२६ 

कनकपट् ४८२ 

कनकमञ्जरी २६८ 

कनकलता २०९ 

कनकसत्तरि १८९ 

कनाडी ५७० 

कऋनिष्क ४६ 

कनेर के फूल ५४७ ५६० 

ककड ७२३ 

कश्नौज ( देखो कान्यङ्कब्न ) २८; 
9२३, ५८९, ५९२, ६४६ (नोट) 

कन्या का पुनविवाह्‌ ५४९ 

कन्यानयममहावीरकटप २५ 

कल्याविक्रय ४६९, ५०० 

कपरथ्रन्थि ४९२ 

कपदिंकयद् (कवडियक्त) कठप ३५४, 
४४६, ५६१ 

कपास १३९ 

कपि ६४२ 


८७१ 


कपिर (यच्च ) ७८२ 

कपि ( साख्यमतप्रवतंक ) ४७५१ 
५५१ 

कपिर ( ब्राद्यण >) ४९९ 

कपिक्षीषंक १०६ 

कपोल ( अभिनय ) ७३३ 

कप्प ( इद्रस्कहपं ) ३५, ९९, १३७, 
१५४, १५७, १९०; १९४, १९६, 
१९७, २०३, २११; २१७; २७६७; 
३०४, ३०६, २२ 

कप्पचूर्णीं २४६ 

कप्पवडसियानो २७, ११८, १२१, १९६० 

कष्पाकष्पिय १९० 

कप्पासिभ १८९ 

कप्पिया ११८, १९० 

कमठ ५४६ 

कमडग ( कमढक ) १८५ २१८ 

कमरुपुर ३८८ 

कमरुप्रभाचाय ५५७१ 

कमलसयम १६४ 

कमरामेला २२० 

कम्मणदोसख ५५० 

कस्मस्थव २६६, २९७ 

कम्मपयडि (कमश्रङ्ृति) १०२, २३५, 
३३६ 

कञ्मविवाग ६१, ३६९, २३७ 

करपमरविवायदसा ९४ 

कपवस्क्कुरड (कचरे सीडी) ५१२ 

करकण्डु १६८, २०२ २०७) २६८; 
२३०५८, ५२७ 

कररख्क्खण ७६ 

करनादान ५६७ 

क्णंमार ६११ ( नोर ) 

कर्णशोधक १३६ 

कर्णाटक ३२६, ३५३, २६६, ४२७ 

कर्णीसुत ४१६ ( नोट ) 


८२ 


कपूर ५६४ 

कपुरमजरी २२, २७१ ५७ 4 नोट ) 
६०६, ६१०, ६२८ ६३१; ६३२; 
६३६, ६३४, ६३८ (नोट ), ६4४; 
६५६, ६५२, ३३४३८ ६९० 

कपूरमजरीकार ९२८ 

कर्बंट (क ) १४९, १५८, २२१, ११० 

कमयं ११४ 

कर्मकाण्ड २७७ 

कमकार १९१, २४०९ 

कर्म॑म्र थ १९७, २२६, ३३० ३०९ 

क्संगति ४५२ 

कर्मजा ( बुद्धि ) ४९३ 

कर्म॑ज्ुगित्त २१९ 

कभ परिणत्ति ४७१ 

कर्मप्रवाद्‌ ( पूं ) १०२ (नोट र; 
९१५७, २४७ २७५ 

क्म॑बध १५६ 

कमंभूमि ७४ 

कमंसिद्धान्न २९५ 

कर्मसवेधभगप्रकरण ३४९ 

कर्मादान ( पन्द्रह) ६४ (नोर); 
८६, ५५ 

करद्‌ ६७ 

करश्च ( बाध्‌ ) २२१ 

करश्च २९५ 

ककष ११२ 

कका ७५, ७५ ( मोदं ), १११, १८९, 
२७९, ७०८ ४६९९, ५५७ 

कला ( भाचाथं ) ३११ 

कठाङ्घर, ४१६ ( नोर ) 

करावती ६२७ 

कलिकारूसवं्ष ( हेमचन्द्र >) ४५१ 

करक ५१९६८ 

किर ११३६ ( नीर ), २१२, ६२६, 
६७०; ४४९, ४८१५, ६७८; ६८१ 


प्रात साहित्य का इतिहास 


किजर पंत ४४९ 

करेखा दमना की कहानी २१८ 

करप ( अग ) १०४ 

कर्पप्रदीप (विधिधती्कर्प) २५२ 

कटपष्यवष्ार २७१, ३ ५ 

कल्पन्त ६२ 

कर्पसून्र (पज्नोसणाकप्प) ३३ (नोट); 
०, भर्‌, १५५) न्न 

करपाकरप २७१, ५२२, ३९५ 

कह्पण्तीतं १२८ 

कर्पाध्न्यन (उ्ुटस्कदपः) ५५७ 

कल्पो पपश्न १२८ 

कह्याणद्धिजय १२९ 

क्ाणयथोत्त ५७२ ( नोट ) 

कल्ञाणवाद्‌ २७२ { गीर ) 

छजणाखोयणा ३२६ 

कर्हण ५९ ( गोट } 

कच्च ३५ ( नीट); १२२ 

एवष २१६ 

करल्छाहारी १.२ 

कपमिद्पंण २५१, ५५०, ६५३ 

कविक्तभाश्वङ्कार ५२१ 

कषाय ( चार ) ९६ 

कसायपाहड ( कषायप्रा्ुत ) २७२ 
(नोट), ९७५) २७७; २८४, २९०) 
२१४, ३२१ 

कष्ाणयकोस (कथाकोषप्रकरण-भिने 
श्वरसुरिक्कत ) १५२, ६७४, ४६१, 
४७४ 

कषानिबभ ५२५ 

कषह्ारयणकोख (कथारमकोक्ष-गुणश्च 
नद्गणिक्षत ,) १६२, ६६९, २७४, 
७४८, ५८६, ६६९, ६७१ 

कष्ावलि ( कथायलि ) ४३९ (मोट); 
५२५ १७१ 

कषा ५१ 


अनुक्रमणिका 


कहावतें २६०, ४४२, ४४८ 

कांचना ९द 

काचनपुर ११६३ ( नोट ), २३३ 

कचादेशीय २७ 

काचीपुर्‌ ९२७, ३७०, ४७९ 

कातिदेव ५९० 

कापिल्य ६१, ११३ ( नोट ), १४१ 

काकजघ ५०४ 

काकडत ७४०, ५५७ 

कागणी ( काकिणी ) २48 रेरे 

कात्यायन ६२8६, ६३७. 45 

कात्याथिनी देवी ३६९, ३८०, ४३२, 
४५०, ८४७ ५५४९ 


काद्भ्वरी ६६१८ नोर ) ४१७ ५०१ 

काननं २९० 

काननद्वीष २२२ 

क।"यद्डज (की उ्पत्ति) ३९०, ६०१ 

कापाङिक ३६८ ३६९, ५३९, ४१२, 
"९४८; ५११९ 

कापििक १८९, १९१ 

कापिरीय ( भध्ययन >) १६. 

कापिश्ायन १११ ( नोट ) 

कापोतिका २२५ 

कामकथा ३६०; ३६१ 

कामक्रीडा ४४३ 

कामञ्क्षया ९६ 

कामडिदिय ६१ 

कामदत्ता ५८९ 

कामदेव ( श्रावकं ) ८६, ३७१ 

कामपताका ( वेश्या ›) ३९३ 

कामरूप ३७०, ४५० 

कामश्ञाख १९१ (नोट), ३७०; ४१०) 
५१०७ 

कामसून्न १८५९ ( नोट ) 

कार्माकुर ३७० ४१०, 9६७ 

कामिकी ३५८ 


८० 


कायचिङस्सा ६9 ( नोट $ 

कायोस्सग ५०, १८९, २०७, २३० 

कायोत्सगं ध्यान १७३ 

कार्तिकेय ३०२ ( नोट ), ३१२ 

कापटिक ७२३ 

कामिक २०६ 

कारकाचायं (देखो आ्ंकारक) ४३९ 
( नोड ) २९१, ५१७, ५७५, &&९ 

काठ्केष्ठा ३८९ 

काटचक्रदिचारप्रकरण ३४९ 

कारुण्णाण ( ज्योतिऽ्करडक ) २४७ 
(नोट) 

कारूमेच ( महामज्च ) ५५३ 

काल्मी &८१ 

कारुसेन ४७०, ४४९ 

कालागुङ्‌ ५६४ 

काराक्षवेसियपुत्त ६७ 

कालिक (यं) ३४ ३७, ४१, १०४, 
१८६३, १८९ २०७, २३०, २७६ 
(नोट) 

काङिकट ६३० 

कालिकायरिथिकहाणय ( कारिका 
चायंकथानक ) ७५५ 
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जीणं जत पुर १४१ 

जीवधर ५२७ 

जीवहाग २७६ 

जीवं का स्वरूप २६१ 

जीवनिशाय ६२ 

जीवविश्वारप्रकरण ३४५ 

जीवचिभक्तिः ६६ ( नोट ); १६२ 

जीवसभासविवरण ५५५ 

जीवसिद्ि ( वमस्पि मै ) १९२ 

आीयसमास २७५, २८०, २३६ 

जीवस्थानक्षष्पररूपण २८० 

जीवस्थान्‌ दन्य प्रमाणाशनुगम्‌ २८१ 

आओीवस्थानयृषिका २८१ 

जवान २६१ 

ज्ीवानभिगामन्प्रहणीभ्रकरण ६४१ 


अनुक्रमणिका 


ज्ीवाभिगमनवृत्ति &६ 


जीवा ( जीवा ) सिगम २७, ४३ ६६,९ 
१३१, ११६, १९०, १९७) ५१४ 


जुग ( मद्वी >) १५३ ( नोर ) 

जेर ९३ 

जेकोधी ( हर्म॑न ) २२, ४६, 4६७ 

सेनधमंवरस्तोनत्र १६३ ( नोट ) 

जैन महाराष्री २६, ९४ 

नेन भौर बौद भिन्धु ४३७ 

जेन मान्यता ( कथासबधी ») २७० 

सैन रेखको का इश्टिकोण ( कथा 
सधी ) २६३ 

जेन विश्वकोष ३६० 

जेन शौरसेनी ३०४ 

जेनसव ६८६ 

जन स्तृप २५२ 

जेनामाप्त २०१, ३२० 

सैसरमेर ४१, २५५, ४४०, ४४२ 

जोहसचकंरविचचारं ६८० 

जोहसहीर ( उ्योतिषसारं ) ६७६ 

जोहसकरडग ( उयोतिष्करण्डक ) 
३२ ( नोट ), १२९; १३१, २३३ 
२४७ ( नोट ) 

जोगधर २७०, ४५५०, ४५१ 

जोगान-द्‌ २७०, ४४९ 


ज्ञोगिनी २६६, ३६८, ७३०४ ४८३, 
८७, ५५५५ 


जोगी ४६९ 


जोणिथा १४१ 
जोणिपाहुड १३२) २४६१ रेभ, २७४; 


२८५, ३७०; ४३०० ४३८ ६७६ 
जोधपुर ( जारोर्‌ ) ४१३ 
जोष्टार २७२ ( नोट ) 
जौगड ६८१ 
इयोतिविंत्सरस ६४८ 


उयो तिषं १०७, ३५७) ४२३; ४७५; 
८ ०, ५१०७ 


९१० पा० सा 


८९७ 


उ्योतिषशाख ६७ 
उयोतिषत्रार ६७५ 
उग्नोतिऽ्कर डकरटी+क! ३८ 
उवट नभिन्न ५५९०३ ५९२ 
उवारामाङिसी २९६ 
ञ्च 
त्तातुधर्म॑रथा ७२, ७३५ ८८, ५४१ 
स्लातृषन्निय ८६ 
प्ातृपुत्र श्रमण सगतान्‌ महावीर 
६८५ 
ज्ञानकरड ( कापालिक ) ४५२ 
स्तानदीपक &७० 
ज्ञानपचसमीका ३६५, ३७२; ४४० 
त्ञानपचमी ७४१ 
ज्ञानभ्रवादपूं २५ ( नोट ), २९० 
ज्ञानभुषण ( भद्रक ) २२५ ३२१ 
ज्तानसार ३२१ 


म 


श्षह्वरी २८२ 

क्षसकट ( सीमे की विधि ) १३७ 
क्षसा ( मद्धछी ) ११६ ( नोट ) 
क्षाणविभत्ती १९० 

ञटन ( वणिक्‌ ) ४९८ 


ट 
टकण ७०, ७० ( नोट ), २०६, २६७; 
३८८१ ५५०८; ५५१दे 
ट्ठ ( रक ) १३७ 
टक्तदैशी ६७० 
टद्छधी ६७१, ६७६ 
ठञ्वा १९६ 
ठीका १९६, १९७ 
टीका साहिष्य २६१ 
ओडरमट ३१३, ३१४ 


ठ 
उक्कुर फेर ६७८; ६७९ 


८१८ 


ठग ( बनारस. के ) २६७ 

ठगविद्या ५१५, ५४९ 

ठचणा २०१ 

टाणा २५१, ४८२ 

डाणाग (< स्थानांगसूत्र ) ३४, ५६, 
१५६३, ६६९ ( नोर ) 


ड 
डान ४५१ 
डाकिनी ४४७ 
डिंडिलवदनिवेश्च ५४१ 
डिंभरेरूक २२२ 
डिम ६१२ 
ईबी ६२७ (नोट) 
डोविका ४२३ 
डोड्‌ ८ ब्राह्मण के किए प्रयुक्त ) ४३८ 


(4 
ढक ( पक्षी ) ५४ 
ठढण कि ५९७ 
ठक्छ २९७, ४२२, ४२७ 
ठद्धी ६१२ ( नोट ), ११७ 
उयर ( पिक्ञाच ) ४४८ 
दाठसीगाथा २२४ 
दिष्िका ९७९ 
ढोड सिवा २५० 
रोसा ६५१ 

ण 


णठ रे भक्वड” (गुर्जर वैद में 
प्रयोग ) ४२७ 


णक्रा ( सटी ) ११६ ( नोर ) 

णमोकारमश्र ( नवकारभत्र ) १४८ 
( नोट ), २०६ 

णरवाहण ( कति >) ५७६ (नोर ) 

णरवाहणद्‌त( दत्त कथा २४७, ३५९, 
९९४, ६८२ 


णाग ( शिष्य ) ४१७ 
णाय १० 


प्राङूत साहित्य का इतिहास 


णाष्टधस्मकदहा ( णाणधम्मकहा~ल्ञातृ 
धमकथा ) ७४ 

गिण्हहया ६९ 

गिसििय (जनिश्ीथिका-निषिद्धिका) 
२७१, ३२५ 

गिसीष् ( णिसेहिय-निस्तीह ) २४९, 

२७१ ( नोट ), ३२५ 

ण्हावित ( नाड ) २४६ 

त 

तजोर ६३२ 

तश्र ३६९८, ४३०, ४८० 

तन्नरकमं ४२३ 

तत्रीसुष्थ ४३२ 

तदुख्वेयालिय ८ तदुकवैचारिक ) 
३३ (नोट), २५, १२१, १२५,१९० 

तदुरः १२५ 

तदुखा ( मुरी ) ११६ ( नोट 9 

तकिया २२७ ( नोट ) 

तकशा ४२० 

तश्चत्निय (क) (बौद साधु) 
२६३; ५५६ 

तश्चावात ९९ 

तस्नीवतच्छुरीर ५५ 

तद्धार १४० 

तस्वभ्रकाश्च ( सबोधप्रकरण ) २५१ 

सत्वयोधविधायिनी ३९१ 

तव्वसार ६१७ ६१८ 

सप्वाचायं ( उ्मोप्नसुरि के गुर) 

७ 


सस्वाथभाश्य २७५ 
तेद्वाधसुत्र २७३१; २७५ 
तद्धितं १९१ 

तपं १६२, ५१२ 

तपस्या ९१, ९१ (गोट) 
तपागण्ह्ु ३६२९ 
तपारष्डुपदावलि ३५५ 


असुक्रमणिका 


तपागच्छ्धीय ३३७ 

तपोदा ७० ( नोट ) 

तपोवन्‌ ७० ( नोट ) 

तसालपन्र ५६४ 

तर गोच्छा ६७०, ३७३, ३७७, ६६७ 

तरगव्टकहा ( तरगवतीकथा) २४७ 
२५९, ३६६, ३७३, ३७६, ३७८, 
७१७, ५७३ (नोट) ६६७ 

तरेखट्शरूाकापुहषचरित ८ त्रिषष्टि 
शराकापुरुषचरित ) २७५, ५२५, 
५२७ 

तकं ३५४, ४७३, ४७५, ७८० 

तलवर २६० 

ताहय (ताजिक) ४२८ 

तापनरोह १२० (नोट) 

तापस १९१, २०१, २४६, २४७ 

तापसो की उप्पत्ति ५४१ 

ताम्टी (मोरियपुत्र) ७० 

ताग्नलि्चि ( तामदकक ) ७०, ११३ 
(नोट), २३७, ५१8६ 

तारा ( भभिनय ) ७३३ 

तारा ९३ 

तारुजघ (पि्ाच) ८१ 

तारूपरूब २७५ 

तालाब (का श्लोषण) &४ (नोर) 

तालिका २२५ 

तिष्थयरमत्ति ३०२ 

तिष्थोगालिय (तीर्थोद्धार) १३० 

तिथि ४८३, ६७५ 

तिथिप्र्धीणंक ३२ (नोट) १२ 

तिर्भिगङ (तिमित्तिभिगिर) (मद्री) 
११६ ( नोट ), ४५२ 

तिमी (मदी) ११३ (नोर) 

तिरी (वस) २२९६९ 

तिरीडपट (वख्च) १६९ 

तिय॑करोक २८१ 


८१९ 


तिकूकमजरी २७५५ २७७ 

तिरक शेषी ५०९ 

तिरूकसूरि ६५१ 

तिकूकाचायं ( वदित्तुत्तदीका के 
कर्ता ) १८७ 


तिरूकाचाय ( सामाचारी के कर्तां ) 
३५५० 


तिरूकाचा्यं १६१, १७४ 
तिरोभण ५७३ (नोट) 


तिरोयपण्णत्ति ८ त्रिलोकगप्रि ) 
२७५५, २९३, २९६, ३१९, ५२५ 


तिभ्यगुक्च 8०, २५० 
तिहुणदेवी ४७५ 

तीन सहादण्डक २८६ 

तीन वणं ५२९ 

तीन विडम्बनायं ५६५ 
तीथ॑कर ६३, २०६ 
तीथंमालास्तव ५७२ 
तीथंसेदक ९३ 

तीर्थ॑स्बधी (शखाहिप्य) ३० 
तीर्थिंक ५८, ६५, 88, ५०३ 
तीर्थिकश्रवृत्ता्चुयोग शद 
तीरथोद्धार ३३ (नोट), १२९ 
तुगिया (तुभिका) ६७, 8८ 
लुगीगिरि ३०३ 

तुबर देश ६७८ 

तषी ८० 

तुञुरव २९५ 

तुक्कोजी ६१२ 

तुक्खार (घोडे) ५६२ 
तुखार २९ (नोट) 
तुभ्बुलराचायं २७५ 
छुरगशिच्छा (करा) ५०७ 
तुरकिंस्तान १६, २७ 

तरी २२७ 

तृणप्रचक ३३६० 

तेजपारट २५२५ ४४१ 


८२० 


तेजो निस्गं अध्ययन १५३ 

तेजोरश्या ७३, ५५७ 

तेथली ८३ 

तेयटीपुन्र (तेतछीपुन्न) ८२५ २०६ 

तेयखीपुर ८३ 

ते ५६४ 

तेश्चरिश्च ४४७ 

तैकूग ८ तेलग ) १२३, २५२ 

तोटक ६१२, ६२७ 

तोरण ११२ 

तोरमाण (तोरराय,) ४१७ 

सोसि आचायं २०१ 

तोसरि दे २०१ 

तोदिपुन्न १०१, २०३, ३५८, ५२६ 

तोखदी २१७, २२७ 

तौणी (मिष्ठी का बर्तन) ५१० (नोर) 

त्योहार ११२ 

त्रिकनय (परिपाटी) १०२ 

त्निदडी २०२, २८८) ४२८ 

तरिपिरक्छ ४५ 

त्रिपुरा विद्यादेवी ५६० 

त्रिसुख २९५ 

त्रिरोक पेशाचिक्र विधा ४४९ 

त्रिरोकसार २९६, २१९, ६१४, ३११ 

त्रिवर्णाचचार २७६ 

त्रिविक्रम ( द्मयन्तीकथा के कर्ता ) 
७१७ 

त्रिविक्रम ९, २७, २९, १०१३, ६००) 
६०६९, ६१४, १४७७, ६४७५, ६४८ 

प्रिविधविद्याघर २२६ 

न्रिषिष्टु ( त्रिपृष्ठ थासुदेव ) ३९३ 
५५०३, ५५१ 

निषे न्त्रम ६०३ 

त्रि्रारा १५६, ५५६ 
शिद्चकाकापथादिकातकरण २४९ 

1 ६७४ 


भ्रात साहित्य का इतिहास 


त्रैराशिक ६३, ६३ (नोट), ६४, १०६, 
१८९, २५० 
्ैराश्षिकवाद्‌ २७२ 


थ्‌ 


थारापद्‌ गच्छं १६४, ३४० (नोट ) 

थारगिणी (दासी) १४१ 

थावच्चापुन्त (ज्र) ८०, ५६७ 

थीवो (डक्टर) ११५ (नोर) 

थुष्चसार २२४ 

ूणा (स्थानेश्वर 9 ४३५ १४५, १५८, 
२२७ 


ठ 

दडनीति (मात) &° 

द्डनीति (कौण्डिन्य री) १८९ (नोट) 
२२० (नोट), २४९ 

दडकपच्क ३३० 

दुडप्रकरण ३४६ 

दडि (सीने की व्रिधि) १६७ 

दशी १२, १३, २४; २५, २८ ५५८५, 
६४२, ६५६ 

दतकछमं १४३, ४२४ 

वुतकार ५९२ 

दतवाभगिज्य ६४ (नोट); ८६ 

दुश्मश्षक ( शंस म्र ) ४७, ४८, 
५३, ९४; १६५ ( नोट ) 

वसणपाड्ुडं २०१ 

दुक्िण ६९१, ६५६ 

दुर्चिण दिक्च १०१ 

दुविंणप्रतिपस्तिं १७) २७६ 

दुकिणापथ २१९, २२१, रेर७; ५५८ 
४१९ 

दगयीगिथ (कतमा) १४६ 

धुण्डं १६६; १८५८; १८६ 

वुण्डटश्ण ६३९० 

दण्डकारण्य ५४१ 


अयुक्रमणिका 


दण्डधर १४१ 

दण्डारक्खिय १४१ 

दहर (दादर गुजराती मे) ४४७ 

दमद्‌तं २०९, ५०३ 

दैमयती ३७१ 

दमयन्तीकथा (द्वदती) ४१७, ४४५ 

दुमयतीचरित ५२४ 

दमिर ( दविड ) ९२, २२२, २४४, 
४३६ (के कपडे), ७६४, ६१४ 

दयाराम ५७५ (नोट) 

दरि (गुफा) १४० 

दुद्र २९ (नोट) 

ददुर्‌ <>, ४९१ 
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िणवछ्लो ( द्वारका के पूर््ोत्तरमे) 
५१४ 


सित्तरि ( खत्तरि ) ३३६ 
सिद्ध के भेद ३६० 
सिद्धशचचक्रस्नवन ५७२ 


८७१ 
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